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- त्र टु 2 ८ सुकृत साहित्य के यशस्वी ग्रन्थों में 
मल सीर है [- भारत के विभिन्न प्र 
` अपितु खिशो में इस मा ता 


इसका पठनव्यी र स 


: क 


८० 
ला 


TN od 

० ह, कि अति भता का बोध हो जाता 
है। कहने "ई १ रसर कने म्दॅशेनशास्त्रो में चतुरस्र बेंदुष्य 
रखते हुए इस ग्रनं:--6 प्रणयन: किये हैं | व्याख्याकारों ने.उन विषयों को 
अपने पाण्डित्य से विकसित किया है, अनेक प्रौढ़ व्याख्याएँ उप्रव्याख्याओं 
के साथ काव्यप्रकाश की, प्रकाशित हो चुकी हें । पढ़नेवालों की शक्ति 
को देख कर प्रौढ़ र सरल व्याख्या बनी हैं । प्रौढ़ व्याख्या प्रदीप” 


हिन्दी से भी व्याख्या की आवश्यकता हुई हे। अथवा हिन्दी भाषा के 
कलेवर को बढ़ाने के लिये हिन्दी व्याख्या की आवश्यकता हुई । 


इस परम्परा में पण्डितम्रबर, साहित्याचाये पं० रघुनाथप्रसाद चतुबेद 
ने हिन्दी आषा से उत्तम और सरल सुबोध व्याख्या इधर दो दशक के पूव 
ही लिखा है जिसका प्रकाशन चौखम्भा संस्कृत . संस्थान ने किया है. । 
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(र) 


हिन्दी को हस ८. 


अपतानें 1... 
आदर करता हुँ। 


वीन! थे ही संस्कृतअन्थो की प्रकाशन-सेवा में चौखम्भा 
संस्कृत संस डे! मैं इस संस्थान के निवोहको को धन्यबाद 
की सेवा से प्रभु की.कपा को प्राप्त करें । 


त 1 सरला मधुरा और सरसा लग रही है ॥ 
इसका सब _ भरसार हो प्रभु से यह मेरी प्रार्थना है । इस 
\ षय को. अंकित करना चाहता हुँ कि राष्ट्रभाषा 
| त विशेषरूपं से आंदर ही नहीं करते हैं 
प्रक हिन्दी वाले संस्कृत का आदर करें और ह 
कलि कलि भारत कै नई पढी . मे. अपनी-अपनी भाषा को गद्य हों 
मा प्रे षि गये हैं. । तमिल तेलुगू 


है। इस दुखद समाचार ते“य फेज 
में विचरने लगा, कुछ / लर 


न तात तीर 
बताया कि क, ॥ दना हर 
६ ४ २3५, < 
“पद पर हैं, वे! ee य 
Me) नाहर Ar र 
SES 


5 २1.६ न : 
he ५५ इस थतय नहीं था, फिर भी 
हम पर पक गे 
उनके प्रसिद्ध अर य २ गे जूता प्ये? सम्पादन का गौरव मुझे दिया 
टु गया है और इसी के” चलते पंडित जी का पाण्डित्य मुझे पढ्ने को मिला है। 
पंडितजी एक मौन साधक रहे हैं, दिखावे और प्रचार से दुर रहने वाले रहे हैं। 
साहित्य का साधक साधु विचार का तो होता ही है। हमारे यहाँ पण्डित का 


क्षिप्रं विजेल्ाति चिरं श्शणोति 
विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्‌। 
नासंस्प्रष्टो ह्युपयुंक्ते परार्थे | 
तत्त्‌ प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य॥ 
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$ः {अर्थात्‌ शीघ्र ही बात को समझ ले, देर तक धैये के साथ सुनता रहे; 


(र ) 


हो. स्वार्थ की दृष्टि से प्रयोग न करे बिना पूछें दुसरे के 


अर्थ स ते 
लिए न २ हे. की पहली पहचान है। ) 
एकी दशन में यानी सम्पादकत्व में पण्डितजी का 


काश. : > सरलेही फम क्रमश पण्डितजी को भेजे जाते रहे हैं। 
यह भौ सरह | र > पसार नेही ना कहीं भूल-त्रुटियाँ हो जाती हैं । ऐसे 
में, साधारण. वषय वृत: इन मुद्रण सम्बन्धित भूलों पर खीझ उठता है,. 
विचलित हो ज॑ एन ह विशन्तु ऐसे अवसर पर भी पण्डित जी शांत और he र 
ही मिले, कोई लाभ 3 धकवा नहीं, कोई उलाहना नहीं भेजें और उन । | 
भें दसम स छप के जेपुस्तकाकार लूप में पहुंच गया था, फिर क्रम से प्रथमे 
| Ms प चक, कि पण्डितजी हम सबको 
खघुनिचालिदास का यह वाक्य 


र यानी विकार कर, 
आता चे ही धीर कहलाते हैं। ९ ऊर . 

सचमुच में यह धीरता और स्थितप्रज्ञता का मनोहारी गुण पण्डितजी में: 
मुझे पग-पग पर देखने को मिला है । अतः पण्डितजी एक श्रेष्ठ मानव कीः 


जिन्दगी जिये हैं।- भगवान वेदव्यास का एक वचन है जो उनके सम्पूर्ण ज्ञान 
विज्ञान का मथा हुआ माखन है-- / 


गुह्यं ब्रह्म तदिति त्रवीमि नदि माउषाच्छेष्ठ . (दे किञ्चित्‌ । 


TS 


अर्थात्‌ जो गुप्त तत्व ज्ञान दै, जो अव्यक्त ब्रह्म के समान सर्वोपरि और 
सवेव्यापी अनुभव है, वह मैं तुम से कहता हुँ-मनुष्य से उत्तम पदार्थं कुछ नही 
है । सच्चे अर्थ में वेद का सन्देश यही है कि यह मानव प्रजापति (ब्रह्मा ) कोः 
सृष्टि में प्रजापति के एक दम पास ही है । शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है-- 
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(३४३) fo 
“ह 


ह पुरुषो चे प्रजापतिनेदि्म्‌ 


अर्थात्‌ पुरुष प्रजापति के निकटतम है। नि Fn = 
संच्ची प्रतिभा है । रचयिता है । 


शअत० 3४81३) 


अपितु पुरुषः वह है जो पूरे के पुरे. अपने को, सन." र 5 : ८: छ 
कुछ काम की वस्तु दे गया, या दे रहा है, . दोनों हाथ लान होकर अपत्ता 
ज्ञानामृत बाँट रहा है, . जीवन के मधुमय रस, में स. क्ण <बो -रहा है, वास्तव 


५:5 यही पुरुष यहाँ अमर है । 


आचायं मम्मटुट५०५४६ पा मॐ 
प्रकाश स्तम्भ लड, वा के 


में पचास से 


कृतियस्य स ज्ञीचति। 


पण्डितजी की इस 'सरला'-हिन्दी-व्याड्या की अपनी निजी विशेषताएं हैं । 
सस्कृत टीकाकारो) ऐसे वामनाचाय की वामनी-टीका बालबोधिनी मशहूर है, 
सन्‌ १६५० की बे इस टीका का पठन-पाठन विद्वत्तापुणं शैली में होता बा। 
आब भी{इस टीका के पोषक-प्रशंसक हैं, परन्तु बहुतों को हिन्दी साध्यम से पढ़ने के 
कारण इस टीका का ममं शीघ्र बोध नहीं हो पाता था । पण्डित चतुर्वेदी बी 
अथम व्यक्तिं माने जायेगे कि वामनी-टीका का सम्पूर्ण आशय अपनी हिन्दी 


व्याख्या में उतार कर रख दिए हैं तथा वामनी टीका न पढ्ने का दोष दूर कर 
दिए हैं । हिन्दी-सरस्वती को अनमोल सेवा अपित की है । 
. का० प्रक 
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त ३) 

कु | पिक प्रभु की इच्छा नहीं थी, इस रचना की पुति को 

देखते रहने की. 9. 4 ण्डित जी उस क्रूर काल के हाथों द्वारा बलात्‌ छीन 
। की पूर्ति होना अब.कठिन है फिर भी उनकी 

`; रसिक जनों के हृदय में मधुर रस उड़ेलती | 

“अस्त में, बाबा विश्वनाथ जी से मेरा विनम्र 


होने” 


त पट्टाभिरामशास्त्री जी के प्रति आभारी हूँ, जि 


) 
नै 2 २% 
ौ श्र 
$ 
° 
[4 
थे 
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| काब्यप्रकाश की इतनी अधिक संस्कृत-रस्ध 
, जिस प्रकार इसकी प्रौढ्ता का व्यञ्जक है; वैसे ही 


0. सुन्द्रतम संस्कृत 
ईस तथा शेय नहीं, 


ब जा ९ 


$ ५ FT? 


~ Pons है > |”. 
1; कु न नं रारे र “= समय संस्क्ृत-्साहित्य मन्या 


सर, हिन्दी व्याख्या तथा आचाय-सम्मठ के . काव्यप्रकार ग्रन्थ 
>> मिश्र द्वारा लिखित संक्षिप्त एक हिन्दी व्याख्या अवश्य 
ही सामने आ दं शं । 'जिन्हें अपने हारा लिखी जानेवाली इस व्याख्या 
| _ अं प्रेरक ही कह संपे हूँ क्योंकि उन्होंने ही झे इस प्रकार के लेखन 
(५, कायै में प्रवृत्त किया थी । 

किसी सी क्षेत्र में बिना गुरुकी कृपा के किसी भी काये का पूरा किया 


कर लिखित मार्मिक व्याख्या मन्थ भी पयोछ सहायता प्रदान करते हूँ 


> 
रे 
ल ४; 
Fe 
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थ के साहित्य-दपेण अन्थ पर लखनऊ से पं० शालिम्राम 


जाना सर्वथा डुस्साध्य तो है. ही, वह असंभव भी है। किन्तु इंस क्षेत्रमें 
उनकी कृपा के साथ ही साथ संस्कृत-साहित्य के ्रष्ठतस विद्वानों द्वारा 


) । (२) 

ल्या के लिखने में उल्लेखनीय अनेकं सुन्दर संस्कृत 

\्याओं का आश्रय लिया है, जिनमें मलकीकर 
\ अनेक व्याख्याकारों के आश्रय को. स्पष्ट करती 
भर नागोजी भट्ट के प्रदीपोद्योत बिशेष रूप से 

र पर मैं इसे प्रस्तुत रूप प्रदान कर सका हूँ | 

समय-समय | [ली महत्त्वपूर्ण गुरुजनों की कपा. का तो 

प्रधानतम शै प्र हीथा। 


यदि इस व्या<2) के लिखने के सम्बन्ध में सच-सच पूछा जाय तो में 


च कि मैंने इसे केवल 1. खी के लिये 'ही लिखा था, 

ल्य डन हू: हट्ट, . र्णं संस्कृत का. कमा दो 

so, ~ पद र R se र न. १०४, र) ८० हु न क LR शड स a ८ Kh 

की न ~ ०, 5. a 2 a नि प 391 र 9 $ न ऑ £ 


i ह 17 
वी, ५. 17% दिशा में 
पयोप्त प्रोत्साहित किया है, जि (त ६५९ 51 इसी सं सन्‌ ४३- 
५४ में इस व्याख्या के कुछ आवश्यक अंश चौखम्भा #>कत सीरीज़ 


बनारस के अध्यक्ष श्री सेठ जी को तथा लाहौर के श्री मोल जी बनारसी 


दास जी के प्रेस को प्रेषित किये थे, जो देश के संस्झु#,भनन्‍्थ प्रकाशकों में 
सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, और उन्होंने भी मेरे द्वारा a गये हिन्दी व्याख्या 
के उन अंशों को देखकर मुझे उसके प्रकाशनाथ।» बश्यक सूचनाएँ ही 
प्रेषित की थीं, “किन्तु मेरे मन कछु और है कतां के कछु और? तथा-- 
“भवितव्यं यथा येन नासौ अव॑ति चान्यथा |” इन सूक्तियों के अनुसार उस 
समय इसका प्रकाशन मेरे ही चित्त की अस्थिरता के कारण कि इन दोनों 
श्रेष्ठ प्रकाशनो में से यह व्याख्या किसके पास भेजूँ, रुक-सा भया और सैं 
भवितङ्ग्यता के वश में. होकर तत्काल. कोई: स्थिर निश्चय नकर पाया, 


है ७ ५१ * ह 
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जिसके- कारण इसका प्रकाशन “यत्‌ कौमारे हरिक नखरा पौगण्डके- 
३भैकाः।”“क्के अनुसार २८-३० वषे स्थगित पढ़ा रह: र १ पत्‌ गुणप्राहक 
चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी के अध्यध प जलो गुप्त तथा 
उनके उदीयमान सुपुत्र चि० राजेन्द्र कुमार के,» Rs अ नम्बर पर 
आया हे; जिन्होंने इसे यन्त्रस्थ करने के लिए Cg (60% शीकृति प्रदान 

हि है | हि) 
इस व्याख्या के लिखने में व्याकरणादि-शास्त्रकि तम विद्वान्‌ श्री 
माथुर चतुर्वेद विद्यालय मथुरा के तत्कालीन प्रधाने गुरुवर स्व? श्री 
मुरलीधर जी मिश्र, तथा द्वारिकेश संस्कृत भहाविद्यालय केटी तत्कालीन 
क स द सेरे 


गा दह क. 2 क 222 सदा 
देकर इर ॒ ee र tg (हायता की है | 

इस ह अबसर पर इस दिशा के अपने प्रारम्भिक गुरुवर पौराणिक | 
' मार्तण्ड स्वरर जंगीरामजी शास्त्री की अगाध कपा को सें अपने इस जीवन 
में कैसे भूल (रोए हूँ, जो मेरे इस प्रकार के समस्त काये-कला 7 की प्रधान 
आधारभूमि हें; न 124 1 जिनके समीप मैंने अपने: प्रारम्भिक अध्ययन सेही 
इस दिशा में आव क प्रगति कर ली थी; और जिसने मुझे आज इस 


प्रकार का अधिक महत्त्वपूर्ण कायं करन के लिये प्रेरित किया था । 


इस कार्य को आगे लाने में मेरे सुयोग्य ब्येष्ठ पुत्र डा० गोपीनाथ 
चतुर्वेदी एम० ए०,' पी० एच०-डी०; द्वितीय डा० राजकुमार चतुर्वेदी ची | 
एस० सी# एम० बी० बी० एस० तथा तृतीय डा? मुरारी लाल चठुबेदी | 
एम० बंक बी० एस० की निरन्तर चलती रहनेवाली प्रेरणा भी भरे लिये 


2 (४ ) 
| न री ९८३ है, जिससे इस ओर तनिक भी ध्यान न रखनेवाले 


लाभदायक 
मेरी इस 5  सस्कृत-साहित्य के सुयोग्य विद्वानों के समक्ष पहुँचा 
कर ही अप की समाप्ति सममी है, गुण-दोषों का विचार 
तो उन | चतुर्थं पुत्र पं० मदनमोहन चतुर्वेदी एम? 
कौम ने. ३ यार कराने में मेरी पर्योप्त सहायता की है जो 
स्मरणीय हे) 

अन्त में मित्रों और सहाध्यायियों का स्मरण करना भी इस 


समता हूँ, जो अपने हास्य-व्यंग्य बचनों से इस 


लिपियों को यन्त्रस्थ करके उन्हे दश-बिदेश भे € 
जनता तथा बिद्वानों के लिये सुलभ तथा उपलब्ध बनाया है आ 

अन्त में अपनी इस व्याख्या रचना को अपने शैशव/५४ में ही अनेक 
अनेक दिशाओं में असाधारण योग्यता रखनेवाले 5 कनिष्ठतम भाता 
स्व० श्री हरिहर चतुर्वेदी की स्मृति को स्थायी बनाने ) उन्हीं को समर्पित 
कर रहा हूँ, जिनकी इस भौतिक जगत्‌ में अब स्मृति भात्र ही शेष है | 


~ 


तक । ..._.. विदुषां बशंबदः 
` दिनांक ६-१-७७ प० रघुनाथ प्रसाद चतुवदः 
8 न एस० ए० साह्दित्याचायेश्च ` 


STS हक ६२७० 
3 CR 9० hE, द | ८ ° 
क << 0४ सधुराभिजन थे क चि 
० 


RS, A 
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सकि र 


` हें, उतनी शायद ग द 


कप से > 

संस्कृत-साहित्य के इतिहास में अलंकारशात्र 0 अन्थो में 
काव्यप्रकाश ओर उसके लेखक आचार्य मम्मट का ए महत्त्वपूर्ण और 
गौरवपूर्ण निर्धारित किया गया है। काव्यप्रकाद्य की स ह यंदि उसकी उत्कृष्ट 
रचनाशेली में हे, तो उसके लेखक की महता सूत्रात्मक &#त संक्षि, अक्षरों में 
सादि न के अधिक उ और जा हि के विचारपूर्ण प्रतिपादन तथा 


hes => 

a ब है। ARN ळा 

\ A | EN ४ क ope 0 टै 00 16 Se ०४ $ 

५ है ४) ६५ कर"; WS ef चुरे 0 मकः हीम आदि 


_ ब अशक 20: 9 रोतद Su पक सुन्दर 


Ee 
जे काव्यप्रकाश का वशिष्टय 

कान्प्रकारे ग्रौहृता, उत्कृष्टता और उत्तमता का सबसे बड़ा प्रमाण हे 
कि, संस्छृत-साहि. कै अन्यो में जितनी अधिक टीकाएँ इस मन्थ पर लिखी गई 
रे किसी मी साहित्य मन्थ पर नहीं लिखी गई । उने 
टीकाकारों में मी देश सेवे ऐसा कोई प्रदेश नहीं, जहाँ के किसी श्रेष्ठ विद्वान्‌ ने 


` अधिक दुरूहं इस स॥३०य मन्थ का तात्विक विवेचन प्रस्तुत करने के लिये 


व्याख्या ग्रन्थ न लिखा हो, उन विद्वानों में भी केवल साहित्य-शात्र के प्रति 
रुचि रखनेवाले साहित्यमर्मन्न विद्वान्‌ ही नहीं हैं, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, 
सांख्य और तन्त्र आदि विभिन शाल्रों के मी मार्मिक विद्वान्‌ है जिन्होंने इस 
ग्रन्थ पर टीका अन्थ प्रस्तुत करने में ही अपना गौरव समझा हे | अन्यथा साहित्य 


दर्पण और वैय्याकरण सिबान्तमंजूषा जैसे साहित्य भोर व्याकरण के अधिक. 


आढ और मौलिक ग्रन्थों की रचना करनेवाले अष्टादश भाषांवारपिलातिनी- 
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दिग्दशन! ९ खीर 
क कु > टा 
त्त्व ४ न्य यर क लि डर 
तत्त्व ध्या! YN cs RRR ae 
. स्वीकार | हैं 9! SE पल त आचायो की 
0. ३७ भो ७} र्ट) %१ f Conn 
युक्तियों (5 ७४: कलि अक्षर “रण अस्तुत कर ध्वनि- 


( ८८) 


पंगत ही है, क्योंकि किसी भी कारमीरी विद्वान्‌ का स्व" 
रचित ग्रन्थ विद्वानों की सम्मति ग्राप्त करना कुछ उपहासास्पद ता 


गय है कि, नेषधीय- 

होता । बात भी अधिक ध्यान देने योग्य है कि, 

चित के हि (कतराज के अधिपति जयचन्द के आश्रित कवि थे, 

जिनका समय एक दानपत्र के अनुसार १ शताब्दी का उ 0 
सिद्ध होता है ६ प्रमाणों के आधार पर मम्मट का समय बसा व हिड 
११वीं शताब्दीद $ निश्चित किया गया है, अतः श्रीहषे और मम्मट का “७० 


(एण मम्मट को श्रीहषं का मामा बतलाये जाने की बात 

मी केवल कपोलज था निराधार ही है । ss 
हैं; धारण करनेवाले काव्यानुशासन गन्ध के लेखक जेन 
विद्वान्‌ हेर्मपेन्द्र काव्यप्रेकाञ्चकार आ व य॑मम्मट के सर्वाधिक निकटवतं: 
जाते हैं, ES | का अधिक 


क्रि इन दोनों विद्वान ५ र ` 2 
करनेवाले आचार्य मम्मट को (4070. ध 
जो इनमें १? वीं शताब्दी के उत्तरा प्नि को सुचक है । 
| 2६ E 

आचार्य मम्मट के काव्यप्रकाश पर विद्वद्वर माणिक्यचन्द्र क्र. सन्‌ 226० 
में सबंप्रथम लिखी गई संकेत नामक टीका से तथा 
सन्‌ १2५० के आस-पास किये गये काव्यप्रकाश मन्थ र 
आप का समय १? वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ही स्थिर ह 

स्वयं कैस्यट द्वारा अपने महामाष्य-अदीप में उक्त॥|//य्यटो जेग्यटासज _ 
आदि कथन से यद्यपि कैय्यट का. जेय्यट पुत्र होना विश है, किन्तु औवट छत 
- वाजसनेय संहिता के-- न्य 

“कऋष्यादींश् पुरस्छृत्य अबन्त्यामुवटो वसन्‌। 
1: मन्त्रमाष्यमिदं चक्रे भोजे राज्यं प्रशासति ॥” 

` आदि वचन के अनुसार औवट या उलट का वज़टपुत्र होना, अवन्तीपुर का 
- बांती :होना, तथा राजा भोज का समकालिक होना ही सिद्ध होता है, इससे. 
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अतिरिक्त नहीं । टीकाकार भीमसेन के कथनानुतार यूदरि#:२अओवट मम्मटं के 
आता और जैय्यट के पुत्र होते तो ओब्वट का अपने हरी जतम/-३पुत्र लिखना 
तथा महाराज भोज का समकालीन होना केसे ईशः , ४ कि उन 
अपने क्रो बज्रट का पुत्र, भोज का समकालीन तथा म्हाका बासी होना 

लिखा है, और यदि किसी भी प्रकार आवट को ऋ दर 55 उसी जेय्यट के 
1 सगोत्र बजट का दत्तक पुत्र स्वीकार भी कर लिय 

चज्रट का पुत्र होना तो सम्भव हो सकता है, * किन्तु ५ म; 
भोज का समकालीन होना तो नितान्त असम्भव ही ह हर एक यह बात 
॥ 2 भरी अधिक विचारणीय है कि जिस कोय्यट के बड़े माई म 4 “यदू विद्वद्धवनेषु 
_ ककभोजनृपतेस्तत्‌ त्यागलीलायितमू” के अनुसार राजा! का पश्चाद भा 


22 "शा ज का समकालीन केसे हो सकता है ! 


न इ 
'था, तक रा 
नागक होर ह्‌ i ७ “1 
नामक द. (ह ८ 
टग म खा 
प घम्मट, कल्लट, भल्लट;, लोल्लट, जअल्लट आदि % 
इनके मम्मेक्षिम की समानता के कारण इन्ह उनसे मित्र तथा मिं पा य्‌ 
बतलाया जान अलिराधार ही है । कारमीरी विद्वानों द्वार बार ति 
वहाँ के विद्वान, 9 उच्च समान की सूचक राजानक उपाधि bs 
विद्वानों के लिये वह एक महारानी कें द्वारा दी जाती यौ wu त 
किये गये थे, यह बपकाहाकवि कल्हण की “राजतरंगि 
स्पष्ट हे । 


या। 
“तमाजुद्दाव निद्रा स्वयं राजानकाख्यया। 
राशी छतक्षभावेन सापि मन्त्रि ससान्तरे ॥ 


ऐसी प्रसिद्धि है, कि आचार्य मम्मट का pp पा 
परिकर अलंकार पर्यन्त ही लिखा गया था, सके शेष भाग क्यों दारा पूर्ण किये 
अर्क नामक विद्वान्‌ द्वारा पूर्ण किया गया था किन्तु द 
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क फकषिन्तता के स्थान पर एकता.की अतीति ही होती है, यह 
य ता है। यदि दोनों भागों में कुछ मिचता की प्रतीति . 


- अन्तिम छन्द द्वारा कुछ अस्पष्ट तथा एक अन्य 

या न के संकेत के निम्न उद्धरण द्वारा ही होती है। 
जेसे-- . 0 
“इत्येष रहे __चिभिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभाखते यत्‌। Fd 
नतदूवि) अ सम्यग्‌ विनिर्मिता संघडनेव हेतुः ॥” 224 


न --का० प्र १० उ० ( 
> शची क, वधिः । (रय 
“कृत ति मैधचायेवर्यैः परिकर न 
“प्रबन्ध; पूरितःहपो विधायाहृट(लक) सूरिणा ॥ 
“अथ चायं ग्रन्थोऽन्येनारन्धोऽपरा = 


वार्ड 


` दोनों भागो 


होते हुए मॉ 
1000 7050? 
। न Ee 5 


८“, 


संस्कृत हित में अपने nt Ys 
पलब्ध होनेवाले इन अलंकार ७०० 7 कव पाचची (हुँ 

रोब होने लगता है जो इत शास्त्र का प्राथमिक तथा गु करूप - 

होते हुए भी पूर्ण विकसित की भाँति अधिक चमळत है, मोर विने ४ 

समय की गति के साथ और भी अधिक विकसित होकर भ 2 तथा संस्कृत. 

साहित्य में भी अपना अधिक विशिष्ट, हृदयभाही तथा रम्य छ बना छिया है, 

जैसा कि वेद, एवं कठ, मुण्डक, थ्रेताथतर, भादि अनेक थनिषरदो के निम्न 

न्तर से. स्पष्ट हैं, जिनमें रूपक, रूपकातिश्योक्ति, अति|//,क्ति विभावना तथा 

उपमा आदि अलंकारों का अधिक सुन्दर प्रयोग हुआ है Ise २. | 
“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु) | 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रदमेच च ॥" --क० नि० [३ 

“द्वा खुपणी सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 

` तयोरेकः पिप्पंळं' स्वाद्वस्यनछ्नन्नन्योऽभिचाकशीति ।” 2003 
Moir Sin ह कः +. ---कु० वे० १1१६४२० 
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“अजामेकां लोहितकृष्णशुक्धां बह्वीः प्रजा सुजमान)-शउरूपाः 
अजो होको ज्ञुषमाणोऽचुशेते जददात्येनां सुक्तमजतमः}-ः ॥ 7 
“अपाणिपादो जवनो. ग्रहीता पच्यत्यचक्षुः: सरप्रिररा 


“अपत्ये तायवो यथा नक्षत्राउयं त्यक्तुमिः सुराय ङरिहाकुसे ।” ` 
“ख्राजन्तो अझयो यथा” 


|} इन पैदिक मन्त्रो से ग्राप्त होनेवाले इन उपसा आ ल 
% व्याकरणशास्रं के प्राचीनतम विद्वान्‌ आचाय यान्यं स ५ नह फकार यास्क 
और महावेय्याकरण कात्यायनि, पाणिनि और पतञल्£ बक मुचित्रय नेभी 
के पने ग्रन्यो में उपमा-विषयक अपने प्रारम्मिक तथा मौहि वचार व्यक्त 
"व, 20 जिससे ज्ञान होता है कि साहित्य-शास्र में अधिक डिके होकर आनेवाले 
SF i गा अधिक सुन्दर तथा प्राचीन है | 


विस्तृतत ३] 
तक को १ न टि 
होते हैं, (422 


तथा तत्त्व, , Fe कि 2 हे, आतिवरी उदाहरणों के न होते हुए 

भी भव्यर्वा; र ६ रूप से मन्थो के छन्दों तथा गद्य भाग में मी जहाँ तहाँ साहित्य 

के अलंकार, रीति, रस आदि अनेक तों का साक्षा कर अवश्य ही 

जाता है, जिससे मै धार की प्राचीनता पर प्रकाश पड़ता है। य 
पुराण आदि गणे के विस्तृततम साहित्य में उपमा आदि अधिक स्वाभाविक. 

अलंकारों का तो प्राय त ही अधिक सुन्दर उपयोग दिखलाई देता है, किन्तु 


रामायण, महामारंत अीभ्रन्थों में उत्तम, मध्यमादि काव्यों कें भी अनेक रूप. 


सामने आ जाते हैं | कश पक्षी (कुररी) के करुण क्रन्दन कण कुर में प्रवेश करते 


ही महामुनि वाल्मीकि ने अपनी चर्म च््षुओ से जैसे ही उप्त पक्षी के ख 
साक्षात्कार किया, कि उनके हृदय में उमड़े अपूर्व शोक-सागर से- . [ 
“वमा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः 


99........ रा 
ड यत्‌ ऋश्चमिथनादेकमवधो काममोहितेस्‌ ॥ ता? ` के । 
आदि अक्षरों के रूप में प्रकट हुए शोकोहार में सी काव्यशास्र के सग | 
ह 52%: १०-90) तग ता ह च चिट Collection. Digitized by eGangotri 


भेद असंलक्ष्यक्रई5 यध्वनि की प्रतीति ही सांहित्यशात्र के विद्वानों को सड 
होती है । व! झआयण के इस प्राथमिक छन्द के अतिरिक्त वहा ऐसे 
नद ह म॑, मध्यम, अधम मेद से तीन प्रकार के काव्य के पर्याप्त 
उदाहरण सामने! डे हैं, जैसे कि रामायण के अरण्य-काण्डगत-- 
नौभाग्यस्तुषाराबतमण्डळः। | 
पदर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥--अरण्य का० ?६।?२ ह 2; 
आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक मन्थ में अत्यन्त- bi 
८ दाहूरण के रूप में. उद्धृत क्रिया है | रख 
वाल्मीकीय रामनाहे के इन छन्दों की भाँति ही महाभारत के भी-- 
“चयं स रसनोत्कषी पीनस्त्न 


आदि छन्दो में आचार्य ममं के अंनुसोरं कैनशः 22] में कला 
ध्वनि की प्रतीति होती हे, जिसमें करुण रस का पोषक श्रज्ञार-र७ 
है तथा दूसरे दो छन्दं मे स्वतःसंभवी वस्तु से वस्तु ध्वनित हही है, जिनमें 
स्वतःसंभवी वाच्याथ रूप वस्तु से पुरुष विसजन रूप वस्तु नि की प्रतीति 
होती है, इस प्रकार महाभारत मन्थ में मी उत्तम; मध्यम (आदि ध्वनियों तथा 
रस अलंकार आदि अनेक प्रकार के साहित्यश्यात्रान्त/ ॥॥रूपों और अङ्गों का 
स्वरूप जहाँ-तहाँ देखने में आता ही है । हट 


संस्कृत साहित्य में वेद और वेदिक साहित्य के बाद इष्णद्वेपायन वेदव्यास 
रचित अष्टादश महापुराणों और इतिहासं काव्य भन्थ महाभारत और वाल्मीकीय 
रामायण आदि की रचना प्राच्य तथा अनेंक पाश्चात्य विद्वानों नेभी अधिक | 
महत्त्वपूर्ण बतलाई है | महांभारत को इतिहास अन्य तो सभी विद्वान्‌ तथा जन- _ 
सामान्य स्वीकार करते हैं, किन्तु सय॑ ब्रह्मा जी द्वारा इसका काव्य के रूप मेंभी | 
व्यवहार किया गया है, जैसा क्रि . क ; 
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हु 


( १ ३ ) Fs 


कत . मयेदं भगवन्‌ काव्यं परमपूजितमः |... 
त्वया च काब्यमित्युक्तं तस्मात्‌ काव्य सङि 
“दिप १७२ 


वेदव्यास के शब्दों में महामारतं के इस छन्द के डॉटर स्वयं बहा जी 
द्वारा उत्तम काव्यत्व के व्यवहार ते तथा ऊपर है ४१ नो से 
इसका काव्य होना भी अधिक स्पष्ट है। ` - > Fh 
इस प्रकार इस देश्य फे महान्‌ विस्तृत और भई तप वपूण वैदिके, 
बना "ही अङ्कुर रूप में 
॥ 2 ेद्रानो. के समक्ष भा 
जो इस ज्ञात्र की व्यापकता भोर महत्ता के तिप हैं। कि 


REE 
258 कारशाखर के महत्त्व: ययन आर र से यह बात 


४१४, ARR छ भत र नसे हिर 
> अरव 40 का. क Fe ५. उ० अषाचता 
भर आय यि 
र PENS जी, 0 9 
ग्रारस्मिक' ८ हैः 7 


विषय कीक गहे. "उना i ई 
आत्मा केप शभ 128 


[| टु i हि अगर. £ 10178: रकस अलि 
इन क संग्रदायों में चव्बशान् क भोंध आचार्य या मूल प्रवर्तक भरतः 
मुनि जिन्हे! ग का भी सकप्रथम ग्रवतक कहा जाता है रस्त को ही 

ते हैं, जिनके अनुवर्ती आनन्दवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मंट, 
जय कई आचार्य ध्वनि को प्रधान मानते हुए भी रत को ही . 
काव्य की आत्मा छेने के पक्षपार्ती से ज्ञात होते हैं, तथा भामह, उद्मट, 
दंडी, बामन, रुद्रभट, अट, राजशेखर, ध्रौंद्धोदनि आदि अनेक आचार्य, अलंकार- 
रीति आदि की प्रधानप्श स्वीकार करके काव्य में इसकी महत्ता को भी अवश्य 
ही स्वीकार करते हैं । ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन और काव्यग्रकांशकार | 
आचार्य मस्मट यद्यपि ध्वनि की प्रधानता के पक्षपाती हैं, पर वे तीनों ध्वनियों 
में रस ध्वनि की प्रधानता को स्वीकार करने के कारण प्रकारान्तर से काव्य में 


'रस की प्रधानता ही स्वीकार करते हैं । इन आचायों के विचार से रस या नि | 


काव्य का वह सर्व प्रधान तत्त्व है, जिसको. सजा कर ही उत्तम या उत्तमोत्तम _ के" र 
काव्य की सत्ता निर्भर है । र 
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( १४) 
ुभावव्यभिचारि संयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः ॥” क्‍ 
है के अनुसार वे काव्य में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 
भावों या संचारी वों के संयोग से ही रस निष्पत्ति या रसामिव्यक्ति स्वीकार 
करते हैं । इनका व्हे कि, किसी कमनीय काव्य के पठन तथा रमणीय रूपक 

ढ:तकूट्य में जो एक अलौकिक आनन्द उद्भूत होता है, वही 


०. 


¢ धवि oh ह 


का 


य हे। भरत मुनि के इसी सूत्र की मीमांसा, न्याय, 


रस या रस १ A o 
सांख्य तथा जी | ९ सत्र के विद्वान्‌ भट्ट लोल्लट, शुक, भट्टनायक और अभिनव कू 
गुप्त आदि ने % /सपिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद 


सिद्धान्तो के अनुस उधिक मार्मिक व्याख्या की है, जिनमें अभिव्यक्तिवा-:४ 
अन्तिम चायं अगिं गुप्त ने अपने व्यक्तिवाद के सिद्धान्तानुस्तार, भा 
नों पर्ववर्ती आशायों के मतों में दोष दिवाकर! 

पू 3 Ve । 7 4 
ब्रत, और सु उसकी व्यक्ति या अ 


4 
०७५ "च 
डु LR 


¢ 
ति, 


_ भ्र्तोक्ति इन तत्वों < द मुनि 
की भाँति ही रुद्रमटं रस ५ हें (५ “वाग्वेद 
प्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌' क 200: 
वक्रोक्तिप्रधान काल में रस को ढा ७ हर ग 2 र 
अकार काव्यमीमांसाकार राजशेखर ने तथा अलंकारशेखरकार दनि टं 
“अलंकारस्तु शोभायां रस आत्मा परे मतः” अलंकारो को कु:4 का शोभावधक 


तथा रस को उसका आत्मा सरीकार किया हे-। छ 


अवा 
ड i: 
यद्यपि वेद भोर वैदिक साहित्य के बाद पुराण ओं /यीराणिक साहित्य का 
ही रचना काल आता हैं, किन्तु अरिनपुराणगत सा. )शाल्न विषयक अध्यायों 
“के रचना काल को अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों के तथ्यान्वेषणात्मक 
विचारों के अनुसार संदिग्ध सिद्ध हो जाने के कारण अनन्तर भावी साहिव्यशासर 
का विषय-विवेचन करनेवाले आचायों' ने, अनेक प्रमाणों के आधार पर इंशबीय 
पुर्व प्रथम शताब्दी में या इससे मी कुछ पूर्वे अपने अस्तित्व से इस भारत-भूमि -- 
` को कृतार्थ कर नार्वशात्र के रूप में समस्त विश्व के लिए एक सांस्कृतिक रूप- ४ 
“रेखा को (पूर्व रूप देनेवाले नाट्यग्रास्राचायंभरत मुनि का ही नाम लिया जा 
` सकता है | े र 2०. पथ 


श्‌ 
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` अलंकारों का निरूपण हुआ हे, जब कि भरत मुनि के -नाव्वग्ान्न में केवल | 


( १५) 2 


क्र 


` अलंकारशाख्न का प्रारम्भ “::. 


मुनिवर मरत नाट्यात प्रवर्तक आधाचार्य तो हैं ही, उनको साहित्य या 
अलंकारशास्र का भी सर्वप्रथम प्रवर्तक तथा. आद्याचार्य मीना. जा सकता है | 
आफ्ने २६ या २७ अध्यायों तथा ५००० के लगभग इललोकों.में.- महत्वपूर्ण अपने | 
इस चाट्य-शाल्न की रचना की थी, जिसके विषय-विवेषक कै णी के श्रेष्ठ विद्वानों 
द्वारा अधिक विपुल तथा व्यापक बतलाया गया है, अं मं: 'बाद के अनेक 
विद्वानों द्वारा परिवर्धित और विस्तारित किया गया, ए रा आशय या भाव 


ह i ० ४ 
कको हृदयंगम करने के लिए अनेक बिद्वट्वरो द्वारा श्रेष्ठ दन्यो की रचना की 
ह 2 है। आपके इस अन्यरत्न की १७ या ३७ अर्कम ४.भध्याय ऐसी 


वकि. ८ 
cr) 
प” अ 
0 


है न उ ग FR 
५ फर SARE Se 2222६ 
नामक र्‌ | १०३ न है CN 


“36 धी गै शी भव “ है Rd 
अहे | इसी प्रकार अध्याय १2 ` 


में छन्दो B लकष न 5 हट 02 :-2७ में प्राइत आदि भाषाओं 
का, अ १८ में द [१% ९,२४ अतिंगाथा अध्याय २२ में हाव, भाव, 


तथा इसके अध्यायों में इश्य काव्य के रंगमञ्चोपयुक्त अभिनय से सम्बन्धित 


x) 


सम्बन्ध नहीं र देता । मन्थ के ३७ अध्यायों में से केवल ४ अभ्यायों में 
ही साहित्य-ञ्ञात्न रछ नियमों पर आपने अपने विचार व्यक्त क्रिये हैं। भरत 
मुनि के द्वारा अलंक मदे के भेदों में उपमा आदि केवल ४ अलंकारों का निरूपण 
किये जाने से यह बाते भी भलीभाँति स्पष्ट हो जाती है क्रि, भरत मुनि के नाख- 
आख की रचना अग्निपुराण की उन साहित्य-शास्र सम्बन्धित अध्यायो से . 


पूर्व ही की गई थी, क्योंकि अरिनपुराण (की उन अध्यायो में १५ या ४6 


अलकारों का ही नाम निर्देश किया नया है । जिनमें उपसा, रूपक ओर यमके 


यही चार आते हैं। इन चार अलंकारों में ही. विकास क्रम के अनुतार विकसित | 


होनेवाले:शब्द,: अर्थ-भौर उमयालकारों, का. पूर्व रूप समाविष्ट है, यह बात हस. | 


० १ 22. आर = 
} री ह 


२ 
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ही रचना काल आता है, किन्तु अरिनपुराणगत क 


_ सकता है | 


(0) 
“दभ्र र [भावव्यभिचारि संयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः त? 
1२ 5 ले अनुसार वे काब्य में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 


आदि, ४ क्ति स्वीकार 

“ योग से ही रस निष्पत्ति या रसाभिव्य 

2 हे ॥“ चा कि, किसी J काव्य के पठन तथा रमणीय रूपक & F 
= Mo य में जो एक अलौकिक आनन्द उद्भूत होता है, वही | 


मे र सूत्र की भीमांता, न्याय, 
स ह. [च्य हे | भरत मुनि के इसी सूः ० कु 
रसयार त्र के विद्वान्‌ भट्ट लोल्लट, श हुक) मायके और अभिनव he 
गुप्त आदि ने ०७... 'त्यत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अमिव्यक्तिवाद 00:21 
सिद्धान्तो के अनुस अधिक मार्मिक व्याख्या की है, जिनमें अमिव्यक्तिवा 
न गुप्त ने अपने व्यक्तिवाद के सिद्धान्तानुसार, be सई 
Q ० 


इ: 
अन्ति चायं अभि (हे 
न के मतों में दोष दिखाकर 
उसकी व्यक्ति या अ 


1. 
॥ ॥ 
हें रति 
A ६ 
ट, \ 


“0 २ में मी ,निवेदर्ष्य या 

- ना मर है । इसी 

वक्रोक्ति प्रधान काल में रस को" हो उसका जाच्त या आत्मा jE ह 
अकार काव्यमीमांसाकार राजशेखर ने तथा अलंकारशेखरकार^६दीद 


“अलंकारस्तु झोमायां रस सात्मा परे मत?” अलंकारो को 
..तथा रस को उसका आत्मा स्त्रीकार किया है। 


` द्यि वेद और बैदिक साहित्य के बाद पुराण ओ 


i 
(यीराणिक साहित्य का 

[शाल्न विषयक अध्यायों 

'के रचना काल को अनेक प्राच्य आर पाश्चात्य द्रानो के तथ्यान्वेषणात्मक १ 
विचारों के अनुसार संदिग्ध सिद्ध हो जाने के कारण अनन्तर भावी साहिव्यशास्र ` 
का विषय-विवेचन करनेवाले भाचायों' ने, अनेक ग्रमाणों के आधार पर इशबीय 
| पुर्व प्रथम शताब्दी में या इससे मी कुछ पूवं . अपने अस्तित्व से इस भारत-भूमि ¬ 
को तार्थ कर नाववच्चान्न के रूप में समस्त विश्व के लिए एक सांस्कृतिक रूप- ' 
रेखा को [पूर्व रूप देनेवाले नाव्धशाख्राचार्यभरत मुनि का ही नाम लिया जा 


/7/ का शोभावर्धक 
| 
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* अलकारशास्र का प्रारम्भ “२१ 


मुनिवर भरत नाट्यशात्र प्रगतक आधाचार्य तो हैं ही, नंको साहित्य या 
अलंकारशास्र का भी सर्वप्रथम प्रवतक तथा आद्याचार्य मीना जा सकता है। 
आपने २६ या २७ अध्यायो तथा ५००० के लगभग श्लोकों.में - महत्वपूर्ण अपने 


इस नोट्य-शास्र की रचना की थी, जिसके विषय-विवेच#:क्लो ६ श्रेष्ठ विद्वानों 


द्वारा अधिक विपुल तथा व्यापक बतलाया गया हे, औतिनछई बाद के अनेक 


विद्वानों द्वारा परिवर्धित और विस्तारित किया गया, ए६. आश्रय या भाव . 


टु है को हृदयंगम करने के लिए अनेक विद्वद्वरों द्वारा श्रेष्ठ थों की रचना की 
Rs oe है । आपके इस अन्थरत्न की २१ या ३७ अषर में ४.अध्याय ऐसी 
शे, जिसमें तर्वप्रथम इस अलंकारशास्र के भी अनेक विषर्या का निरूपण 


त 4 
{ae की बक्क ® = ४ गधि सेका 
र ० डळ 0 कति 
1020 हक. से दः न पाळले रीमा $ में 
र ne जा. क कने | 235 ni 
न अशकनुड दा “तय मोर पवग हु Fa च्याय १६ 
अनु “त 5 (ना र्या 9 
Co 0828. ग ८६. क लक्षण रे 


में छन्दों £) लक्षण र 'यू है 20५7 9-9७ मे. प्रात आदि भाषाओं 


oi ३५ 0 कक >) ॐ Re गे Rr (` 
00000 0010 हरा 
र्‌ अं ८2 हळ 12:22 ह [इसी प्रकार अध्याय £9 ` 


का, अ८ ३३ 2८ में दस १४ है, आतिवथा अध्याय २२ में हाव, भाव, : 


हेला आषा एवं नायक-नायिका आदि के सामान्य मेदों को बतलाया गया है, 
तथा इसके "हर अध्यायों में हश्य काव्य के रंगमञ्चोपयुक्त अभिनय से सम्बन्धित 
ही विषयों का रूपण हुआ है, जिनका अलंकार झाल्न के विषयों से कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं । सई देता । अन्ध के २७ अध्यायों में से केवल 9 अध्यायों में 
ही साहित्य-शात्र वेर छ छ नियमों पर आपने अपने विचार व्यक्त क्रिये है । भरत 
मुनि के द्वारा भलंक उके मेदों यें उपमा आदि केवल ४ अलंकारों का निरूपण 
किये जाने से यह ci भलीमाँति स्पष्ट हो जाती हे कि, भरत मुनि के नार 


झार की रचना आरिनपुराण की उन साहित्य-श्ा्न सम्बन्धित अध्यायों से - 
_पूर्वहीकी गई थी, क्योंकि अग्निपुराण (की उन अध्यायौ में एक या? | (¢ 


अलंकारों का निरूपण हुआ है, जब कि भरत मुनि के -नाठय-ञाल्न सें केवल ४ 


अलंकारो का ही नाम निर्देश कियानया है | जिनमें उपसा, रूपक और यमके 


` यही चार आते हैं । इन चार अलंकार में ही. विकास करम के अनुसार विकसित | [ 


'होनेवाले शब्द, : अर्थ. ओर उसयालकारो का. पूर्व रूप समाविष्ट है, यह बाते इस | 


४ 


AoE 
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अन्य ग्रन्थों के अध्ययन से मलीभाँति जानी 


© 
विषय का प्रतिपादून करनेवाले 


जा सकती हैं |” । 
नाख-शाज्ञाचार्य मरत मुनि के बाद अंलंकारशान्न पर रग करनेवाले 


विद्वानों में किसी मेधावी रुद्र नामक साहित्यशात्त के विशिष्ट विद्वान्‌ का नाम 
मामह, वामन्‌. आदि आचायों कें काव्यालंकार आदि अ्रन्थो में देखने को मिलता ही 

ण > प”रचना के उपलब्ध न होने के कारण भरत मुनि के बाद , 
साहित्य-शात्र चायो" में आचार्य भामह का नाम ही इस शाख के महत्व: #3 
धिक आदर के साथ लिया जाता है, आपने अपनी पूव रह 


पूर्ण ग्रन्थ लेखके $ 
परम्परानुतार कारके केशर कलित भूमि में निवास करते हुए अपने समय हि 


MT फ ट ७ 
मान्य विद्वान ग में कौष्द्ैलंकार नामक अलंकार-शास्र के अधिक महत्त्वपूर्ण अ 


की रचना की थी। 


; त 
र करती: ॥?. ४१ 


DCC | 
आदि वचनातुसार यही कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि का हत होना 
असंभव है, उसी प्रकार काव्य का भी अलंकारशून्य होना संभव ई: अलंकार ` ड 
सर्वखकार आचार्य रुप्यक भी काव्य में अलंकारों की प्रधान ही पक्षपाती 
हैं, जेता कि उनके “तदेवमलंकारा एव. काले र गाः J कथन से 
समर्थित होता है | 22 | 

' छठी शताब्दी के मध्यवर्ती काल में कारमीर की ॥ण्डित भूमि में राकेल 
गोमी नामक पिता के पुत्र रूप में ख्याति लाम करनेवा 


४ 
५%, 


भामह की गणना अपने 
समय के विशिष्ट विद्वानों में की जाती है । यद्यपि आपका काव्यालंकार मन्थ 
४०० इलोकों की काव्य साहित्य विषयक एक अति स्वल्पकाय रचना है, पर यह 
` ग्रन्थ इसलिए अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है कि साहित्य-शात्र के परवर्ती उद्भट, 7 
आनन्दवर्धन; अभिनव गुप्त एवं मम्मट जैसे श्रेष्ठतम आचायों' ने मी काव्या- ` 
लंकार के अनेक सिद्धान्तों को अपने-अपने अर्न्थो में उद्धृत किया है | आपके 


चक 


काव्यालंकार न्थ पर काव्यालंकारसारसंग्रह नामक व्याख्या मन्थ प्रस्तुत करने 
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वाले आचार्य उद्धट भी अपने समय के श्रेष्ठ विद्वान्‌ थे, तथा कश्मी 

| , र के तत्काली 
शासक जयापीड़ की विद्वत्‌ परिषद्‌ के सभापति भी थे, जिन्हें उस कार्य के पा 
तोषिऊ के रूप में राज्य की ओर से प्रतिदिन ? लक्ष स्वर्ण मुद्रा ग्राप्त होते थे। 
जैसा कि कवि कल्हण कृत रॉजतरंगिणी के इस पद्य से स्पष्ट है-- 


“विद्वान दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः । ` a 
भज्ञे$भूदुद्धटस्तस्य भूमिभतुः सभापति ९7 
उणी ४४९५ 


«बकरे? 
id 


है. तर सभी विवेचक विद्वानों द्वारा भामह का कान्यां धन्य ही साहित्य या |? 
शलंकारशासख का प्रारस्मिक मन्थ माना जाता है । जि ६ परिच्छे में विद्वद्‌- 
मह ने साहित्य-शात्र के अनेक [यों का उल्लेख क्रिया है । आपके इस 
ण पथम परिच्छेद चान्य ल 7 काव्य के साून,रसक्ा लक्षण या 
(९० ५८३ Dr RR हो 
ह निरू गित है। 


च `] > 


द्रः 


। 0)! परी र्ड न हर ति य म 02: नवीन 8४५ 
Tie है a SY < ति २ ~ र हनक 4०३५ 


.. , पृथक्‌ करए जाय, तो पूर्ण संख्या ४० हो सकती है, पर अन्धकार को वैसा 
करना अम हिदी | हे 


इस प्रसंग न या रावणवध महाकाव्य के देखने से ज्ञात होता है 
कि इस काव्य का ह क भतृहरि या भट्टि भामह का निकटतम उत्तरवर्ती था, 
ह. रा रावणवध महाकाग्य में भामह के काम्यालंकार 
दाह अपुर्तीर ही अपने काव्य के सर्ग ० लेकर सर्ग १३ तक में 
उन्हीं विषयों का विन्यास किया है जो भामह के काव्यालंकार में है। जिनमें 
` सगं 2०. में शब्दालंकार ओर अर्थालंकारों का विन्यास हुआ हे | सर्ग १” में 
माधुर्य गुण और 2२ में भाविक अलंकार तथा ?२ में संस्कृत, प्राक्त और अपग्नेग्र 
मेद से ? प्रकार के काव्य का निरूपण हुआ है । इस काव्य के दशम सर्गगत 
अलंकारों के उदाहरण छोकों के देखने से' यह बात मलीभाँति स्पष्ट हो जाती 
कि, इत काव्य के इन सगों के लिखते समय मामह का. काव्यालंकार अवश्य 

२ का० प्र० सुर 7 इक 
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“ही कविंवर भट्टि की दृष्टि में था अन्यथा काव्यालंकार के अलंकारों से भट्टि काव्य 
के अलंकारों का इतना अधिक साम्य अतस ही था। 


रीति और शुण 
के व्य की आत्मा तथा 
“रीतिरात्मा काव्यस्य” वचन क अनुप्तार रीति को काव्य की आ 


उसका जीवनाघाष्छ; तत्त्व स्वीकार कर 


हैं। काव्य की अत्मा.के रूप में स्वीकृत यह रीति अनेक आचार्यो के विचार #6 


से काव्य न मार्ग विशेष ही हे, जो विशिष्ट पद-विन्यासरूपा ९५/६ 
\ 
’ 


कें क हृती है, किन्तु यह पदों की विशिष्ट रचना माडुर्य आ 
ह रोम १७ त रीति को काव्य की आत्मा माननेत्राले 
प्रकारान्तर से काव्य में गुणों की प्रनत भी स्वीकार करते हैं, जिन 
मुनि, वामून कः आदि गुणों को“ आत्मा न मानते हुए 
विद्चिष्टतारसे चत्र; ही हें | A १... दि 


“काव्य लयर कल 
ग्य न 


डर , ५ | आर्य ८३ ३४” ® | a 
* >या ननी हक Ei कळ. ९ 
करनेवाले धर्म गुण तथा उस द्रोमू छे तेः पा ह । 
` इत प्रकार वे अलंकारो की ठी कषा" कास्यं में गुणों की उपस्थिति कको अधिक 
आवश्यक मानते हैं, किन्तु ध्यन्यालोककार आचाय आनन्दवधन नेः) 
तमरथंमबळम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणा स्सृताः । 4९ 
अङ्गाश्चितास्त्वलंकारा मन्तव्या न्यु A 
गुणों को काव्य का नित्य धर्म तथा अलङ्कारो को का i अनित्य धर्म 
कहा है, जिससे यही सूचित होता है कि, गुणों की माँ f कार काव्य के 
अधिक आवश्यक तत्त्व नहीं। | i [ 
मरत के नाट्यशास्र से लेकर दंडी वामन आदि अनेक विद्वानों द्वारा-- 
“रषः प्रसाद! समता समाघिर्माघुयंमोजः पद्सौकुमायम्‌ 1 
अर्थस्य च व्यक्तिर्दारता च कान्तिश्च काब्यार्थणुणा दशेते ॥' 
--ना० ज्ञा० १६1९२ 


नाखद्यान्न के इस वचन के अनुसार काव्य में दझ गुण ही स्वीकार किये हैं। 
किन्तु आचार्य वामन के शब्दगत तथा अर्थगत विभाग से गुणों की संख्या २० 


हो जाती है, यद्यपि १० गुणों के २० हो जाने पर भी उनके नामों में कोई अन्तर _ 
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नेवाले विद्वानों में आचार्य वामन प्रधान (6 


£ 


( १९) 


नहीं पड़ता तथापि उनका रूप अवश्य ही परिवर्तित हो जाता है, जैसे शब्द 
गुण माधुय पृथक्‌ पदत्व रूप है, तथा अर्थ गुण माधुर्य उत्तित्रैचित्र्यरूप है | 
किन्तु मम्मट और विश्वनाथ आदि आचायों' ने काब्य के इन सभी गुणों का 
अपने ओज, प्रसाद, और माधुर्य इन तीन गुणो में ही निवेश तथा अन्तर्भाव 
कर दिया है । आचार्य वामन ने प्रशस्त और निन्दित मार्गरूपा वेदर्भी और 
गोड़ीय नामक दोनों रीतियों के स्थान पर वेदर्भी, गौडीय८भौर पाञ्चाली इन 
तीन रीतियों को स्वीकार किया है, जिनमें से वेदभी रीति'भें न्यूनाधिक दसो 
गुणों की उपस्थिति स्वीकार की है, तथा गोंड़ीय रीति कु स्वरूप में केवल 
लो रोज और कान्ति गुणों को ही धारण करती है, तथा लाली रीति मॅ माधुर्य 
$ र सौकुमार्यं गुणों की सचा देखी जाती हे । मन्दन के «नुसार इन 

| ही रीचियों की रचि का प्रधान आधार या कारण अस्फुट काव्य तल का 


(os 


॥ ही माना गया है, जैसा कि उँ स्न वचन से स्पष्ट है | 


॥ ४ प्र जा & 

हल अशक्नुदे १६. “जप “ रोतय २: संप्रवर्तिता! च, _.. 

क ५: BN 22) ३: ध्वन्यालोक २।४२ 
अयर व्य के गरेता, ततु छदघाटन में असमर्थे रीति संप्रदाय के 


- आचार्यों छू स हततव के उद्घाटन. या करण के-3ैलिये ही काव्य में रीतियों का 
प्रारम्भ तू “| चिवेद्य क्रिया है। . 


क. ` ` ``. चुक्रोक्ति 

वक्रोक्ति त्त्य मी साहित्य या अलंकारह्यात्न का एक अधिक प्राचीन 
` संप्रदाय है। जिल्द नामका काव्य साहित्य के कादम्बरी आदि भन्यो में अनेक 
बार प्रयोग किया क वचन की वक्रता ही वक्रोक्ति शब्द को वाच्यार्थ है । 


अलंकार साहित्य में का विचार स्ग्रथम आचार्य मामह द्वारा किया गया 
है, जो प्रत्येक अलंकार शेबसकी स्थिति बतलाते हैं। यथा-- २ 


सेषा सत्र वक्रोक्तिरनयाथों विभाष्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽलंकारोऽनया विना ॥ 
भामह काव्यालंकार २६ 


` आचाय भामह अतिशयोक्ति अलंकार को वक्रोफि अलंकार से अमिन स्वीकार 
. करते हें, उनके कथनानुसार जो समस्त काव्य का मूल है | यथा-- 


“चाचां चक्राथशब्दोक्तिरलंकाराय करपते ।” 
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( २० ) । 


आचार्य दंडी हेष अलंकार को ही वक्रोक्ति के चमत्कार का पोषक तथा वर्धक ड 
बतलाते हैँ । उनका कथन हे कि 
“षः सवा पुष्णाति प्रायो चक्रोक्तिषु श्रियम्‌। द 
भिन्ने द्विधा स्वभावोक्तिवेक्रोक्तिश्वेति वाडय़यम्‌ ॥” 
-काव्या० १२६२ 
काव्यादर्श की इस उक्ति के अनुसार वक्रोकि मात्र में इलेष का रहना अधिक ही 


आवश्यक है, न वक्रोक्ति की शोभा का वर्धक है । यही नहीं जो 


समस्त वाङमय को क्षसावोक्ति और वक्रोक्ति नामक दो भेदों में विभक्त करते है । 6 
आतन भामह धे अलंकारों के मूलाधार के रूप में स्वीकृत वक्रोक्ति 10508 / 

गणना आचार्य वामन द्वारा अर्थालंकासें में कौ. गई है, किन्तु आचार्य रि 

शब्दालंकार स्वीकार करते हैं । आचाये सम नेमी अपने we ॥ 


इसे ज्ञब्दालंकारो के प्रारम्म में ही लिख ध, | 

आचार्य कुन्तक जिस वक्रोक्ति को “काव्य क te क ॥0 

कथनानुसार न तो वह काव्य कह कोर शनत । ॥ डी 

» उन अलंकारो का खी मूलाघार है। -, > ४० १; | मु | 

«वक्रोकिश वैदरध्यक्ंगी मणित्डिउच्यृते” कुन्त के इत वच हु अनुसार 

चमत्कारपूर्ण कथन का एक प्रकार ब्किष ही वक्रोक्ति है, जो काव्य त जीवना- 

घायक तत्त्व तथा जीवित या आत्मा ही है । आपके “वक्रो पर ग्रन्थ में 

विशेष रूप से इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। वक्रो/3, संप्रदाय के 

संस्थापक आचार्य कुन्तक साहित्य के बड़े ही मार्मिक ४6 माने जाते 


है, जिन्हें इस संप्रदाय का प्रवर्तक होने के नाते आचार्य मम्फू री आनन्दवर्धन, ० 
अभिनवगुप्त आदि विद्वानों की कोटि का विद्वान्‌ 2. 
वादी अन्य आलंकारिक विद्वानों के अनुसार $ मेद रखने: 
के सभी प्रकार आनन्दवर्धन प्रतिपादित भ्वनिमेदो रश i 
फिर मी आपने अपने कौशल से उनके ध्वनिमेदों कॉ पनी वक्रोक्ति के मेदों में 
ही समावेश क्रिया है, यह उनका वैशिष्ट्य है । 


ध्वनि 
_ साहित्यशात्र के समी तत्तों या सिद्धान्तो में जो स्थान इस. ध्वनिकाव्य को. 
प्राप्त है, अन्य करिसी को नहीं । इसी कारण काव्य के अन्य अनेक तत्त्वो के 
वर्तक अन्य सभी संग्रदायों में ध्वनि तत्त्व तथा इसके प्रवर्तक संप्रदाय का स्थान 
अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है | इस तत्त्व के प्रवर्तक आचार्यों की सबसे बडी 
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(१ २४) 


विशेषता यह है कि उन्होंने पूर्ववर्ती रस, अलंकार, गुण, रीति आदि तत्त्वो के 
आधार पर प्रवर्तित इन सभी संग्रदायों के रहते हुए भी उन सबसे लेश मात्र भी 
बिना प्रभावित हुए, इसके सर्वातिशायी चमत्कार से प्रभावित होकर इसे ढूँढ़ 
निकाला और इस ध्वनि-संप्रदाय को प्रवातित तथा परिचालित किया, जिसकी 
महत्ता बाद के सभी आचार्यों ने एक मुख से स्वीकार की और इस काव्य का सर्व॑ 
॥ , प्रमुख जीवनाधायक् तत्त्व माना | 


डर | ध्वनि की महत्ता तथा प्रधानता स्वीकार करनेवाले आचायों में आनन्दवर्षन 
* तो इसके प्रवर्तक ही हैं, इनके अतिरिक्त अभिनव युप्त, सरसम) विश्वनाथ ओर” 


३०३ इ रे! 2 
“क 1 रे 
। ॥ 44 तत्त्व या सिद्धान्त के प्रधान प्रधतक ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने इतकी 
£ थिय 2४०७ ० 9. 
पव लक्षण बतलाते हुए लिस नकि | 
६ (वथ सनदी ना. तेमथमुपसजनीरतस्वाथी | 
to] 


क? "च 'काव्यजिई'ग;-स वेनिरिति खुरिमिः कथितः ॥ 
८ पक व --ध्वन्यालोक ग्रथमोद्योतकारिका १२ 


८ MER दु ट 
चिस में अर्थ अपने खरूब को तथा शब्द ्षिपने अभिषेय अर्थ को 
गौण बना) चमत्कृत उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करता है, विद्वानों द्वारा 
उस कारवर शेष को ध्वनि की.संज्ञा दी गई है | 


म्यः के सुन्दर अन्न-प्रत्यज्ञों से मिष उसके अलौकिक लावण्य की 
. आँति काव्यन्दूज्ञाच्य या अमिघेय तथा लक्ष्य अर्थ से मिन्न महाकवियों की वाणी 
या उनके काव्ये अपूर्व चमत्कार जनक जो एक प्रतीयमान अर्थ रहता है, वही 
. ध्वनि या ध्वनि '*का वाच्य है-- 
पास्ता जरन्यदेव वस्त्वस्तु वाणीषु मद्दाकचीनाम्‌। 
यत्तत्‌ प्रसिक्षोबयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवाइनासु ॥ 
ध्वन्यालोक १1४ 
आचार्य मम्मट ने भी ध्वनिकार के इस कथन का समर्थन करते हुए कहा है, 
कि काव्य का प्रतीयमान या व्यंग्य अर्थ जब वाच्य-अर्थ की अपेक्षा अधिक | 
चमत्कारजनक रूप में प्रतीत होता है, उस समय विद्वानों द्वारा उसमें उत्तम. 
ध्वनिकाव्य का व्यवहार किया जाता है । 


कारिका में प्रयुक्त हुए “बुधैः कथितः” इस अंश के. अनुसार अनेक साहित्यः 
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झा के विद्वान्‌ ध्वनि की प्रेरणा उसके ग्रादुभाव तथा विकास का आधार | 
वैयाकरणों के स्फोटवाद के सिद्धान्त को मानते हैं | “स्फुटति अर्थो अस्मात्‌” | 
के अनुसार जिस शब्द से अर्थ स्फुटित या अभिव्यक्त हो उ कहा जाता | 

हे । वेयाकरणों के इसी स्फोट सिद्धान्त का आश्रय महान्‌ दानक तथा आलं- | 

कारिक विद्वान्‌ अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक प्रथमोद्योत कारिका ९३ के ध्वनि शब्द 
का व्याख्यान करते हुए-- 

“अर्थो वा, शब्दो वा, व्यापारो वा । अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति, 
शब्दो5प्येचम्‌ । व्यज्ञयो वा ध्वन्यत इति, व्यापारो शब्दार्थयोध्वननमिति। & 
तथाचस दा ब्द्‌ः वाच्यव्यंग्यव्यजनसमुदायात्मकः काव्यविशेषो (65 
ध्वनिरिति क्लूथितः । ९७ A 

आदि लिखा है-- Rh 

“'क्ाव्यस्यात्माध्वनिरितिबुधेयः, समाम्नातपूचः ।” 

भ्वनिकार आनन्दवर्धन के इस वचन ७ अपाङ #7), 
अंश से यही ज्ञात होता है कि साहित्य शास्त्र के रस? अली ह 
भाँति ध्वनि संप्रदाय का प्रारम्भ तथा क sl 
स्थापना से बहुत ही पहले हो चुक्रा था । इतकी स्थापना करनेवाले स्व्यु[\(ानन्द- 
वर्षन तथा इनके मतानुयाही ओर पोष, आचार्य मस्मट, अभिनव | ह पश्वनाथ 
और पंडितराज जगन्नाथ आदि सभी विद्वान्‌ साहित्यशास्त्र. के€शीटी के 
विद्वानों में माने जाते हैं, जिन्होंने ध्वनि तत्व की सर्वातिश | महत्ता 
स्वीकार करते हुए इसकी स्थापना तथा अन्य मतों का निरास अधिक 
में किया है| छः 

कारमीर के निवासी ध्वनिकार आनन्दवर्धन काश्मीर न #न्त वर्मा की 
विद्वत्‌ सभा के विशिष्ट विद्वानों में अन्यतम थे, जिनका समय, 
वर्मा का शासन काल नवीं शताब्दी का उच्रार्ध सन्‌ ८८४- 
जो कल्हण कृत राजतरंगिणी मन्थ के निम्न रलोक से स्पष्ट 

“मुक्ताकणः शिवं स्वामी कविरानन्दवधंनः । 
प्रथो रल्लाकरश्वागात्‌ सास्राज्येऽवन्तिबमंणः ॥--राजतरंगिणी ५४ 

ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने यद्यपि देवीश्चतक, विषमवाणलीला, अर्जन- 
चरित आदि कई मन्थो की रचना की थी, पर आपकी इन सभी रचनाओं मे ~ 
ध्वन्यालोक का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है, जिसके ४ उद्योतों में से 
अथम में पूर्ववर्ती आचायों के ध्वनि सम्बन्धित मतों के परिचय के साथ, उनका 
युक्तियुक्तनिराकरण भी प्रस्तुत किया है? इसके द्वितीय उद्योत में ध्वनि-विभेदों 


id 


माना जाता है, : 
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के रुचिकर वर्णन के साथ प्रसंग प्राप्त गुण और अलंकारों का. विवेचन भी हुआ 

हे | ग्रन्थ के तृतीय उद्योत में भी ध्वनिःविमेदों का विवेचन और गुणीभूतव्यंग्य . 

एवं चित्रकान्य का वर्णन हुआ है, एवं नवीन व्यञ्जना-व्यापार की (कल्पना के 

हेतु पर विचार करते हुए अभिधा, लक्षणा आदि के द्वारा व्यँग्य-पदाथ या ध्वन्य- 

मान अर्थ की अप्रतीति का अधिक युक्तियुक्त विचार किया गया है । इस प्रकार 
ळक ` आपके ध्वन्यालोक में केवल ध्वनि विषयक विचारों का ही प्राधान्य है। 


न्य ग्रन्थ के तीन रूप हैं, कारिका, वृत्ति और उदाहरण | जिनमें 
i ई कारिका और वृत्ति आप्री निंजी रचना तथा उदाहरण संस्कृत-साहित्य 
Re झे प्रघान-प्रधान कवियों की रचनाओं से उद्धृत हु दाञ्चनिक तथा 
pe लंका रिक. विद्वान्‌ आचार्य अभिनव गुप्त इस र के सश्रम तथा 
र टीकाकार हैं, जिनके द्वारा ७ गई लोचन टीका वास्तव में 
( हक का लोचन ही है, जिससे विद्वानों के लिए अन्य और अन्थकार का 


& 
प्र 
f 

4५६4 
नट 


(२ च्छः + जाता; तिरिक्त वतेमान युग में 
i स्ता. से. हो जाक;हे | इसके अ रि यु 


ह 0०0 “मी अनुरूप कन्दी कौ और मी अनेक टीकाएँ मन्थ के आशय 
2 के लिये लिखी गई हैं | ध्वनि, काव्य का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
अन्तस्तत्वाजहै | इसीलिए काव्य के आत्मरूप अन्तस्तल का प्रतिपादन 
करनेवाले 4 आचार्य आनन्दवर्धन क अलंकार के विद्वानों में सबसे 
अधिक पण स्थान माना जाता है | 
क औचित्य विचार 

कुछ अयो द्वारा जिस प्रकार काव्य में उसके बहिरङ्गं की शोभा its 
अलंकार, वे रीति, आदि बाहरी तत्वों का स्थान अधिक महत्त्वपूणं ना 
गया है, वैसे ह काग आचायों द्वारा उसके अन्तरङ्ग की शोभा के अवधन . 
में उसके te , ध्वनि, औचित्य का स्थान मौ अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार 
किया गया है । इन दैदिरक और अन्तरङ्ग समी तत्वो में अन्तिम औचित्य को 
प्रधानता देनेवाले आच क्षेमेन्द है, जिन्होंने. कास्मीर की विद्व्मण्डित भूमि में 
29 बाँ शताब्दी के उरा में जन्म लेकर वहाँ क राजा कलश के शासन काल 
में साहित्य, या अलंकार शास्त्र के औचित्यविचारन्चर्चा, कविक्रण्ठाभरण, तथा 
सुव््चतिलक नामक विशिष्ट तथा लघुकाय तीन साहित्य और छरा | 
ग्रन्थों की रचना की थी। इन मन्थो की रचना में आपको अपने 002 ग 
नावद्रास्राचार्य भरत मुनि तथा ध्वनिकार आचार्य आनन्दवधन प्रणीत मन्या से 
तथा अपने साहि.यद्ात्न के गुरु आचाय अभिनव गुप्त से.साक्षात्‌ प्रेरणा रा. 


हुयी थी । 528 ऊहः 
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नावद्चाम्राचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य-शात्र के एक पद्य द्वारा नाट्य 
कला में औचित्य के प्रयोग की महत्वपूर्ण सूचना दी है। आपका कथन है कि 
जिस देश का जो वेश विन्यास है, तथा जो आभूषण शरीर के जिस भाग में धारण 
करने योग्य है, वह यदि उस से भिश्च रूप में या भिन्न स्थान पर धारण कर 
लिया जाय तो उस अङ्ग की वह चोमा कदापि नहीं होगी जो उसके उचित देश 
या स्थान पर धारण करने से होती है । 


अदेशजो हि देशास्तु न शोभां जनयिष्यति | 
मेलळोरसि यन्धे च हास्यायेषोपजायते ॥ नाव्य-शञाञ्र.२२।६८ (४ 
कोई व्यक्ति कसरक्ूरूभारण करने योग्य करनी को यदि गले में घारण यध 
तो बह जर्नी के उपहाततास्पद स्थान का ही अधिकारी बनेगा | टू 
आचार्य आनन्दवर्धन ने भी अपने ध्वन्यालोक अन्ध में अनौचिद ह 
काव्य में रसभक्क का प्रधान कारण तथा औचित्य को र दी; प 
बतलाया है | "क 
अनौचित्याडते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । / 
औचित्यो पनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ ह, धा. 
आचार्य क्षेमेन्द्र जिसश्पौचित्य को काव्य का जीवित या प्रधान i सीकार 
करते हैं, वह औचित्य क्या पदार्थ है | आप इती बात को बतलाते । ॥ए कहते 
हैं कि जो वस्तु जिस देश और स्थान के उचित तथा सहश्च और | प्रयुक्त है, 
यदि उससे उतत देश और स्थान का मेल मिल जाय या संगति बे%“जाय, तो 
वह उतत देश और स्थान के उचित है, तथा उसका भाव ही ग तथ है, यदि 
उसका उस देश और स्थान से मेल न मिले तथा हे न वेदेह 
है, और उसका भाव ही अनोचित्य माना जाता है । 
उचितं प्राहुराचार्याः सहश किल यस्य 2 
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षर्द॥। आँ० वि० च० २७ 
आचार्य क्षेमेन्द्र इसी औचित्य को काव्य की आत्मा या जीवित मानते हैं । 
आफ्ने साहित्य-शात्र में अधिक प्राचीनकाल से चले आनेवाले औचित्य के इसी 
सिद्धान्त को अपने अधिक तथ्यपूर्ण विचारों, प्रबल युक्तियो और तको के 
आधार पर काव्य के जीवित, आत्मा, तथा प्रधान तत्व के रूप में स्थिर क्रिया है, 
इसीलिए आपका यह आचित्य संप्रदाय भी उसका एक, महत्त्वपूर्ण संप्रदाय ही है | 
तथा इसके ्रवतंक और पोषक आए काव्य साहित्य में अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान 
के अधिकारी हैं | वास्तव में हो बिना औचित्य का अवलम्बन किये गुण अलंकार: 
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रीति आदि काव्य का एक भी तत्व अपने वास्तविक सौन्दर्य को व्यक्त करने में 
सवथा असमर्थ ही देखा जाता हे, और औचित्य के अन्दर इन सबके सौन्दर्य के 
व्य्कीकरण का रहस्य छिपा हुआ है, जिसे आचार्य क्षेमेन्द्र ने अपने औचित्य- 
विचार-चर्चा नामक मन्थ में अधिक स्पष्ट क्रिया है । 


र 
| 

| 
1} 


आचार्य क्षेमेन्द्र का औचित्य सिद्धान्त अलंकारश्चात्र का अधिक व्यापक 

® सिद्धान्त हे | उनके विचार से लोक या साहित्य का ऐसा कोई भाग नहीं, 
॥ 1 ही औचित्य के अपने स्त्रूप्र में चमत्कार धारण करता हो। आचाय 
94 मेन्द्र इस मोचित्य के अभाव में केवल साहित्य-शात्र को ही नहीं, संसार के 
(ह त्येक पदार्थ को चमत्कारशून्य ही पाते हैं। आपने «अने औचित्यविचार- 
न्थ का मङ्गलाचारण करते हुए परमोचित्यकार्री उसी अच्दुछ श्रीकृष्ण 


(तारिवञ्चने दृष्टियेंनाउनमछीमसा। ` 
“अच्युताय नमस्तस्यै परमौचित्यकारिणे॥ ओँ. वि. चर्चा 71? 


या को काव्य की चारु चवर्णो या सुन्दर[आलाद में चमलारकारी 
एवं रस करेगीवन मानते हैं, तथा गुण, अलंकार आदि किसी भी तत्त्व को बिना 
औचित्य |." उचित प्रयोग के कोई महत्व नहीं देते | आपके विचार से शरीर 
की बाह्यम के आधीयक अलंकारो की भाँति काव्य के अलंकार भी उसकी 
बाह्य शोम#आधायके ही हैं, तथा ओज, प्रसाद आरि गुण भी सत्य-शीलादि 
ल गुणों की माती हैं, किन्तु एक मात्र औचित्य ही रससिद्ध काव्य का अस्थिर 
। जीवित है | रथ 
| औचित्फैय चमत्कारकारिणश्चारुचचंणे । 
रसजीचिंपूतस्य विचारं कुरुते5घुना ॥ 
काइ्यस्यालमळङ्कारैः कि मिथ्यागणितेशुणेः । 
यस्य जीवितमौचित्यं चिचिन्त्यापि न इश्यते ॥ 
अलळंकारास्त्वळंकारा गुणा एव गुणाः सदा । 
औचित्य रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥ 
आपके विचार से समस्त लोक और साहित्य का ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ 
औचित्य की व्याप्ति नहीं, वह हमें पद, वाक्य-अबन्ध, अर्थ, गुण, अलंकार, रस, 
क्रिया, कारक, लिङ्ग, वचन, विशेषण, उपसगे, निपात, देश, काल, कुल, नत, 


AT POT, Hf he rT आएं < 3 आशा» i 
० 
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तत्व, सत्य, अभिप्राय, स्वभाव, सारसंग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार नाय, 
आश्रीः तथा काव्य के सभी अङ्गों में सर्वत्र व्याप्त दिखलाई देता हे, जो काव्य का 
जीवन हे, जैसा कि भचित्यविचार-चर्चा के निम्न अक्षरों से स्पष्ट है । 
पदे वाक्ये प्रबन्धार्थ शुणेऽलङ्करणे रसे । 
क्रियायां कारके लिङ्गे बचने च विशेषणे॥ ८॥ 
उपसगे निपाते च काळे देशे कुळे ब्रते। 
तत्त्वे सत्वेऽप्यभिप्राये स्वभावे सारसंत्रहे ॥९॥ 
प्रतिभायामस्थायाँ विचारे नाम्न्यथाशिषि । 
काव्यस्वाङ्गेघु च प्राहुरौचित्यं व्यापिजीवितम्‌ ॥ १०॥ क 
९ --आ. वि. चचा आओ, 
आचार्य मेन्द्र द्वारा प्रतिपादित ख्यौचित्य और अनोचित्य को जाई 8) 
लिये महाकवि कालिदास के मेघदूत और "कुमारसंभव के ये दोनों पद्य अळी 
ध्यान से देखने योग्य हैं कि, इनमें औचित्य और अनोचित्य का रूप वाव्यि ह 
क्रित अंगर में आकर उतके सोन्दर्य को बढ़ा या घटा € आ 
जातं वंशी भुवनविदिते पुष्करावतंकानाम्‌ 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मधोनः । 
तेनार्थित्वं त्वूयि विधिवशाद्दूरबन्धुगंतोऽइम्‌ .. न 
याञ्चा मोघा वरमधिसुणे नाधमे ळब्धकामा॥ पूर्व/#दृत ६ 
_ यहाँ दोत्य कर्म के संपादनार्थं अचेतन मेघ में चेतनता के आरोप, तथा 
उसे प्रसिद्ध पुष्करावर्तक मेघों का वंशज और इन्द्र का प्रधान पुरुष बढ्न ये जाने 
से मेघ में उत्मेक्षित दोत्य कर्म की योग्यता का विधान क्रिया जात जिससे 


3] 


औचित्य की भाँति ही कवियो के काव्यो में जहाँ 22 अ य का साक्षा- 
कार मी किया जा सकता हे । कुमारसंभव काव्य के इस पह मे 


क्रोध प्रभो | संहर संहरेति यावद गिरः खे मरुतां चरन्ति । 
तावत्स वह्विभवनेत्रजन्मा भस्माबरोषं मदनं चकार ॥ कृ. सं. ५७२ 
. यहाँ कामदेव के बाणों के निप्रात से होनेत्राले भगवान्‌ शंकर के क्षोम 
वणन के अवसर पर उस क्षोभ की शास्ति के लिये हे प्रभो ! क्रोध को रोकिये 
रोकिये, इस प्रकार आकाञ्रस्थ देवताओं के वचनों के निकलने से पूर्व ही भगवान्‌ 


शंकर के. तृतीय नेत्र से निकलनेवाली उस ग्रलयारि द 
रासि | रिन ने कामदेव के शरीरको 
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इस पद्य में कामदेव के संहार के अवसर पर भगवान्‌ शंकर के लिये रुद्र सब्द 
का प्रयोग न कर जो उनके लिये भव शब्द का प्रयोग किया गया है, वह अधिक 
अनुचित है । ऐसे स्थान पर कवि द्वारा शंकर के प्रासंगिक कार्य के उपयुक्त रुद्र 
का प्रयोग किया जाना ही अधिक उचित है | 


अलंकार-ञ्ात्न के मिच-मित्र संग्रदायों के प्रवतेक तथा पोषक भिन्न-मिन्न 


i ^ आचायोँ ने साहित्यञ्चात्र के रस, गुण, अलंकार यादि अनेक तत्वों में से अपनी 


रुचि के अनुसार किसी एक तत्व को ही प्रधानता दी हे, अन्य को उसका सहायक 


|”) [` उस्वीकार किया है । आचार्य मम्मट ने भी अपने काव्य-प्रकाच्य अन्थ में अन्य समी 


(वो को उपयुक्त स्थान निर्धारित करते हुए रस या मनि पदार्थ को ही काव्य 
कर सहित्य का जीवनप्रद प्रधान तत्व स्वीकार किया है। ही 2] 


द रवीने श्दार्थशरीर काव्य में दोषो?'को उसके रस रूप मुल्य-अर्थ का 


br क, बतलाया है, तथा अचल स्थितिवाले माधुयांदि गुणों को आत्मा के 
, खूर योस्ति काव्य के आत्म-स्थानीय उत्कषक कहा है, 


ही दू 1012 अलकारो को शरीर के शोमावर्धक हार आदि अलङ्ारो 
त ति ०३ 


की भाँति ६'व्यीय रस का उत्कर्षक स्वीकार किया है । इन सब काव्य तत्वों का 
यथोचित #शन निर्धारित कर आपने काव्यगत उत्कृष्टता मध्यमता तथा 
wd ह आधार पर जो इन्हें उत्तम, मध्यम तथ अधम श्रेणी में विभक्त. 


“ करने का उटेषिक उपयुक्त कार्य किया हे | वह निश्चय ही आपका अधिक महत्व- 


पूर्ण कार्य हाप से पूर्व इस क्षेत्र के किसी मी आचार्य ने काव्य को इन श्रेणियों 


` में विभक्त कभ का कार्य नहीं किया था, इसलिए यावन्मात्र काव्य का एक रूप 
, ही काव्य-रसश्आस्वादयिताओं के आस्वाद का विषय था, किन्तु आपके द्वारा 


श्रेणी विभाग किये जाने पर उसका वास्तविक मूल्य निर्धारित हुआ, 
जिससे कि ल के व्यक्ति के लिए वह भिन्न-भिन्न रूप में आस्वाद का 
विषय बना, और बैक के साहित्याचायों' को उसे उत्तमता, मध्यमता आदि कौ 
कसौटी पर कसने के प पथ प्रशस्त हुआ। जिससे कि प्रत्येक कोटि के काव्य 
का मूल्य सी निर्धारित हुआ, यदि आपके द्वारा यह विभाजन न किया गया 
होतां तो आज जो उसे विभिन्न हष्टिकोणों से देखा जा रहा है असंभव ही था | 


काव्य ओर उसका प्रयोजन ( फल ) 


"विश्व के अत्येक देश के निवासी करिसी भी व्यक्ति की किसी भी कार्य के करने 
में होनेवाली प्रवृत्ति निरुद्देरय कभी नहीं होती, उनके सम्मुख उसका कुछ न 
कुछ उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य रहता है, अतः साहित्य-साधना क्रनेवाछे.सीन | 
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इस देश या विदेश के व्यक्ति अपने सामने रिंसी महान्‌ लक्ष्य को रखकर ही, 
इस ओर प्रवृत्त होते रहे हैं, उनका वह लक्ष्य यदि छोटा हुआ तो आत्म-कल्याण 
आर यादि विज्ञाल हुआ तो मानव कल्याण या विश्व कल्याण ही हो सकता है । 
जैसा क्रि उनके अनेक वचनों से स्पष्ट है | 


भरत मुनि अपने नाट्य-शास्र के प्रारम्भ में अपने इसी लक्ष्य की सूचना देते ,2 
हुए कहते हैं कि वेदविद्या ओर उसके इतिहास से परिकल्पित मेरा यह /%. | 
नाववञ्चान्न धार्मिक रुचितस्पन्न लोगों को घर्म ग्राप्ति, कामनाओं या इच्छाओं की एट. 
पूर्ति चाहनेवाले लोगों की इच्छापूर्ति करायेगा एवं यह दुष्टों का निग्रह तथा &७ | 
विनीतों की इन्द्रियो का दमन करेगा, साथ ही कायरों को इढ़ता, वौरो को 
उत्साह, मुखो को ज्ञान जोर विद्वानों को विशेष विद्वत्ता प्रदान करेगा ऐसे ४७” ' 
दुःखात, श्रमात, शोकार्त और तपस्ियोंगशे शान्ति प्रदान करानेवाला मी कक" 
तथा यह घर्मप्रद, यज्ञःपरद, आयुश्रद, हितप्रद और बुद्धि का विवर्जक म hh 
इस प्रकार मुनिवर भरत के अनुसार काव्य का साध Fa नु मानव जीवन है! |! . 
सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करनेवाला बतलाया है यथा -- डौ ! 


धमो धर्मप्रवृत्तानां कामः कामोपसेचिनाम्‌। 
निग्रहो दुर्विनीतानां विनीतानां दमक्रिया ॥ 
छीबानां धर्टिथेजननमुत्साहः शुरमानिनाम। 
अबुधानां विबोधश्च वेदुष्ये चिढुषामपि ॥ 
ढुःखार्ताना भ्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
चिध्रान्तिजननं काळे नाट्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ ` | 5 ह 
रम्यं यशस्यमायुष्यं हित बुद्धिविवद्धनम। | न 
वेद्विद्येतिद्दासानामाख्यानपरिकद्पनम्‌ ॥ ग्‌ | 1 | 
न ठा ?।१०९।१२४ 


प्रत्येक देश का सत्साहित्य वास्तव में ही अपने साध (सेवक या आश्रयिता 

की इन सभी कामनाओं का पूर्ति करता है । इतिहास इस बात का बड़ा ही हढ 

साक्षी है, क्रि उसने भूत या वर्तमान में अपने साधक, सेवक या आश्रयिता की 

मनोवांछित सभी कामनाओं की पूति की हे, अन्यथा उत्तके साधकों या सेवकों 

की इसकी साधना के ग्रति जैसी प्रवृत्ति देखी गई है या आज भी देखी जा रही ला 
है, बै प्रवृत्ति और झुकाव असंभव ही था। इस सम्बन्ध में मुनिवर भरत 
भाचायं भामह, रुद्रट तथा मम्मट सभी विद्वानों का मत एक है, देखिये इस 

- सम्बन्ध में यह समी विद्वान्‌ क्या कहते हैं । 5 


Boyes ६०६०५ ०६०८ 
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«अर्थमनर्थापशमे शमसममथवा मतं यदेवास्य | 
विरचितरुचिरसुरस्तुतिरखिळे ळमते तदेव कविः ॥” 
--काव्यालंकार 1८ 
देवताओं की रुचिर स्तुति की रचना करनेवाला साहित्य साधक कवि उत्ती 
वस्तु को प्राप्त करता है, जिसे वह चाहता हे. चाहे वह अर्थ प्राप्ति हो, या 
अनथों' का उपशम हो अथवा आन्तरिक शम हो | 


त कविवर मामह भी साधु काव्य के सेवन को धर्म, अर्थ, काम, ओर मोक्ष इस 
220, चतुर्व का साधक तथा कलाओं में विचक्षिणता एवं कीर्ति और प्रीति का करने 
१5७8 बाला बतलातेहे- ` आ 

i i धर्माथेकामंमोक्षाणां वैचऋण्यं कळा खु च। 

(18... करोति कीर्ति प्रीति च साघुकाव्यनिषेषणम्‌ ॥ काव्यालंकार १२ 

हु इन्हाँ भाजायों:की-मँति आचार्य मम्मट ने भी काव्य-साधना या सेवन के 
ई प्रयोजन या फल बतलार्य हैं, जिनमें यश आसि, अर्थ भाहि, व्यवहार ज्ञान, 
भमंगर विनाद्य, सद्यः परनिव्रति अर्थात तत्काल ही श्रेष्ठ आनन्द की प्राप्ति 
और कमनीय कान्ता के सुन्दर मधुर वचनों के तुल्य हितग्रद होने के कारण 
सुन्दर जूपदेश की प्राप्ति होती है | यथा-- 0 


2) काव्यं यशसे$थेकृते व्यवद्दारविदे शिवेतरक्षतये । 
४. सद्यः . परनिद्ेतये कान्तासम्मिततयोपदेदायुजे ॥ 


च्छ 


8 --काव्यप्रकाश है 
हे इन सबके अतिरिक्त अलंकारञ्चान्न के अन्य आचायों' ने मी अपने पूर्ववर्ती 


आचायों' के टग का अनुसरण करते हुए काव्य-निर्माण के प्रायः यही सब 
प्रयोजन या फल खतलाये हैं, आचार्य विश्वनाथ अपने साहित्यदपण अन्य में 
काव्य की साधना (र्य, अर्थ, काम ओर मोक्ष रूपी चतुर्वग के फल की प्राप्त 
अधिक सरलता के साथ स्वल्प बुद्धि वाले लोगों के लिये भी बताते हैं, ओर 
इसीलिए उसके स्वरूप निरूपण में ग्रवृत्त होते हैं | जैसे-- 
चतुबेर्गफळप्रासिः सुखाद्दपधियामपि । « 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥ साहित्यद० १२ 


वक्तोक्तिजीवितकार आचार्य कुन्तक काव्याम्ृत रस के आसद को र्म, 
अर्थ, काम और मोक्षरूपी चतुग केःआनन्द से भी बढ़कर मानते हैं, जो आखाद _ 
` - उनके विचार से काव्य-निर्माण का प्रयोजन का फल है | यथा | 
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चतुर्वंगेफळास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌। 
काव्यासुतरसेनान्तश्वमत्कारो चितन्यते॥ वक्रोक्तिजीवित 
इस प्रकार प्रायः सभी अलत्रारशात्त्र के आचार्यो द्वारा काव्य रचना तथा 
सेवन के अनेक श्रेष्ठातिश्रेष्ठ प्रयोजन या फल बतंलाये हैं, भनेक लोगों को 
समय-समय पर जिनकी प्राप्ति हुई है, यह सत्र इतिहास प्रसिद्ध तो हे ही, इसे 
सम्बन्धित भी सभी व्यक्ति जानते हैं, ओर इन मन्थों के टीकाकारों ने भी अपनी- 
- अपनी टीकाओं के माध्यम से स्पष्ट किया. है । 


' काव्य रचना के कारण 


कार्न्टपाधना-या दिण के ्रयोजनों.की भाँति सभी आचार्यो' दारा 
निर्माण के हेतु या कारण बतलाये गये छ । काव्य के प्रयोजनों पर तो थोड 
0) हेरफेर के साथ प्रायः सभी के एक मत हैं, किन्तु हेतु या कारणों के सम्बन्ध, 
'ग्रारम्म से ही लेकर आजतक अधिकांश आचायों में मशभेल्हव्हे; इसीलिये वे कार्व्य- 
निर्माण के मिन्न-मिन्न हेतु बतलाते हँ । आचार्य भामह के अनुसार एकमाय 
ग्रतिमा ही काव्य-निर्माण का हेतु है । गुरु के उपदेश से शास्त्रों का अध्ययन तो 
जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी कर सकता है, किन्तु सुन्दर काव्य रचना वही व्यक्ति 
कर सकता है, जो प्रतिमाशस्पन्न हो | यथा-- ' 


येतु ~ ¢ { 
गुरुपदेशादध्येतुं शास्त्र जडधियोऽप्यलम्‌। ` 
काव्य तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ॥ काव्यालकार ९६ 


. इस ग्रकार काव्यूनिर्माण मे प्रतिभा की प्रधानता स्वीकार (नेवाले भी 
आचाय भामह शब्दार्थ ज्ञान पूर्वक अन्य निवन्धों के देखने से प्राप्त निपुणता, 
और काव्ये की शिक्षा से 'होनेवाले अभ्यास को मी कान्य bs ना में सहायक 
-मानते हैं, जेता कि काग्यालकार के इस निम्न पद्य से स्पष्ट हु) |“ 

` शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनांम्‌। 
चिलोक्यान्यनिबन्धांश्च कायः काव्यक्रियादरः ॥ 

--काव्यालंकार (१० 
इन तीनों को ही काव्य-निर्माण का हेतु माननेवाले भी आचार्य भामह ने 

“अन्य दोनों निपुणता भोर अभ्याप्त की अपेक्षा प्रतिमा को ही ग्रषानता-दी है । हू 
"आचार्य स्ट तोत के अनुसार नये नये अर्थों का प्रकाश करनेवाली प्रज्ञा ही 
ग्रतिभा है । आचार्य कुन्तक पूवजन्म के संस्कार विशेष को प्रतिभा कहते ह मोळ जो 
“मनुष्य के अन्तःकरण में कवित्व शक्ति के रूप में निवास करती है, वामन प्रतिक 
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को कवित्व झक्ति का बीज या मूल कारण मानते हें । आचार्य राजशेखर भी 
वामन के इसी मत के समर्थक से प्रतित होते हैं, और वे प्रतिमा को ही कवित्व 
का मूल स्वीकार करते हैं | इस प्रकार ये सभी आचार्य किती न क्रिंसी रूप में 
एकमात्र प्रतिभा को ही कवित्व या काव्य रचना का कारण स्त्रीकार करते हैं। 


इन सब आचायों' के विपरीत आचार्य दण्डी काव्य-रचना में चक्ति, निपुणता 
gn और अभ्यातत इन तीनों को काव्य-निर्माण का हेतु या कारणे कहते हें, किसी एक 
या दो को नहीं | यथा— क 
BD नेसर्गिकी च प्रतिभा श्रुते च. बहु निमेलम्‌ । 
अमन्द्श्रामियोगोऽस्या कारणं काव्यसंपदः I 
` -ञान्बर्् 1१०३ 


श्र के 
41 ८ ७" 
|) 
6 a 
\ 


7 


अभ्यातत हे। - के. 
आचार्य दण्डी की भाँति आचार्य रुद्रट भी काव्य-निर्माण में श्रक्तिनिपुणता 
और अभ्यास इन तीनो ही तत्वों की कारणता के समुक़ हैं और अपने पूर्ववर्ती 
अनेक आद्यो के मत को मानते हैं | जे ' | 
. अतस्यासारनिरासात्‌ सारग्रहणाच्च चारुणः करणे । . 
अन्रितयमिंद॑ब्याभियते शक्तिषयुं्पत्तिरभ्यासः। __ 
क --कांव्यालंकार, रुद्रंट ११० 
आप काव्य-निर्माण के प्रथम कारण शक्ति की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि, 
जिसके द्वारा ओळ स्थिर चित्त में अनेक प्रकार के वाक्यार्थ स्फुरित होते हैं, 
`तथा कांठिन्य-शून्य पदों की प्रतीति होती रहती है, उसे शक्ति कहते हैं, जो 
काव्य-निर्माण का कारण है| यथा-- क... 
मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाभिधयस्य । 
अझ्लिष्टानि पदानि च चिमान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥ | 
--काब्यालंकार १४५ 


१. शक्तिः--आचार्य रुद्रट की यह शक्ति पूर्ववर्ती अनेक आचायों' की 
अत्तिमा से अभिन्न है, जिसे उन्होंने व्यक्ति के पूर्वजन्म का संस्कार विशेष माना 
(छरे जो मानव को अपने जन्म के साथ ही ग्राप्त होती है । कुछ विद्वानों का 
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विचार है कि, यह प्रतिमा मानव को पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से किसी देवता 
विशेष की कृपा होने पर बाद में भी ग्राप्त हो जाती है। जाचार्य रुद्रट सहजा 
और उत्पाद्या रूप में इसके दो मेद मानते हैं । 

२. निपुणता- वेद, पुराण, इतिहास, काव्य, व्याकरण, कोष, नाटवद्यात्र, 
योगशात्र, कामञ्चान्न, छन्दश्ा्र, नीतिशात्र, आयुर्वेद, धनुवेद, ज्योतिषशात्र, 
चतुवर्ग साधन, कळा, गज, अथ, रलादि की परीक्षा के मन्थ, आदि के पठन, ८ 
अध्ययन, मनन आदि के द्वारा जो लोक-व्यत्रहार का ज्ञान होता है, उसे निपुणता ९. न 
कहा जाता है । हो” | 

३. अभ्यात--काव्य रचना और उसके सद्‌ असद विचार के उपयुक्त योर. अर 
विद्वानों हरा शिक्षा प्राशि करके, काव्यरचना में निरन्तर संलरन रहना अभ्य 9 


कहा जाता है । ह 
इस प्रकार अलंकार चाल्न के अधिकांश आचार्य क्ति, निपुणता ओर भुक्या - 
के त्रिक को ही काव्म-निर्माण का हेतु या कारण मानते हैं। जेनाचार्य प्रथम वाग्भट 
के अनुसार मी काव्य-निर्माण में प्रतिभा व्युत्नत्ति और अभ्यास इन तीनों ही 
तत्वो की कारणता बहुजन संमत है । वे कहते हैं कि र 


प्रतिभा कारणं तस्य ब्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । 
शृशोत्पत्तिङ दः भ्यास इत्याद्यकविसंकया ॥ वारमटालंजार ?।रे 


इन्हीं आचायों' में एक ऐसे भी आचार्य हैं, जो केवल प्रतिमा को ही 
काव्य-निर्माण का कारण कहते हैं, तथा इसके सहयोगी व्युत्पत्ति और अभ्यासः 
को काब्य का सँस्कारक या संस्कार करनेवाला बतलाते हैं | यथा-- ७. 
प्रतिभैच च कवीनां काव्यकरणकारणम्‌ । बक 
ब्युप्पच्यम्यासौ तस्य एव संस्कारकारको न काव्यहेतू ॥ 
इस प्रकार अनेक आचायों ने केवल शाक्त या तिमा की ही काव्य रचना: 
का कारण बतलाया है, तथा अनेक ऐसे भी हैं जो ग्रक्ति या प्रतिभा के अभाव 
में केवल निपुणता और अम्यास को ही काव्य-निर्माण का कारण कहते हैं | इन 
दोनों से भिन्न अनेक आचार्य ऐसे भी हैं, जिनके विचार से यह तीनों ही काव्य- 
निर्माण के प्रथकू-प्थक तथा सम्मिलित भी कारण हैं, किन्तु इनमें से अनेक. 
आचायो के विचारों से भिन्नता रखनेवाळे आचार्य मम्मट ने अपने काव्यः - 
प्रकाश मन्थ में शक्ति, निपुणता ओर अभ्यास इन तीनों को काव्यनिर्माण या 
काव्यरचना का कारण तो स्वीकार किया हैं, किन्तु वे काव्यरचना के प्रति इन 
तीनों की मिलित रूप में कारणतां के पक्षपाती हैं, न तो वे इनमें से प्रत्येक कोः 
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` काव्य-निर्माण का पृथक कारण कहते हैं, और न इनमें से किसी एक की कारणता 
में अन्य दो का अमाव ही स्वीकार करते हैं। इनके विचार से ये तीनों ही काव्य 
के मिलित रूप में कारण हैं, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं, जेता कि उसके इस लक्षण में 
हेतु शब्द में एकवचन का प्रयोग करने से स्पष्ट है | यथा-- 


A ` शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाब्यायवेक्षणात्‌ । 
RE 


काव्यज्ञशिक्षयाम्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ काव्यप्रकाश ?|३ 


2? . काव्य का स्वरूप | 
क इस प्रकार अलंकार॒शास्त्र के समी आचायों' ने अपने-अपने अन्थों के ग्रारस्म 


॥ 


छ छ मे काव्य-निर्माण के प्रयोजन ( फल ) और हेतु ( कारण) को बतळाकर काव्य 
i 0 प-परिभाषा या लक्षण को बतलार्छ है क्रि, हन. प्रयोजन आर हेतुवाले 
म का क्या स्वरूप है ? इस समय रिण प्राप्त उसके स्वरूप पर ही विचार. 
“कया जाता हे कि अळग्ारशास्न के विभिन्न आचायों' ने अपने अन्यो में 
काव्य का क्या स्वरूप बतलाया हे और आचार्य मम्मट उसका क्या स्वरूप 
बृतलाते हे । । 
“.. लोकोत्तर वर्णना-निपुण कवि कर्म से अभिन्न काव्य को जानने से पूर्व अलौकिक 
उत्त कर्म के सम्पादक कवि का जान लेना भी अधिक आवश्यक है, जिससे 
अलौकिक तथा अतिदिव्य उसके उत्त कर्म का मी मलीर्मीति ज्ञान हो जाय | 


. कवि और उसका काव्य 
कवि शब्द की निष्पत्ति पर विचार किये जाने से ज्ञात होता है कि यह शब्द 


. - “कह” वणे थै “कुछ” शब्दे घातु से औणादिक “इ? प्रत्यय होने पर निष्पन्न | 
होता हे । तथा “कवयति वर्णयति इति कविः” या “कौति शब्दायते रसमावाः . 
दीन्‌ वि्टञ्चति इति कविः? अथवा “कवते सर्वे जानाति इति कविः? आदि 
व्युत्पत्तियों के अनुसार जो लौकिक अलौकिक समी पंदाथों का वर्णन करे या 


काव्य के रस भाव आदि पदार्थों का अपनी रचना के माध्यम से विचार करे 


४27७४ % 


या उन्हें प्रकट करे, अथवा अपने हृदय-में “इन सब सि का ज्ञान रक्‍्से 


वही कवि हे | इस प्रकार इस शब्द के अर्थ पर विचार करने से ज्ञात होता है 
कि “कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू” शुक्र्‍यजु०.४०२ इस. वेद-वाक्य के अनुसार | 
` ` वेदः में परबह्म परमेश्वर के लिए प्रयुक्त होनेवाले कवि शब्द का अर्थ अधिक व्यापक 
- है, जिसकी व्यापकता,के आधार पर ही यह शब्द बड़े ही व्यापक साहित्य 
सर्जना करनेवाले. महाकवि वाल्मीकि और इष्ण द्वेपायन वेदव्यास जेसे सहा | 
. बो के लिए प्रयुक्त हुआ है, इससे जात होता है कि जो व्यक्ति व 
- ३ का०प्रभूळ ` ८ न 


ot 
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की भाँति अपनी रचनाओं के द्वारा सर्व जनसाधारण के मानस या हृदय को 
आनन्द प्रदान करता है, वही कवि है। अथवा जो व्यक्ति लौक्रिकअलोकिक 
पदाथा का वर्णन या विचार करे या काव्य के रस भावादि पदार्थों को अपनी 
रचना के माध्यम से प्रकट करे, वा अपने हृदय में इन सब पदार्थों का ज्ञान रक्खे 
वही कति है, और “कवेरिदं काव्यम्‌” इस व्युत्पत्ति से अपने अन्तर्वती तथाविध 
ज्ञान के अनुसार उन्हीं सब पदार्थों का अपने सुन्दर मधुर अक्षरों के माध्यम से FN 
जनसाषारण के सम्मुख अभिव्यञ्चना या प्रकटीकरण ही काव्य है | जितकी 
परिभाषा करते हुए अलंकोरञ्चान्न के अनेक आचायों ने उस कवि कर्म काव्य के है { 
सम्बन्ध में अपने-अपने मित्र विचार प्रकट किये हैं, देखने पर परस्पर विरुब पका ८ 
ज्ञात होनेवाले जिन विचारों का अन्त में आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण में हु 
समावेशन जाता है। नी व्ह क ioe 
अलंकारशास्र के सर्वप्रथम नाठँ,शाल्राचार्य भरत मुनि का 'अपूर्व ५ (x 
काव्य लक्षण सामने आता हे। नाट्यद्यात्र के आचार्य होने के नाते आप नाटक 
प्रेक्षको के लिये उसी काव्य को शुभ या सुन्दर बतलाते हैं, जो ग्रदु ओर लालित 
पर्दो से युक्त हो, तथा जिसके शब्द और अर्थ गूढ़ न हों, एवं लोग जितके अर्थ 
ओर माव को सरलता के साथ जान लें, साथ ही युक्तियुक्त होते हुए भी वह चृत्य 
में उपयोग के योग्य हो, और जिसमें रस के अनेक स्रोत बह रहे हों, तथा 
सन्धियों के सन्धान के &ग्य हो, नाव्च-ात्नाचार्य की दृष्टि में वहीं श्रेष्ठ काव्य है । 
आपके इस काव्य लक्षण में प्रयुक्त हुए “भुढुललितपदाद्ये” गुढशब्दार्थ- 
हीनम्‌” भोर “जनपदसुखबोष्यम्‌? आदि काव्य के इन तीनों बिज्ञेषणों से 
ज्ञात होता है, कि उपयोगी शब्दार्थ वाळे काव्य को माधुय, प्रसाद आदि गुणों से 
युक्त तथा क्रिष्टत्व आदि दोषों से रहित होना चाहिए | लक्षण के “बहुकृत रस- 
मागे” अंग से उसका सरस होना तो ज्ञात हो जाता है, किन्तु “युक्तिमत्‌? अं 
के द्वारा कान्य की सालंकारता का ज्ञान कुछ कठिनता से ही हो पाता है। लक्षण 
के “ृत्ययोज्यम्‌” और “सन्पितन्धानयुक्तमू” अंगों से उसकी इश्य-काव्य- 

ˆ सम्बन्धिनी विशेषतायें ही सूचित होती हैं, अन्यं नहीं, इस प्रकार मुनिवर भरत 
'के इस काव्य लक्षण के अनुसार निर्दोष, गुणालंकार रसयुक्त रचना ही सुन्दर काब्य 
हे यही ज्ञात होता है । आपका यह काव्य लक्षण प्रारम्भिक तो है. ही विशेष 
रूप से वह हर्य काब्य की दृष्टि से. लिखा गया है, अतः उसे उतने मात्र से ही 
उचित कहा जाना चाहिए | | 

। ै 
चाटबञ्चाल्न के इस काव्य लक्षण के बाद महामुनि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास 
` ने अपने भमिपुराण में भात्र और इतिहास से काव्यांकी सहेतुक भिन्नता बतलाते 
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शास्रे शब्दप्रधानत्वमितिहासेषु निष्ठता। 
अभिधाया प्रधानत्वात्‌ काव्यं ताभ्यां विभिद्यते ।: 


अर्निपु० २२७।२।२ 
इस प्रकार आपने शात्र ओर इतिहास से काव्य की. भिता बतलाकर उसमें 
/% अमिधाशक्ति की प्रधानता बतलार हे, तथा आगे उसकी परिभाषा या लक्षण भी 
(क लिखा है, जिसमें आप उसी वाक्य को काव्य कहते हैं, जिसक्री पदावली.अपने 
| > अभिलषित अर्थ को धारण करनेवाली एवं सगुण सालंत्रार होते हुए भी दोषों से 
, अश सवथा रहित हो। 


उ 224 पट ® संक्षे € h 
£ पादू वाक्यमिष्टाथब्यवच्छिन्ना पदावली । 
202101) 00 काव्यं स्फुरद्लङ्कारं गणवद्दोषवर्जितम्‌ ॥ भरिनण> २२८।६।७ 
UD ट्र तै 
०, आगे देखने सें ज्ञात होता है 1% आप इतने ही काव्य लक्षण से संयुक्त 


नहीं, इसीलिए आपने वाग्ेदरष्यप्रधान काव्य में रत को जीवित बतलाया है- 
“वास्वैदरथ्य प्रधानेञपि रस एवात्र जीवितम्‌” (अरिनपु० २२७२२) । इससे ज्ञात 
होता है कि आपके काव्य लक्षण में काव्य की सभी विशेषताएं समाविष्ट हैं, 
अतः वह काव्य का पूर्ण तथा विक्रतित.लक्षण है, क्योंकि बाद के आचार्यों ने 
भी काव्य की प्रायः इन विज्ञेषताओं के अतिरिक्त ओर कोई खास विशेषताएं 
नहीं बतलाई । ९ 


नाव्ञ्चाम्न और अग्निपुराण के काव्य-लक्षणों को देखकर यही कहा जा 
सकता है, इनके उत्तरवर्ती आचाय भामह और दंडी आदि के काव्य-लक्षण अपने 
इन पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य-लक्षणो के सह न होकर उनसे मित्र है, क्योंकि. 
आचार्य मामह ने--““शब्दार्थों सहितो कान्यम्‌” के द्वारा काव्य के सामान्य लक्षण 
में केवल शब्दार्थं समुदाय को ही काव्य कहा है, किन्तु आपके काव्यालंकार के 
सवंथा पद्मप्येक न निगाद्यमवद्यवत्‌ ॥ काव्यालंकार 0११ | 
नकान्तमपि निभूषं विभाति वनिताननम्‌ ॥ कांव्यालंकार 12२ 
युक्त छोकस्वभावेन रसैश्च सकळेः पृथक ॥ काव्यालंकार ९९ 
इन अंद्यों को देखकर यही कहा जा सकता है कि, भब्दार्थों सहितो काव्यस्‌? _ 
आदि परिभाषा करनेवाले भी आप अपने पूर्ववर्ती नाट्यशात्र और अग्निपुराण _ 
. की भाँति ही काव्यगत गुणालंकारवत्ता, निर्दोषता और सरतता के समर्थक ही हैं, | 
बिरोधी नहीं । कर हे ee अप यक 
` आचार्य मामह के बाद आचार्य दंडी का काग्यलक्षण- शरीर तावदियं” | 
__ व्यवच्छिबा पदावली” आभिङप्ित अर्थवाली पदावली को ही काम्य कहता है, 
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“ब्दार्थो काव्यम्‌? आदि काव्यलक्षण द्वारा केवल -ग्रब्दार्थ मात्र को काव्य का 


CR) 


किन्तु आपके काव्यादर्श के मित्र अँचो द्वारा उंसकी निदोंषता गुणलंकारवचा और 1 
रसवचा ही बतलाई गई है । 
।तद्र्पमपि नोपेक्ष्य काव्ये दुष्टं कथचन ।” 
स्याद वपुः सुन्दरमपि श्विच्रेणेकेन दुर्भगम्‌ ॥” काव्यादर् १७ 
“कामं सरवोऽप्यळंकारो रसमर्थे निषिञ्चति ॥” काव्यादर्श ?।२१ 0 
इस प्रकार आचार्य मामह और दण्डी के काव्य-लक्षण नाव्यशात्र और 
अग्निपुराण से मित्र होते हुए भी फाव्यालङ्कार और काव्यादर्श के अन्य अंशों 
में काव्य की अन्य सभी विशेषताओं के ग्रतिपादन किये जाने के कारण उनसे 
लेशमात्र भू, मित्र नहीं ब्त होते, क्योंकि उन अंजों द्वारा गुणालंकार रस युक्त. 
एवं निर्दोष सुन्दर शब्दार्थ वाली रचल्दूको ही काव्ये बतलाया गया है। छु 
काव्य के अधिक आवश्यक एवं वास्तविक तत्त्व हैं । 
आचार्य वामनं कुछ अंजों में अपने पूषवत्ती आचायोँ के काव्य-लक्षणो से 
समानता रखते हैं, तथा कुछ अंश में मिचता | ये गुणालंकार युक्त निर्दोष एवं 
सरस शब्दार्थ वाली रचना को काव्य मानते हुए भी “रीतिरात्मा काव्यस्य” के 
द्वारा रीति की काव्य की आत्मा मानते हैं, और इतने ही अंश्र में अपने 
पूर्ववर्ती सभी आचार्यो' सेमि हैं, काव्य को गुणालंकार रसवत्ता ओर निर्दोषता 
तो सभी में समान है, जो उनके निम्न अंध़ों से स्पष्ट है । 


“काव्ये ग्राह्मलंकारात्‌” सोन्द्यंमळकारः “स दोषगुणालंकारदाना- 
दानाभ्यम्‌” काब्यालङ्कारसूच्र १।१।१।२।३ 
आचार्य वामन के अनन्तर आचाय रुद्रट मी आचाय भामह की भाँति 


१ + 
१) 


[40५5 ५ 


` स्वरूप बतलाकर-- 


' को ही काव्य नहीं कहते, फिन्तु वे काव्यरसन्न विद्वानों के हृदय को आनन्दित 


तस्मात्तत्कतव्यं यल्लेन महीयसा रसयुक्तम?” काव्यालंकार ?२।२ प० ९५० 


आदि अंग्र के द्वारा यही बतलाते हैं कि, निर्दोष एवं गुणालंकार से युक्त भी 
काव्य को प्रयत्न पूर्वक सरस बनाना अधिक आवश्यक है | 


` वक्रोक्तिजीवितकार आचार्य कुन्तक रमणीयता विशिष्ट केवल शब्दार्थ मात्र 


` करनेवाले कवि के वक्र व्यापारशाली बन्ध को काव्य कहते हें। . | 


SYN 
१४७० ४५९४ 
ANT 


“न शब्दस्येव रमणीयता विशिष्टस्य केचळस्य काव्यत्बम्‌ नाप्यथं- 
येति? वक्तोक्तिजीवित, पु० fo : - 
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“शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशांलिनि। 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्वादकारिणी |” 
ण: वक्रोक्तिजीवित, पृ० ७ 
वक्रोफ्रिजीवितकार आचार्य कुन्तक के इस काव्य-लक्षण के बाद घाराधिः 
® पति महाराज भोज के “सरस्वतीकण्ठाभरण” का काव्य-लक्षण सामने आता है, 
हि जो काव्य के सभी तत्तों के समावेश के कारण पूर्ण कहा जा सकता है; आपने 
४1८२: अपने काव्य-लक्षण में गुणालंआरालंकृत निर्दोष तथा सरस काब्य के निर्माणकर्ता 


ग 


२०८; कावि को कीति और प्रीति का लाभ करनेवाला बतलाया है | यथा-- 


हे 
की 590 
८ 


रा निर्दोष गी गुणवत्‌ काभ्यमलङ्कारेरळङछृतम्‌। 
प्रक. रखानि कविः कुबन्‌ कीतिं. प्रीतिञ्च बिन्दति। र . 
bp: ५ स. कण्ठा. १२, पृ. २ 


अलंकारशास्र के यह सभी आचार्य आचार्य मम्मट के पूर्ववर्ती हैं, जिन्होंने 
` अपने-अपने अन्थों में अधिका मिलते-जुलते काव्य लक्षण लिखे हैं, किसी के 
काव्य-लक्षण में ?-२ तत्त्व कम हैं. तथा करिसी काव्य में ?-२ अधिक | इन सब के 
बाद अनेक आचाय मम्मट के उत्तरवर्ती भी हैं, जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती अन्य 
अनेक आचायाँ के समान ही काव्य लक्षणों का निर्माण तथा रचना की है। 
>: > 


आचाय मम्मट का काव्य लक्षण 
“तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङछती पुनः कापि” 
आदि अक्षरों में आचार्य मम्मट द्वारा जो कान्यलक्षण लिखा गया है, उसे 

आय! समी इष्टियों से काव्य का पूर्ण लक्षण कहा जा सकता हे, आपके इस लक्षण ' 
की सर्वाधिक विशेषता यह हे कि इसमें आगे पीछे होनेवाले प्रायः समी अलंकार . 

झाल के आचायों के ,काव्यलक्षण समायिष्ट हो जाते हैं। आपने निर्दोष एवं 
गुणालंकार समन्वित तथा - कहीं-कहीं अलंकारों की स्फुटता न. रखने वाले भी 

शब्दार्थ को काव्य कहा है। आपने अपने काव्य लक्षण में रस-शब्द का प्रयोग 
संभवतः इसलिये नहीं क्रिया होगा क्यों कि आपके काव्य के तीन मेदों में प्रथम | 
रसध्वनि में काव्य के सभी र्तो का समावेश हो जाता है, . अतः काव्य लक्षण से 
रस शब्द के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती | _ : 2 जि 
_ आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण के बाद “काव्यानुशासन” अन्य के लेखक ` _ 
«आचार्य हेमचन्द्र और “प्रतापयशोभूषण” ग्रन्थ के लेखक आचार्य 23055 >> 
दोनों के काव्य लक्षण आचार्य मम्मठ के काव्य लक्षण से प्रायः मिलतेजुलते ही. 
हैं, जिनमें आचाय हेमचन्द्र के काव्यानुशासन मन्थ का काव्य लक्षण--“गदो' शौ. 
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सगुणी सालंकारों काव्यम्‌” आदि है, तथा “मतापयग्योभृषण” ग्रन्थ के रचयिता 
आचाय विश्वनाथ का काव्य लक्षण--“गुणालंकारसहितो शब्दाथो दोषवर्जितों 
कान्यम्‌” आदि है | आचार्य हेमचन्द्र भी निर्दोष सगुण सालंकार शब्दा 

युगल को काव्य मानते हैं, तथा आचार्य विश्वनाथ भी काव्य मैं इन सब तत्त्वों का 
अस्तित्व स्वीकार करते हैं, इसी प्रकरण में आचार्य द्वितीय वाग्भट का काव्य- 
लक्षण इन दीनों की अपेक्षा अपने स्वरूप में कुछ अधिक वैश्चिय्य रखता है । 


जिसके अनुसार वे गुणालंकारकृत एवं रीति रसोपेत शब्दाथे सन्दर्भ को काव्य ` 
बतलाते हैं, इस काव्य लक्षण में उन्होंने निदोंषता पद का निवेश नहीं किया, . 


जो आवश्यक था अतः आपके काव्य-लक्षण में यह कमी दिखलाई देती है । 
आचार्य द्विएय वाग्मट के" द्वारा अपने काव्य लक्षण में निदोषता की कमी को 
तो पूरा कर दिया है, किन्तु उसमें से रिति को हटा दिया है, ८: 
“शब्दाथौ निर्दोषौ सणुणौ प्रायः सालंकारो काव्यम्‌? 
इस काव्य लक्षण में “सालंकारा” पद के साथ जो प्रायः पद का प्रयोग किया 
है, उससे ज्ञात होता है कि, आपका काव्य लक्षण आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण 
से अधिक प्रभावित है | र 
इन आचायों के इन छू व्य लक्षणों के बाद आचार्य जयदेव के काव्य लक्षण 
में प्रायः किसी मी प्रकार की न्यूनता नहीं दिखलाई देती, उन्होंने अपने काव्य 
लक्षण में काव्य के अधिकांश समी तत्त्वों को स्थान दिया है, वे निर्दोष, लक्षण 
पूर्ण, रीति सहित मोर गुणों से भूषित, रत्तालंकारयुक्त, अनेकच वाली वाणी 
को काव्य कहते हैं। इस प्रकार उनके काव्य लक्षण में रीति और वृत्तियों का भी 
समावेश हो जाने से काव्य का प्रायः कोई तत्त्व शेष नहीं रहता । 
निर्दोषा ळक्षणबंती सरीतिणुणभूषिता । | 
साळ॑काररसानेकबुत्तिवाक्‌ काव्यशाब्दभाक ॥ चन्द्रालोक ७ 


इन समी अलंकारशास्राचायौ के काव्य-लक्षणों के बाद साहित्यदर्पणकार 


आचार्य विश्वनाथ और रसगङ्गाषरकार पंडितराज जगचाथ के काव्यलक्षण ही 
ऐसे हैँ, जो अपने पूर्ववर्ची करिसी मी आचार्य के लक्षण के अनुतार न होकर अपने 


डु SA 
-ड 


स्वरूप में स्वतन्त्र से ज्ञात होते हैं | आचार्य विश्वनाथ “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌” . 


के अनुसार यदि रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं, तो पंडितराज जगन्नाथ 
«रमणीयार्थप्रतिपादक/ शब्दः काव्यम्‌” के द्वारा रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द 
को काव्य बतलाते हैं । किन्तु आचार्य विश्वनाथ के “रसात्मकं काव्यम्‌? काव्य- 
_लक्षणवाली कारिका के शेष अंगों “दोषास्तस्यापरकर्षकाः” और “उत्कर्षहेतव- 


| स्तेस्युगुणालंकाररीतयः” से यही ज्ञात होता है कि वे दोषों के अभाव, एवं 
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गुण अलंकार तथा रीतियों के सद्भाव में ही काव्य की उत्कृष्टता तथा काव्यता के 
समथक हैं, अन्यथा काव्य-लक्षण वाली कारिका में ही कान्यल के उपयोगी इन 
तत्त्वों के लक्षण किये जाने का प्रयोजन ही क्या था / “दोषास्तस्यापकर्षकाः” अंश 
में तस्य पद रस्त की ओर संकेत करता हे और दोषों के द्वारा रस का अपकर्ष किये 
49, जाने पर काव्य की रसात्मकता में अन्तर आता है, तथा काव्य की उत्कृष्टता के 


NE हेतु गुण, अलंकार और रीति के अमाव में स्वयं उन्हीं के मतानुसार काव्य की | 


(८ उत्कष्टता भी केसे संभव हो सकती हैं? अतः रसात्मकं वाक्य को - काव्यलक्षण 
: ˆ बतलाने वाले भी आचार्य विश्वनाथ प्रकारान्तर से काव्य में गुण भलंकार और 


२... रौति के सद्भाव के मी पक्षपाती है, स्वयं आपके विचार से ही काव्य-लक्षण के - 


३9> अगले अंशों को देखकर उसमें बिना इन तत्वों का समे हुए निल काव्य- 

“एक क्षण किसी भी प्रकार नहीं बन सकता #5ओर यदि किसी भी प्रकार उनके 
काव्य लक्षण में इन सभी तत्त्वों का समावेश हो गया तो उनका काव्यलक्षण सी 
अनेक पिछले आचायों जेसा अथवा आचाय. मम्मट के काव्यलक्षण .जैपा ही 
है, उनसे भिच नहीं । 


इसी प्रकार रस गङ्गाघरकार पंडितराज जगन्नाथ का काव्य-लक्षण भी | 


अलंकारशात्र के समौ आचायों के काब्यलक्षणों से भिन्न-सा भासित होता है, 
क्योकि आपने अपने काव्यलक्षण में काव्य के इन तमा तत्वों का निरास कर 
दिया है, और “रमणीयार्थप्रातिपादंकः शब्दः काव्यम्‌” आदि काव्यलक्षण द्वारा 


रमणीय अथे के ग्रप्तिपादक शब्द को ही- काव्यलक्षण बतलाया है। नागोजी भट्ट 
ने काव्यप्रकाश की अपनी उद्योत टीका में पंडितराज के “श्रब्दः काव्यम्‌” लक्षण 


का खंडन करते हुए “आस्वादव्यजकत्वस्योभयत्राप्यविशेषात्‌” आस्वादव्यज्ञकता 
. को शब्द तथा अर्थ दोनों में ही समान रूप से स्वीकार किया है, अतः उसके 
विचार से केवल शब्द मात्र वृत्ति काव्य न होकर शब्दार्थयुयल ही काव्यपद- 
वाच्य है । शब्दार्थयुगल को काव्य स्वीकार करने में आचार्य नागेश ने दूसरी 


युक्ति यह मी दी है कि, पंडितराज के काव्य की शब्दरूपता के ग्रतिपादक 
“वान्यं पितं श्रुतं? आदि की भाँति “काव्यं बुद्ध” लोक में इस प्रकार का . 


व्यवहार भी होता है, और बोध केवल शब्द का ही न होकर अर्थ का मी होता 
हे, अतः आपके इस विचार से काव्य की सन्दाथयुगलता का ही समथन होता 
हे, केवल शब्दात्मकता का ही नहीं | इसके अतिरिक्त एके यह बात भी अधिक 
ध्यान देने योग्य है कि, रमणीय अर्थ के प्रतिपादक काव्य के अथ में रमणीयता 


तभी आ सकती है, जब उस अर्थ का ज्ञान अलौकिक चमत्कारपूर्ण आनन्द का | 


अदाता हो, जैसा कि आपके निम्न अंगों सेस्प्टटे।.......्््््ऱ 
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( ४० ) 
“रमणीयता च लोकोत्तराहादजनकज्ञानगोचरता, : लोकोत्तरत्वं 
चाह्वादगतश्चमस्कारांपरपर्यायोऽदुभवस्ताक्षिको जातिविशेषः ।” 
रसगङ्गाषर | 


किसी भी काब्य से अलौकिक चमत्कारपूर्ण आनन्द तभी ग्राप्त हो सकता है, 
जब वह सरस, सालंकार, सगुण - और निर्दोष भी हो, कोव्यगत यह त्तभी 


विच्ञेषताएँ पंडितराज के अभिमत रमणीय अर्थे के प्रतिपादक शब्दात्मक काव्य , बी 


में पहले से ही विद्यमान हैं, क्योंकि वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य भेद से तीन भेद वाले 
अर्थ का तीसरा मेद व्यंग्य-अथं वस्तु, अलंकार और रसमेद से तीन श्रकार का 
होता है, अतः पंडितराज के अमिमत रमणीय अर्थ में अलंकार और रसतो 


इस प्रकार उमाविष्ट हो जोते हैं, रही निर्दोषता और सगुणता की वात, वह भी ' 
. “दसापकरषका दोषा” के अनुसार स(अता से होनेवाली रमणीय काव्य को ' 


रमणीयता तभी तक रह सकती है, जब कि दोषों के द्वारा उसके रस का-अपकर्ष 
न किया जाय, इस प्रकार रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करनेवाले आपके शब्द- 
काव्य में आपके द्वारा निराक्कत मी सरसता, सालंकारता, औरं निदोंषता आदि 
- तत्वों का समावेश आपकी रमणीयार्थ ग्रतिपादकता के कारण स्वयं ही हो जाता 
है, अतः आपका रमणीय अर्थ का 'ग्रतिपादक शब्द काव्य है आदि काव्यलक्षण 
मम्मट आदि अनेक आच के काष्यलक्षणों के समकक्ष ही कहा जा सकता है। 
गुण रस के घर्म हैं, अतः सरस काव्य रूप धर्मों से उनका दूर रहना कैसे संभव 
हो सकता है। इस अकार इन सब आचायों द्वारा विभिन्नं रूप में लिखे गये भी 
काव्यलक्षणो को विचारपूर्वक देखने से यही ज्ञात होता हे कि, उपर से 
भिन्न जैसे भाषितं होनेवाले मी इन आचायोँ के लक्षण आचार्य मम्मट के काव्य- 
लक्षण से लेशमात्र भी भिन्न नहीं |) ह RR 


प्रस्तुत ग्रन्थारम्म में मंगलाचरण के रूप में कविभारती का उत्कर्ष _ 


बतलाकर आचार्य मम्मट. ने सर्वप्रथम काव्य-प्रयोजन और काव्य-हेतु के निरूपण 
के साथ काव्य का स्वरूप भी बतलाया है | अनन्तर आपने काव्य के ध्वनि- 
गुणीभूतव्यंग्य और चित्र नामक तीन मेद जिन्हे सर्वसाधारण साहित्यिक वर्ग 


उत्तम, मध्यम, और अधम काव्य के रूप में जानता है, बतलाकर इन तीनों के- 


' तीसरे मेद चित्र काव्य के श्रब्दार्चत्र, और अर्थ चित्र भेद से दो प्रकारो का . . 


' निरूपण क्रिया हे । इतने मात्र के निरूपण में मन्थ का प्रथम उल्लास समाप्त हो 
जाता है | 


` ग्रन्थ के द्वितीय उल्लास के आरम्भ में वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक मेद से. 
' काब्यगत शब्द के तीन प्रकार बतलाकर उन शब्दों के वाच्य-लक्ष्य-व्यंग्य नामक. 
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९४५१) 
तीन अर्था के साथ-साथ अभिहितान्वयवादी भट्टमतानुयायी सौमांसको के 
अभिमत एवं वाक्यार्थ से अभिन्न चतुर्थ तात्पर्यार्थ विषयक विचार भी किया है | 
अनन्तर वाचक शब्द के स्वरूप का विवेचन करके वेय्याकरणों के अनुसार 
संकेतित शब्द के जात्यादि चार प्रकार तथा मीमांसकों के विचार से जाति रूप 


एक प्रकार पर विचार हुआ है, जिसमें वेय्याकरणों के. मत का समर्थन करते हुए 
आपने इस शब्द के जात्यादि चार भेद स्वीकार किये हैं | आपने इसी प्रकरण में 


> $ शब्द की. मुख्यवृत्ति या शक्ति अमिषा तथा इसकी गोणी वृत्ति लक्षणा के स्वरूप . 


निरूपण के साथ उत्तके $ मेदों को सोदाहरण बतलाया है, इसत प्रकार यहाँ 
लक्ष्याथ प्रयुक्त लक्षणा के छै भेदों के बतलाये जाने के साथ, व्यंग्यार्थ प्रयुक्त 
लक्षण के भी मेदों का निरूपण और उनके सम्बन्ध से. विस्तृत विवेचन हुआ है, 
र अन्त में अभिधामूला. या शाब्दी हसना के स्वरूप को बतलाय गया हे । 
काव्य के प्रथम और द्वितीय उल्लास म॑ आचार्य मम्मट द्वारा काव्य साहित्य 
विषयक इतना ही विचार किया गया है । 


द्वितीय उल्लास की समाप्ति पर अभिधामूला या शाब्दी व्यंजना बतला देने | 
के बाद तृतीय उल्लास के प्रारम्भ में वक्‍त बोद्धन्य, एवं काकु आदि के मेद से . 
१० प्रकार की आथी व्यंजना बतलाई गई है । जिनमें, शब्द की सहकारिता की 
भी आवश्यकता बतलाई गई है । काव्यप्रकाश के बूनीय उल्लात में इतने ही 
“विषय का विवेचन हुआ है । 


इसके चतुर्थ उल्ला। सें आपने उत्तम काव्य ध्वनि का निरूपण किया है जो 
अपने स्वरूप में पर्याप्त विस्तृत है। ध्वनि भेदों में सव॑ग्रथम लक्षणामूलक 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यष्वनि और अत्यन्ततिरस्ङृतवाच्याभ्मंनि के दो भेद बतला- 
कर असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य और संलक्ष्यक्रमव्यंग्य नामक अभिधामूलक ध्वनि के 
भी दो भेद बतलाये हैं, जिनमें प्रथम असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि रस, भाव, 
रसामास, भावाभास, मावद्यान्ति, भावोदय, मावसान्धि और मावशबलता 
आदि भेदों से < प्रकार का है.। इसी प्रकरण में आपने रसध्वनि का स्वरूप _ 
बतलाने के लिये पहले रस के स्वरूप पर ही विचार किया हे | जिसमें रस की 
उत्पत्ति, अनुमिति और मुक्ति मानने वाले मीमांसा, न्याय ऑर वेदान्त के 
अट्टलोह्वट, शंकुक, और भट्टनायक आदि विद्वानों के मतों का अधिक युकतियुक . 
विवेचन करके अभिव्यक्तितादी आलंकारिक विद्वान्‌ अमिनवंगुप्त के व्यक्तिवाद को द 
स्थापना की है। - उ 0 9 

इसके बाद विभावादि में रसासिव्पक्ति के लिए सभी रसों की विभावादि सामग्री 


प 
का वर्णन करके रस मेद का भी निरूपण किया गया हैं | जिनमें त्रयम संयोग. 


a 
~ 
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और विप्रलम्भ नामक दो भेद वाले श्रज्ञार रस की समीक्षा और उनके उदाहरण 
अस्तुत करते हुए अभिलाष, विरह, प्रवास, शेष्या और झाप हेतुक ५ प्रकार के 
विप्रलम्म श्रनार के स्वरूप को मी उदाहरणों के साथ बतलाया है । : 


अनन्तर हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, और अदूभुत आदि 
आठ रस और उनके उदाहरण एवं स्थायी भाव रति, हास, शोक आदि को एवं 
रेरे व्यभिचारी भावों को भी बतलाया गया हे, तथा निवेद नामक स्थायिभाव 
वाले शान्त रस को नवे रस के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार आचार्य 
मम्मट ने रस ध्वनि का स्वरूप बतलाकर, मावध्वानि, रसाभास, भावाभास, 
भावञ़ान्ति, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता रूप ध्वनियों का सोदाहरण 
स्वरूप बतळप्या है। 5 


फिर अभिषामूलक संलक्ष्य क्रमव्यंग्य*द)न के श्रब्दशक्तुद्वब तथा शब्दार्थ- 
` शक्त्युद्धब या उभयशक्त्युद्धव मेद से रे प्रकार बतलाते हुए आपने इन तीनों 
ध्व॑नियों में शब्दशशक्त्युद्धव ध्वनि के वस्तू अलंकार भेद से शब्दशक्तिमूलवस्तु 
ध्वनि और ग्रब्दश्क्तिमूलक अलंकारध्वान नामक दो मेदों को सोदाहरण बतलाया 
है। इसके बाद स्त्रतःसंभवी, कपिप्रीढोक्तितिद्च और कवि निवडवक्तृप्रोद्रोक्ति- 
सिद्ध भेद से तीन प्रकार के अर्थ शाक्त्युद्भवध्धानि के मेदौ को बतलाकर उन 
तीनों के वस्तु और अलंकाहीमेद से $ तथा इन के मी वस्तु से वस्तु व्यंग्य 
भोर वस्तुसे अलंकार व्यंग्य तथा अलंकार से अलंकार व्यंग्य और अलंकार से 
वस्तु व्यंग्य भेद से 5 के .?२ भेद बतलाये हैं। अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के इन्हीं 


४९ मेदो को आचार्य मम्मट ने पहले बतलाये गये शब्दश्क्तिमूलक ध्वनि के वस्तु ` 


व्यंग्य ओर अलंकारव्यंग्य नामक दो भेदों से तथा अविवक्षितवाच्यध्वानि 
[ के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यष्वनि ओर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वानि नामक दो 
भेदो से तथा एकं संलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्व्रनि और एक उमयश्ञक्तिमूलकव्युंग्य ध्वान इन 
ह मेदो को अमी इन १२ भेदों से मिलाकर कुल संख्या १८ भेद बतलाये हँ । 
अनन्तर आपने ध्वनि काव्य के इन १२ भेदों में ही उसके रस मावादि भेदों 


की अनन्तता के कारण रसादिरूपा संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि या केवल £ ही भेद 
बतलाया है | तथा शब्दार्थशाक्ति मूलक या उभयश्क्तिमूलक ध्वनि भेद के अतिरिक्त 


ध्वनि के अन्य १७ मेदों की पदव्यंग्यता बतलाई है, एवं इन्हीं १७ मेदो तथा - 


? उभवश्रक्तिमूलक भेद में होनेवाली वाक्यव्यंग्यता के १८ भेद तो उल्लास 
के ग्रारम्म में ही बतलाये जा चुके हैं | इस प्रकार 2७ प्रकार की पदव्यंग्य ध्वनि 
£ उभयश्रक्तिमूलक को लेकर ९८ प्रकार की वाक्य व्यंग्य ध्वनि एवं केवल अर्थ 

शक्तिमूलक ध्वनि के ?२ भेदों में होनेवाली प्रबन्ध ध्वनि के योग से होनेवाले 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(CS) । 


ध्वनि के ४७ भेदों में पदांश, प्रबन्ध, वर्ण और रचनाध्वनि के ४ मेदों को जोड्ने 
से कुल 90४४ ? भेद हो जाते हैं । इन्हीं ६? मेदों को २ प्रकार के संकर अङ्घाङ्गीमाव 
संकर, संदेह संकर, . तथा एकपद प्रतिपाद्य संकर एवं £ अकार की संसृष्टि के भेद 
से ५१ को ६? से गुणित करने पर १०४०४ मेदाँ में मूल ५९ भेदों के जोड़ 
= देने से ध्वनि के कुल १०४५५ मेद हो जाते हैं । ८ | 
न चतुर्थ उल्लास में उत्तम काव्य ध्वनि के खरूप और उस्तक्रे मुख्य मेद ५१ को 
> उत्र 
`` . उल्लास में अगूढव्यंगादि भेद से.८ प्रकार के गुणीभूत व्यंग्य को भी बतलाया है | 
=. इस गुणीभूत व्यंग्य के वस्तु व्यंग्य ओर अलंकार व्यंग्य आदि नो भेद नहीं 
(ह होते, अतः ध्वनि के .५ मेदो में से इन नो भेदको कम काऊूदेने पर 
८७ केवल ४२ ही शेष रहते हैं, जिनका झू व्यंगादि ८ भेदों से गुणा करने. 
“पर गुणीभूतव्यंग्य के शुद्ध ३२६ मेद हो जाते हैं, यही सब समासोक्ति रसवत्‌ 
आदि गुणीभूत व्यंग्य अलंकार और एक प्रकार की संसुष्ट तथा तीन प्रकार के 
संकर के अन्योन्य योग से भेद-प्रभेदौ की बहुत बड़ी संख्या हो जाती है । जिसे 
सुधासागरकार श्रीभीमसेन जी ने अपने निम्न अक्षरों द्वारा बतलाया है | 
शुद्धैः सहैकपञ्चारङ्गेदेमेंदा यथाध्वनेः। 
संकीर्णा द्वि समाख्याताः शारेखु ला. । ( १०४५५ ) 
शुद्धेः शारयुगब्यक्ते(४५)सद्दात्रापि तथा बुधेः । 
शुणीभूतव्यग्यमेदा बाणाब्धीन्दुगजाः(८१७५) स्मृताः । 
_ मध्यमोत्तमयोरेवे भेदयोगुणने रते । 
भूयाश्वाक्लेषु शरप्न बाणस्तम्बेरमा(८६१६६०७६) मताः । 
` चतुर्सिगुणने प्राग्बद्वि्ञेया गुणकोत्तमेः । 2 
खाकाशाङ्काञ्विपक्षतुव्योमवारिधिवद्वयः ॥ ( २४०६६१२९०० ) 
इसके बाद आपने व्यक्षना वृत्ति की स्थापना के प्रसंग में व्यंग्य अथ की 
वाच्यता का निराकरण, त्रिविध व्यंग्य अर्थ प्रतीति का ह किये es की. 
असंमाव्यता का कथन तथा व्यंग्य-अर्थ की लक्षणावेद्यता का ण भी किया 


है। आचार्य मम्मट ने इसी प्रसंग में भाइमतोपजीवी मीमांतकों के अभिमत - 

. अभिहितान्वयवाद और अन्वितामिधानवाद के परिभ्रेश्य में व्यंग्य अथ की मान्यता | 
पर भी विचार किया है, और उसकी शब्द निमित्तिकता या अमिषा दारा 
व्य॑ग्यार्थ के बोध की असंभवता पर सी प्रकाश डाला है। साथ ही वाक्यतत््तो 


के लिये व्यंजना बृत्ति की मान्यता की अत्यधिक आवश्यकता बतलाते हुए दोषों 
की नित्यता अनित्यता की व्यवस्था का आधार व्य॑स्यार्थ को ही मान्यता के 


< 


ho 
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आदि भी बतलाया हे । साथ ही पदों के प्रयोग के औचित्य का नियामक भी 
व्यंग्य-व्यंजक भाव है, आदि का निरूपण मी किया है । अन्त में वाच्यार्थ और 
व्यंग्यार्थ में सामान्य मेद बतलाते हुए, उनमें स्वरूप, काल, आश्रय, निमित्त, 
कार्य और संख्याक्कत भेद भी हैं, आदि का उल्लेख किया है | 


इस अकार इन मेदों को बतला देने के बाद पंचम उल्लास में आपने वाचक 
ओर व्यंजक शब्दों के भी परस्पर भेद को निरूपित किया है, एवं व्यंजकता और 
लाक्षणिकता में भी मेद बतलाया है और फिर अखण्ड वाक्य को वाक्यार्थ में 
शक्ति माननेवाले वेदान्तियों तथा मीमांपको के मतपर तथा अनुमान से व्यंग्य 
अर्थ की प्रतीति माननेवाले व्यक्तिविवेककार न्यायाचार्य महिमभट्ट कें मत पर 
बिचार कूरने-हुए उन सब: अधिक वास्तविक खण्डन भी प्रस्तुत किया है, और 


व्यंजना की स्थपना की है । इतना 4. प्रस्तुत कर भापने पञ्चम उल्लास को £ 


समाप्त किया है । 


अनन्तर षष्ठ उल्लास में शब्दचित्र, अर्थचित्र नामक दो प्रकार के अधम 
'काव्यात्त्मक चित्रकाव्य का सोदाहरण निरूपण किया गया है । तथा दोषनिपरू- 
णात्मक इसके सप्तम उल्लास में दोष स्वरूप विचारपूर्वक श्रुतिकटु आदि पद 
दोषों को च्युत संस्कृति, असमर्थ और निरर्थक इन तीन दोषों को छोड़कर उपरि- 
लिखित इन्हीं ?२ वाक्य टोषों के पाथ प्रतिकूल वर्णत्व आदि २? अन्य वाक्य 
दोषों को मिलाकर २४ वाक्य दोषों को, श्रुतिकटु, निहतार्थ, निर्थक, अवाचक, 
'अछील, संदिग्ध और नेयार्थ नामक पदांश दोषों को, तथा अपुष्टार्थ कशर्थता आदि 
२२ अथं दोषों का, और १२ रस दोषों को बतलाया गया है। और अन्त में 
अनेक दोषों की अदोषता, गुणता, और अदोषगुणता भी निरूपित हुई है । इसी 
अकार रसों के परस्पर विरोध और उत्त विरोध के परिहार के उपाय भी बतलाये 


' गये हैं | इस प्रकार इन दोषों और तत्सम्बन्धी विषयों के निरूपण में यह सप्तम - 


उल्लास का विषय समाप्त हो जाता है । 


काव्यप्रकार अन्य के अधम उल्लास में सर्वप्रथम गुण और अलंकारों का 
परस्पर बैध्य या मेद बतलाया गया है । जिसमें मडोड्ट और वामन के संयत 
'गुणालंकार वैधम्य को असंगत बतलांते हुए गुणों के प्रकार का भी निरूपण हुआ 
है। तथा वामन आदि आचायोँ के सम्मत शब्दार्थात्मक ० गुणों के स्थान पर 
` रसो के षम भोज, प्रसाद और माधुर्य नामक तीन गुणों की स्थापना की गई 


हैं, तथा इन तीनों गुणों का स्वरूप भी बतलाया गया है जिन तीन गुणों मे | 


वामन सम्मत १० शब्द के तथा £० अर्थ के सभी गुण समाविष्ट हो जाते हैं | 
अनन्तर तीनों गुणों की अभिव्यंजक पद रचना को भी बतलाया गया है। ग्रन्थ 
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(रक) : 
के अष्टम उल्लास में गुणों से सम्बन्धित इतने मात्र ही विषय का निरूपण 
हुआ है। ॒ i 

इसके नवम उल्लास में झब्दालंकार का स्वरूप और उसके मेदों 
किया कया है, जिनमें प्रथम भेद वक्रोक्ति अलंकार और pe 
बतलाये गये हैं । अनन्तर द्वितीय भेद अनुप्रास को बतलाते हुए उसके छेक 
ल वृत्ति आर लाट आदि मेद बतलाये गये हैं| इसी प्रसंग में वृत्यानुप्रास में आने 
“वाले इत्ति. शब्द पर विचार करते हुए उपनागरिका, पुरुषा तथा कोमला नामक 
तीन इत्तियों पर भी विचार किया गया है जिनका वामनादि आचार्य वेदर्मी 
गोडी आर पांचाली आदि नाम निद्देश् करते हैं। अनन्तर यमक औँर केष 
(९१ अलंकार के मेदों को बतलाकर चित्र और पुनरुक्ततदाभाह”अलंकारों का फदाहरण 
छ» स्वरूप बतलाया गया है, इस प्रकार चिकिकाव्य के निरूपण में अन्थ का नवम | 
उल्लास भी समाप्त हो जाता है। चित्र काव्यों में खङ्गबन्ध, मुरजबन्ध, पद्मबन्ध 
और सर्वतोभद्र के चार चित्र भी उपस्थित किये गये हैं | 
काव्य के शरीर-स्थानीय न्द तथा अर्थ को अलंकृत करनेवाले अलंकारो की 
महत्ता से समी साहित्य-मर्मन्न भलीमाँति परिचित ही है, जो क्रिती कुञ्रल-कवि | 
के सुन्दर वचनों के प्रयोग पर निर्भर है । यदि पूछा जाय कि अलंकार कहते किसे 
हें । तो उत्तर रूप में भी यही कहा जा सकता है हिँ क्रिसी प्रतिभा सम्पन 
व्यक्ति या कुशल कवि के चमत्कार पूर्ण वचनों के प्रयोग का एक प्रकार विशेष 
ही अलंकार है | यदि उस व्यक्ति या कवि के वचन प्रयोग में कोई वेशिष्यय अथवा 
चमत्कार नहीं तो वहाँ कोई अलंकार मी नहीं आ सकता | 


काव्य के चब्दार्य शरीर को सजाने वाले अलंकारों का विषय अधिक सूक्ष्म ` | 
तथा गम्मीर है । यहाँ सामान्य सा अन्तर रखनेवाले, तथा एक जैसे प्रतीत होने 
वाले भी व्यक्तिविशेष या कुशल कवि के वाक्यों में साहित्यतत्वन्ञ विद्वानों को ' 
मित्र-मित्र अलंकारों की अतीति होती है, इसीलिये वाद के अनेक आलंकारिक 
आचायों द्वारा एक जैसे रूपवाले अनेक अलंकारों में अधिक सूक्ष्म सा अन्तर | 
होने पर भी, उन्हें मिच-सिच्त संज्ञाएं दे दी गई हैं । यद्यपि विकास क्रम के द्वारा | 
उनंकी उप संख्या में निरन्तर वृद्धि ही होती रही है, फिर भी उनके उस | 
विकसित होनेवाले रूप में, यदि किसी प्रकार का चमत्कार नहीं दिखलाई देता, . 
तो उसे मित्र नाम देना अनावश्यक तथा निरर्थक ही है। जैसा कि अलंकार . | 
शात्र के अनेक आचायों के ग्रन्थों से स्पष्ट ही है। . ..../ैर्र््ऱ़्् 

यद्यपि वैदिक काल से ही दष्टिगोचर होनेवाले अलंकारों का व्यवस्थित कुछ | 
रूप सर्वप्रथम भरत मुनि के नाव्यंग्राज्न में ही सामने आता है, जहाँ उन्हाने 
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उपमा, रूपक, दीपक और यमक इन चार अलंकारों का रूप खड़ा किया है, फ्रि 
भी भामह से लेकर अनेक आचार्य ऐसे हैं, जो अपने को अलंकार ग्रास्र का प्रवतक 
न मानकर उसका केवल परिपोषक या परिवडधक ही कहते हैं, किन्तु जिनके 
आधार पर ये विद्वान्‌ अपने को इस चात्र का परिपोषक या परिवद्धक बत लाते 
हैं, उनके किन्ही मन्थों या रचनाओं के उपलब्ध न होने के कारण इन्हें ही इस 
झाल का प्रवर्तक या आद्याचार्य कहना पड़ता है । ॥ 


अलंकारो के क्रम-विकास पर ध्यान देने से ज्ञात होता है, कि नाव्यग्ास्रा- 
चार्य भरत मुनि द्वारा प्रस्तुत किये उन ४ अलंकारों के बाद अग्निपुराण का ही 
नंबर आता है, जिसने साहित्यमर्मन्न जंनसाधारण के सम्मुख ? अलंकारों 
को प्रल#किया है। तिनका समय निश्चित रूप में कुछ भी नहीं बतलाया जा छै 
सकता, नांट्यशास्त्राचार्य भरत मुनि ६क्राल सवीय पूर्व प्रथम शताब्दी से भी पूर्व ` 
ही बतलाया जा सकता है । अनन्तर इसा की छठी शताब्दी के मध्यवर्ती काल 
में होनेवाले इस झाल के आद्याचार्य या प्रमुख प्रवर्ततक भामह का नाम आता 
है, जिन्होंने अपने काव्यालंकार मन्थ में २८ अलंकारो का सुन्दर स्वरूप बतलाया 
हे, जिनमें अनुप्रास और यमक नामक २ शब्दालंकार और २६ अलंकारो का नाम 
लिया जा सकता है । 


आपने अपने कार्द केकार ग्रन्थ में अन्य आचायों' के सम्मत प्रतिवस्तूपमा 


अलंकार को अपनी उपमा में तथा लाटानुग्रास को अपने अनुप्रास के अन्दर ही 
“समाविष्ट कर लिया है । 


आचार्य भामह के बाद अलंकारज्ञात्र के आचायों में ८वीं शताब्दी के 
आचार्य दण्डी का नाम लिया जा सकता है । आचार्य दंडी ने अपने काव्यादश 
ग्रन्थ में अलंकार का कोई स्वनिर्मित सामान्य लक्षण न लिखकर अग्निपुराण को 


ही अलंकार लक्षण की अर्घाली को प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें अलंकारो को 
काव्य का शोभावर्धक धर्म बतलाया गया हे | 


'काव्यक्षोभाकरान. धर्मानलंकारान्‌ प्रचवते ॥' काव्यादर्श २? 


` आपने अपने काव्यादर्श मन्थ में अपने पूर्ववर्ती भामह से भी ? कम अर्थात्‌ 
कुल २७ अलंकार ही बतलाये हें। . जिनमें आपने आचार्य भामह द्वारा 
स्वीकृत अनन्वय अलंकार को अपनी उपमा में, उनके उत्रेक्षावय को अपनी * 
उक्षा में, उषमा-रूपक को रूपक में, उपमेयोपमा और प्रतिवस्तूपमा को भी 
“अपनी उपसा में तथा सन्देह अलंकार को भी अपनी उपमा में ही समाविष्ट 
करलियाहै। - ` क साच कट: 


0 ७5 ‘x +) 
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८वी शताब्दी के रीति प्रवर्तक आचार्य वामन ने अपने काव्यालंकार सत्र 
इसी शताब्दी के आचार्य दंडी और ९वरीं शताब्दी के आचार्य उद्मट की होय 
८-४०-कम अर्थात्‌ केवल रे? अलंकारों को ही अपने 
पहली बात तो आप रीति की प्रधानता के पक्षपाती है, दूसरे चमत्कार शून्य अन्य 
अलंकारों की गणना आपकी रुचि के अनुकूल नहीं रही होगी अन्यथा अपने 
पूर्ववर्ती भामह, उद्धट, दंडी आदि द्वारा स्त्रीकृत अलंकारो से आपके भलंकारों. 


. की संख्या ०-११ फे आस-प्रास कमी कम नहीं होती । आपके द्वारा स्वीकृत 


अलंकारो में कुछ ऐसे भी अलंकार है, जिनका बाद के अन्य आचायों द्वारा 
अपने अन्य अलंकारो में समावेश कर लिया गया है । आपके द्वारा. स्वीकृत दो 
प्रकार के आक्षेप अलंकार को आचार्य मस्मट ने अपूेग्रतीप भोर कए 07. में 
तथा अर्थालंकारो में स्वीकृत आपकी वह्हेकि-को अपनी शब्दालंकार वत्रीक्ति में 
ही स्वीकृत कर लिया है। DN i 

आचार्य वामन के अंनन्तर ९ वीं शताब्दी के आचार्य उद्भट अपने अलंकार- 
सारसंयह मन्थ में ४? अलंकारों को स्थान दिया है, जिनमें भामह द्वारा बतलाये 
अलंकारों की अपेक्षा काव्यलिङ्ग, छेकानुप्रास और संकर इन तीन अलंकारों का 
नाम अधिक छिया जा सक्रता है, जिनकी संख्या वृद्धि से अलंकारों के क्रमः 
विकास की सूचना मिलती है । द्‌). 


इसी शताब्दी के आचार्य रुद्रट के काव्यालंकार मन्थ में ५५ अलंकारों का 
वर्णन हुआ है, जिनमें अनेक अलंकार ऐसे होते हैं, जो बिलकुल ही नवीन हैं 
और जिनको अलंकारयाल्न के प्रारम्भ से लेकर समासि तक के किसी भी आचार्य 
ने अपनी रचना में स्थान नहीं दिया, इन अळंकारों में मत, साम्य, भाव, पूर्व, 
अवसर पिहित आदि नाम वाले अलंकार ऐसे ही हैं । जिनमें से भाव तथा सास्य 
का नाम महाराज भोज के सरस्वतीकंठाभरण में अवश्य देखने को मिलता है, 
अन्यत्र नहीं | फिर भी आपके अवसर अलंकार को आचार्य मम्पट ने अपने 
उदाच अलंकार में, तथा आपकी जाति को अपनी खभावोक्ति में स्थान दे दिया 
है, क्योंकि आपका अवसर यदि इनके उदात्त से अधिक साम्य रखता है तो 


- आपकी जाति उनकी स्वमावोक्ति से अभिन्न-सी प्रतीत होती है, तथा आपके 


पूर्व अलंकार को आचार्य मम्मट की. अतिश्योक्ति का एक प्रकार बतलाया जा 


सकता है। _ 20३, | | se 

आचार्य मम्मट के पूर्ववर्ती इन सभी आचायों' में ??वीं सताब्दी के एक | 
मात्र आचार्य भोज ही ऐसे हें जिन्होंने अपने सरस्वतीकंटामरण में अपने पूर्व 
वर्ती सभी अलंकाराचार्यो' की अपेक्षा अधिक अलकारों का वर्णन किया है? | 
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अन्थ में स्थान दिया है। ' 


Ci 


जिनकी संख्या ७२ बतलाई जा सकती है । अलंकारों के स्वरूप निर्देश में इनकी 
सबसे बड़ी विशेषता यही है कि, ये जितने शब्दालंकार बतलाते हैं उतने ही 
अर्थालंकार तथा उमयालंकार भी, जिनकी संख्या २४ होने के कारण सब मिलाकर 
७२ हो जाते हैं | कुछ आचार्य आपके अनेक अलंकारों को अलंकार नहीं मानते, 
और इनके मी ५४ अलंकार ही मानते हैं । 


आचार्य मम्मट के परवर्ती ?२ वीं शताब्दी तक के अनेक विशिष्ट आचार्यों' 
'ने भी अलंकारों की संख्या में वृद्धि ही की है |. जिनमें जयदेव, विश्वनाथ, अप्पय्थ . 
. दीक्षित तथा पंडितराज जगन्नाथ आदि का लिया जा सकता है, जिनमें १२ वीं 
शताब्दी के आचार्य रुय्यक ने अपने अलंक्ारसर्वस्व अन्थ में अलंकारो की ९९ 
= संख्यम्क+-मिवेचन क्रियांची । आपने भी अपनी रचना में अनेक नवीन अलंकारों छः | 
17 कौ'उद्मावना की है, जिनमें विकल्प र विचित्र नामक दो अलंकारो का नाम &> ` _ 
किसी भी आचार्य की रचना में देखने को नहीं मिलता | , 


जयदेव ने अपने चन्द्रालोक ग्रन्थ में १?२ अलंकारों का उल्लेख किया है, 


जिनमें ७ या. ८ शब्दालंकार ७ रसवत्‌ आदि ? चित्र तथा ९२ अर्थालंकारो का 
उल्लेख किया है, जिनमें ८३ पूर्व आचायों' द्वारा निरूपित तथा ?$ नवीन | 
अलंकारों का नाम लिया जा सकता है । आचार्य विश्वनाथ ने भी अपने साहित्य- 1 
दर्पण ग्रन्थ में «८९ अलं”फरों का :विवेचन किया है, जिनमें ?२ शब्दालंकार, ७० | 
अर्थालंकार तथा ७ रसवत्‌ आदि तथा ५ नवीन अलंकारो का नाम लिया जा 

सकता है | 


अप्पय्य दीक्षित ने अपने कुवलयानन्द ग्रन्थ में १२४ अलंकारों का स्वरूप ' . 
निरूपण किया है, जिनमें ७ रसत्रदादि, & प्रत्यक्षादि $ स्मृत्यादि, $ या ७ 
संकर-संस्तृष्टि आदि एवं १०० अर्थालंक्र्‌रॉ” के नाम आते हैं, जिनमें आपने १८ 
नवीन अलंकारों की उद्भावना क्री है, प्रस्तुत अलंकारों के मेद-प्रमेद इनसे 

. अलग हैं। पण्डितराव जगन्नाथ के रसगंगाधर अन्ध में केवल ७० अलंकारों का 
स्वरूप ही देखने को मिळता हे | इन सबके अतिरिक्त अलंकारशास्र के अन्य 
विद्वानों ने भी अळा के अन्य तत्वों के साथ ही साथ अलंकारों का 
स्वरूप भी अप्रनी.“रेचनाओं में प्रस्तुत किया है | 

आचार्य मेट ने अपने काव्यप्रकाश मन्थ के दञ्मम उल्लास में अलंकारों 
का अधिक नपा तुला निरूपण किया है, जिनकी संख्या ६१ हैं, जिसे न कम  -' 
कहा जा स है न अधिक, नवम उल्लास में बतलाये गये 5 शब्दालंकार 

' इनसे अतिरिक्त हैं। अर्थालकारो के विवेचन में आपने साइश्यमूलक अनेक ' 
अल रो की जननी तथा उनके वैचित्र्य की मूल उपमा कें स्वरूप का 1नरूपण | 
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“डे मेद-प्रमेदौं का विवेचन करके आक्षेप 
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सर्वप्रथम किया है, जो १९ प्रकार की लुप्ता ६ प्रकार की पूर्णा के भेद से २४ 
प्रकार की मानी गई है। उपमा के स्वरूप-निरूपण और मेद-विवेचन के बाद 
आपने साहश्यमूलक भलकारो में गिने जानेवाले, अनन्वय, उपमेयोपमा, उत्रेक्षा 
भोर ससन्देह अलंकार के स्वरूप को सोदाहरण बतलाते हुए ८ प्रकार के रूपक 
अलंकार का सुन्दर विवेचन प्रस्तुत किया । तथा अपन्ल॒ृत्ति अलंकार को बतला 
देने के बाद आपने अर्थक्ेष के स्वरूप को बतलाया है, जिसे आप शब्दालंकार 
तथा अर्थालंकार दोनों में ही स्थान देते हैं। इसके बाद समासोक्ति, निदशना,- 
 भप्रस्तृतम्र्ंसा तथा उसके ७ मेदों को बतलाया हे, जिनमें 'ेषहेतुका, 
समासोक्तिहेतुका, तथा साहश्यमात्रहेतुका अगरस्तुतश्रञ॑ता के ये तीन भेद बिल्कुल त्त्य 1 
छ हीं नये हे. । अनन्तर प्रतिवस्तूपमा, दशन्त, दीपक, कियादीपक, -कमुकदीपक, क 
"१७ भोर. मालादीपक को बतलाया है, तक तुल्ययोगिता आर व्यतिरेक कै मी 
भोर उसके सभी मेदों को बतलाया गया है | 

इसके बाद आपने ? प्रकार की विभावना तथा रे अकार की विशेषोक्ति यथा- 
संख्य एवं ४ प्रकार के अर्थान्तरन्यास को बतला कर विरोध और १० प्रकार के 
विरोषाभास को मी बतलाया है, एवं समावोक्ति, व्याजस्तुति, सह्ोक्ति, विनोक्ति, 
परिवृत्तिः भाविक तथा काव्यलिंग के भी २ प्रकार बतलाये हैं। इसी प्रकार 
'पर्यायोक्त, २ प्रकार के उदाच तथा ४ प्रकार के तमुको बतलाते हुए पर्याय, 
अन्य, अनुमान, परिकर, व्याजोक्ति और ४ प्रकार की परिसंख्या का मी परिचय 
दिया है । साथ ही कारणमाला अलंकार को बतलाकर हेतु की अलंकारविषयक 
मान्यता का निरास करते हुए उसकी काव्यलिंग में ही गतार्थता सिद्ध कर दी है 
और अन्योन्य २ प्रकार का उत्तर, सूक्ष्म, सार तथा असंगति को बतलाकर 
विरोधाभास के मेदों का निरूपण मी क्रिया है । 


अनन्तर आपने (समाधि, सम ४ प्रकार के विषम, २ प्रकार के अधिक, 
ग्रत्यंनीक, मीलित और एकावली के २ मेद, स्मरण, आन्तिमान, ग्रतीप के १ भेद, 
सामान्य, विश्येष के रे मेद तथा तद्गुण अतद्गुण और व्याघात को बतलाकर 
२ प्रकार की संति और २ प्रकार के संकर का निरूपण किया है | 
. अन्त में काव्यगत दोष गुणालंक्रारो की शब्दार्थगत व्यवस्था का आधार 
अन्वय-व्यतिरेक को बतलाकर अलंकारगत दोषों का दोष सामान्य में ही निवेश 
कर दशम उल्लास के असंग को समाप्त किया है । अस्तुत मन्थ का दशम उल्लास 
पृथक्‌ से छपा है । ॒ 

अपने समय के महान्‌ साहित्याचा आचार्य मम्मट ने अपने पूर्ववर्ती भनेक 
भाचायों के सिद्धान्तों तथा विचारों के उपयुक्त होने पर जैसे उन्हे अपने काव्य- 


४ कTe प्र भु० 
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>अंकाश् ग्रन्थ. में उद्धृत करके उन आचांयों तथा उनके सिद्धान्तो के. प्रति अपनी 
आस्था प्रकट की है, वैसे ही उनके अनुपयुक्त होने पर अधिक निर्भीकता के साथ 
उनका खंडन प्रस्तुत करते. हुए बड़ी खरी आलोचना भी :अस्तुत की है । इस 

, विषय में उनकी सूक्ष्म निरीक्षिका दृष्टि और तत्त्वाथ-विमर्षिणी बुद्धि ने आचार्य 
भामह से लेकर परमश्रद्धास्पद ध्वन्यालोककार भानन्दवर्धन तक अनेक आचार्यों 
.की खबर ली है और जहाँ भी किसी को अपने उपयुक्त मार्ग से : हटते देखा है. 
तत्काल अपने मार्मिक विचार प्रस्तुत किये हैं ; 


` ` - यद्यपि आचार्य मम्मट के पूर्व अनेक श्रेष्ठ कविकोविदं मी हों चुके थे, तथा 
:भालोचक दृष्टि रखनेवाले अनेक साहित्यशांत्र -के आचार्य भी, किन्तु उनके 


'पववर्ली किसी भी आचाटपुने ध्वनि, 'गुणीभूतव्यरय और अलंकार इन तीन मेदों ५) 
वाले कोर्व्य का श्रेणी-विमाजंन ` नहीं रजिया था |” एकमात्र आचार्य मस्मट ही ऐसे (<) 


थे, जिन्होंने इस तीन मेद वाले 'काव्य'का स्थान निर्धारित कर उन्हें उत्तम, 
मध्यम आर अधम काव्य के रूप में विभाजित क्रिया तथा भावी आचायो का 
"मार्ग दर्शन कर उसके वास्तविक रूप को निर्धारित किया | | 


` ध्वनिकार आचार्य आनन्दवञ्चन के ध्वनिस्तिद्धान्त का प्रधान आधार था 
'च्यङजना शक्ति का अस्तित्व, अनुमानवांदी आचार्य महिम भट्ट आदि अनेक 
आचार्य अपनी युक्तियों. झौर तकों के आधार पर उसे समाप्त करने का महान्‌ 
ज्र 
प्रयत्न कर ही चुके थे, यदि उनके मतों के निराकरण तथा ध्वनि की स्थापना 
के लिये आचार्य मम्मट ने अपने मार्मिक विचार भ्रस्तुत न किये होते तो वही 
ध्वनिसिद्धान्त आज की साहित्यमर्मन्न जनता का जैसा और जितना आदरास्पद 
बन चुका है, शायद आज वह किस रूप में होता इसे समय ही बता पाता | 
आचार्य वामन ने अपने काव्यालंकारसूत्र में “रीतिरात्मा काव्यस्य” कहकर 
काव्य के अन्य समी तत्त्वों में रीति को प्रधानता दी थी, किन्नु आचार्य मम्मट 
को काव्य के एक सामान्य तत्त्व रीति की प्रधानता की बात नहीं जची, अतः 
उन्होंने अपने काव्यप्रकाश अन्थ में इसका मार्मिक खण्डन प्रस्तुत किया है, 
जिसे अष्टम उल्लास के निम्न अक्षरों से जाना जा सकता है | : 


यदप्युक्तम्‌ काव्यत्चोमायाः कर्तारो धर्मा गुणास्तदतिश्रयहेतवस्त्वलंकारा? 
` इति तदपि न युक्तम्‌ | 'यतः कि पमस्तेगुणैः काव्यव्यवहार उतः कतिपयेः। यादि 
` समस्तेस्तत्कथमसमस्तगुणा गोडी पाञ्चाली च रीतिः काव्यस्यात्मा |? 

ष्टम उ० का० प्र०, पु० ४५७ 


आचार्य मस्ट साहित्यशात्र के अनुपयुक्त मत का खण्डन करते हैं, तो: 


` उपयुक्त को अधिक आदर के ताथ अपने काव्यप्रकाश मन्थ में स्थान भी देते हैं | 
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आचाय भामह की वक्रोक्ति अधिक व्यापक हे; उससे-साहित्य-शात्र का प्रत्येक 
अलंकार तो प्रभावित है ही, उसने आचार्य मम्मट को भी अपने चमत्कार से 
प्रभावित किया है, अतः उन्होंने अपने काव्यप्रकाश मन्थ में उसे उचित स्थान 


` देकर उसके प्रति अपना आदर ही व्यक्त क्रिया है । यथा-- 


संषा सवत्र . वक्रोक्तिरन्यार्था. विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽलङ्कारोऽनया चिना ॥ 
काव्य-ल०- सू० २।८५ 


Save 


मम्मट चे उनके इत मत का bet हुएं माधुयं की आह्वादकंतो केवल 
योग-शङ्गार में ही स्त्रीकार की हे, किन्तु श्रन्यल को. केवल माधुर्य गुण में ही 
नहीं, ओज भोर प्रसाद गुण में मी स्त्रीकार किया है। जैसे--  - 
आह्वादकत्वं माघुय श्टंगारे द्रुतिकारणम्‌ । 
श्चव्यत्वं पुनरोजप्रसाद्योरपि। . का० ग्र उ० ८, प० 9५९ 
आचार्य दंडी और वामन के द्वारा बतलाये गये र गुणों को आपने ओज, 
प्रसाद, और मांधुय नामक ₹ गुणों में ही कुछ को अनमत कर छिया है, कुछ 
दोषाभाव के रूप में मान लिये हैं, तथा कुछ को रस विशेष में दोषरूप से स्वीकार 
कर लिया है| इस प्रकार आपने गुणों के दशत्व का प्रकारान्तर से खण्डन ही 
कर दिया है | यथा-- | 
माधुर्य्योजःप्रसादाख्यासत्रयस्तेन पुनद्श । 
तथा--केचिदन्तभेवन्त्येषु दोषत्यागात्‌ परे श्रिता । - 
अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न ततो दश ॥. 
का० प्र उ० ८, पु० ४५८, ४६९ 


काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट के विचारों से साम्य रखनेवाले आचार्य 


- रुद्रट के भी अनेक पद्य यत्र-तत्र काव्यप्रकाश के उदाहरणो में उद्धत हुए हैं। | 
नवम उल्लास में इलेषानुप्राणित उपमा के समथन में--“तथा हघुक्त रुद्रटेन” 


कहकर आपने आचार्य रुद्रट की इंस कारिका को उद्धृत किया है-- 


“स्फुदमर्थोलङ्कारावेतावुपमा समुञ्चयो किन्तु । 
आधित्य शब्दमात्रं साम्यमिद्दापि - संभवतः ॥? 


किन्तु गुण क्रिया के भित्राधिकरण में तथा एकरदेश में सी .समुन्नय अलंकार को 
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स्वीकार करनेवाले आचार्य रुद्रट के मत का--“व्यधिकरणे इति एकस्मिन्‌ देशे इति 
च न वाच्यम्‌” कह कर खण्डन भी किया है । 

इसी प्रकरण में आपने भट्टोद्भट के द्वारा स्वीकृत हेतु अलंकार का मी. 
अधिक उपयुक्त खण्डन किया है | 

“हेतुमता संह हेतोरभिघानमभेदतो हेतुः” न हेत्वलंकारो न लक्षितः | 
आयुष्ठ तमित्यादि रूपो ह्येष न भूषणतां कदाचिदर्हति वैचितर्याभावात्‌” का० प्र 

` ऐसे ही आपने श्लेष अलंकारं के प्रकरण में मी उद्भट के द्वारा जो श्लेष 
की अन्य अंकारों की प्रतिमा का जनक बतलाया गया है, “अलंकारान्वरगतः 


शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणास्तदतिश्चयस्त्वलंकाराः” आदि कथन का भी-- 
“तदपि न युक्तम्‌” कह कर अधिक समुचित खण्डन ही किया है । 
“स॑चायोदेविंसद्धस्य बाध्यस्योक्तिणुणावद्दा ॥” 
का० प्र० स० उ० सू० ८४ 
काव्यप्रकाश के झरभिचन के अनुसार यद्यपि आचार्य मम्मट प्रत रस के 
विरोधी रस के अज्ञरूप संचारीमाव, व्यमिचारीभाव, अनुभाव, विभाव आदि 
का बाध्य रूप में कथन गुणाधायक्र ही मानते हैं, दोषाघायक नहीं, अतः 
घ्वन्यालोककार आचार्य आनन्दवर्धन द्वारा-- 
सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः । 
किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोछं दि जीचितम्‌॥ 
आदि छन्द में प्रकार रस के विरोधी शान्तरस के विभाव-अङ्गना के अपाङ्ग- 
मङ्गतुल्य जीवन की अस्थिरता के उपादान को चिष्यों को तक्षा या काव्य-शोमा 
की वृद्धि के लिये निर्दोष बतलाया गया है । 
विनेयाजुन्सुखी;कतुं काव्यशोभाथमेव वा । 
तद्व्रिद्रसस्पशास्तद्ङ्गानां न दुष्यति ॥ ध्यन्या० न 3० २ रलो-२० 
वह उचित नहीं । क्योंकि “सत्यं. मनोरमा रामा” आदि छन्द का पूर्वा 
( रामाओं का मनोरमत्व तथा विभूतियों का रम्यत्व ) यहाँ बाध्यरूप में ही वर्णित 
हुआ है । अङ्गनाओं का अपान्गभन्ग जीवन से मी अधिक अस्थिर है, जो यहाँ 


प्रसिद्ध मङ्गुर जीवन के उपमान रूप में ग्रहीत है, अतः वह शान्तरस काही ' 


` पोषक है, शङ्गारे रस के अनुभाव रूप में हीत न होने के कारण, तथा चंचलता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


( ५४३ ) 


के साधर्म्य से ही रहीत होने के कारण यहाँ शृङ्घार रस की प्रतीति ही नहीं 
होती । गुड़-जिहिका न्याय से यहाँ शिष्यो का अभिमुल किया जाना इस लिये 
संभव नहीं, क्योंकि यहाँ शान्त और श्रुक्कार-रस की निरन्तरता या सामीप्य नहीं 
है। काव्य शोभा की वृद्धि के लिये इस प्रकार के प्रयोग का औचित्य इस लिये 
भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काव्य शोभा की वृद्धि तो श्रङ्गारःरस के प्रयोग 
से अथवा “मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्ग” आदि अनुप्रास के प्रयोग से भी हो ही रही है। 
इत्यत्राद्यमर्ध बाध्यत्वेनोक्तं । जीवितादपि. अधिकमपाङ्गमङ्गस्यास्थिरत्वमिति- 
रसिद्धमङ्गुरोपमानतयोपातं शान्तमेव पुष्णाति न पुनः शृक्कारस्पात्र प्रतीतिस्तदन्गा- 
ग्रतिपत्तेः । न तु विनेयोन्मुखीकरणमत्र परिहारः चान्त शङ्गारयोवेरन्तर्यस्यामाक़ः . | 
€ नापि काव्यगोभाकरणम्‌ | रतान्तरादनुग्रासमात्राद्वा तगीबात्‌। (जर, 
अलंकारशात्र के अनेक आचायाँ कौ ग्रन्थों के अन्य अनेक प्रसंग और भी 
हैं, जिनके उपयुक्त अंश को आचार्य मम्मट ने विना किसी प्रकार का संकोच 
किये अपने काव्यप्रकाश ग्रन्थ में उद्धत किया है तथा अनुपयुक्त अंधो की 
अधिक मार्मिक आलोचना भी की है, जिसे काव्यप्रकाश के तत्तद्‌ अंगों से मली- 
भाँति जाना जा सकता हे । 


खु) विदुषां वशंवदः 
रघुनाथप्रसादचतुवंदः 


एम० ए०, सा हित्याचायेश्च 
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काव्यप्रकाश १-९ उल्लास 


विषयसूची 
विषय पष्छाडू विषय पृष्ठाङू 
त प्रथम उल्लास मध्यम काव्य (गुणीभूत ग्यङचकाव्य) 
काव्य-प्रयोजन-कारण-लक्षणं- 7287 
क सवळ्यतिपय मध्ममकाव्य &युणीभूत का 0015 iP 
“रआशीवंचन ॒ ह का उदाहरण मा 
: वर ( अधम ) अथवा चित्रकाव्य 
सम्पादकीय निवेदन 
प्रस्तावना '. १-४ आ 50 के 
भूमिका rsd काव्य-शब्दचित्र काव्य का 
काव्य-स्वरूप-निरूपणात्मक Ba क 
अधम काव्य-भर्थचित्र का उदाहरण. १५ 
न्थारम्भ-मङ्गल 
` ब्रह्मा की रचना से कवि की रचना ˆ (य उल्लास 
की विशेषता २ __आब्दार्थस्वरूप निर्णय र 
काव्य-प्रयोजन ३ | काव्यगत शब्द एवं अथ का स्वरूप 
काव्य रचना के प्रयोजनों में पाँचवें लक्षण 2७ 
“सद्य: परनिवृंतिः' की प्रधानता ४ | काव्यगंत शब्द के तीन प्रकार १७ 
शब्द के तीन प्रकार _' ४ | काव्यगत अर्थ के तीन प्रकार १७ 
कान्ता संमित काव्य की विशेषता ५ | काव्यगत अर्थ का चौथा भेद रो 
काव्य के हेतु--तीन कारण है तात्पर्याथे का-पदार्थे भिन्न अथे 
प्रथम शक्ति ( प्रतिभा) का स्वरूप. ६ का लक्षण : रण. 
दूसरा कारण योग्यता या निपुणता ६ | तीन प्रकार के शब्दों की तीते | र 
तीसरा कारण अभ्यास- , -७ शक्तियां . १८ 
मम्मट का काग्य-स्वरूप-लक्षण- तात्पर्यावृत्ति पर अभिहितान्वयवादी | 
व्याख्या - दु मीमांसकों का मत: १” शक | 
अस्फुट अलंङ्कार का उदाहरण - ५: | तात्पर्यावृत्ति पर अल्विताभिधात- प 
काव्य के भेद : उत्तम अथवा ध्वनि- वादी मीमांसको .( प्रभाकर 5 ` 
- काव्य का लक्षण `: : १० और शालिकताथ सिञ्र आदि); 
उत्तम काव्य का उदाहरण 5 ' ११ ४ का मत 80 क कता हे 3 | 
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वाक्याथंप्रतीति और शब्द तथा 


अर्थ की व्यंजकता २० 
वाच्य-अर्थ की व्यंजकता का 
उदाहरण . २१ 


लक्ष्य रूप अर्थ से व्यङ्क्यरूप अर्थ की 


प्रतीति तथा उदाहरण २२ 
एक व्यङ्खचरूप अर्थ से दूसरे 
व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति तथा 
का. उदाहरण २३ 
वास क्रटतस्वरूप विवेत्त्ज २४ 
वाचक शब्द का लक्षण 


संकेतित अर्थ व्याकरणदर्शन में 
चतुविध मीमांसा दशंन में 
एकविध 

व्याकरण-संमत संकेतित अथं : एक 
` विश्लेषण . २५ 

व्यक्ति की चार उपाधियोकेतप्रह २५ 


२४ 


व्यक्ति की चार उपाधि : २५ 
उपाधि के दो प्रकार. २६ 
वस्तुधमं के दो प्रकार २६ 
प्रथमसिद्ध वस्तुधर्म या व्यक्ति की 

प्रथम उपाधि जाति २६ 
द्वितीय सिद्ध वस्तुधर्म गुण या व्यक्ति 

की द्वितीय उपाधि २७ 
तृतीय वस्तुधम साध्यक्रिया या व्यक्ति 

की तृतीय उपाधि २५ 


चतुर्थे वस्तुधमं द्रव्य या व्यक्ति की 
चतुर्थं उपाधि यदृच्छा शब्द 
व्यक्ति की चार उपाधियों पर 
पतचलि मुनि का मत : 
व्यक्ति की चार उपाधियों पर 
नयायिक-वैशेषिक तथा आलंका- 
रिकों का अभिमत २९ 


२८ 


२८ 
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२५” 
व्यक्ति की उपाधियों पर आलंकारिकों 


मीमांसा दर्शन सम्मत 'जाति' रूप 
एकविध संकेतित अर्थं : एक 


विश्लेषण २६ 


| शब्द का न्यायदशनाभिमत 'जाति- 


विशिष्ट' रूप अर्यं और शब्द 

का बौद्धदशंन संमत 'अपोह, 

'अदृव्यावुत्ति' रूप अथे : दोनों 

का निर्देश मात्र ३० 
व्यक्ति की उपाधियों पर नंयायिकों | 

के विचार ३० 


व्यक्ति की उपाधि पर वौद्धो का 


अभिमत ३१ 


का सिद्धान्त पक्ष ३१ 
अविधा-वुत्ति-विचार अर्थात्‌ लक्षण 
द्वारा मुख्य अथं एव उसका 
अभिधा व्यापार 
लाक्षणिक शब्द-स्वरूप-विवेचन, - 
लक्षणाशक्ति विचार ३१ 
रुढिहेतुका लक्षणा का उदाहरण. २२ 
प्रयोजनहेतुका. लक्षणा का उदाहरण ३२ 
शुद्धा लक्षणा के. दो :भेद उपादान 
लक्षणा एवं लक्षणलक्षणा का 
स्वप . ३३ 
लक्षणा के ६ भेद ३४ 
उपादान लक्षणा : उदाहरण निरूपण ,, 
मीमांसक सम्मंत उपादान लक्षणा 


३१ 


का खण्डन ३५ 
अर्थापत्ति लक्षण का विवेचन ३६ 
शुद्धा के दुसरे भेद लक्षणलक्षणा 

का उदाहरण “ ३७ 


मुकुल भट्ट का मत- “उपादान- 
लक्षणा' और 'लक्षणलक्षणा' 
द्विविध शुद्धा लक्षणा में लक्ष्य 

` मौर लक्षक का खण्डन . 


श्र 


द" 


€ 


(. ५७ ). 


शुद्धा सारोपा लक्षणा रूप प्रकार 

शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा-रूपः 
अकार ४० 

गौणी और शुद्धा लक्षणाओं का 
स्वरूप ४१ 

गौण “सारोपा' और गौण साध्यवन | 
साना निदशंन गा] 

खुद सारोपा और शुद्ध साध्यवसाना ४५ 

आरोप और “अध्यवसान' के 
अपने अपने प्रयोजन 

शुद्धा सारोपा एवं शुद्धा साध्यवसाना 
लक्षणा के कारण प्रयोजन 


कार्यकारण भावादि में लक्षणा के 
नियामक सम्बन्ध व 
लक्षणा-भेद-संकलन-उपसंहार ४८ 
व्यञ्जना-व्य ङ्कृया्थं प्रयुक्त लक्षणाभेद ,, 
सबव्यङ्गचा लक्षणा में प्रयोजन : एक- 
मात्र व्यञ्जनागम्य 
सव्यङ्गधा लक्षणा के दो भेद 'गुढ- 
व्यङ्गघा' और 'अगूढव्यङ्गघा' 
लक्षणा ५-८ 1 
गुढव्यग्या का लक्षण उदाहरण प्र 
अगुढव्यंग्या लक्षणा का उदाहरण १२ 
व्यङ्ग से होनेवाले लक्षणा के भेद 
` का उपसंहार 
व्यज्भब अथं का उपपादक लाक्ष- 
णिक शब्द अर्थात्‌ लक्षणा का 
आश्रय लाक्षणिक शब्द 0) 
लाक्षणिक शब्द में रहनेवाला 
व्यंजना व्यापार-विचार- 
उपोद्धात-. ५४ 
व्यंजना-व्यापार की आवश्यक 
मान्यता BIER SOR 


३६ 


४६ 


v७ 


५१ 


५३ 


व्यंजना-व्यापार में अर्थापत्ति की 
प्रमाणता 

प्रयोजन प्रत्यायन व्यंजना द्वारा 
क्यों ? 

अभिधा प्रयोजन प्रतिपादन में 
असमथ 

व्यंग्य अर्थ की प्रतीति में लक्षणा 
का निराकरण-असमर्थे ५५ 

प्रयोजन प्रतिपादन में लक्षणा के ८, 


असामथ्ये का कारण वाटी ६ 
क म 
पं 


प्र्ड 


21 


गा 


खुद क -त्री-- 
प्रयोजन खु अर्थ के लक्ष्यांच ४. 


प्रयोजन-गवेषणा की असम्भा- 
वना 
प्रयोजन विशिष्ट अथं लक्ष्य रूप 


५७ 


अर्थ नहीं पद 
लक्षणाजन्यज्ञान से लक्षणाज्ञानजन्य 
फल सद्रेथा भिन्न है भ 


लक्ष्यरूप कदापि व्यङ्गघरूप ` 
प्रयोजन विशिष्ट अर्थ नहीं ५९ 

प्रयोजनरूप अर्थे विशेष लक्ष्याथ के 
उपरान्त प्रतीत हुआ करते है ६० 


` शाब्दी व्यंजना या अभिधामूलक 


व्यंग्य अर्थं का स्वरूप „, 
अभिधामूलक व्यंजना का स्वरूप „, 
पद की वाचकता के नियामक 

संयोग भादि ६१ 
संयोग और विप्रयोग की नियामकता „ 
साहचयं की नियामकता का 

उदाहरण ६२ 
विरोध की नियामकता का उदाहरण ,, 
अथं की नियामकता का उदाहरण ,॥ 
प्रकरण की नियामकता का उदाहरण ६२ 
लिङ्ग ( चिह्न ) कीः नियामकता 

` का उदाहरण 1! 


ह? 
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अन्य शब्द को सत्षिधि की निया- 
मकता का उदाहरण ६३ 
सामथ्यं की नियामकता का उदाहरण ,, 


चिती की नियामकता का 
उदाहरण » 
देश की नियामकता का उदाहरण ६४ 
काल ( समय ) की नियामकता का 
उदाहरण १ 
व्क्षी.५ ( लिग) की नियामकता 
पं९० बच i) 
स्वर कॉ ।नयामकता का उदाहरण ,, 
आदि पद से ग्राह्य अभिनय की 
नियामकता का उदाहरण ६५ 
अभिधामूलक व्यंजना का निदर्शन ,, 
अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना का 
उदाहरण दे 
व्यंजक शब्द काः स्वर्प-ल $ 
शब्द की व्यजकता में अर्थ की 
सहकारिता . 


तृतीय उल्लास 


अथ-व्यञ्जकता-माथीव्यञ्जना का 
. निर्णय `. 
अर्थं के भेद तथा आर्थी व्यंजवा का 
स्वरूप-लक्षण 
१ वक्ता के वैशिष्ट्य से व्यंजना का 
उदाहरण - 
२ बोद्धव्य ( बोधा ) के वैशिष्टय 
` से ठप्रयंजकता का उदा०.. 
३ काकु के. वैशिष्ट्य से व्यंजकता 
का -उदा० gs "ऱ्य 
४ वाक्य के वेशिष्ट्य से व्यंजकता 
का उदा० 


७० 


७३. 


७५ 


-६६- 


७२: 


५ वाच्य के वैशिष्ट्य से :व्यंजकता 


का उदा० ७६ 
६ अन्य संनिधि की विशिष्टता से 
व्यंजकता का उदा ० ७७ 
७ प्रस्ताव की विशिष्टता से 
व्यंजकता का उदा० दद 
८ देश की विशिष्टता से व्यंजकता 
का उदा० ७६९ 
९ काल की विशिष्टता से व्यंजकता 
का उदा० ८० 
० आदि शब्द से- चेष्टा आदि 


' की विशिष्टता से व्यंजकता „,, 
चेष्टा की विशिष्टता से वाच्य-अथं 


की व्यं जकता का उदा० द? 
वक्त्रादि वंशिष्ट्य के परस्पर संयोग 

से भी वाच्यार्थं की व्यङ्गयार्थं 

प्रत्यायकता ८१ 
बक्ता-वोद्धा (दो संख्या) के वैशिष्टय 

से वाच्य अर्थ की व्यजकता 

का उदा० ७२ 
अर्थ की व्यंजकता (आर्थी व्यंजना) 

में शब्द की सहकारिता प्रे 
शब्दवेध अर्थ ही काव्य में व्यंजक् | 

अथ है ८४ 

चतुर्थे उल्लास... 
`; च्वनि-निर्णय 

धर्मी रूप काव्य ( उत्तम काव्य 

ध्वनि ) के भेदों का निरूपण. ८५ 
अविवक्षित वाच्य (लक्षणामूलक ) ` 

ध्वनिकेभेद . अते 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का उदा० ८७ 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यःका उदा० पद: 


अभिधामूला ध्वनि का लक्षण :: 
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( २६ ) 


विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि को 


विभागशः वर्णन ८६ 
अलक्ष्यक्रमव्यं रप ध्वनि का लक्षण ६० 
रस का लक्षण ९१, 


रस के स्वरूप पर भरत मुनि का 
अभिमत 

रस में भट्टलोल्लट आदि के 
सिद्धान्तो का अभिमत तथा 

"श भरत सूत्र का अर्थ 

- रस के विषय में श्रीशंकुक का 

\ 4 अभिमत ६५ 

द रशीसभोग-म्युंगार में हेतु-ज्ञान का उपाय ६७ 

विप्रलम्भ-श्वृंगार का स्वरूप रुद्रंट के 
अनुसार 9 

रस के भोग में भट्टना यक का अभिमत १०० 

रस के विषय में .अभिनवगुप्त का 
अभिमत 


&२ 


&२ 


0१८२ 
रस को कार्य या: ज्ञाप्य -न मानने 
में हेतु 
रस ज्ञान मे.निविकल्पक-सविकल्पक 
का स्वरूप विवेचन | 
रसोत्पत्ति में विभाव आदि की 
मिलित रूप मे कारणता १०७ 
रस के आस्वादं में केवल विमावों 
का वर्णन । १०८ 
रस के आस्वाद में केवल भनुभावों ' | 
का वर्णन १०६ 
रस. के आस्वाद में केवल व्यभिचारी 


१०६ 


. „ भावों का वर्णन 5 7 

- रस के आठ भेदों का स्वरूप 
( लक्षण ) १११ 
काव्य के नौ रसों के रेखाःचित्र ११२ 
अंगार रस और, उसके. भेद... -. - 7 


००0 NS OR PET 
न हु | क 


१०४, 


नायिकारब्ध संघोग-युंगार का २... 


उदाहरण - ११३- 

नायकारब्ध संभोग-खङ्गार, का . 
उदाहरण ११४ 

विप्रलम्भ-श्द्भार रस के भेद - ११५ 


१. अभिलाषा में होनेवाले विप्रलम्म-- 


श्वुज्भार का उदाहरण ११६ 
२. विरहहेतुक विप्रलम्भ-श्वृंगार 
का उदा० र 
श्र 


३. ईर्ष्या में होनेवाला वि 


® श्रृङ्गार, उदाहरण २.०: १७ 
` |. प्रवास से होनेवाले विभ्रलम्भ- 
म्पुङ्खार का उदाहरण ११८- 


५, शाप से होनेवाले विप्रलम्भः 
श्वृंगार का उदाहरण 


२. हास्य रस का उदाहरण ११९ 
३. करुण रस का उदा० १२० 
४. रोद्र रस +० १२१ 
५. वीर रस का उदा०_ - १२१, 
६. भयानक रस का उदा० १२२ 
७, बीभत्स रस का उदा० १२३ 
८. अद्भुत रस का -उदा० १२४८ 
रसों के स्थायीभाव १२६ 
रसों के व्यभिचारी माव १२७ 


नवम रस- शान्त रस का स्वरूप 


( लक्षण ) १३४ 
नवम रस--शान्त रस का स्वरूप 

उदाहरण RO | ८ 
भावध्वनि काव्य का स्वरूप _ 


देव ( शिवे )-विषयक रतिभाव का 


उदा० ~ व 
मुनिविषयक रतिभाव का उदा० 
गुरुविषयकरतिभाव २. 
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मत में व्यङ्गध-अथे की अभि- . शब्दार्थचित्रनिरूपण इडन 
धेयता का निराकरण २३४ | चित्रकाव्य नामक अश्रमकाव्यका `. 
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का पर्यायवाचक नहीं “;, | असिद्धि हेतुक आनुशासनिक विश्लेष 
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खाप, प्रयोजन से शुन्य स्थल का 

उदा० त 
पुनरुक्त या अपुष्टाथं दोष की 

अदोषता , ४०६ 
उत्कृष्ट १1 अथं का बोध ४०७ 
गीतिवादमज्लैरा निहेतु दोष कौ 

अदोषता र ४०८ 
पदाति दोष की अदोषता ' ४०९ 
दोष में भी गुण का व्यवहार ४१० 


वक्ता-ओता आदि के क्रम से दोषः 
गुण का विचार यानी वैयाकरण 
वक्ता में दोष-गुणता का उदा० ,, 
वैयाकरण के बोद्धा ( श्रोता ) होने 
पर कष्टत्व दोष की .गुणंता ४११ 
रसरूप व्यङ्गघ की महिमा से 
श्रृतिकठू दोष की गुणता.का . 
उदाहरण ४१२ 
वाच्य की महिमा से कष्टत्व दोषं ` 
की गुणता का उदा० ॥ 
प्रकरण की महिमा से कष्टत्व दोष 
की गुणता 


४१३ 


( षः ) 
'क्वचिन्नदोषो न गुण: का उदा० ४१४ | रस के शगार पद से वाच्य होने में - 


सप्रयुक्त और निहताथं दोष का स्वशब्दवाच्यता दोष का उदा० ,, 
अन्य उदा० ४१५ | स्थायीभाव के उत्साहपद में दोष ४३० 


| 
अश्लील पोष का प्रतिप्रसव तथा | नुभाव की क्लिष्ट कल्पना से अभि- 


अश्लील दोष की गुणता का व्यक्तिका उदा० ४३० 


उदाहरण 2 ४१६ | विभावकी क्लिष्ट कल्पना से व्यक्ति 
बाक्यगत जुगुप्सा व्यंजक अश्लील का ( व्यंजना का ) उदा० ४३१ 
दोष की गुणता ४१७ | प्रक्ृत रस के प्रतिकूल रसादि में दोष 
भावी अर्थ के सूचक वाक्यगत अमगल- का उदा० ४३२९ 
लम्साल उगत » | प्रतिकूल अनुभाव के ग्रहण की दोषता ,, 
पोर काकी ताच्या की महिमा १८ |रसधाराका बीच-बीच में विच्छेदकर I$) 
[दहः १ Pt] 
नः दीप्त करना रूप रस (ड़ 
दोष की गुणता 7 ४१९ पुन: ३ 
झप्रतीति दोष की गुण दोष ४३३ 


वक्ता के स्वयं तत्त्व विचारक होने ..६४ ` 


पर अप्रतीत दोष की गुणता ४२० 
झधमं प्रकृति = विट - चेट - विदुषक- 
पात्रों में भी ग्राम्यत्व दोष- 
गुणता - “झि ४२१ 
न्यनपद दोष में भी गुणटीच्य ' ,, 
न्यनपद दोष कहीं न गुण न दोष ४२२ 
झघिक पद की गुणता ४२३ 
लाटानुप्रास. आदि में कथित पद 
दोष की गुणता ४२४ 
अर्थाच्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि में 
कथित पददोष की गुणता ४२५ 


विहित की अनुवाद्यता मे कथितपद 
की गुणता का उदा० ` ,, 


पतत्प्रकषं दोष की गुणता - "४२६ 
गभित दोष की गुणता रस के 
विरोधी' दोषों का लक्षण ४२७ 
व्यभिचारी भावों में स्वशब्दवाच्यत्व 
दोष का उदा० , ४२८ 
रस की रस शब्द से.अथवा श्युगारादि 
- शब्दों से होनेवाली वाच्यता - 
में दोषों का उदा० ४२९ 


अनवसर ( अकाण्ड) से रस का 
विस्तार रूप दोष १? 
असम पर रस का विच्छेद रूप दोष _,, 
अङ्ग का या अंप्रधान प्रतिनायक 
आदि का वर्णन रूप दोष ४३४ 
काव्य के प्रधान नायक या नायिका | 
का अननुसंधान भूल जाना रूप 
दोष 7 
प्रकृति में अनुचित वर्णन रूप विपयेय 
दोष ४३४ 
प्रकृति में वेपरीत्य बतलाने के लिए 
औचित्य बतलाना ग 
विलक्षण क्रोध. या: उत्साह आदि 
दिव्य प्रकृतियों में उचित - ४३५ 
अदिव्य प्रकृृतियों में जितना उचित हो 
उतना वर्णन - -४३६ 
दिव्यादिव्य प्रकृति में--राम-कृष्ण 


आदि अवतारी पुरुष में. उचित 
वणन १2 


धीरोदात्तादि में औचित्य से' विपरीत 
वणन * 22 
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रस के अनुपकारक अनङ्ग का वर्णन ४३७ | अष्टम उल्लास 
अनौचित्य के हेतु कुछ अन्य रस-दोष ,, 


निणंय 
परिगणित प्रकार से कुछ अन्यप्रकार ,, युण-अलङ्ारमेदः 
अनौचित्य रस में वृद़ों की संमति ,, | गुंग तथा अलङ्धारों के विवेक या | 
दोषों की अदोषता का लक्षण उदा० ४३८ विभाग का स्वरूप-लक्षण ४५१ | 
संचारी औत्सुक्य का स्व शब्द से वाच्य भलङ्कारों में गुण धर्मों का राहित्य न 
होना दोष नही दिखलाने के लिये अलङ्कारो | 
ka 22 ६ 
प्रकृत रस के प्रतिकूल विभावादि के का स्वरूप-लक्षण ४५२ 
हर) प्रहण की अदोषता . ४३९ | शब्द के द्वारा अलङ्कार की रसोप- 
| है. रीय उद्योत में ध्वनिकार के कथन कारता ४} (17 
श का अन्यथा समर्थन ४४० | अर्थे के दवाराट्र्ञ्ञांरो की रण «र 
अ्सूत्रगत 'संचार्यादेः' अंश में आदि id कार है 
पद से ग्राह्य विरुद्ध विभावादि पहल पर णब्दालब्कार के 
6४० उसकी अनुपकारता 


के वाध्य रूप से कथन में होते. 


क ४५५ 
वाली गुणाधायता का उदा० ,, उ 


। रस के रहने पर उसके अनुपक्रारक 
अर्थालद्धाळर का उदा० र 
वामनोक्त भे; नको सदोष 
बतलाने का उपक्रम ४५७ 
गुणों का अलड्छारों से भेद तथा 
गुणों के वामनोक्त दश भेदों 


ध्वनिकार के दो प्रकार के समाधान 
की दूषितता 

रस-विरोध को संक्षिप्त करके उसके 
परिहार के उपाय 

विरुद्ध रस का प्रधान रसके साथ 


स्मरण होने पर अविरोध (कोई ड 
साम्य विवक्षा से होनेवाले रसों का _ | माधुयं-ओज-प्रसाद गुणों के लक्षण ४५९ 


परस्पर अविरोध का उदा० ४४५ | माधुयं केवल संभोग-श्वज्ञार में ही 


झङ्गीरस में परस्पर विरुद्ध दो रसों नहीं करण आदि रसों में भी 
की अंगता का अविरोध ४४६ रहता है वी 


रस के साक्षात्‌ अंग रूप विरोधी दो ओज गुण का लक्षण . ४६० 
रसों के अविरोध का उदा० ४४७ | ओज गुण का बीभत्स और रौद्र 
अविरोध के तृतीय प्रकार के द्वितीय रस-में क्रम .आधिक्य मक 
भेद का उदा प्रसाद गुण का लक्षण-स्वल्प ४६१ _ | 
करुण रस में विश्रान्ति न होने का शब्दाथौ सगुणौ काव्यम्‌ में “सगुणौ 
कारण ४४६ | - को 'शब्दारथौ' का विशेषण रप 3 
कथित अथ में न्याय की अनुकूलता ,, में क्यो ? इस प्रश्‍न का उत्तर ऋ | 
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गुण तीन ही क्यों, वामनोक्त दश 
क्यों नहीं ? इसका उत्तर ४६२ 
बामनोक्त दश अर्थ गुणों का 

निराकरण 

प्रौढि के पाँच भेद तथा प्रसाद 
माधुयं सोक्कुमाये और उदारता 
आदि की दूषितता “४६५ 

अर्थेदृष्टिरूपा समाधि काव्य-शरीर 
की निर्वाहक है, गुण नहीं ४६५ 

द गुण रूप से कथित माधुर्यादि 
क अभिव्यरर्जगे जौन ? ४६८ 


पदती 


कोन से वर्ण, रचना ओ: किस ,७! 


गुण के अभिव्यंजक है ? ६२५५ 
वर्णो की माधुर्यब्यञजकता का उदा ० ४९६ 
ओज गुणों की व्यंजकता का लक्षण 

स्वरूप ._ 

। प्रसादगुण का लक्षण र्र 
वर्ण, समास तथ “४, रचनायें 

गुणों की व्यंजकता में नियत ४७२ 
वाच्य अथं के औचित्य से रचना 

आदि में अन्यथा भाव ४७३ 
प्रबन्ध के औचित्य से रचना में 

अन्यथा भाव ( बदलाव ) ` 


नवम उल्लास 
शब्दालङ्कार“निणेय 
शब्दालद्भारों की अवसर-सङ्गति ४७५ 
वक्रोक्ति नामक अलङ्कार का लक्षण 
तथा भेद क 
सभङ्गपद श्लेष द्वारा वक्रोक्ति 
अलङ्कार का उदा० ४७६ 
अभङ्गपद श्लेषरूपा वक्रोक्ति का 
उदाहरण ४७७ 
काकु-वक्रोक्ति अलङ्कार का <दा० 


४७० 
४७१ 


- 32 


) 


वर्णानुप्रास का लक्षण-स्वरूप-भेद ४७5 
छेकानुघ्रास का लक्षण-स्वलूप ४७६ 
वृत्त्यनुप्रास का लक्षण-स्वरूप 
उपनागरिका ( वैदर्भी ) वृत्ति, परुषा 
( गोड़ी ) वृत्ति तथा कोमला 
( पाश्वाली ) वुत्ति 


17 


४८०५७ 


वामन आदि विद्वानों के मत से 
वृत्तियों का लक्षण ४८१९ 

वामन आदि विद्वानों के वैदर्भी- २. 15 
गौड़ी-पाः्वाली De 

शब्दानुप्रास (लाटानुप्रास) का लक्षण द > 
स्वरूप ४८२: 


9 
| लाटानुघ्रास ही पदानुध्रास है i 
। अनेकं पदों की आवृत्ति में लाटानुप्रास ४८३ 
एक्रपद की आवृत्ति में लाटानुप्रास 
प्रातिपदिकगत ( नामगत ) लाटा- 
नुप्रास ४८४ 
समासपद कृदन्त, तद्धित, समास, 
एकशेष, सनाद्यन्त-धातुरूपबुत्ति ,, 
लाटानुप्रास की पश्चविधता का 


37 


उपसंहार ४०५ 
यमक अलङ्कार का लक्षण |! 
यमक अलङ्कार विभाग सहित ४०७ 


पाद की भागावृत्तिवाले यमक अलङ्कार 
के अनेक भेद 
संदंश तथा युग्मक यमक का उदा० ४६१ 
महायमक का उदा० ४६२ 
शलोक के अभ्यास में महायमक का 
उदा० 
संदष्टक यमक का उदा ० 
आद्यन्तिक यमक का उदा० 
आद्यन्त और अन्तादिक यमक का 
चंदा तात ye 


४८८ 
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अनियत स्थानावृत्ति रूप यमक 
अलंकार ४९४ 
श्लेष अलंकार का स्वरूप लक्षण ४९५ 
वर्णश्लेष-पदश्लेष अलंकार का उदा० ४६६ 
लिङ्गश्लेष तथा वचनश्लेष का उदा० ४९७ 
प्रकृति-प्रत्ययश्लेष का उदा० ४९८ 
सुबन्त-तिङन्त रूप विभक्तियों के 


केवल उपमा अलंकार ही इलेष 
अलंकार का बाधक नहीं अन्य 
अलंकार भी श्लेष के बाधक ५०९ 
प्रयत्नोच्चायंत्व अर्थश्लेष में 
नियामक है; इस कथन में दोष ५१४ 
चित्र अलङ्कार का लक्षण-स्वरूप ५१४ 
खड्गबन्ध का उदा० ५१५ 


त्क 5रलेष का उदा० ४९९ 
~ nr गे 
है 11 यमक के भेदों का लक्षण ,, 
कु भज्भश्लेप का अर्थालंकार में 
8. अन्तर्भाव तथा शब्दश्लेष का 
निराकरण ५०१ 


मुरजबन्ध का उदा० 

पद्मबन्ध का उदा० ५१/7 

सेतो भद्र कटेदा० 5.51, 
fe [कतव का लक्षण-स्वरूप ५१८ 

पक्त क 

ज में पुनरुक्तवदाभास तथा 


शब्दालंकार का आधार क्या है ? ५०२ 

शब्दार्थंगत व्यवस्था के नियामक 
शब्द तथा अर्थ 

श्लेष अल॑कार के शब्दों की अन्त्रय- 
व्यतिरेकानुसारिता का उदा० ,, 

अर्थश्लेष का निविषयत्व एव उदा० ५०४ 

उपमा आदि भी मअर्थालङ्कार है 


५०३ 


सभङ्ग शब्दनिष्ठ पुनरक्तवदा- 
भास का उदा० ह 
अभङ्ग शब्दनिष्ठ पुगरुक्तवदाभास 
अलंकार अर हदा० 
शब्दार्यो मयनि (६ अतर्क्तवदाभास 
अलङ्कार लक्षण उदा० ५२१ 
काव्यप्रकास्थ १-९ उह्लासोदूघृत- 


५२० 


इसमें रुद्रंट की सम्मति ५०६ ५२३ 


“et” 


पद्या नुक्रमणिका 


क 
जमा 


DNR OSS मल त 
खूचना--सहूदय पाठकों से निवेदन है कि प्रस्तुत ग्रन्थ का दशम उल्लास पृथक्‌ 
छपा है अतः विषय-सूची आदि हिन्दी व्याख्या भाग वहीं देखंगे। सम्पादक 
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. ग्रन्थारम्भे विप्नविघाताय समुचितेष्टदेवतां ग्रन्थ नरशति-- 

( ग्रन्थारम्भे इति ) आस्तिक-समाज द्वारा विरचित संस्कृत वाङ्मय में बहुत 
पुराने समय से एक ऐसी परम्परा चली आ रही है, जिसंके अनुसार ग्रन्थ रचना कें 
आरम्भ में निविघ्नतापुर्वक ग्रन्थ की समाप्ति के लिये अपने अभीष्ट-देवता का 
स्मरण, ध्यान या स्तुतिरूप मंगलाचरण किया जाता है। उसी परम्परा का अनुसरण 
करनेवाले ग्रन्थकार आचार्य-मम्मट 'काव्यप्रकाश-ग्रन्थ' के आरम्भ में ग्रन्थ-रचना 
के प्रतिबन्धक विघ्नों के विनाश के लिए ( तथा ग्रन्थ की समासि के लिये ) समंस्त 
वाङ्मय की अधिष्ठात्री, प्रतिपादन किये जानेवाले विषय ( काव्य ) के अनुरूप एवं 


अपने मन के अनुकूल अपनी आराध्य-देवता भगवती सरस्वती ( कविभारती रूप } 
की स्तुति करते हैँ-- 


( गारम्भ-मङ्गल ) 
नियतिकृतनियमरहितां हादेकमयीमनन्यपरतन्त्राम । 


नवरसरुचिरां . निमितिमादधती भारती कवेजेयति ॥ १॥ 


( नियतिकृतेति ) गह. लौकिक एवं पारलौकिक स्वगं आदि काँ सुख देनेवाले | 
"दैव द्वारा बंनाये गये नियमों;से: न बंधी हुई, केवल आनन्दरूपे किसी अत्य़ समव्राकि 
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आदि कारण के अधीन न रहगेवाली, शङ्जार आदि नौ रसों से परिपूर्ण मनोहर 
रचना को करनेवाली कवि-भारती सर्वश्रेष्ठ है, सर्वेसम्पन्न है, अतः उसे मैं प्रणाम 


करता हूँ ॥ १॥ 
ब्रह्मा की जगद्रचना से कविभारती की रचना की विशेषता 


नियतिशक्त्या नियतिरूपा खुखदुःखमोहस्वभावा परमाण्वायुपादान- 
कंमीदिसइकारिकारणपरतन्त्रा घडूखा न च हथयव तेः तादशी ब्रह्मणो 
निर्मितिर्निमीणाम्‌ । एतद्विलक्षणा तु कविवाङनिमितिः अत पव जयति 


-नयतीत्यर्थन च नमस्कार आशक्षिप्यत इति तां ्रत्यस्मि प्रणत इति लम्यत-- । 


0 28 बयतिशक्त्येति ) डा जी की जगत्‌-रचना की अपेक्षा कविभारती द्वार, सह | 
को = वाणी की रचने. पन्त शे% है। ब्रह्मा जी की जगद्रचना वस्तु के ~ 
साधारण धर्मे और दैव द्वारा बनाये , तियमों से बद्ध होने के कारण परतन्त्र है, ` 
अतः सौरभ-सुगंध आदि धर्म £ &९# आदि पुष्पों में ही रह सकते हैं, कवि-वणित 
नायिका के मुखकमल में नहीं । तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि में उत्पन्न हुआ प्राणी 
स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति के योग्य शरीर से ही स्वगं आदि का सुख पा सकता है, 
अन्य से नहीं । किन्तु कवि-भारती की रचना केवल कविमात्र के आधीन होने के 
'कारण स्वतन्त्र है | क्षी जना द्वारा वणित कमनीय कामिनी के मुख-कमल आदि 
में भी सौरभ आदि ४ होते हैं। तथा 'स्वगंप्राप्तिरनेनेव देहेन वरवणिनी' के 
अनुसार पुरुष इसी शरीर से उत्तमाङ्गना रूप स्वर्ग आदि का सुख पा सकता है । 

' ` सांख्यशास्त्र के अनुसार ब्रह्माजी की सृष्टि में स्वभाव से ही सुख-दुःख एवं मोह 
आदि का निवास है । वहाँ इष्ट पदार्थ की प्राप्ति होने पर सुख, अनिष्ट की प्राप्ति 
होने पर दुःख एवं इष्ट की प्राप्ति होने पर मोह होता है । किन्तु कविभारती 
“की रचना केवल आनन्द रूप है, उसमें दुःख एवं मोह आदि का सञ्चिवेश नहीं । 
न्याय-शास्त्र के अनुसार समस्त संसार समवायि, असमवायी और निमित्त-कारण से 
निष्पन्न है, अतः ब्रह्माजी की जगत्‌-रचना अणु-परमाणु आदि उपादानरूप समवायि 
“कारण, अणु-परमाणु आदि की क्रियारूप असमवायि कारण, ईश्वर की इच्छा, 
“दिशा, काल आदि निमित्तःकारण रूप सहकारी-कारण के आधीन होने के कारण 
'परतन्त्र है, किन्तु कवि-भारती की रचना कविभिन्न किसी अन्य व्यक्ति के 
आधीन न होने के कारण स्वतन्त्र है । ब्रह्मा जी की “सृष्टि में मधुर, अम्ल आदि 
छः ही रस हैं, और वे सभी मनोहर ही नहीं हैः.भकिन्तु उनमें कटू, तिक्त आदि 
उद्वेगजनक भी हैं, साथ ही कवि-भारती की रचना चे खङ्गार-हास्य आदि नौ 
{रस हैं, और सभी मनोहर हैं। अतः ब्रह्मा जी की ज्यांतूरर्चना से विलक्षण कवि- 
झरती की रचना सर्वश्रेष्ठ होने के कारण प्रणम्य है । .यंहाँ 'जयति' से नमस्कार 
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अर्थे बोधित होता है । इसलिये उसे मैं प्रणाम करता हुं । यह अर्थं व्यञ्जना वृत्ति से 
ज्ञात होता है । 


इहाभिधेयं सप्रयोजनमि त्याह-- 


( इहाभिधेयमिति ) बिना किसी प्रयोजन के कोई मन्दबुद्धि भी किसी कार्य को 
करने के लिये तैयार नहीं होता, अतः इस 'काव्यप्रकाश' ग्रन्य के प्रतिपाद्य विषय- 
काव्य का भी कोई प्रयोजन अवश्य है, ग्रन्यकार पहले उस प्रयोजन को ही 

“पहन ताता है— 
भ ( काव्य-प्रयोजन ) = ८ 
~® काव्यं यशसेऽर्थङुते gs प शिवना वये “5० 
सद्यः परनिवतये कान्तासग्टि योपदशयुजे ॥२॥ 
काव्य के मुख्य छः प्रयोजन ( फल ) बतलाते है-- 


( काव्यमिति ) काव्य. से यश एवं धन की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, अमङ्गल 
का निवारण तया शीघ ही श्रेष्ठ आनन्द की प्राप्ति, एवं कमनीय रमणी के वचनो 
के तुल्य सरस होने कारण उत्तम उपदेश मिलता है ॥ ट्र 

ड १1 जे) 
. काव्यरचना के ६ प्रयोजन `` 
त 20 SS 2 वमननिमसी 
| | | | | | 
यशः घन व्यवहार अमंगल परमानन्द उपदेश 
प्राप्ति प्राप्ति ज्ञान विनाश प्राप्ति प्राप्ति 


काळिदासादीनामिंव यशः। भ्रीहर्षादेधोवकादोनामिव धनम्‌। 

(कालिदासादीति) काव्य-रचना से कालिदास, दण्डी, भारवि, बाण, गोवर्धन, 
आदि कवियों की भाँति यश प्रा होता है। श्रीहषं आदि राजाओं से धावक? 
आदि कवियों की तरह धन मिलता है । 


क २ [रपरिज्ञानम्‌ । आदित्यादेमेयूरादोनामिवानथे- 
निवारणम्‌। 622) 
१. ऐसा प्रसिद्ध हू भावक नामक किली कब ला नामक किसी कविने श्रीह 
५६ षे के नाम से 
रत्नावलो-नाटिका' डैपर्शखिहुत घन पाया था । 'भोजप्रबत्धः के चिर्माता को 
भी भोज से अपरिमित ह. भिला था 
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(राजेति) राजा, मन्त्री, मुनि, गुरु आदि के उचित आचार--पृथ्वी-पालनादि 
व्यवहार का ज्ञान भी काव्य से होता है। सूये आदि देवताओं से *मयूर आदि 
कवियों की भाँति अनर्थों का निवारण भी काव्य का ही फल है! 


स कळप्रयोजनमौ लिभूतं समनन्तरमेच रसास्वादनससुदभूत विगलितः 
चेद्यान्तरमानन्दम्‌ , 
( सकलेति ) यश आदि सव प्रयोजनों में प्रधान, काव्य श्रवण के अनन्तर होने * 
चाले रसास्वाद से उत्पन्न, ज्ञेय अन्य विषयों के ज्ञान से शून्य, परमानन्द भी त 
> प्राप्त होता है । be 2 \ 
रचना के प्रयोजजनों में पाँचवे “सद्यः परनिर्वृंति’ की प्रधानता कहते ह । 
“वाचयां प्रयोजन-- से... 'निवृति'१( शीघ्र ही परमानन्द की प्राप्ति ) अन्य नज 
सब प्रयोजनों में प्रधान है । काई काही „¦ के अनन्तर रस के आस्वादसे जब १ 
ब्रह्मानन्द के समकक्ष परमान. से होता है, उस समय ज्ञेय अन्य किसी पदार्थ 
का ज्ञान नहीं रहता । किसी भी अन्य पदार्थ के ज्ञान में विषय ( पदार्थ ) और 
विषयी-( पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान ) की प्रतीति आवश्यक है, किन्तु परमानन्द कीं 
प्रासि के समय मुकी दार्थ ) और विषयी ( पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान ) से अभिन्न 
रूप में परमानन्द काह , व होता है, भिन्न नहीं ! ज्ञेय ( पदार्थ ) और उसके 
“ ज्ञान की एकाकार ९ -्रतीति होना इसकी विशेषता है। काव्य से होनेवाली 
परमानन्द की प्राप्ति और मोक्षकालिक ब्रह्मानन्द के 'अनुभव में कोई विशेष 
अन्तर नहीं है । 


शब्द के तीन प्रकार द 


भ्रसुसम्मितशब्दप्रधानवेदादिशास्त्रेम्यः, 

( प्रमुसम्मितेति ) शब्द तीन प्रकार का है। प्रभू-सम्सित, सुहृत्‌-सम्मिक 
और कान्ता-सम्मित । प्रभु-सम्मित वेद आदि शास्त्र शब्दप्रधान हैं। वे अच्छे 
क फी 000000 ी 


१. ऐसी प्रसिद्धि है कि मयूर नामक किसी कवि ने कुष्ठ रोग से पीड़ित अपने 
नाशवान्‌ शरीर को त्यागने का निश्चय कर गंगा किनारे हरद्वार में अत्यन्त ऊँचे 
एक वृक्ष की शाखा में लटकाये गये सौ रस्सी के एक छींके पर बैठकर स्वरचित 
सौ छोकों से सूर्यनारायण की स्तुति की । एक-एकःस्िक की रचना के बाद 

^ एक-एक रस्सी काटता गया । निन्यानवें रस्सियों ककल जाने पर जब एक रस्सी" 
शेष रही, तो भगवान्‌ सूर्यनारायण ने प्रसन्न हो “ना हें.) कुष्ठ रोग को दूर कर 

दिया और उसका शरीर बिल्कुल नीरोग दिव्य "कनत: सखबना दिया । कविवर 
मयूर रचित. वह सौ श्लोक 'सूयंशतक' नाम से परह“ A अर ईन 
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AAR 9 रद्द 
कायं-ज्योतिष्टोम' आदि, बुरे कार्य-'श्येन याग' आदि, निष्फल कार्य-'संध्यावन्दन, 
आदि जिनके न करने पर उलटा दोष लगता है, करने पर फल कुछ भी नहीं 
होता, स्वामी एवं गुरु की आज्ञा के समान विना निषेध किये निःसंकोच होकर 
भानने पडते हैं । 

खुहत्सम्मितार्थतात्पयवत्पुराणादीतिहासेस्यश्र 

( सुहृत्‌ संमितेति ) सुहृत्‌ संमित पुराण, इतिहास आदि के वाक्यों में अर्थ एवं 

ति की प्रधानता है । वे मित्र की भाँति बुरे.कार्यों.से हटाते हुए अच्छे कार्यों में 

के क्त करते हुँ । अतः मित्र का उपदेश समझकर अवश्य मानने पड़ते हैँ। 05 

म; शब्द के तीन प्रकारों में 'कान्ता संमितवाक्य काव्य' कर विशेषता -- तार 

क्न _ राब्दार्थयोगुंणभावेन रसाजङ्गभूतः रथा विलक्षण यत्कीन्यं 
 लोकोत्तरवर्णनानिपुणकचिकमं तत्‌ Nh प्‌ सरखतापाद्नेनाभि मुखीकृत्य 
रामादिविद्वतितऽ्यं न रावणादिबदित्यु ३९२३ यथायोगं कवेः सहृदयस्य 
च करोति सवंथा तत्र यतनीयम्‌ ॥ . 

( शब्दार्थयोरिति ) इन दोनों से विलक्षण 'कान्ता।-सम्मित' वाक्य-काव्य में 

शब्द एवं अर्थं दोनों ही अप्रधान रहते हैं । श्वुङ्गार बादिट्सों के अङ्ग ( व्यञ्जना- 
व्यापार ) का ही प्रधान रूप से ज्ञान होता है । ऐसी उप A ५ में अलौकिक-वर्णन में 
निपुण कवि कर्म ( काव्य ) माता-पिता आदि गुरुजनों में > हुए पति को चतुरता 
पूर्वक किये गये कटाक्षों द्वारा अपनी ओर आकर्षित करनेवाली कमनीय रमणी के 
समान सरसता पैदा करता हुआ कोमल कान्त पदावली द्वारा प्रकट किये गये 
मगृङ्गार आदि रसों से नीतिशास्त्र-विमुख सुकुमार बुद्धि राजकुमार आदिको 
अपनी ओर आकर्षित करके राम-लक्ष्मण आदि की भाँति पिता के आज्ञा पालन 
आदि में रहना चाहिये, रावण आदि की भाँति परदारा के अपहरण आदि मेँ 
नहीं । यह उपदेश काव्य-निर्माता कवि, एवं काव्यवासना से परिपक्व बुद्धि वाले 
सहृदयों को करता है, इसलिये काव्य में उसकी रचता और आस्वाद के लिये 
प्रयत्न करना चहिये । 

एवमस्य प्रयोजनसुक्त्वा कारणमाइ- 

( एवमस्येत्ि ) इ प काव्य का प्रयोजन ( फल ) बतलाकर काव्य-रचना 
में कौन-कौन से सांधन पुञश्यक हैं, जिनके बिना काब्य-रचना नहीं हो सकती, 


उन्हें वतलाते हँ-- )), 
शं 2225 ( काव्य-हेतु ) व्य 
शक्तिनिपुण कैप कप विरुणा ख़॒काव्याचवेक्षणात्‌ । 3109 
` ` काम्पज्चशिक्षय पीच” इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ ३॥ 
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द काव्यप्रकाशः 
NIAAA AAARTIAAA TARR AR SRE 
काव्यः्रचना के तीन कारण 
( शक्तिरिति ) १. शक्ति, २. लोक ( व्यवहार ), शास्त्र एवं काव्य आदि के 
अध्ययन ज्ञान आदि से प्रास होनेवाली निपुणता, तथा ३. काव्य-मर्मज्ञ ( गुरु) की 
शिक्षा से अभ्यास, ये तीन काव्य-रचना में कारण हैं ॥ ३॥ 


काव्य रचना के तीन समुदित हेतु या कारण 


| 
न ॥ सतह पक: तक पतरी | 


2 शक्ति निपुणता अभ्यास 


श्‌ 


काव्य (चना के तीन कार... र क्ति ( प्रतिभा ) का स्वरूप 
शक्तिः कवित्वबीजरूपः स वेशेषः 

( शक्तिः कवित्वेति ) श्लोक का व्याख्या करते हुए शक्ति पदार्थे को बतलाते 
हैं। कवि वचने का मूल कारण देवताओं की आराधना, उपासना आदि से उत्पन्न 
विलक्षण प्रतिभा, या पूर्वजन्म का कोई शुभकर्म, अथवा श्युंगार वासना ( संस्कार ), 
हो कवित्व का कड है, शक्ति है । - 

याँ चिना क? ,प्रसरेत्‌ प्रस्त वा उपहसनीयं स्यात्‌ । 

(याँ विनेति ) इस शक्ति के विना काव्य-रचना या उसका प्रसार अधिकता से 
संभव नहीं । कदाचित्‌ किसी प्रकार हो भी जाय तो संदोष होने के कारण 
उपहास योग्य होता है। इसलिये काव्य-रचना में सर्वप्रथम शक्ति एक अत्यन्तः 
आवश्यक कारण है । 2 
काव्य-निर्माण का दूसरा कारण व्यापक योग्यता या निपुणता--- , 

छोकस्य स्थावरजज्ञमात्मकलोकवृत्तस्य, 

( लोकस्येति ) "स्थावर-“जंगम-जगत्‌ के व्यवहार का सुक्ष्म दृष्टि द्वारा 
देखना, 


® ९ ९ द 
शास्राणां इम्दोव्याकरणाभिधानकोशकलाचतुवगगजतुरगखडगा(द्‌- 
ळक्षणग्रन्थानां, ff ८. 

( शास्त्राणामिति ) वणे, मात्रा, आदि के द्रङ्गः बतलाने वाला मुनिवर; 
पिङ्गल आदि रचित छन्दशास्त्र, प्रकृति-प्रत्यय दिला में: क शब्द की व्युत्पत्ति. 
बतलाने वाला पाणिनि आदि प्रणीत व्याकरणशास्ज्ञात्‌-इ/ सिंह आदि रचितः 

PN 12 2 HEA मलमली 


क्त ७ 
“पफ ७ St यः ५ 
र लि 00 2100 क ०० - 

१. वृक्ष, पवंत आदि । २. मनुष्य, पशु, "४ .द। ॥ 
१,०१७ ० है 
किया 
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प्रथम उल्लास; ७ 
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हिका 


w 
४ . ~ < 


नामकोश, ब्रह्मा, भरत, कोहल आदि रचित नृत्य, गीत, वादित्र ( बाजा ) आदि 
चौसठ कला, जैमिनि एवं मनु, याज्ञवल्क्य आदि विरचित मीमांसा, स्मृति, आदि 
घमशास्त्र, वात्स्यायन आदि प्रणीत कामशास्त्र, ब्यास, कपिल, कणाद, अक्षपाद, 
पतञ्जलि आदि द्वारा रचित वेदान्त, सांख्य, तकं, न्याय, योग आदि मोक्षशास्त्र, 
हाथी-घोड़ा आदि पशुओं की परीक्षा एवं चिकिरसा बतलाने वाले शालिहोत्र आदि, 
खङ्ग-विद्या, बाण-विद्या, आयुर्वेद, ज्योतिष, सामुद्रिक-शास्त्र, ( रेखा-विज्ञान ) 
आदि विषयों के ग्रन्थों के पर्यालोचन से उत्पन्न प्रतिभाविशेष ज्ञान । 


4 काव्यानां च मद्दाकविसम्बन्धिनाम्‌ , आविस्नहणादितिदासादीनांच 
७ विमशंनाइयुत्पत्तिः । ८ 


डर न 

( काव्यानामिति ) तथा महाकवि क आदि द्वारा विरचित 
रामायण, रघुवंश आदि महाकाव्य ण आदि रचित महाभारत आदि 
इतिहास-ग्रन्थो के बार-बार अनुशीलन से“उत्ःःऽभुत्पत्ति व्यापक योग्यता काव्यः 


निर्माण तथा उसके आस्वाद में दूसरा कारण है । 


काव्यं कर्तु विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च 
पौनःपुन्येन प्रवृत्तिरिति त्रयः समुदिता न तु वरतास्तस्य काव्यस्योद्भवे 


c bs 

निर्माणे समुल्लासे च हेतुनं तु द्वेतवः ॥ कि, र 
काव्य-निर्माण का तीसरा कारण अभ्यास-- ळर 

( काव्यं कर्तुमिति ) जो लोग काव्य-रचना जानते हों, तथा काव्य के गुण 
दोषों की परीक्षा कर सकते हों, उनकी शिक्षा से काव्य-रचना तथा उसके श्लोक-पद 
जोड़ने में निरन्तर लगा रहना काव्यतिर्माण में तीसरा कारण है। इस प्रकार 
काव्य की उत्पत्ति रचना तथा उसमें उत्तमता उत्पन्न करने में शक्ति, निपुणता, 
एवं अभ्यास, यह तीनों मिलित एवं परस्पर सापेक्ष कारण हैं । जैसे, घडा, कसोरा, 
आदि मिट्टी के पात्रों के निर्माण में दण्ड, चाक और सूत आदि परस्पर सापेक्ष 
और मिलित रूप से कारण होते हैं। अग्नि की उत्पत्ति में तृण, अरणि और 
भणि आदि की तरह प्रत्येक पृथक्‌-पृथक्‌ एवं परस्पर निरपेक्ष तथा अमिलित 
कारण नहीं हैं । इसीलिये यहाँ 'हेतवः इस बहुवचन का प्रयोग न कर हेतु: इस 
एकवचन क| प्रयोग ति न । इससे इन कारणों की एकरूपता ( समष्टिरूपता ) 
का पता चलता 1. । ै. 


(ही 


पवमस्य कार. गो शव स्वरूपमाह-- 


< काव्यप्रकाशः 
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( काव्य-स्वरूप ) 


( १ ) तददोषौ शब्दार्थो सगुणावनलङ्कृती पुनः कापि ॥ 


( तददोषाविति ) जो शब्द एवं अर्थ वाले हों, परन्तु च्युति संस्कृति आदि 
प्रबल दोषों से रहित हों, माधुयं, ओज, एवं प्रसाद आदि गुणों से युक्त हों, सर्वत्र 
अलंकार सहित तथा कहीं-कहीं अस्फुट अलंकार युक्त हों उन्हें काव्य कहते हैं । 


अब लक्षण की व्याख्या करते हैं--- 
दोषगुणालङ्काराः वक्ष्यन्ते ः हे न्य 2! 
प्रेति) दोष दु एक अनंकार क्रमशः सप्तम, अष्टम, नवम और दशम 
उल्लाई/ भ॑ वतलाये जाये 

कापोत्यनेनंतदाह यत्व 
न काव्यत्वहानिः । यथा-- “`-' 

( क्वापीत्यनेनेति ) ‘तददोषौ शब्दाथौ’ इस कारिका में प्रयुक्त हुए क्वापि 
शब्द का यह तात्पर्यं है कि, सव जगह अलंकार युक्त ही शब्द-अर्थ-काव्य माना 
जाता है, किन्तु Fi 0 लंकार स्फुट न होनें पर भी काव्य मान लेने में कोई 
विशेष हानि नहीं है 

शाङ्गंधर-पद्धति में 'शिलाभट्टारिका' के इस पद्य में अस्फुट अलंकार का 
उदाहरण 

(कुमारी-अवस्था से ही प्रेम करनेवाले नायक के साथ विवाह हो जाने पर भी 
अंधिक उंत्कंठित होनेवाली किसी नायिका की अपनी सखी के प्रति उक्ति-र्‍या 
अनेक वार उपभुक्त वर अन्य आनेन्देप्रद साधनों में उत्कंठा उत्पन्न होने के कारण 
उनकी उपादेयता सूचित करनेवाली स्वाधीनपतिका नायिका की अपनी सखी के 
अति उक्ति) 

यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपा- 
स्ते चोन्मीलितमालतीखुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः 
सा चेवास्मि तथापि तत्र खुरतव्यापा i 2 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः #कण्ठते ॥ १ ॥ 

( यः कौमारेति ) जो कुमारी भाव अवस्था दि तेवाला है, अर्थात्‌ 
जिसके साथ खेलते हुए कुमार अवस्था व्यतीत हुई हैर स्वीकार किया 
हुआ वर ( पति ) है। पहले भोगी गई वही चळ. राते हैं। खिली- . 
हुई मालती से सुगन्धित रति को बढानेवाली "यददन की हवाएँ हैं, ` 


व 


दै 7 £] द 
° 0 >> gt 2 ~ हळ ~ * दै ०७ 2 
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तथा उत्कंठा उत्पन्न करनेवाली किसी अन्य अवस्था को न पानेवाली मैं वहीं हूँ । 
इस प्रकार पहले भोगी हुई, उत्कंठा न पैदा करनेवाली समस्त सामग्री के रहते 
हुए भी वेतस लता से ढके हुए सघन वृक्ष के नीचे रति-क्रीडा के लिये आने-जाने 
और वेष-भूषा की रचना में अन्तःकरण ( न जाने क्यों आज इतना बार-वार करने 
के लिए ) उत्कंठित हो रहा है॥ १॥ 
अत्र स्फुटो न कश्चिद्लङ्कारः 


fr ( अत्र स्फुटो न कश्चिदिति) इस पद्य में एक भी अलंकार का चमत्कार स्फुट- 
आ ष्ट नहीं है । “हरो वरः' इस अंश में अनुप्रास की स्फुटता इसलिये नहीं वतलाई 
ख्य जा सकती कि, यह वर्ण श्वंगार-रस के प्रतिकूल हैं डळ जी विप्रलम्भन्ख्ु जूरूरःरस 
ही प्रधान है । उत्कंठा के कारण न होने उ उत्कल नन होने में विभावना! 
तथा अनुत्कठा के कारणों के रहते हुए भक कुठा शन्न न होने पर “विशेषोक्ति 
अलंकार इसलिये नहीं माना जाता कि, “ईशे दोनों अलंकारों में से किसी 
एक का भी चमत्कार स्फुट नहीं है। अभाव वतलानेवाले नन्‌ के रहने पर ही 
“विभावना' एवं विशेषोक्ति की स्फुटता स्वीकार की गई है। इन दोनों का 
चमत्कार स्फुट न होने के कारण इनके आशय से उत्पन्न होनेवाले संदेह-संकर की 
स्फुटता भी नहीं रहती 1 'अस्मि' इस क्रिया-पद का ल '७'सत्ति' आदि रूप से 
पुरुष बदलकर सर्वत्र वरः’ 'अनिलाः' आदि में अन म शश्त्रन्ध ) कर देने से 
दीपक-अलंकार की स्फुटता इसलिये नहीं मानी जाती कि, 'अस्मि' पद 'अहं अर्थ 
चाला अव्यय है । यदि विभक्ति-विपरिणाम से वर आदि के साथ अन्वय करें, 
तो भी यह अलंकार स्फुट नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस 'अस्मि' से ,अन्वित 
होनेवाले सभी पद प्राकरणिक हैं, किन्तु 'दीपक' प्राकरणिरक-अप्राकरणिक दोनों के 
रहने पर ही होता है । तथा विभक्तियाँ बदलने की तो कल्पना करना भी एक 
प्रकार की अस्फुटता है । 
यहाँ 'एव' दोनों का अभेद बतलाता है, अतः अन्य का निषेध भी करता है 
इसलिये परिसंख्या अलंकार को भी अवसर नहीं है, तथा वर आदि के गुण-क्रियाओं 
का एक साथ ही कथन न किये जाने के कारण 'समुच्चय' अलंकार भी नहीं हो 
सकता । एवं उनका उपमान-उपमेय भाव न होने के कारण (तुल्ययोगिता भी 
कैसे मानी जा सकती Lr र - 
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१० ,काव्यप्रकाशा; 
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तद्भेदान्‌ क्रमेणाह-- 


( तद्भेदानिति) इस प्रकार काव्य के लक्षण करने के बाद अब काव्य के 
उत्तम, मध्यम, अधम आदि मुख्य तीन भेदों को क्रम से बतलाये जाते हैं । 


( काव्य के भेद: उत्तम अथवा ध्वनिकाव्य ) 
(२) इदुत्तममतिशयिनि व्यङ्गे वाच्याद्‌ ध्वनिबुधैः कथितः ॥४॥ 
उत्तम काव्य अथवा ध्वनि का लक्षण वतलाते हैं-- 


ट्क 
( इदमुत्तममिति ) अभिधा बृत्ति द्वारा बतलाये जानेवाले अभिधेय अथ गे A 
व्यंड्जुता , त्ति द्वारा क्य्लाये जानेवाले व्यंग्य-अर्थे के अधिक चमत्कार-जनक | 
र गको विद्वानों ने 
होने पर” यह काव्य विद्व gl षतम माना गया है। इसीका विद्वान 
ध्वनि-काव्य कहा है॥ ४॥ ` ` 


इदमिति काव्यं, 
( इदमिति ) मूल कारिका में 'इदं' इस सर्वनाम पद से काव्य का ग्रहण किया 
गया है। ( तथा SF 


बुधै वैयाकरणे”? _...नभूतस्फोटरूपब्यज्गयव्य्रकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति 
व्यवहारः ङतः । 


( बुधैरिति ) अष्टाध्यायी-महाभाष्य के रचयिता “पतञ्जलि' प्रभृति वैयाकरण 
विद्वानों ने प्रधान-स्फोटरूप-'व्यंग्य' के व्यञ्जक ( वोध करानेवाले ) शब्द का 
ध्वनि रूप से व्यवहार किया है । 

ततस्तन्मताचुसारिभिरन्येरपि न्यग्भावितवाच्यव्यज्ग्यग्यञ्जनक्षमस्यः 
शब्दार्थयुगलस्य । यथा-- 

( ततस्तन्मतेति ) इसी कारण उनके मत का अनुसरण करनेवाले 'आ।नन्द- 
वर्धनाचायं' प्रभृति 'अलङ्कार-शास्त्र के विद्वानों ने “ध्वन्यालोकः आदि ग्रन्थों में 
वाच्य-अथं को प्रधान वना देनेवाले, तथा व्यं ग्य-अथ के व्यञ्जक ( प्रकट करने ) 
में समरथ, शब्द एवं अथं इस उभय रूपवाले हर : ध्वनिकाव्य नाम से 
व्यवहार किया है । जैसा कि-- “८ 

नायक के बुलाने को भेजी गई, किन्तु स्वयं ळं विषयोपभोग करके: 
लौटी दूती के प्रति उसके स्नान कार्य के प्रकट गा म) से उसके विषयोप- 


योग को प्रकट करनेवाली किसी चतुर उत्तम य कार क्ति . में ध्वनिकाव्य 
का उदाहरण-- ७ REET 
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प्रथम उछासः २१ 
निएरोषच्युतचन्द्नं स्तनतटं निरनष्ठरागोऽधरो 
नेत्रे. दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तजुः । 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! ; 
वापी स्नातुमितो गताऽसि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ २॥' 


( निःशेषच्युतेति ) 'मैने नायक के समीप जाकर उसकी अत्यधिक प्रार्थना 
की; फिर भी वह नहीं आया” इस प्रकार स्वभाव से मिथ्या बोलनेवाली, स्वार्थ 
पण होने के कारण मुझ जैसे-सुहृदूजन के दुःखों को न जाननेवानी अरी संदेश- 
७३७ शाहिके इति ! तू मेरे समीप से वापी-बावली में स्नान करने के लिये ही गई थी 
३ बार अपराध करनेवाले उस अधम नायक के प नहीं गई की, इसीलिये 
क तो तेरे स्तन-प्रान्तों का समस्त चन्दन Lo गिर Cas अधर-निचले गोष्ठ की 
लालिमा बिल्कुल साफ है, नेत्रों में 97 काजल पूछा गए हैं, तथा प्रत्यक्ष 
दिखलाई दे रहा यह तेरा कृश शरीर रोम#55: "शै रहा है ॥ २॥ 


< 
इसमें वाच्याथं की अपेक्षा व्यङ्गयार्थं अधिक स्पष्ट हो रहा है अत एव 
सम्मटाचायं के मत से उत्तम काव्य ( ध्वनिकाव्य ) का यह उदाहरण है । 


अत्र तद्न्तिकमेच रन्तुं गता5सीति प्राधान्येना(^`प्रपदेन व्यज्यते । 

( अत्र तदन्तिकेति ) यहाँ, (तु उस नायक के स्म भ करने के लिये हीं 
गई थी! यह बात प्रधानतया 'अधम' पद के प्रयोग से व्यक्त होती है । 

“मिथ्यावादिनि' पद के प्रयोग से मैने नायक के समीप जाकर उसकी अत्यधिक 
प्रार्थना की; फिर भी वह नहीं आया”, दूती का यह मिथ्या भाषण व्यक्त होता है । 
'संखि' पद का प्रयोग न कर दूती' पद के प्रयोग से उसकी मिथ्या भाषण की 
योग्यता, तथा 'अज्ञातपीडागमे' पद के प्रयोग से उसकी स्वार्थपरायणता व्यक्त 
होती है । 'स्तनतटम्‌' पद से स्तनःप्रान्तों का अधिक मर्दन व्यक्त होता है । स्तनों. 
की संधियों में नायक का हाथ नहीं पहुंचता था, अतः चन्द्रन प्रान्त भागों का ही 
गिरा बतलाया है, म उरस्थल का और न उसकी ऊंची नीची संधियों ग! 


वाच्य पक्ष में--वापी में स्नान करते हुए अनेक युवकों की लज्जा के कारण 
स्वस्तिकाकार को न बाहुओं से उन्नत स्तन-प्रान्तों का ही बारबार 


स्पशं होता था, इसि 5 क का चन्दन गिर सकता था । 'च्यावितम्‌ गिराया 


| प्र २० प्रसिद्ध) अधर ( निचले ओष्ठ ) का चुम्बन 
हा १ 0344 ५ भी वहे की दुर हुई है । कामशास्त्र में उत्तरोष्ठः 
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का चुम्बन निषिद्ध है । 'दूरमनञ्जने' पद से कामशास्त्र प्रसिद्ध नेत्र-प्रान्तों का 
चुम्बन ध्वनित होता है । इसीलियै नेत्रप्रान्तो का कज्जल रहित होना बतलाया 
है । सुरत ( रति ) में होनेवाले श्रम से कृशता और उसमें अनुभव किये अद्‌भुत 
रस के स्मरण से पुलक होना भी व्यञ्जना से ज्ञात होता है। 
वाच्य पक्ष में-अधरोष्ठ से ही जल का अधिक संपक होता था, उत्तरोष्ठ से 
नहीं । स्नान के समथ अधरोष्ठ उत्तरोष्ठ से दवा लिया जाता था, अतः उसी की 
लालिमा दूर हुई है। इसी प्रकार स्वान के समथ नेत्रों को बन्द कर लेने के कार, ~ 
उनके मध्यभाग का जल से संपर्क नहीं होता था, इसलिये प्रान्त भागों का हु १ 
_क्रज्जल रहित होना बतल, र, [ है, तथा स्नान से उत्पन्न शीतलता के कारण पुलक i; 
( रोमाः. होना वतलाये ` हैं । ` 5 
अपने नायक का अन्य क पका हिट सम्भोग विप्रलम्भ-्ङ्गार का उद्दीपक 
( बढ़ानेवाला ) है । अतः उसे” ‡ (की. अपेक्षा अधिक चमत्कार है। यह 
“अधम' पद की प्रधानता से व्यक्त होता है । 
` जब सामाजिकों को चतुर नाथिका की गुप्त तात्पर्य वाली इस कहने की युक्ति 
से सम्भोग की तरह स्नान में भी समान रूप से रहनेवाले चन्दनच्यवतादि का 
ज्ञान हो जाता है व १ बकत्री नायिका और वोध्य दूती जिसके प्रति कहा जा 
रहा हैः-की विशिष्ट “न अधम पद का अर्थ इती सम्भोग रूप ( दुःख जनक 
कार्य का कर्ता ) ज्ञात होता है । वाच्य अर्थ की दशा में जो चन्दन-च्यवन आदि 
कार्य स्नान की तरह संभोग में भी समान रूप से देखे जाते हैं, वे व्यञ्जना से 
दूती संभोग रूप काये का ज्ञान कराते है । बिना किसी अन्य अर्थे की अपेक्षा किये 
शीघ्र ही व्यंग्य-अर्थ का ज्ञान करा देने के कारण यहाँ अधम पद ही प्रधानता से 
अभिव्यक्ति का जनक है । 
स्नान के कार्य के रूप में रक्खे गये चन्दन च्यवन आदि का जब बुद्धि से 
संभोग के अंग-आलिज्धन-चुम्बन आदि के कार्ये के रूप में विचार किया जाता है, 
तो यही ज्ञात होता है, कि ये अधम' पद की व्यञ्जना द्वारा अधम पद के साथ 
प्रयुक्त होने से ही संभोग का ज्ञान कराते हैं, पृथक्‌ रूप से नहीं । इससे यह पक्ष 
भी खंडित हो जाता है, कि ( यहाँ व्यंग्य अथं अधम पद के वाच्य अथं-नीच कमे 
करना का साधक होने के कारण गुणीभूत व्यंग्य हा ) ई के नायक के समीप 
“किसी को भेजें जाने की आवश्यकता है अतः नामव क प्रेम के विस्मृत हो 
जाने से भी नायक की अधमता सम्भावित है। ११? 
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उत्तम काव्य का लक्षण उदाहरण बतलाने के बाद अब मध्यम काव्य गुणीभूत- 
व्यंग्य का लक्षण बतलाते हैं-- ' 3 

( अतादृशि गुणीभूतेति ) जहाँ पर व्यंग्य-अर्थं वाच्य-अर्थं की अपेक्षा चमत्कारक 
न हो वह 'गुणीभूतव्यंग्य' नाम का मध्यम काव्य है । 

अताइरि वाच्यादनतिशायिनि। यथा-- 


( अतादृशीति ) 'अतादुशि” पद का अर्थ है, वैसा न होने पर, यानी वाच्य-अर्े 
ही अपेक्षा अधिक चमत्कारक न होने पर. ( गुणीभूतव्यंग्यमध्यमकाब्य होता है ) । 
८. 1 व्यंग्य-अर्थ दो प्रकार से वाच्य-अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारक नहीं होता । 
न तो वह, जहाँ वाच्य-अर्थ के चमत्कार की हक के , चमत्कार में 

% न्यूनता आ जाती है, तथा दूसरा वह, हटत t वाटून और व्यंग्य-अ्थे समान 
कोटि के हो जाते है । अर्थात्‌ दोनों कालाकार सैञ्चान जात होता है । 
वाच्य-अर्थ से व्यंग्य-अर्थ की शुन्यनंती ध्यम काव्य-गुणीभुतव्यंग्य का 
उदाहरण जैसे-- $ 
कोई उपनायिका किसी उपनायक से स्वयं संकेत करके घर के कार्यों में अधिक 
ब्यस्त होने के कारण अपने संकेत स्थान--वेतसलता से आजला निकुञ्जगृह्‌ में 
समय पर नहीं पहुँच सकी, किन्तु उपनायक अपने £ क य॒ पर पहुँच गया । 
वह वहाँ उपनायिका को न आई हुई देखकर उसे संकेत ९ सें अपने पहुँचने की 
सूचना देने के लिये वेतसलता की मंजरी लेकर उपनायिका के सम्मुख आ 
उपस्थित हुआ । उपनायक को संकेत स्थान से लौटकर आया हुआ देखकर खिन्न 
मन वाली उस उपनायिका के विप्रलम्भाभास का वर्णन इस पद्य में किया गया है- 
ग्रामतरुणं तरुण्या नववञ्जुलमञ्जरीसनाथकरम्‌। 

पइ्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना सुखच्छाया॥ ३॥ 

( ग्रामतरुणमिति ) नवीन वेतस मंजरी हाथ में लिये अपने ग्राम तिवासी' 
युवक को वार-वार देखनेवाली ग्रामीण युवती की मुखकान्ति अत्यन्त मलीन हो 
रही है ॥ ३॥ 


अज चञ्जुळळतागददे द्च्तसङ्केता नागतेति व्यज्ञयं गुणीभूत तदपेक्षया 


र ए पदय' में 'वेतसलतागृह' में आने का संकेत देकर भी 
तू नहीं भाई, यह 0: fr /गौण ( अप्रधान ) है । क्योंकि इसकी अपेक्षा (मुख 
काम्ति अत्यन्त मर 6७ ही हैं” इस वाच्य-गर्थे में ही अधिक चमत्कार है । 

क अक्रधुकाव्य ) का उदाहरण है । SR 


रे 
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१४ . काव्यप्रकादाः 
६७७७६८७४:४४६८४४७३८४:४७१४४४:४४४४४४2<ड९ स्ट्रेट प्र्टटप्र्ट्ड्टनन्डटन्द्र्ट्डडड 
यहाँ पर व्यंग्य-अर्थ-संकेत भंग, वाच्य-अर्थ-मुखमलीनता कौ अधिकता रूप 
अनुभाव के द्वारा ही विप्रलम्भाभास को पुष्ट करता है, अकेला नहीं; क्योंकि संकेत 
भङ्ग तो परपुरुष के साथ रति की अकतेव्यता के ज्ञान से भी हो सकता है, अतः 
यहाँ व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार नहीं है। किन्तु निःशेष- 
च्युतचन्दनं' पद्य में “बोध्य-दूती की विशिष्टता से संभोग को प्रकट. करनेवाले 
अधम पद के साथ प्रयोग से उत्पन्न निर्वेद द्वारा विप्रलम्भ का पोषण किया जाता 
है । इसलिये यहाँ व्यंग्य-अर्थ, वाच्य-अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारक है । 
“ग्रामतरुणं” पद के प्रयोग से ग्रामनिवासी एकमात्र युवक पुरुष को ग्राम (ऊ) डे 
रहनेवाली समस्त युवतियों द्वारा प्राथित होने के कारण उसका दुलेभ होने, चेः 


'ऽवनित होद्ठा है | (5 ९) 
'तरुणं' 'तरुण्याः' पदों ` 2040 4 जजों की युवावस्था होने के कारण परस्पर 
ही. १ © 
-अनुराग की अधिकता व्यक्त होत: («व 'वशयन्त्याः' और 'भर्वात' इस वतमान 


कालीन पदों के प्रयोग से 'दशेन और 'मलीनता' का एककाल सूचित होता है 1 
तथा दर्शन ( देखने ) से उत्पन्न मलीनता का एककाल कथन करने से कार्य-कारण 
के आगे-पीछे उत्पन्न होने से होनेवाली विपरीतता रूप अतिशयोक्ति अलंकार 
स्पष्ट प्रतीत होता Dh, 

जहाँ पर व्यंग्य: -** ३ च्य-अर्थं के समान हो जाने के. कारण उसकी अपेक्षा 
चमत्कार जनक नही होता उसे छन्द संख्या १३० 'ब्राह्मणातिक्रमत्यागो' आदि 
उदाहरण द्वारा पांचवे उल्लास में बतलायेंगे । 


इस प्रकार काव्य के उत्तम मध्यम, भेदों के लक्षण-उदाहरण कह दिए गए । 
अब तीसरा भेद अधम काव्य-'चित्रकाव्य' का लक्षण कहते हैं-- 
( अवर अथवा चित्रकाव्य ) 
( ४ ) शब्दचित्रं बाच्यचित्रमव्यङ्गय॑ त्ववर स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
( शब्दचित्रमिति ) शब्दालंकार एवं अर्थालंकारों से युक्त व्यंग्य अर्थ रहित 
काव्य विद्वानों द्वारा भधम-काव्य कहा गया है ॥ ५ ॥ 
“अब लक्षण की व्याख्या करते हैं-- 


चित्रमिति गुणालङ्कारयुक्तम्‌ | I १ 


अवरमधमम्‌ । यथा-- बे कै 
( चित्रमिति ) मूल कारिका में 'चित्र' हि 
५ E 


अनण एवं अलंकारों से 
यः /{, अधम-निम्तश्रेणि 
; 2 


Mew. 


aA । 
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प्रथम उल्लासः १५ 
RAD ० २२८०४९०८४९०८४८८९८७८०८०८९८०८८०८५८०८७८०८९८५०५८९९ 
RAR IANA 
का । अर्थात्‌ गुण अलंकारों से युक्त भी काव्य स्पष्ट रूप से ज्ञात होनेवाले 
च्यंग्य-अर्थ से शुन्य होने पर अधम माना गया है । यहाँ पर 'गुण! शब्द से गुणों को 
व्यक्त करनेवाले शब्द एवं अर्थं का ग्रहण किया गया है। 
अधम काव्य-शब्दचित्र का उदाहरण 


स्वच्छन्दोच्छलद्च्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छरा- 
| मूच्छन्मोहमदर्षिहषंविद्वितस्नानाह्विकाह्मय वः । 
दि) मिद्याढुद्यडुदारबदुरद्री दीघोदरिद्रदुम- 
दत द्वोहोद्वेकमहोमिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्द्ताम्‌ ॥ ४॥ 

iN ' (स्वच्छन्दोच्छलदिति ) अपनी इच्छा से उछलते.ुए निमंल जल से पुणं 
'किनारों तक आनेवाली लहरों द्वारा किये गये धर 7 मै वेग से वहनेवाले जल 
अवाह से जिनका अज्ञान दूर हो गया है, वज किन द्वारा बड़े हर्ष के साथ जिसमें 
स्नान एवं संध्यावन्दन आदि कार्ये कियार १५२७) तथा दिखलाई पड़नेवाले बडे- 
बड़े मेढकों से जिसकी कन्दराएँ भरी हुई हैं, विशाल एवं घने वृक्षों के गिराने से 
ऊपर की ओर फैलती हुई बड़ी-वड़ी लहरों से जिसकी प्रवाह-चपलता बढ़ी हुई है. 
वह आकाशगंगा आपकी मंदता ( अज्ञान या पाप ) दूर करे ॥ ४॥ 

यहाँ व्यङ्गयाथं है शब्दों का अनुप्रासजन्य चमत्व त एव चित्रकाव्य है । 

यद्यपि यहाँ पर मन्दाकिनी गंगा से सम्बन्धित रति एवं अन्य तीयों से 
गंगा की अधिकता वर्णन करने में व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य है, तथापि 'छकार' 
और 'दकार' एवं हर्ष' 'हष” 'ह्विका 'ह्वाय 'मन्दा' “मन्द आदि स्थलों पर 
शब्दालंकार अनुप्रास ही कवि के तात्पर्यं का विषय है। अतः उसके सन्मुख 
सन्दाकिनी विषयक रतिभाव और व्यतिरेक अलंकार दोनों ही छिप जाते हैं। 
श्रुतिकटु एवं अपुष्ट अर्थंवाले पदों से बने विकट वर्णों के लम्बे समास गुणरूप 
हुं और तटभङ्ग आदि से प्रतीत होनेवाले गंगा के ओज को प्रकट करते हैं। 
अतः अनुप्रास विभाव के अनुरूप प्रयुक्त हुआ है । 


अधमकाव्य अर्थचित्र का उदाहरण--मेण्ठ-कवि-विरचित हयग्रीव-वध-नाटक से 
उद्धृत अर्थचित्र का उदाहरण-- 2 
चिनिर्मंत 104 'ममन्द्राद्गवत्युपञ्चत्य यहच्छ्याऽपि यम्‌ । 


शद्‌ . काव्यप्रकाशः 
AA AIAAIAAARTA AAA AAAS IS EAA SX 
( विनिर्गेतमिति ) शत्रुओं के मान को खंडित करनेवाले एवं मित्रों के मान 
को बढ़ानेवाले' हयग्रीव को विना किसी लड़ने की इच्छा से निरुद्देश्य अपने घर से 
निकला हुआ कानों कान सुनकर घबड़ाया हुआ अपरिमिति ऐश्वयंशाली इन्द्र जब 
पहरेदारों के बुलाने का बिलम्ब न सहकर स्वयं बड़ी शीघता से द्वार की अर्गला 
गिरा देता है, उस समय अमरावती पुरी भय से आँखे बन्द करनेवाली नायिका के 
समान हो जाती है ५ ॥ 


यहाँ 'निमीलिताक्षीव' अंश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस उत्प्रेक्षा के प्रयोग में 


ही कवि का तात्पर्यं भी है.। इसीलिये व्यंग्य के रूप में विद्यमान भी बीर बी 
र 

हयग्रीव वीर-रस का र रजम्बन विभाव, प्रतिपक्षी इन्द्र का भय उद्दीपन, i) 
र जूशा पूर्वक विचरने से प्रतीत होनेवाली ” 


रस प्रतीत नहीं होते, अतः यह अव्यंग्य-काव्य का उदाहरण है । 


मान खण्डन अनुभाव, एवे सके न्यत, 
घुति व्यभिचारीभाव हे । इन स. £ नभाव आदि के रहते हुए उत्प्रेक्षा-अलंकार 
के चकत्कार के आगे यह सब वलांन हो जाते, हैं इसलिये यह भर्थचित्र का ही 
उदाहरण है। द्वार बन्द करने में नेत्र निमीलन (आँखें बन्द करने ) कीः 
उत्प्रेक्षा की गई है वह सहृदयों की विश्रान्ति की कारण एवं अद्भुत चमत्कार कीः 


जनक है । 0 जे 

यहाँ पर उत्प्रेक्ष/ “कार का अत्यन्त स्पष्ट चमत्कार सहृदय पुरुषों को 
हवग्रीव सम्बन्धी पूर्णे घनानन्द रूप बीर रस का अनुभव नहीं होने देता । नायकः 
इन्द्र के भय प्रदर्शन से उत्पन्न अमरावती रूप स्त्री का भय वीर-रस का परिपोषक 
है, इसलिये उत्प्रेंक्ञा-अलंकार है । बीर-रस के विभाव अनुभाव आदि की उपस्थिति 
में हयग्रीव का वीर-रस या हयग्रीवविषयक रतिभाध को व्यंग्य इसलिये नहीं 
बतलाया जा सकता, कि यहाँ हयग्रीव बधय के रूप में आया है। अतः उपरोक्त 
दोनो वातें प्रतीत नही होतीं । वास्तव में चमत्कार अलंकार मात्र के विचार केः 
आधीन ही है। 


इस प्रकार काव्यप्रकाश ग्रन्थ की “सरला -हिन्दीव्याख्या में मंगलाचरण, काव्य का. 
प्रयोजन, काव्य-रचना के कारण-साधन और काव्य के लक्षण-स्वरूप 
भेदों का निर्णय करनेवाला प्रथम माप्त । 


व 
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द्वितीयोलछ्ठासः 


( काव्यगत-शब्दाथं-स्वरूपणात्मक ) 
क्रमेण शब्दार्थयोः स्थरूपमाह-- 
( क्रमेणेति ) प्रथम उल्लास में काव्य का लक्षण करते हुए 'तददोषौ शब्दार्थौ 
कारिका में पहले शब्द का उल्लेख हुभ है, अनन्तर अर्थ का, अतः इस उल्लास 


fs डे काव्य के लक्षण समझने के लिए क्रम से शब्द एवं अर्थ का स्वरूप-लक्षण 


र 


(0 


त्रतलाया जाता है-- 
( काव्यगत शब्द के तीन प्रक ती 


(५ ) स्याद्वाचको लाक्षणिलहकाडदो' “>व्यज्ञकस्रिधा ॥ 


पहले तीन प्रकार का काव्यीय शब्दों को बंग ५ “वेद 


( स्याद्वाचक इति ) काव्य में वाचक, लाक्षणिक एवं व्यञ्जक नाम वाला 


' तीन प्रकार का शब्द होता है । 


अत्रेति काव्ये । एषां स्वरूपं वक्ष्यते । त 
( *अत्रेति ) यहाँ इस काव्य में, इनका (वाचक, ल (सु+ व्यंजक का) स्वरूप 
आगे इसी उल्लास में 'साक्षात्सकेतितं' आदि कारिकाओं द्वारा बतलाया जायेगा । 
( काव्यगत अर्थं के तीन प्रकार ) 
( ६ ) वाच्यादयस्तदर्था! स्युः 
वाच्य-ळक्ष्य-व्यङ्ग्याः । 
तीन प्रकार के शब्दों के तीन अर्थ होते हैं, इस लक्षण द्वारा बतलाते है— 
( वाच्यादय इति ) वाच्यादि उनके अथं होते हैं । अर्थात्‌ वाचक; लाक्षणिक, 
एवं व्यंजक, इन तीन प्रकार के शब्दों के वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य तीन अथे होते हैं । 
इस समय तांत्पर्या-बुत्ति को बतलाया जाता है । जव कि पदाथ की तरह 
वाक्यार्थं भी व्यंजंना-बृत्ति का आश्रय होता है, भाइमीमांसकों के मत से सिद्ध 
हुई तात्पर्या-बृत्ति द्वाराक्तूद बतलाया जाता है, अतः अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 
बुत्तियों को बतला देने के 5₹_तात्पर्या-बुत्ति का बतलाया जाना भी आवश्यक है । 
इसी बात को ध्यान शा अ ब चौथी तात्पर्या बृत्ति बतलाते हैं-- 
ष्र क त अथं ) 


१८ काव्यप्रकाशः 
अर्थं का चौथा भेद तात्पर्यार्थ | 
( तास्प्ार्थोऽपीति ) किन्ही आचार्यो के मत में यानी अभिहितान्वयवादी 
( कुमारिल भट्ट के शिष्य पार्थंसारथि मिश्च आदि ) मीमांसकों के मत में 'तात्पर्या 
बृत्ति से बतलाया जाने वाला तात्पर्यार्थ चौथा अर्थं माना गया है॥ ६ ॥ 
तीन प्रकार के शब्दों की तीन शक्तियाँ ... [ 
` वाचक, लाक्षणिक, -व्यंजक शब्दों में, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, यह तीन 
शक्तियाँ रहती हैं। जिस शक्ति से वाच्य-अर्थ बोध्च हो उसे अभिधा, कहते हैं प) 
जिससे लक्ष्य अथं का ज्ञान हो वह लक्षणा है । तथा जो शक्तिव्यंग्य-अथे का ज्ञा i a 
कराये वह व्यंजना कहला('च्है । शक्ति का एक नाम वृत्ति भी है। है ||! 
.. ( अभिहताद की रप तात्पर्याथ रूप वाक्यार्थे ) ~ 
आकाङ्का योग्यता-सननिद्धि-. / श्यमाणस्चरूपाणां ` पदार्थानां समन्वये 
- तात्पयोथो विरेषवपुरपदा्थाऽ।पि चाक्यारथेः,. संसुछसतीत्यभिद्दितान्वय- 
चादिनां मतम्‌ । 


तात्पर्या वृत्ति पर अभिहितान्वयवादी मीमांसको को मंत 


___ (जाइत शी ( आकाङ्क्षेति ) | आाङक्षा, योग्यता और सन्निधि के वल से 'जात्यादि- 
0 न्नः पे >> 


न पक 
१. अभिहितान्वयनाद का आशय है कि सर्वप्रथम पदों से पदार्थों का ज्ञात 
होता है । इसके वाद पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध ज्ञान: होता है । अत एव पदों के 
जरिये पदार्थ ज्ञान अभिधा शक्ति के माध्यम से होता है। बाद में वक्ता के तात्पर्यं 
के अनुसार उसंका सम्बन्ध या अन्वय होता है जिससे वाक्यार्थ ज्ञान होता है। 
इस वाक्यार्थ ज्ञान के लिए अभिहित पदार्थो का अन्वय 'मानने के कारण कुमारिल 
भट्ट आदि का यह सिद्धान्त अभिहितान्वग्रवाद' के नाम से जाना जाता है। इस 
मत में पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध पदों से नहीं, बल्कि वक्ता के तात्पये के अनुसार 
होता है । अत एव उसे ततात्पर्याथे' कहा जाता है, उसे ही 'वाक्याथ' कहते हैं तथा 
उसकी ज्ञापिका शक्ति को 'तातर्याख्याशक्ति' भी कहते हैं। यह पहले कही गई 
तीनों शक्तियों से अलग चौथी शक्ति है। लेकिन मीमांसक लोग व्यंजनाशक्ति-- 
व्यंजना-व्यापार नहीं स्वीकारते अतएव उनके स में चौथी नहीं, तीसरी 
शक्तिहै। . ८ 
आचार्य मम्मट उक्त तात्पर्या वृत्ति पर अभि नेट पाप गदी मीमांसकों का मत 
यहाँ 'आकांक्षा' आदि के जरिये दिया है । 8८00) 
२. जिज्ञासा या ज्ञान की असमाप्ति ही रड 1 
पद के सुनने के वाद जो उससे सम्बद्ध, किसी दु! १४ f पा की इच्छा होती है, 


र तग. 
प शी ढा की जिस क्सी 


0071 
॥ | 
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जातिरेव वा. द्वारा जिन पदार्थों का स्वरूप आगे बतलाया जायेगा उनका जानने 
योग्य परस्पर सम्वन्ध तात्पर्यार्थं वृत्ति से बतलाया जाने कें कारण तात्पर्यार्थरूप है । 
और वाच्य, लक्ष्य व्यंग्य अर्थो से विलक्षण है, तथा पत्येक पद का अथं न होते हुए 
भी समस्त वाक्य का अथ है । यह अपनी वृत्तिसे पदों द्वारा उपस्थित. हुए: अयो का 

ही अन्वय होता है, ऐसा कहने वाले 'अभिहितान्वयवादी' मीमांसकों का मत है. 
किसी भी वाक्य में रहनेवाले कई पद अपने-अपने: अभिधेय “अर्थ को ही 
„~ कहते हैं। 'घटम्‌ आनय' ( घड़ा लाओ ) वाक्य में : दो पद हैं, एक “घटम्‌' और 
5 हसरा आनय' । 'घट' पद का अर्थ हे शख के समान कंठ वाला पात्र, 'अम्‌' प्रत्यय 
ई ४ का अर्थे है कर्मकारक, तथा आङ्‌ पूर्वक नय धातु ( मानय ) का अर्थ है, लाते के 
लिये की जानेवाली क्रिया 'घटम्‌ और ''आनय' पुद्ठ€ परस्पर सम्बन्ध वतलाने 

“ बाली तात्पर्या वृत्ति है । ऐसा. अभिहितादूक्रखकिही मी सक मानते हैं । 


( अन्विताभिधानवाद और पारध "रूप वाक्याथं ) 
चाच्य एव वाकयाथ इत्यस्विताभिधानवादिनः । 


उसे आकांक्षा कहते हें । जैसे--जलेन सिंचति” (“जल से सोंचता है ) इस वाक्य 
में जलेन' पद के सुनने के वाद “सिचति पद के सुनः णे इच्छा होती है तथा 
“सिचति' पद के सुनने के वाद 'जलेन' पद के सुनने को ..-छा होती है, या गौ. 
अश्वः पुरुषः हस्ती, आदि प्रत्येक संज्ञा पद के सुनने के बाद उनसे सम्बद्ध 'अस्ति' 
गच्छति’ आदि किसी क्रियापद के सुत्ने की इच्छा होती है, यही जिज्ञासा या 
ज्ञान की असमासि है, इसी का नाम आकांक्षा है । 


दो या अनेक पदों के अर्थो के परस्पर सम्बन्ध में किसी प्रतिवन्धक ( रुकावट ) 
का न आना योग्यता' है! जैसे--'जलेत सिंचति” ( जल से सींचता है ) वाक्य में 
जल से होनेवाली सेचन क्रिया में कोई प्रतिबन्धक नहीं है। सेचन क्रिया जल से 
ही होती है । अतः यहाँ योग्यता है । यदि 'जलेत सिंचति के स्थान पर “अर्तिना 
सिचति' (= आग से सींचता है) कर दिया जावे तो योग्यता न रहेगी, अग्नि द्वारा 
सेचन क्रिया संभव नहीं है। . 

समय का व्यवधा. न होने से या निष्प्रयोजन पदों के बीच में न आते से 
जो रुकावट रहित पदों ए ४५ ज्ञान होता है, अर्थात्‌ एक पद के बाद दूसरे पद की 
प्रतीति होती है उसे का 5 दुकीगहते हैं । जैसे-'जलेन सिचति' (जल से सींचता है) 
वाक्य में काल का व्या दप शी हुआ है, 'जलेन' पद के एक क्षण बाद ही गसचति' 
पद का प्रयोग कर्‌ ("१८४४ साथ ही यहाँ कोई असंबद्ध या निष्प्रयोजनं 
पद भी बीच में नहीं हर RN “१ यहाँ सन्निधि है Ss ioe 
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२० "काव्यप्रकाशः 
EARS ALTRI SISSY AAR 
तात्पर्या वृत्ति पर अन्विताभिधानवादी मीमांसकों ( प्रभाकर और शालिकनाथ 
मिश्र आदि) का मतम 
( वाच्य एवेति ) प्रभाकर गुर के मतानुयायी अन्विताभिधानवादी मीमांसकों 
का मत इससे भिन्न है । उनका कहना है कि, पद परस्पर अन्वित होकर ही किसी 
विशिष्ट अर्थ को कहते हैं, पृथक्‌-पृयक्‌ नहीं । वाक्य का अर्थ वाच्य अर्थ के अन्तर्गत 
ही है, पृथक्‌ नहीं । अन्वय अंश में भी अभिधाशक्ति रहती है । पदों का'परस्पर 
सम्बन्धमात्र बतलाने के लिये एक भिन्न तात्पर्या वृत्ति के मानने की कोई 
आवश्यता नहीं । इसी मत को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- Rs) 5 शो 
किसी उत्तम बृद्ध ने.किसी मध्यमबुद्ध से 'गामानय' (= गाय ले आओ) कहा ए मे भं 
मध्यमवुद्ध एक गाय ले. ए। कोई बालक जो वहाँ बैठा हुआ देख रहा था, ८1” 
वह “गाम्‌ आनय' पदों कौ क -कर््) प्रथं नहीं जानता या, उसने विचार किया,” 
कि उत्तम वृद्ध दारा 'गाम्‌ आच .. »बजीने पर मध्यमवृद्ध गलकम्बल एवं दो सीगों 
से युक्त चिरे खुर वाले पशु को ले आया है। अनन्तर उत्तमबृद्ध द्वारा गां नय 
(= गाय को ले जाओ) और 'अश्वम्‌ आनय' (= घोड़े को ले आओ) कहा जाने पर 
मध्यमवृद्ध चिरे खुर वाले दो सींग एवं गलकम्बल युक्त पशु को ले जाकर बिना 
चिरे खुर वाले सोंग एव गलकम्बल रहित पशु को ले आया है । बालक ने यह 
देख तुरन्त ही ८0 दुय्ररेपतिरेक से कारकपद ( “गाम्‌ अश्व ) की क्रियापदार्थे 
“नयः नय' से अन्वित कारकपद 'गां' अश्व में, और क्रियापदार्थ 'आनय, नय 
की कारकपद 'गां अश्वं से अन्वित क्रियापदार्थं आन नय' में शक्ति जान ली । 
उसके बाद वह बालक जब कभी 'गाम्‌ आनय' (गाय ले आओ) वाक्य को सुनता, 
तो तुरन्त ही वाक्य का अर्थ चिरे खुर वाले पशु को लाना समझ लेता, तथा जब 
कभी 'गा'नय' 'अश्वम्‌ आनय' वाक्य को सुनता तो इनका अथं भी चिरे खुर वाले 
पशु का ले जाना, और बिना चिरे खुर वाले पशु का ले आना समझ लेता । अब 
उसकी इस प्रकार के प्रयोगों में पहले से ही अन्वित बुद्धि होती थी । इस प्रकार जब 
एक बालक को भी केवल अभिधाशक्तिं से ही अन्वय ( पदों के परस्पर सम्बन्ध ) 
का ज्ञान हो जाता है तो केवल अन्वय का ज्ञान कराने के लिये एक पृथक्‌ तात्पर्या 
शक्ति के मानने की कोई आवश्यकता नहीं । ऐसा अर्विताभिधानवादी मीमांसकों 
का अभिप्राय है । 


(काब्याबैप्रतीति और उपयुक्त विविध शब्दों और 


त्र |) 


2 स थो की व्यञ्जकता ) 


_ ० ० न पता कर ८ ) सर्वेषां ग्रायशोऽथीनां ब्यज्ञक ` शोते | 


ज Uh ssa 
_ ९ कारण के रहने पर कार्ये का रहना है य [रण के अभाव में कायं 


का न रहना 'व्यतिरेक' कहलाता है ४ Rs 


7 20 
2 0 
CC-0. Mumukshu Bh ० ति 0 
दई shu Bhawan Varanasi Collecti 01202] edt क 
- ° 3० i 
0१, २ 9 pe का र 10 ७ 


i 
(4 
द 


(०७ 


“शव 
की a 
av. 
न 
७ 


द्वितीय उल्लास; २१ 
AAR थ्थ्क२००८२०००८८४९८७८९०७४०४२८७८४९८८४८४:५८०८०९८८९%५४०४०%८४९ AT 
अब लक्षण द्वारा वाच्य-अर्थं की व्यंजकता बताते हैं-- 

( सर्वेषामिति ) केवल शब्द ही व्यंजक नहीं है, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य प्रभृति 
समस्त अर्थ भी व्यंजक हैं। उनमें से सर्वप्रथम वाच्य-अथं की व्यंजकता उदाहरण 
द्वारा वतलाई जाती है। 

उपनायक से मिलने की इच्छा से अन्न, इंधन आदि वस्तु लाने का बहाना 
कर घर से वाहर जाने के लिये उत्सुक किसी नायिका की भनी माता के 
प्रति उक्ति-- 


4४ वाच्यरूप अर्थे से व्यङ्गचरूग काव्यार्थ की प्रतीति। वाच्यार्थं भी काव्य में व्यञ्जक) 


हु तत्र वाच्यस्य यथा रया 
व्ह माप घरोबअरणं अज हु ण लार भै तुमए । 
ता भण कि करणिज्ञं एमे« क. तरो ठाइ ॥ ६॥ 
( मातगृ'होपकरणमद्य खलु नास्ताति र धेत त्वया । 
तद्‌ भण कि करणीयमेवमेव न वासरः स्थायी ॥ ६॥ ) | 
वाच्य-अर्थ की व्यंजकता का उदाहरण-- 
( माए घरोवअरणमिति ) हे माताजी ! आज घर में निश्चित ही अन्न, इंधन, 
शाक, आदि भोजन के साधन कोई पदार्थ नहीं हैं, यह बात्दूतमने स्वयं ही सिद्ध कर 
दी है, बतला दी है । अतः इन भोजन-साधन-पदार्थों के लाने के लिये मुझे घर से 
बाहर जाने की आज्ञा दें। क्या कुछ कतंव्य कार्य नहीं है? दिन इसी प्रकार 
ठहरा नहीं रहेगा । शीघ्रे ही अस्त हो जायेगा । इसलिये जो कुछ कतव्य कार्ये हों 
उन्हें करने के लिये शीघ्र आज्ञा दीजिए ॥ ६॥ 
अन्न स्चेरविद्दारा्थिनीति व्यज्यते । 
( अत्र स्वरेति ) यहाँ ( कहने वाली बहू ) सामाजिकों को वाच्य-मर्थे द्वारां 
कामिनी रूप वक्ता की विशिष्टता से नायिका स्वैर विहार चाहती है ( अपने प्रेमी 
पति के पास जाना चाहती है) ऐसा व्यंजना से ज्ञात होता है। यहाँ नायिका 
द्वारा उपपति के साथ समागम करना ही उसका स्वैरविहार है । 
इस श्लोक में भ्रयु क्तसातः' पद से उसके आदेश को योग्यता और आज्ञा की 
अनुल्लंघनीयता तथा 'गु्छ पड से भोज्य वस्तु की आवश्यकता ध्वनित होती है । 
उपकरणं' पद से भोज्य 746 बिना कार्ये न चलना ध्वनित होता है । एकाध 
वस्तु के अभाव में पा. ये सांग-जाँच कर भी कार्य चल सकता था, अनेक 
वस्तुओं के अभाव में देप पन नहीं । 'अद्य' पद से समास हुई वस्तुओं का 
आज ही लाना, “सा धित: कि री (र में उनका बिल्कुल अभाव, त्वया पद से 
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अपनी कल्पना का अभाव, 'तदू' इस हेत्वर्थेक पद से अवश्य कथन, “भण' पद से 

अपने लिये प्रेरणा, तथा 'एवमेव' पद से सायंकाल के समय तेरे भेजने पर भी 

कुलीन स्त्री का उक्त सामान लाने के लिये घर के बाहर न जाना आदि ध्वनित 

होता है । 'तद्‌ भण कि करणीयम्‌’ इस उत्तर वाक्य से “मा गच्छेदानीं किचित्‌ 

कतंव्यमस्ति तदुत्तर प्रेषयिष्यामि’ (= इस समय मत जा, कुछ काये है उसके लिये 

फिर बाद में भेजूगी ) माता द्वारा कहे गये इस पूर्व वाक्य का विचार किया जाने 

प्र उत्तर अलंकार ध्वनित होता है । यहाँ वाक्य का अर्थं ज्ञान हो जाने के वाद 5. 

ज्ञात होनेवाली स्वैरविहार की इच्छा,को शब्द का व्य पार-अभिधा नहीं मक { 
कर विरत हो जाती है। अ क) 


व्यंग्य या वाक्य-व्यंग्य दोनों ही नामों से व्यवहार किया जा सकता है । 

( लक्ष्यरूप अथे से व्यङ्गृथङ्प अर्थ की प्रतीति ( लक्ष्याथे भी काव्य में व्यञ्जक ) 
(लक्ष्यस्येति) बोढव्य के वैशिष्ट्य से लक्ष्य-अर्थ की व्यंजकता का उदाहरण-- 
:भ्रियतम को मनाने के लिये भेजी गई किन्तु उसके साथ विषयोपभोग करके 

लौटी दूती के प्रति नायिका की उक्ति ` 
साहेन्ती सदि सुदं खणे खणे दुम्मिआसि मज्झकप । - 
सम्भावणेहकरणिज्ञसरिस्ं . दाव विरइअं तुमए॥ ७॥ 
:. ( साधयन्ती सखि ! सुभगं क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते । 
सदृभावस्नेहकरणीयसदृशकं तावद्विरचितं त्वया ॥ ७ ॥ ) 
( साहेन्तीति ) हे सखि ! यद्यपि मेरे लिये सुन्दर उस नायक का अनुनय 
( मनावन ) करने में तू प्रतिक्षण दुःखी हुई है, [i तूने साधुता और स्नेह में जो 
कुछ-करना चाहिये था उसके उचित ही किया है ॥ ७/९. 


< ० मत्प्रियं ७ ६५ if - 
अन्न मत्प्रियं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्व :-`\मिति लक्ष्यं तेन च 
- कासुकविषयं सापराधत्वप्रकाशनं बुटी । [ति] क 
मक - ै जंतूटर सा. 
* (अत्र मत्प्रियमिति ) यहाँ प्रत्यक्ष देखे Er आदि चिल्लो द्वारा 


` हनुमान किये अपने प्रियतम के सगथ उसके "त्ता रूप मुख्य-अर्थ का 
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I 
बाध हो जाने के कारण सदृश पद से विसदृश लक्षितःहोता है । मेरे प्रियतम के साथ 


तेरा रमण करना मेरे साथ शत्रुता करना है, यह विसदुश का स्वरूप है । “मत्कृते' 
( मेरे लिये ) इस पद का लक्षणा से 'स्वकृते' ( अपने लिये ) और 'दूनासि' ( दुःखी 
हुई है) पद का 'हृष्टासि' ( खुशी हुई है ) अर्थ है । मुख्य-अर्थ 'मित्रत्व' का लक्ष्य 
अर्थं 'शत्रुत्व' के साथ वैपरीत्य सम्वन्ध है, तथा कामुक को अपराधी बतलाना 
व्यंग्य है, जो सहृदयमात्र को ज्ञात होता है । 


">. ( एक व्यद्धुघरूप अर्थ से दूसरे व्यज्भचार्थ की प्रतीति- व्यङ्गयाथं भी यथा- 1 
Ps 3 ल्‌ में ब्यङ 4 र 
टक सम्भव काव्य में व्यञजक 
Ee ) 


En] 


६७४५ व्यज्ञास्य यथा-- 220 
: ( व्यंग्यस्येति ) व्यंग्य-अ्थ की व्यंजूकता क त पाहरण-हालकवि विरचित 


शालिवाहन-सप्तशती ( गाथासससती ) ब शतक का यह चौथा पद्य है। इसमें 
9. . १४, ३४५ 


उपनायक के प्रति किसी नायिका की उक्ति-- ती 
उअ णिव्वळणिप्पंदा भिसिणीपत्तम्मि रेहइ वत्ढ़ाआ । 
णिम्मलेमरगअभाअणपरिट्टिभा  सहुसुत्तिव्वे ॥८॥. 
( पश्य निञ्चलनिष्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बुलाका । 
निर्मेलमरकतभाजनपरिस्थिता शङ्खशुक्तिरिकद ८ ॥ ) 


द ( उअ णिच्चलेति ) देखो, कमलिनी के पत्ते पर शरीर एवं शरीर. के. अवयवों 
की क्रिया से शुन्य बैठी यह बकी या बकपंक्ति स्वच्छ नीलमणि ( नीलम ) के पात्र 
में रक्खी हुई शंख रचित शुक्ति ( सीप ) की भाँति सुशोभित हो रही है॥ ८५ ॥ . 


| अच निष्पन्दत्वेन आश्वस्तत्वं तेन च जनरद्दितत्वम्‌ , अतः सळूंतस्थान- 
मेतदिति कयाचित्कञ्चिठात्युच्यते। : : न 
( अत्रेति ) यहाँ पर वाच्य-अथे बकी ( बकुली ) के निश्चल बैठे रहने से स्थान 
का विश्वासयोग्य होना या. भयशुन्य होना व्यंग्य है, तथा इस विश्वसनीयता या भय- 
शुन्यता से उस स्थान का निजेन होना व्यंग्य है, अंतः किसी नायिका द्वारा संकेत 
की अभिलाषा करनेदाले किसी नायक के प्रति यह संकेत स्थान है, ऐसा व्यंजना से 
कहा जा रहा है। हे RT प 0१५८) क अंश 
अथवा मिथ्या व जल त्वमत्रागतो5भूरिति ब्यज्यते ॥ -.: | 
fa निश्चलता से, स्थान की विश्वस्ता और , 
हो रही है, जिससे तू मिथ्या बोल रहा है# 
या. होता तो यह बक्पंक्ति इस प्रकार निश्चल. 
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भाव से न बैठी रहती, कोई नायिका “संकेत करके भी तू यहाँ नहीं आई कन्तु मैं 
झाया? इस प्रकार कहनेवाले किसी नायक के प्रति व्यक्त कर रही है। 
( 'वाचक' शब्द-स्वरूप-विवेचन ) 
चाचकादीनां क्रमेण स्वरूपमाह 
तीन प्रकार के शब्दों का स्वरूप 
( वाचकादीनामिति ) इस प्रकार वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य प्रभृति अर्थं को विभाग 


पूर्वक बतलाकर, अव वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक भेद से तीन प्रकार के शब्दों का 


स्वरूप वतलाया जाता है। 
| द्र 
वाचक शब्द का लक्षण-- * 


(९) साक्षास्सङ्कोतत मई भित्ते स वाचकः ॥ ७ ॥ 

( साक्षादिति ) जो शब्द संक्षित्‌ संकेत किये जाति आदि अर्थ का प्रतिपादन 
करे उसे वाचक कहते हैं ॥ ७ ॥ 

इद्दाणु्दीतसङ्केतस्य दाब्दस्या्थप्रतीतेरभावात्सङ्कतसद्वाय एव शब्दो 5थे- 
विशेष प्रतिपादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन सङ्केतो. ग्रह्मते स तस्य 
वाचकः । हे 

( इहागृहीतेति ) लोक-व्यवहार में 'अन्वयव्यतिरेक द्वारा जिस शब्द का 
जिस अर्थ में संकेत ग्रहण नहीं किया गया वह शब्द उस अर्थ का ज्ञान नहीं करा 
सकता, अतः जिस शब्द का जिस अथं में व्यवधान रहित संकेत ग्रहण किया गया 
हो वही शब्द उस अर्थं का वाचक है । 

संकेत पदार्थ एवं समस्त संकेतित अर्थ के जाने बिना शब्द संकेतित-मर्थं का 
बतलाने वाला है यह ज्ञान संभव नहीं, अतः संकेतित-अर्थं को लक्षण द्वारा 
विभागशः बतलाते हैं-- F 


( संकेतित अथे व्याकरण-दशंन में चतुविध : मीमांसा दर्शन में एकविध ) ` 


( १० ) सङ्केतितश्रतु्ेदो जात्यादिजोतिरेव वा । 


७५ 
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२. संकेत शब्द से शक्ति का ग्रहण करानेवालट -- “भा का ज्ञान होता है, 
जैसे--इस शब्द का यह अर्थ है, तथा इस .अथे पा या न” महता है। 'गो' शब्द 
का अर्थ हैं, चिरे खुर गलकम्बल, एवं दो सींग र य रे “तथा इस अर्थका 
कहने वाला “गो” शब्द है, इस प्रकार का ज्ञान 
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लक्षण द्वारा चार प्रकार तथा एक प्रकार का संकेतित अर्थ-- 


( संकेतित इति ) संकेतित अर्थ जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य ( यदुच्छा ) 
भेद से चार प्रकार का है, अष्टाध्यायी के महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि का ऐसा 
कहना है, किन्तु मीमांसक विद्वान्‌ केवल जाति को ही संकेतित अर्थ कहते हैं, और 
जाति आदि चारों प्रकारों को व्यक्ति की उपाधि ( धर्म ) वतलाते हैं । 


( व्याकरण-द्शन-सम्मत चतुविध संकेतित अर्थ : एक विश्लेषण ) 


ड 5 यद्यष्यथक्रियाकारितया प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव, 
अक लक्षण की व्याख्या में संकेतग्रह पर कुछ आचायोँ का विचार | 
न ( यदच्यर्थक्रियेति ) कुछ आचायोँ का कहना इशक, संकेत व्यक्ति में ही । 
= गृहीत होता है । देवदत्त द्वारा गाय लाने क्र लिये "गया यज्ञदत्त गो व्यक्ति को 
ही ला सकता है । दुग्ध दोहनप्रयोजन के पटक: काना और बाद में लोटा ले जाना 
गो व्यक्ति का ही सं भव है, गो जाति न तो कहा जाई जा सकती और न लौटाई 
जा सकती । अतः व्यक्ति में ही संकेत गृहीत होना चाहिये। इस मत में दूषण 
देते हैं । 
व्यक्ति की चार उपाधियों में संकेतग्रह 
~ ७९१ 
तथाडप्यानन्त्याङ्वयभिचाराश्च तत्र सङ्केतः कटू.न युज्यत इति, 

( तथाप्यानन्त्यादिति ) यदि व्यक्ति में ही संकेतग्रह स्वीकार किया जाता हैं, 
तो अनन्त व्यक्तियों का ज्ञान कराने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ अनन्त संकेत स्वीकार 
करने होंगे, ऐसा करने से संकेतग्रह में वहुत गौरव होगा, तथा अनन्त व्यक्तियों का 
ज्ञान न होने के कारण एक पद ( शब्द ) से अनन्त व्यक्तियो की उपस्थिति 
( प्रतीति ) न हो सकेगी । समस्त व्यक्तियों की समानता के कारण एक व्यक्ति में 
ग्रहण किये संकेत से ही अनन्त व्यक्तियों का ज्ञान होना स्वीकार कर प्रत्येक व्यक्ति 
में पृथक-पृथक्‌ संकेत स्वीकार करना अनावश्यक है, कहना उचित नहीं । जिस शब्द 
द्वारा जिस व्यक्ति में संकेतग्रह स्वीकार किया जायेगा, वह शब्द उसी व्यक्ति का 
ज्ञान करा सकेगा, उससे अतिरिक्त का नहीं, यदि वह शब्द उससे अतिरिक्त व्यक्ति 
का ज्ञान करायेगा, तो संकेतग्रह में व्यभिचार दोष आयेगा । अतः व्यक्ति में 
संकेतग्रह स्वीकार करते से व्यवहार नहीं चल सकता, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य 


व्यक्ति की इन उपाधिय* जेः केत स्वीकार करना होगा । 
{९ 

व्यक्ति की चार उपा ९० 5०2 

गोः शुक्लो स 

याघावेव सङ्केतः । की , 
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( गौ शुक्लश्चलो डित्थ इति ) गो जाति, शुक्ल गुण, चलन क्रिया, डित्थ नाम 
इन चारों उपाधि शब्दों से युक्त एक ही गो व्यक्ति का ज्ञान होता है। इनका 
विषयविभाग होना संभव नहीं। इन 'चारों उपाधियों का आश्रय एक ही गो 
व्यक्ति हो सकती है, अतः व्यक्ति में रहनेवाली उपाधि में ही संकेत स्वीकार 
करना चाहिये । र 


उपाधि के दो प्रकार-- ; 

उपाधिश्च द्विविधः-वस्तुधमो वक्तयदच्छासन्निवेशितश्च हो 

( उपाधिश्चेति ) उपाधि दो प्रकार की है, एक तो वह जो किसी वस्तु, 2 
(व्यक्ति ) में समवाय सङझन्ध से रहती हो, तथा दूसरी वह जो वक्ता की इच्छा से : ` 
संकेत सम्बन्ध द्वारा उत-उ% मियो में कल्पना की गई हो । जाति, गुण, क्रिया, = 
द्रव्य आदि उपाधियाँ वस्तु मे समु नध से रहती हैं, और वस्तुधर्म नाम से 
पुकारी जाती हैं। किन्तु किसी" किसी पुरुष का नाम देवदत्त रख दिया है, यह 
उपाधि उस पुरुष में वक्ता की इच्छा मे कल्पना की गई है। क्या वह वस्तुतः देव 
द्वारा दिया गया थोड़े ही है, केवल उममें 'देवदत्त' ऐसा संकेत मात्र कर लिया है । 
वस्तुधर्म के दो प्रकार-- र 

वस्तुधर्मोऽपि द्विव्रिध्र:--सिद्धः साध्यश्च । 

( चस्तुतधर्मोऽपीति ) वस्तु धमं भी दो प्रकार का होता है--एक सिद्ध और 
दूसरा साध्य । सिद्ध वस्तुधमे वस्तु में पहले से रहता है, जैसे 'जाति' प्रत्येक 
वस्तु में उसकी उत्पत्ति से एक क्षण पहले से ही उपस्थित रहती है। किन्तु 
साध्यं वस्तुधमं, वस्तु में बाद में पैदा किया जाता है, जैसे चावलों में पाक । 
सिद्ध वस्तुंधमं के दो प्रकार-- प, 

सिद्धोऽपि द्विविधः-पदार्थस्य प्राणप्रदो विशेषाधानद्वेतुश्च । 


` ( सिद्धोऽपीति ) सिद्ध वस्तु धर्म भी दो प्रकार का है-पहला वह है जो पदार्थ 
का प्राणभ्रद है, अर्थात्‌ उसमें व्यवहार की. योग्यता उत्पन्न करता है, तथा दूसरा 
बह्‌ है, जो वस्तु में विशेषता पैदा करता है । 
प्रथम सिद्ध वस्तुधमं या व्यक्ति की प्रथम उपाधि जाति 
. तत्राद्यो जातिः। जज 55 Yui 

- (तत्राद्यो जातिरिति) इन दोनों में 2: जाग मे? यक्त मात्र में समान 
अत: र की योग्यता पैदा 


रूप सेः रहनेवाली प्राणप्रद जाति समस्त व्यक्तिफ्रे> 


करती है । विना जाति का आश्रय किये व्यक्ति किन 


=. 1. नहीं है 
योग्य नहीं हो सकती 1 
०० a % 2 2 ८ ० ४ > 
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उक्त हि वाक्यपदीये “न हि गोः स्वरूपेण गोनाप्यगोः गोत्वाभि- 
सम्बन्धात्त गौरिति’ । | 

( उक्तं हीति ) वाक्यपदीय में कहा भी है कि जो गौ एक सास्तादिमान्‌ 

( गल-कम्बल युक्त ) पशु है, उसे जव तक हमें उसकी जाति का ज्ञान नहीं, केवल 

उस व्यक्ति मात्र के ज्ञान या उसके स्वरूप मात्र के ज्ञान से गौ नहीं कह सकते; 

यदि व्यक्ति के स्वरूपमात्र के ज्ञान से ही हम 'गौ' को 'गौ' कहने लगें तो क्या 

एक अश्व को 'गौ' कह देना युक्तिसंगत नहीं, स्वरूप ज्ञान तो हमें दोनों का 

वरावर है । जाति ज्ञान होने पर हो वस्तु की एक आकार से प्रतीति होती है, 


> व्यक्ति मात्र के ज्ञान से नहीं । ऐसा कहना युक्तियुक्त ही है। गौ को हम उससे 


भिन्न भी कैसे कह सकते है । यदि गौ को हम उड्सें अभिन्न बतलाने लगें, तो एक 
गौ के समान आकार वाली वस्तु को, है दूर होयत है, जिसके समस्त अवयव 
प्रत्यक्ष दिखलाई नहीं दे रहे, आकार सम्झ के साधारण ज्ञानमात्र से 'यह गौ 
ही है ऐसा कहने का आग्रह करे, तो क्‍या गो गौ कहना या उससे भिन्न वतला 
देना भी. अयुक्त नहीं ? एक अश्व को गौ बतलाना और 'गौ' को भी “गौ! न कहना 
ठीक ही है । हमें जाति ज्ञान तो है नहीं । गौ को हम उसी दशा में 'गौ' और 
अन्य को उससे भिन्न बतला सकते हैं, जव हमें समस्त गो व्यक्तियों में रहतेवाली 
गो जाति का ज्ञान हो । जाति ज्ञान हो जाने के वाद ही, 'गौ' .शब्द का गो व्यक्ति में 
व्यवहार कियां जा सकता है, अन्यथा नहीं । . 
द्वितीय सिद्ध वस्तुधम गुण या व्यक्ति की द्वितीय उपाधि-- 

द्वितीयो गुणः । शुक्कादिना हि लब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते । 

( द्वितीयो गुग इति ) दूसरा गुण है, जो वस्तु में विशेषता उत्पन्न करता है । 

शुक्ल आदि गुण जिन्हें जाति द्वारा व्यवहार की योग्यता प्राप्त हो गई है, 
सजातीय वस्तुओं को परस्पर पृथक्‌ करते है । जाति सजातीय को विजातीय से 
अलग करती है, किन्तु गुण, सजातीयों को भी परस्पर अलग करते हैं । जो जाति 
अश्व आदि जातियों से अपने को पृथक्‌ करती है, किन्तु नील, पीत, आदि गुण जो 
जाति में रहनेवाली गो व्यक्तियों को भी परस्पर पथक्‌ करते हैं। जाति प्रत्येक 
वस्तु की उत्पत्ति के एक क्षण पहले से ही वस्तु में विद्यमान रहती है, किन्तु गुण 
वस्तु की उत्पत्ति कें एफ क्षण बाद उसमें उत्पन्न होते है । जाति, द्रव्य, गुण कर्म 
आदि प्रत्येक पदार्थ मण्या छौ है, किन्तु गुण केवल द्रव्य में ही रहते हैं। जाति 

3४ अलग नहीं होती, किन्तु गुण कभी-कभी बदलते भीः 

हदे. एक ही द्रव्य में रहती है, किन्तु एक गुण एक समय 

जोति) नित्य है, किन्तु गुण नित्य भी और अनित्य भी | 
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तृतीय वस्तु धर्मे साध्य क्रिया, या व्यक्ति की तृतीय उपाधि 

साध्यः पूवोपरी मूताचयवः क्रियारूपः । 

( साध्य इति ) तीसरी उपाधि साध्य है । यह पाक योग्य वस्तु को चूल्हे पर 
चढ़ाने से लेकर उतारने पर्यन्त की प्रत्येक क्रियाओं, का समुदाय है, जो वस्तु के 
रूपान्तर करने में उपयुक्त है । 
चतुर्थ वस्तुधमं द्रव्य या व्यक्ति की चतुर्थं उपाधि यदृच्छा शब्द-- 

डित्थादिशन्दानामन्स्यबुद्धिनिग्रौह्मं संहृतक्रमं स्वरूपं वक्चा यदच्छया 
डिंत्थादिष्वर्थषूपाधित्वेन सन्निवेशयते इति सोऽयं संज्ञारूपो यडच्छात्मक 
इति । 5 

( डित्थादि शब्दानामिहिण ञ्जकता की इच्छा से संकेत सम्बन्ध द्वारा व्यक्तियों 
में कल्पना किये गये डित्थ, डवित्य, ई त्र, यज्ञदत्त, देवदत्त आदि संज्ञा शब्दों 
का स्वरूप जिसे स्फोट भी कहते कै टो इन शब्दों के प्रथम वणं के ज्ञान से लेकर 
अन्तिम वणे तक के ज्ञान द्वारा जाना जाता है । अर्थात्‌ पूर्व पूर्व वणे तक के ज्ञान 
द्वारा जाना जाता है । अर्थात्‌ पूर्व पूवं वणं के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कार के 
साथ रहनेवाले अन्तिम वर्ण के ज्ञान से स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त होता है । शब्द 
स्वरूप को पूर्ण रूपं से जान ज्ञेने में वणं ग्रहण के क्रम का ज्ञान नहीं रहता । इन्हीं 
डित्थ आदि संज्ञा शब्दों को” वक्ता डित्थ आदि अर्थो में उपाधि (वस्तु की संज्ञा ) 
के रूप में स्थापित कर देता है अतः यह डित्थ आदि संज्ञा शब्द वक्ता की इच्छा से 
कल्पित होने के कारण यदुच्छा शब्द नाम से व्यवहार किये जाते हैं। इनको 
संज्ञा शब्द या द्रव्य शब्द भी कहते हैं। 

व्यक्ति की चार उपाधियों पर व्याकरणशास्त्र के प्रधान विद्वान्‌ पतञ्जलि मुनि 
का मत-- 

गोः शक्कश्वलो डित्थ इत्यादी चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति महा- 
भाष्यकारः । 

( गौः शुक्ल इति ) प्राणप्रद गो आदि जाति शब्द, विशेषता उत्पन्न करनेवाले 
शुक्ल आदि गुण शब्द, साध्य पाक आदि क्रिया शब्द, एवं डित्थ, चैत्र आदि 
यदुच्छाशब्दरूप प्रवृत्तिनिमित्तों के भेद से शब्द की अर्थे में चार प्रकार से प्रवृत्ति 
होती है। अर्थात्‌ शब्द इन चार उपाधियों का आश्रय क न पथ में प्रवृत्त होता है । 
इस प्रकार उपाधि के चार भेद हो जाने के कारण न भी जाति शब्द, गुण 
शब्द, क्रिया शब्द और यदूच्छा शब्द नामों से व्यवहार (हि... «खता है । महाभाष्य 
के रचयिता वैय्याकरण पतञ्जलि मुनि ऋलृक्‌' क करते समय*ऐसा 
शा ह री: 
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व्यक्ति की चार उपाधियों पर नैयायिक-वैशेषिक तथा आलंकारिकों का अभिमत-- 
परमाण्वादीनान्तु गुणमध्यपाठात्‌ पारिभाषिक गुणत्वम्‌ । 

( परमाण्वादीनामिति ) परमाणु आदि शब्दों में रहनेवाले परमाणुत्व आदि 
धर्म भी जाति रूप ही हैं। अर्थात्‌ परमाणु आदि शब्द भी जाति शब्द ही है। 
वैशेषिकों ने गुणों के अन्तर्गत इन शब्दों का पाठ मिलने के कारण इन्हें अपने 
शास्त्रों में गुण शब्द कह दिया है, वास्तव में वे जाति शब्द ही हैं। वैशेषिको का 
अभिमत गुण शब्द हमारे मत से जाति शब्द है । 


शुणक्रियायदच्छानां वस्तुत एकरूपाणामप्याश्रयभेदाद भेद इव लक्ष्यते। 

( गुण-क्रिया-यदृच्छेति ) वस्तुतः गुण शब्द, किग्रा शब्द, यदृच्छा शब्द आदि 
स्वरूप से अभिन्न हैं, आश्रय के भेद से ठ्रिहतु,ज्ञात' दीते हैं । 

४०० , 

यथैकस्य सुखस्य खडगमुकुरतैलादालस्बनभेदात्‌ । 

( यथैकस्येति ) जैसे एक ही मुख तलवार में लम्बा व स्वच्छ, दर्पण में छोटा 
और बड़ा, तैल में चिकना और मलिन, दिखलाई देने के कारण भिन्न सा मालूम 
होता है, वास्तव में भिन्न नहीं है । इसी तरह एक ही शुक्ल आदि गुण शंख आदि 
आश्रय के भेद से अनेक-सा प्रतीत होता है । वस्तुतः वह एक ही है, व्याकरण 
महाभाष्य के रचयिता पतञ्जलि मुनि ऐसा कहते है । इस प्रकार 'जात्यादिर्जाति- 
रेव वा! सूत्र में निदिष्ट भाष्यकार के अभिमत इस जात्यादि पक्ष का स्पष्टीकरण 
कर के अब पूर्वेमीमांसको के अभिमत 'जातिरेव वा' पक्ष का स्पष्टीकरश किया 
जाता है। [ 

( मीमांसा दर्शन-सम्मत 'जाति' रूप एकविध संकेतित अर्थे : एक विश्लेषण ) 
दिमप्यः्शङ्का्याभयेषु परमाथतो भिन्नेषु शुक्माद्यु यद्वशेन शुक्लः 
शुक्ल इत्याद्यमिन्नामिधानप्रत्ययोत्पत्तिस्तच्छुझत्वादि सामान्य, 

व्यक्ति की उपाधियों पर पूर्वमी मांसकों का अभिमत--- 

( हिमपय इति ) पूर्वमीमांसकों का कहना है कि, हिम ( बरफ ), दूध, शंख 
आदि आश्रयों में रहनेवाले शुक्ल आदि गुण वस्तुतः भिन्न है । उनमें यह शुक्ल है, 
यह अधिक शुक्ल है, यह अत्यन्त शुक्ल है, ऐसा कथन और विश्वास उनमें रहने 
वाली “गुक्लत्व' आदि जाति के कारण होता है, अन्यथा नहीं, (अतः जाति में ही 
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३० काव्यप्रकाशः । 


परस्पर भिन्न होते हुए भी उसमें 'यह पाक है ऐसा अभिन्न कथन और विश्वास 
तभी हो सकता है, जव हमें उनमें रहने वाली पाकत्व आदि जाति का ज्ञान.हो । 


बालबुद्धशुकादुदीरितेषु डित्थादिराब्देछु च प्रतिक्षणं भिद्यमानेषु 
डित्याद्यर्थषु वा. डित्थत्वाद्यस्तीति स्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रचुत्तिनिमित्त- 
मित्यन्ये । | 

( बाल-वुद्ध-शुकादीति ) यद्यपि वालक एवं बुद्ध तथा तोता और मैना आदि 
द्वारा उच्चारण किये गये डित्थ आदि यदृच्छा शब्द एवं इनके अर्थ प्रतिक्षण भिन्न 


हैं, किन्तु इनकी आधार डित्यत्व आदि जाति के कारण इनका अभिन्नता से . 


व्यवहार क्रिया जाता है ।४ समस्त शब्दों की आधार जाति ही इनकी प्रवृत्ति की 
निमित्त अर्थात्‌ संकेत का विषे है, अतः जाति में हीं संकेत स्वीकार किया जाना 
चाहिये, शब्दों की उपाधि में नहीं, ऐशाः-िमांसों का कहना है । 

महाभाष्य के रचयिता वयाकरण पतञ्जलिमुनि व्यक्ति की उपाधि में शक्ति 
( संकेत ) स्वीकार करते हैं, और पूर्वमीमांसक जाति. में शक्ति ( संकेत ) मानते 
हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति का ज्ञान कंसे होगा ? यह कहना ठीक नहीं । व्यक्ति के 
ज्ञान का एकमात्र साधन उसका जातिं के साय अविनाभाव सम्वन्ध है । व्यक्ति के 
बिना जाति रह नहीं सकती, जाति आक्षेप द्वारा वक्ति का ज्ञान करा ही देती है, 
इसलिये व्यक्तिगत धर्म रूप जाति में शक्ति है, वहीं संकेत स्वीकार करना चाहिये 


` ऐसा मु्वेमीमांसाकों का अभिप्राय है । 


( शब्द का न्यायद्शनामिमत “जातिविशिष्ट' रूप अर्थ और शब्द का वौद्धदर्शन- 
सम्मत 'अपोह-'अतदूव्यावृति’ रूप अर्थं : दोनों का निदेश मात्र ) 


तद्वान्‌ अपोहो वाशब्दा्थः केश्चिदुक्त इति अन्थगोरवभयात्प्रकतालुप- 


“योगाच्च न दर्शितम्‌ । 


व्यक्ति की उपाधियों पर नैयायिको के विचार-- 


( तद्वानिति ) किन्तु नैयायिक विद्वानों का सिद्धान्त इनसे भिन्न है, उनका 
कहना है कि, व्यक्ति में संकेत स्वीकार करने पर अनन्त व्यक्तियों में पुथक-पृथक्‌ 
अनन्त शक्ति माननी होगी । इसलिये आनन्त्य दोष होगा, एक व्यक्ति में संकेत 
स्वीकार करने पर जिस व्यक्ति में संकेत स्वीकार किया गया है, उससे अतिरिक्त 
व्यक्ति की “उपस्थिति ( प्रतीति ) न हो सकेगी। उपस्थिति होने पर व्यभिचार 


` `न होगा, अंतः जातिविशिष्टं शब्दार्थं में शक्ति Rd कौ अक्षक्षप्राय है 1७ 
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व्यक्ति की उपाधि पर वौद्धों का अभिमत - FR 
( अपोहो वेति ) वौधों का कथन है, कि गो शब्द के सुनने से जो गो व्यक्ति 
की उपस्थिति औरं अश्व आदि से उसकां अपोह ( अलगाव ) होता है वहाँ अन्य 
अश्व आदि से गो व्यक्ति का अपोह ही वाच्य है, अतः वहीं संकेत स्वीकार करना. 
वावश्यक है । 
व्यक्ति की उपाधियों पर आलंकारिकों का सिद्धान्त पक्ष-- ` - 
इन अनेक मतमतान्तरों के रहते हुए भी वार्‍्देवतावतार आचारय मम्मट ने 
अ जाति आदि व्यक्ति की उपाधियों में संकेत स्वीकार करनेवाले पतञ्जलि प्रभृति 
” वयाकरण विद्वानों का सिद्धान्त अधिक युक्तियुक्त मानकर उसकी पुष्टि करते हुए 
केवल जातिमात्र में :शक्ति स्वीकार करनेवाले पूर्वमीमांसकों के मत का खंडन 
किया है, इससे ज्ञात होता है कि, जात्याईकु--पक्ष ही आचार्ये का अभिप्रेत पक्ष है, 
अन्य नहीं । १ ] 
यहाँ ग्रन्थ के अधिक बढ्‌ जाने के भय से तथा प्रकरण में इनका कुछ उपयोग 
न होने के कारण अन्य अनेक सिद्धान्तो को नहीं दिखलाया गया । 
(.अभिधा-वुत्तिविचार ) 


( ११ ) स मुख्योध्थेस्तत्र सुख्यो व्यापारोज्स्याभिधोच्यते ॥८॥ 
अब लक्षण द्वारा मुख्य-अर्थं एवं उसका अभिधाव्यापार बतलाया जाता है--- 

(स मुख्योऽथं इति ) साक्षात्‌ संकेतित अर्थं ( वाच्य अर्थ ), लक्ष्य, व्यंग्य एवं 
तात्पर्य, इन तीनों अर्थ से पूर्वे प्रतीत होता है, अतः वह मुख्य है डे यह अर्थ शब्द- 
व्यापार अभिधा द्वारा विना किसी रुकावट के अन्य सब अर्थो सें पहखे ज्ञात हो 
जाता है । हाथ, पांव आदि शरीर के समस्त अवयवों में मुख की भाँति इसकी 
प्रतीति सब अर्था से पूर्व हो जाती है, अतः इस अर्थे को बतलाने वाले शब्द का भी 
मुख्य नाम से व्यवहार किया जाता है । इस शब्द का मुख्य व्यापार जो बाध आदि 
या किसी अन्य वृत्ति का आश्रय नहीं करता अभिधा' है ॥ ८ ॥ 

स इति साक्षात्सक्लेतितः । अस्येति शब्द्स्य । | | 

(स इति ) सूत्र में प्रयुक्त “सः शब्द का अर्थं है साक्षात्‌ संकेत किया, तथा 
अस्य का अर्थ है, शब्द का । 

( लाक्षणिक शब्द-स्वूप-विवेच न, लक्षणा-शक्ति विचार ) . 


. - (१२) मुख्यार्थबाये... तद्योगे. रूढितोऽथ अयोजनातू। | 
ह :5-) अन्बोर्ञ्यो त्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥९॥ - ` 
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३२ काव्यप्रकांशः 
अब लक्ष्य अर्थ तथा उसका प्रतिपादक व्यापार लक्षणा का लक्षण बतलाते हैं-- . 

( मुख्यार्थेति ) मुख्य-अर्थ का. बाध एवं मुख्य-अर्थ से योग ( सम्बन्ध ) होने 
पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन द्वारा मुख्य-अर्थ से सम्बन्धित अन्य-अर्थ की प्रतीति कराने 
वाली कल्पित वृत्ति लक्षणा है ॥ ६ ॥ 

इस लक्षणाशक्ति से वहीं काम लिया जाता है, जहाँ शब्द अपने साक्षात्‌ संकेत 
किये अर्थ का जो उसका वाच्य है, ज्ञान नहीं करा सकता । सामान्य अर्थ का ज्ञान 
होने पर भी वक्ता का तात्पर्यं समझ में नहीं आता । ऐसी दशा में 'रुढ़ि ( शब्द की 
नियत अर्थ में प्रसिद्धि ) औरं प्रयोजन में से किसी एक का आशय कर शब्द में क. 
मानी हुई वृत्ति लक्षणा मुल्य अर्थे से सम्बद्ध अन्य अथे की प्रतीति कराती है । 

लक्षणा में मुख्य अर्थ का बाध, मुख्य अर्थं का लक्ष्य अर्थ से योग ( साक्षात्‌ 
सम्बन्ध) तथा रुढि और प्रयोजन में सशीकसी एक का रहना आवश्यक है, लक्षणा 
इन्हीं तीन कारणों से होती है । रुढि हेतुका और प्रयोजनहेतुका लक्षणाओं ` 

के दोनों उदाहरणों को एक साथ दिखलाते हुए सूत्र की व्याख्या करते हैं । 
रुहिहेतुका लक्षणा का उदाहर 

कर्मणि कुशळ इत्यादौ दभेग्रणाययोगाद्‌ गङ्गायां घोष इत्यादी च 
गङ्गादीनां घोषाद्याधारत्वासम्भवाद्‌ मुख्यार्थस्य बाघे विवेचकत्वादो 
सामीप्ये च सम्बन्धे रूढितः प्रसिद्ध; । 

( कर्मणि कुशल इति ) 'कर्मणि कुशलः आदि प्रयोगों में कुश ग्रहण का कोई 
सम्बन्ध दिखलाई नहीं देता तथा मांगायाँ घोष” आदि उदाहरणों में गंगा में : 
घोष (गंगा में अहीरों के गाँव) आदि का आधार नहीं हो सकते,अतः मुख्य अरे. ` 
कर्म में कुश ग्रहण तथा गंगा प्रवाह अपना बाध होने पर विवेचकत्व और 
सामीप्य सम्बन्ध के कारण रूढि तथा प्रयोजन से अमुख्य अर्थ कुशल तथा तट को; 
लखाता है । 
प्रयोजनहेतुका लक्षण का उदाहरण-- र 

तथा गङ्गातटे घोष इत्यादेः प्रयोगाद्‌ येषां न तथा प्रतिपत्तिः तेषां 
पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रैतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च मुख्येनामुख्यो | 
लक्ष्यते यत्‌ स आरोपितः शब्दव्यापारः सान्तराथेनिष्ठो लक्षणा । 

( तथा गंगातटे इति ) “गंगायां घोष के स्थान पर पांगातटे घोषः' ऐसा प्रयोग 
कर देने पर भी तट में जिन शीतलता पावनता आदि धर्मों की प्रतीति संभव नहीं, 
उन पावनत्व आदि धर्मों की गङ्गावत्‌ तीर में श्ुतीति हो, इस प्रयोजन से प्रवाह 
रूप मुख्य अर्थ से उपलक्षित तठ रूप अमुख्य हवित किया जाता है, अतः 
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बात से अर्थ का ज्ञान करानेवाली शब्द में कल्पना की गई यही शक्ति 
लक्षणा हू । 


'कमंणि कुशलः' इस स्थान पर 'कुशान्‌ लातीति कुशल: इस व्युत्पत्ति के 
आधार से 'कुशल' शब्द का अर्थ कुश लानेवाला' है। इस शब्द की इसी अर्थ में 
शक्ति है। किन्तु यहाँ 'कर्म में 'कुशों का लानेवाला' इस अर्थ का कोई प्रत्यक्ष 

. सम्वन्ध. नहीं दिखलाई देता, मुख्य अरथहुईकुश लाना” यह बाध होने पर ( तात्पयँ 
- समझ में न आने पर ) 'विवेचकत्व' (विवेकशीलता) सम्बन्ध के कारण जो अमुख्य 
अथं ( दक्ष, चतुर) की भांति मुख्य अर्थं ( कुश लानेवाले ) में भी रहता है, रूढ़ि 
.. से इसी भमुख्य ( दक्ष ) अर्थ की प्रतीति कराता है। इस्री प्रकार 'गंगायां घोषः 
इस उदाहरण में गंगा प्रवाह अहीरों के ग्राम (घोष ) का आधार नहीं हो सकता, 
गंगा प्रवाह में अहीरों के ग्राम (घोष) कानटिक सकना संभव नहीं । अतः यहाँ भी 
मुख्य अर्थ 'गंगा प्रवाह” यह तात्पये समझ में ने आने पर लक्ष्य अर्थ (तट) के 
समीप होने से सामीप्य-सम्बन्ध द्वारा शीतलता और पावनता-प्रयोजन- के, कारण 
अमुख्य-अर्थ तट को लखाता है। ' कई २ टु 


Se 


'गंगायां घोष: के .स्थोन पर “गंगातटे घोष: प्रयोग केर देने प्र भी तट में 
शीतललता और पावनता की प्रतीति.तो 'गंगायाँ घोषः! प्रयोग से ही होती है; 
जब मुख्य अर्थं ( गंगाप्रवाह ) से अमुख्य अर्थ ( तट ) लक्षित होता है, उस समय 

` मुख्य अर्थ से अमुख्य अर्थं के लक्षित होने में कुछ समय का व्यवधान ( अन्तर ) 

५; रहता हे । लक्षणा, अभिधा की भाँति शब्द ज्ञान के” अनन्तर ही अपने; लक्ष्य अर्थ 

४. का ज्ञान नहीं कराती, यह शब्द की निजी. शक्ति तो. है नहीं, उसमें कल्पना कीं 
गई है । अत इसे लक्षणा कहते हैं । ड 
॥ ३ “कर्मणि कुशल; “रूढिहेतुका लक्षणा' का. उदाहरण हैं, तथा 'गंगायां घोष? 
“प्रयोजनहेतुका लक्षणा' का । dE i 
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अब 'अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यध्वनि' आदि _ ध्वनियों की व्यवस्था के लिये 
` तीन कारिकाओं द्वारा लक्षणा के छे भेदों को विभाग पूर्वक बतलाते हैं। 


शुद्धा लक्षणा के दो भेद. उपादान लक्षणा एवं लक्षणा का स्वरूप-- 


( लक्षणा-प्रकार-निरूपण, प्रथम प्रकार--शुद्धा” लक्षणा : पहली उपादान- 


लक्षणा और दुसरी. लक्षणलक्षणां ) र टे 


> (१३ ) स्वसिद्धये पराक्षेपः पराथ स्वसं्पणयू। | 
¬ 7 उपादानुलेशां चेत्युक्ता युद्द सा द्विषा ॥ १०॥ | 
& का० प्र ` ५. क है 
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लक्षणा ॥॥ द भेद 


ts | 
८) Dir NRE _ २ यौणी 
२ उपादान लक्षणा र लक्षण लक्षणा १ सारोपा २ साध्यवसाना 


| | | | 
| १]. कील "ला |. (गौर्वाहीक:) -(गौरयम्‌) 
१ सारोपा २ साध्यवसम्ता ' १सारोपा २ साध्यवसाना 


| कि] | के 18. 
{कुन्ताः पुरुषा: '(कुन्ता:' . (आपुघु तए) (आयुरेवेदम्‌ 
प्रविशन्ति) ` प्रविशन्ति): ` `` गङ्गायां घोषः) 

( स्वसिद्धये इति ) जहाँ पर शब्द के शक्य ( वाच्य ) अथं ( कुन्त आदि) का 
अन्वय वतलाने के लिये उसके अशक्य अर्य ( कुन्तधारी ) आदि का आक्षेप किया 
जाय अर्थात्‌ कुन्त आदि शब्दों के प्रयोग से कुन्तधारी पुरुषों का ज्ञान हो, वहाँ 
उपादान लक्षणा होती है ॥ तथा जहाँ शब्द के अशक्य अर्थ (तट आदि) का 
अन्त्य वतलाने के लिये शक्य अर्थ (गंगा प्रबाह आदि ) अपना परित्याग करदे 
वहाँ लक्षण-लक्षणा होती है। अर्यात्‌ जहाँ शब्द अपना अभिघेय.[अर्ये न छोड़ता 
हुआ अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है, वह उपादानलक्षणा है तथा जहाँ वह अपने 
'अभिधेंय अर्थ को छोड़ कर अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है, वह लक्षण-लक्षणा है । 
उपादानलक्षणा अपने अभिधेय अथ को न छोड़ती हुई अन्य अथं की प्रतीति 
'कराती है, इसलिये यह अजहत्स्वार्था है, तथा लक्षणलक्षणा अने अभिधेय अर्थे 
को त्यायकर अन्य-अर्थ की प्रतीति कराती है, इसलिये यह जहत्स्वार्था है। यहु 
दोनों प्रकार की शुद्धा है इसका गौणी भेद नहीं होता । 


अव उपादानलक्षणा उदाहरणों द्वारा बतलाई जाती है-- 


( शुद्धा उपादानलक्षणा : उदाहरणनिरूपण ) 
कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यादौ कुन्तादिभिः प्रवेशसिञ््थ स्वसंयोगिनः 
युरुषा आक्षिप्यन्ते, तत उपादानेनेयं लक्षणा । ; 
( कुन्ता इति ) 'कुन्ताः प्रशिन्ति’ “यष्टयः प्रविशन्ति’ आदि उदाहरण में कुन्त 
तथा यष्टि आदि चेतनतां से रहित जड़ पदार्थं होने के कारण स्वयं प्रवेश नहीं 
क्र सकते । इसलिये ये शनदौ-क मुख्य यथ £-भाले, लाठी आदि के प्रवेश ) का , 
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चाध होने पर उसकी सिद्धि के सिये लक्षणा द्वारा अमुख्य अथे ( भाले लाठी आदि 
के धारण करनेवाले पुरुषों के प्रवेश ) को वतलाते हैं। अपने अर्थका विना 
परित्याग किये अन्य-अर्थ का ज्ञानं कराने के कारण यह 'उपादानलक्षणा' है । 
मण्डन मिश्र ने “गौरनुवन्ध्यः' आदि निम्नोक्त उदाहरण को उपादानलक्षणा 
का उदाहरण बतलाया है, सो संभव नहीं, अतः इनके मत में दूषण देते है-- 
( प्रसक्तानुप्रसक्तया मीमांसक-सम्मत उपादानलक्षणा-प्रसङ्गों का खण्डन ) 
' गौरचुवन्ध्य इत्यादौ श्रुतिचोद्तिमचुबन्धनं कथ मे स्यादिति जात्या 
च्यक्तिराक्षिप्यते, न तु शब्देनोच्यते । रि | 
( गौरनुवन्ध्य इति ) 'गौरनुवन्ध्य आदि उदाहरणों में वेद द्वारा विधान 
किया गया हनन (या बन्धन) गोत्व जाति का संभव नहीं है, क्योंकि जाति 
किसी भी प्रकार मारी नहीं जा सकती। अतः वह लक्षणा से गो व्यक्ति. का ज्ञान 
कराती है। यहाँ अभिधा की शक्ति नहीं, जो गोव्यक्ति का ज्ञान करा सके 1 
“विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्क्षीणशक्तिविंशेषणे ।' 
इति न्यायादित्युपादानळक्षणा तु नोदाइत्तेब्या, 


( विशेष्यमिति ) “विशेषण का बोध कराने में क्षीणशक्ति वाली अभिधा 
( किसी तरह गोव्यक्तिरूप ), विशेष्य का बोध करा नहीं सकती है अर्थात्‌ जातिरूप 
उपाधि गोत्व ( गायमात्र में रहनेवाले गोपने ) का ज्ञान कराकर जब अभ्िधा 
“व्यापार शान्त हो जाता है, तो वह व्यक्ति रूप धर्मी (गो) ज्ञान केसे करा 
सकता है। इसी न्याय से व्यक्ति--गो में लक्षणा स्वीकर करने पर भी मुख्य-अर्थे 
गोत्व जाति का अनुवन्धन क्रिया से अन्वय न होते के कारण इसे उपादान-लक्षणा 
त्का उदाहरण नहीं कहा*्जा सकता अत एव यह उदाहरण नहीं देना चाहिए । 


न ह्यत्र प्रयोजनमस्ति न वा रूढिरियम्‌ । 
(न ह्यत्रेति) यहाँ लक्षणा कारन तो कोई प्रयोजन ही है, और न यह रूढ़ि है । 
व्यवत्यविनाभावित्वात्त जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते, 


( व्यक्त्यविनेति ) व्यक्ति के बिना जाति का रहना संभव नहीं, अतः इस 
अविनाभाव सम्बन्ध के कारण वह (जाति से ) व्यक्ति का अनुमान ( आक्षेप ) 
-कराती है । ( अत यह लक्षणा का उदाहरण नहीं हे) 


यथा क्रियतामित्यजञ्ञ कतो, कुर्वित्यत्र कम, | 
-. (यथेति) जैसे “क्रियताम्‌' (-करो ) यहाँ पर कर्ता ( भवता ) और “कुछ 
४ = करो ) यहाँ परं कर्म ( न कार्य')काआक्षेपकियाजाताहै,. २ 
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प्रविश, पिण्डीमित्यादौ ग्रहं, भक्षयेत्याद्‌ च। 


( प्रविशेति ) तथा “प्रविश', 'पिण्डीम्‌' ऐसा किसी ने कहा, तो इस स्थान पर 
( अविनाभाव से क्रमशः) “गृहम्‌' (- घर में) इस कर्मपद का और पिण्डीम्‌ 
( गुड़ की डेली को ) यहाँ पर 'भक्षय' इस क्रियापद का आक्षेप होता है। 
इसी तरह यहाँ भी जाति से व्यक्ति का आक्षेप ( अनुमान ) कर लिया है, उसकी 
लक्षणा से प्रतीति नहीं होती । 


कुछ विद्वानों का कथन है, कि “मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता' इस वाकय 
में देवदत्त का रात्रि भोजन लक्षणा से ज्ञात होता है। यहाँ भोजन के. अभाव के 
साथ रहने वाली देवदत्त कॅ शरीर की अधिक पीनता से प्रयुक्त देवदत्त के उल्कषं 
की प्रतीति ही लक्षणा का प्रयोजन है । यह लक्षणा “मोटा देवदत्त दिन में नहीं 
खाता? इस मुख्य-अर्थ को लेकर ही होती है, इसलिये इसे उपादानलक्षणा कह 
सकते हैं। पूर्वमीमांसकों के इस मत में दूषण देते हैं। यानी अर्थापत्ति लक्षणा 
नहीं हो सकती इसे वतलाते हैँ-- 


पीनो देवदत्तो दिवा न सुङक्ते इत्यत्र च रात्रिभोजनं न ळक्ष्यते। 
श्रुता्थापत्तरथापत्तर्वा तस्य. विषयत्वात्‌ । 


( पीनो देवदत्त इति ) “मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता” यहाँ देवदत्त का 
रात्रि भोजन लक्षणा से ज्ञात नहीं होता, वह तो श्रुतार्थापत्ति या अर्थापत्ति” 
से ज्ञात होता है । दिन में भोजन न करने पर भी शरीर की अधिक पीनता के 
कारण देवदत्त के रात्रि-भोजन का आक्षेप कर लिया जाता है। यहाँ लक्षणा नहीं 
होती । इस प्रकार उपादान-लक्षणा को बतला कर इस समथ लक्षण-लक्षणा को 
बतलाते हैं । 


१. जहाँ पर सुने हुए शब्द से अर्थ का आपात ( निकलना.) हो अर्थात्‌” 
प्रयुक्त शब्द अपना अर्थ न बेठने के कारण अन्य शब्द की कल्पना करता हो 1 
जेसे--द्वारम' (= दरवाजे को ) शब्द अपना अर्थ न बैठने के कारण 'पिभेहि' 
(= बन्द करो ) इस क्रियापद की कल्पना करता है । यही श्रुतार्थापत्ति है। इसे 
शब्दाध्याहार भी कहते हैं । ` 
२. जहाँ पर देखा या सुना हुआ अर्थ अपना तात्पयं समझ में न आने पर 
अन्य-अर्थ की कल्पना. करे, वहाँ अर्थापत्ति होती है। जसे यही 'द्रारम्‌' पद अपना 
“तात्पर्यं समझ में न भाने पर “पिधेहि' (= बन्द करो ) क्रिया के अर्थ की कल्पना , 
करता है । इसी को अर्थाध्याहार भी कहा जाता है । र 


i 
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शुद्धा के दुसरे भेद लक्षण-लक्षणा का उदाहरण 


( शुढा-लक्षणलक्षणा : उदाहरण-निरूपण ) 


« गङ्गायाँ घोष इत्यत्र तरस्य घोषाधिकरणत्वसिद्धये गङ्गारान्दः स्वाथे - 
° णेने 
मपयति इत्येवमादौ ळक्षणेनेषा लक्षणा । 


( गंगायां घोष इति ) “गंगायां घोष” इस स्थान पर तट को घोष का आधार 
वतलाने के लिये गंगा शब्द अपने शक्य-अर्थ-प्रवाह का परित्याग कर देता है। इस 
भकार अपने शक्य-अर्थे का परित्याग कर देने के कारण यह लक्षण-लक्षणा है। 


( उक्त उभयविध लक्षणा-शुद्धा लक्षणा । लक्षणा के 'शुद्धा' होने का निमित्त" 
०१ 
उपचार का अमिश्रण ) ; 


उभयरूपा चेय शुद्धा उपचारेणामिञ्चितत्वात्‌ । 

( उमयरूपा चेयमिति ) यह दोनों प्रकार की ( लक्षणा ) शुद्धा ही है, गौणी 
नहीं । क्योंकि छ पद्य ) 

( उपचारेणेति ) यहाँ अत्यन्त भिन्न पदार्थो की अत्यधिक सादृश्य के कारण 
होनेवाली अभेदप्रतीति का कोई सम्बन्ध नहीं है। जो लक्षणा उपचार? से 
मिश्रित नहीं होती वह गौगी, तथा जो उपचार से मिश्रित नहीं होती वह शुद्धा 
होती है । मुकुलभट्ट के मत का उपन्यास जेसे--'गीर्वाहीकः' इस गौणी लक्षणा के 
उदाहरण में अत्यन्त सादृश्य के कारण शक्‍य अर्थ-वाहीक (= पंजावी) लक्ष्य-अर्थ-गो 
से अभिन्न प्रतीत होता है, उस तरह शुद्धा लक्षणा के 'गंगायां घोष: उदाहरण में 
गंगा प्रवाह तट से अभिन्न प्रतीत नहीं होता, किन्तु भिन्न प्रतीत होता है । यही 
औदासीन्य या भेद प्रतीतिरूप तटस्थता है, जो शुद्धा लक्षणा को गौणी से अलग 
करती है। उपचार से अमिश्रण इन दोनों को परस्पर अलग नहीं करता, यह 
मुकुलभट्ट का तात्पर्य है । इसका निराकरण करते हैं-- 

` ( मुकुल भट्ट का मत-'उपादानलक्षणा' और 'लक्षणलक्षणा' द्विविध शुद्धा 
लक्षणा में लक्ष्यहूप अर्थ का वाच्यरूप अर्थे के भेद -इसका खण्डन ) .. : 
अनयोलेश्यस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं ताटस्थ्यं, 

( अनयोरिति ) उपादान-लक्षणा और लक्षण-लक्षणा, शुद्धा लक्षणा के इन 
भेदों में लक्ष्य-तट आदि और लक्षक-गंगाप्रवाह आदि प्रतीतिरूप : तटस्थता नहीं. 
है। तट एवं कुन्तघारी पुष आदि गंगाप्रवाह और: कुन्त आदि से भिन्न प्रतीत 
नहीं होते, किन्तुं अभिन्न ज्ञात होते हैं। ' | Ep 
... १, अत्यत्त भिन्न पदार्थों की. अत्यधिक सादृश्य के कारण होनेवाली अभेद 
भ्रतीति। CS NPD 


पु 
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तटादीनां गद्नाविशब्देः प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तो हि प्रतिपिपाद्यिषित- 
प्रयोजनसम्प्रत्ययः 

( तटादीनामिति ) गंगा आदि शब्दों से तट आदि का ज्ञान कराते समय जब 
तक गगा और तट आदि में अभेद की प्रतीति नहीं होगी, तव तक जिन शीतलता, 
पावनता, तीक्षणता आदि प्रयोजनों को हम तट आदि में बतलाना चाहते हैं, उनका 
ज्ञान संभव नहीं, तट आदि को गंगा प्रवाह आदि से अभिन्न ज्ञात होने पर ही 
उनमें शीतलता, पावनता, तीक्ष्णता आदि की अधिकता का ज्ञान हो सकता है । 
भेद भासित होने पर नहीं, इनके अभेद ज्ञान के बिना प्रयोजन ज्ञात नहीं होता । 
तट-पद का प्रयोग न कर उसके स्थान पर गंगा पद का प्रयोग गंगा में रहने वाले 
शीतलता, पवित्रता आदि धर्मों की प्रतीति कराने के लिये ही किया गया है $ 
गंगातट में इनका ज्ञान तभी हो सकता है जब तट आदि गंगा प्रवाह आदि के रूप 
में प्रतीत होने लगें । 

गङ्गासम्बन्धमात्रप्रतीतौ तु गङ्गातटे घोष इति मुख्यशाब्दाभिधाना- 
छक्षणायाः को भेद्‌ः | 


( गंगा सम्बन्धेति ) गंगा शब्द से केवल सम्बन्ध मात्र का ज्ञान या तठ माज्ञ 
का ज्ञान कराने 'में प्रयोजन की प्रतीति नहीं हो सकती। यदि गंगा शब्द 
से केवल सम्बन्ध मात्र का ज्ञान कराने में प्रयोजन शीतलता और पवित्रता को 
प्रतीति हो जाती तो 'गंगायां घोषः’ के स्थान पर 'गंगातटे घोष: इस मुख्य 
शब्द का प्रयोग किया जाता । किन्तु फिर लक्षणा से अभिधा का भेद ही क्या 
रहता । लक्षणा, गंगातट में शीतलता और पवित्रता का ज्ञान कराने के लिये ही 
की जाती है, उन शीतलता-पवित्रता आदि का ज्ञान इस मुख्य शब्द के प्रयोग से 
भी हो ही जाता है । वाचक शब्द के प्रयोग से सम्पन्न होने वाले कार्य के लिये 
उसे छोड़कर लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाना युक्ति संगत नहीं, इससे ज्ञात 
होता है कि “गंगायां घोष? के स्थान पर 'गंगातटे घोषः' प्रयोग कर देने पर भी 
तट में प्रयोजन--शीतलता, पवित्रता को प्रतीति संभव नहीं। उसके लिये 
गंगायां घोष: का लाक्षाणिक प्रयोग करना ही होगा ।- जिस प्रकार गौणी-लक्षणा के 
' “गौर्वाहीक? और 'गौरयम्‌' आदि उदाहरणों में वाहीक ( = पंजाबी) गौ (= बैल) 
से अभिन्न प्रतीत होता है, उसी तरह शुद्धा लक्षणा के “गंगायां घोष: आदि“ 
उदाहरणों में भी तट आदि गंगा प्रवाह आदि से अभिन्न ज्ञात. होते-हैं ॥ अतः तठ 
स्थता ( उदासीनता ) को शुद्ध और गौणी का भेदक ( अलग करने वाला ) नहीं. 

कहा जा सकता । उपचार से अमिश्रण ओर मिश्रण ही इन का परस्पर भेदक है । 


१, देखिये पेज ३७ की टिप्पणी । 
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. शङ्का-ऊपर बतलाई गई अभिधा, लक्षणा, आदि वृत्तियो से भिन्न गोणी 
नाम की एक अन्य वृत्ति ( शक्ति ) भी है। इसी लिए महाराज भोज़ ने “सरस्वतीः 
कंठाभरण' के पांचवे परिच्छेद में कहा है कि 'शब्द, मुख्या, गोणी, लक्षणा आदि 
वृत्तियो से अर्थ विशेष के ज्ञान का कारण होता है'। “गौ शब्द मुख्य वृत्ति से 
सास्नादिमान्‌) अथं का ज्ञान कराता है, किन्तु यही 'गो' शब्द खड़े-खड़े मल-मूत्र 
त्यागना' आदि गुणों को ध्यान में रखकर जब बाहिक आदि में प्रयुक्त होता है । 
तो जड़ता मन्दता आदि गुणों से युक्त पुरुष विशेष का ज्ञान कराता है। तथा जव 
कोई शब्द मुख्य अथवा गौणी वृत्ति से. प्रस्तुत क्रिया की सिद्धि का साधक नहीं 
होता तो वह लक्षणा द्वारा अपने अर्थं से सम्बद्ध अन्य अर्थं का ज्ञान कराता है! 
जैसे--'गंगायां घोष: उदाहरण में 'गंगा' शब्द विशिष्ट जलप्रवाह में रूढ होने 
के कारण जब 'घोष' का आधार नहीं होता तो लक्षणा द्वारा अपने अर्थ ( गंगा 
प्रवाह ) से सम्बद्ध अन्य-अर्थ-तट का ज्ञान कराता है । 


शब्द और अथं तीन ही प्रकार के किस लिये हैं? इस प्रश्नको ध्यान में 
रखकर गौणीभेद का लक्षणा में अन्तर्भाव ( प्रवेश ) करते हुए लक्षणा के अन्य भेदों 
को बतलाते हैं । 


शुद्धा सारोपा लक्षणा 
(लक्षणा कें अभ्य प्रकार 'सारोपारूप और '“सांध्यवसाना रूप--पहला 
*सारोपा' रूपप्रकार ) [ 


( १४ ) सारोपाऽन्या-तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा । | 


( सारोपान्येति ) जहाँ पर आरोप किये जाने वाले-विषयी गो आदि तथा 
आरोप के विषय ( अधिकरण ) बाहीक आदि, दोनों का समान विभक्ति वाले पर्दो 
से कथन किया जाता है वहाँ सारोपालक्षणा होती है। यह लक्षणा शुद्धा और 
गौणी दोनों प्रकार की होती है । 


आरोप्यमाणः आरोपविषयश्च यत्रानपहतभेदौ ; सामानाधिकरण्येन 
निर्दिश्येते, सा ळक्षणा सारोपा । 


( आरोप्यमाण इति ) जहाँ पर आरोप्यमाण गो आदि! जिनका आरोप किया 


१. गलकम्बल आदि से युक्त गो व्यक्ति । ॥ 
२. पंजाब देश निवासी या शास्त्रीय आचार न माननेवाला व्यक्ति 
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जाता है, तथा आरोपी के विषय वाहीक आदि जिनमें गोत्व आदि का आरोप 
किया जाता है, दोनों अपने गोत्व' वाहीकत्वर आदि विरुद्ध धर्मो४ को न छुपाते 
हुए समान विभाक्ति वाले शब्दों द्वारा उपस्थित कराये जांय वहाँ सारोपालक्षणा 
होती है । अब लक्षणा के अन्य भेदों को वतलाते हैं । 


शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा-- 
( इसरा--'साध्यवसाना' रूप ) 


( १५ ) विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्साध्यवसानिका ॥ ११ ॥ 

( विषयान्तरिति ) जहां पर आरोप -किये जानेवाले गो आदि विषयी के 
अधिकरण वाहीक आदि विषयका निगरण* किया जाय वहाँ साध्यवसाना लक्षणा 
होती है। . 

विषयिणाऽऽरोप्यमाणेनान्तःकृते निगीण अन्यस्मिन्नारोपचिषये सति 
साध्यवसाना स्यात्‌- 

` (विषयिणेति ) .अर्थात्‌ जिस स्थान पर. आरोपे के. विषय वाहीक आदि 
आरोप किये जानेवाले विषयी गो :आदि के द्वारा. छपा लिये जांय वहाँ साध्य- 
वसाना लक्षणा होती है । 

विषय के निगरण ( छुपाने ) से विषयी की उसके साथ अभेद प्रतीति अध्य- 
वसान है । अर्थात्‌ विपयी के द्वारा विषय का छुपाया जाना या विषयी-वाचक 
सद से विषय का प्रतिपादन किया जाना अध्यवसान: है। “इसीलिये जहाँ विषय 
का कथन किये विना केवल विषयी मात्र का निर्देश किया जाता. है, वहाँ साध्यः 
वसाना-लक्षणा होती है । 


१. विषयी और विषय का भेद से कथन किया जाना आरोप है, यह प्रदीप- 
कार का सिद्धान्त. है.। 
दो वस्तुओं के एकाकार हो जाने के कारण उतमें अभेद का ज्ञान होना ही 
- आरोप है ऐसा विश्वनाथ'का मत है । 
विरुद्ध घर्मो से प्रतीत होने वाले पदार्थो का एक: विभक्ति वाले पदों द्वारा 
प्रयोजन पूर्वक कथन किया जाना ही आरोप है, यह विवरणकार का 
अभिप्राय हैं । 
२. गो जाती । 
. ३, वाहीक जाती 1.7 - 
४. गोत्व, वाहीकत्व {परस्पर विरुद्ध “धर्मे हैं यह एक अधिकारण में नहीं 
रह सकते 1 FS 9 
२. छपाना 5:55 5. SIFTS न्यात कित 0S F 
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सारोपा एवं साध्यवसाना लक्षणा से प्रत्येक के गौणी तथा शुद्धा यह दो-दो 
भेद होते हैं, इसे बतलाते हुए गौणी एवं शुद्धा लक्षणाओं के लक्षण ( स्वरूप ) 
बतलाये जाते हुँ । 
सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा ही. गौणी एवं शुद्धा भेद सेःप्रत्येक दो प्रकार 
की है। सारोपा गौणी और सारोपा शुद्धा यह दो . प्रकार की सारोपा, तथा 
साध्यवसाना गौणी और साध्यवसाना शुद्धा यह दो प्रकार की साध्यवसाना, 
इस प्रकार इसके चार भेद होते हैं । 


-गौणी और शुद्धा लक्षणाओं का स्वरूप 


उपयुक्त आरोप: और अध्यवसान : दोतों के दो दो भेद-गोणरूप ( सादृश्य 
सम्बन्धर्गाभत ) और शुद्धरूप :( सा दुर्श्या मन्न सम्बन्ध-गामित ) 


६ १६ ) मेदाविमो च साइझ्यात्सम्बन्धान्तरतस्तथा । 
' गोणो शुद्धौ च विज्ञेयो 


( भेदाविति ) इस सारोपा एवं साध्यवसाना लक्षणा को सादुश्य-सम्बन्ध के 
कारण गोणी कहते हैं। इस लक्षणा में आरोप्यमाण गो.आदि. और, आरोप के 
आश्रय वाहीक आदि में गुणों की समानता होती है.। यही. लक्षणा. सादृश्य से 
अतिरिक्त किसी अन्य कार्यकारण भाव आदि सम्बन्ध होने कें कारण शुद्धा 
कहलाती है, यहं जांनना चाहिये । 


'भेदाविमौ इस सुत्र का स्पष्टीकरण करते हुए लक्षणा के. सारोपा साध्य- 
ब्रसाना भेर्दो को उदाहरणों द्वारा बतलाते हैं.। . ८ 


( गौण “सारोपा” और 'गौण' साध्यवसाना : निदशंन ) 


इमावारोपाध्यचसानरूपौ. साइच्यददेत्‌ भेदौ गोवोहीक इत्यत्र गोरय- 
मित्यत्र च। '' 


( इमाविति ) सादृश्य सम्बन्ध के कारण होनेवाले लक्षणा के सारोपा - 
साध्यवसाना भेदों के उदाहरण 'गोर्वाहीक'-आऔर “गोरयम्‌' हैं । गोर्वाहीकः' यहाँ 
गौणी सारोपा-लक्षणा है, तथा 'गौरयम्‌' यहाँ गोणी साध्यवसानालक्षणा ॥ 
“बाहीक” पंजाब देश या उस देश के निवासी पुरुष को कहते हैं। शास्त्र दारा 
बतलाये गये आचार को न मानने वाला मनुष्य भी बाहीक है। गौ शब्द के साथ . 
- “बाहीक शब्द के प्रयोग का प्रयोजन “बाहीक” को “गौ' “से अभिन्न बतलाना तथा 
“गौ! में रहनेवाले जडता, मन्दता आदि गुणों की. बाहीक में प्रंतीति कराताहै। 


4 
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४२ काव्यप्रकाशः 


AANA AAATEARAAR? 


AAARAARAAARNRATA CAAA 

'गौर्वाहीकः' आदि उदाहरणों में “वाहीक, आदि में जो 'गो' आदि शब्दों की 
प्रवृत्त होती है, इस समय उस प्रवृत्ति निमित्तके विवाद या विरोधको ही 
दिखलाते हैँ-- 


अन्न हि स्वार्थसहचारिणो गुणाः जाञ्यमान्यादयो ळक्ष्यमाणाः अपि 
गोशब्दस्य पराथाभिधाने प्रबृत्तिनिमित्तत्वमुपयान्ति इति केचित्‌ । 


( अत्र हीति ) 'गौर्वाहीकः' आदि उदाहरणों में 'गो' जाति के साथ रहनेवाले 
जड़ता मन्दता एवं खड़े-खड़े मल-मूत्र त्यागना आदि गुण गो शब्द से लक्षणा द्वारा 
ज्ञात होते हैं, तथा 'गौ? शब्द के बाहीक अर्थ को अभिधा द्वारा बतलाने में प्रवृत्ति 
निमित्त बन जाते हैं, कुछ विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं। उनका कहना है, कि 'गो' शब्द 
से लक्षणा द्वारा पहले जडता, मन्दता आदि. गुण. उपस्थित होते हैं, फिर अभिधा' 
से 'बाहीक' का ज्ञान होता है । 'गो' शब्द मौर 'बाहीक' शब्द भिन्न अर्थ वाले हैं. 
अतः 'वाहीक' शब्द का 'गौ' अथे संगत नहीं होता, किन्तु दोनों शब्दों का प्रयोग 
समान विभक्ति से किया गया है। इसलिये मुख्य-अर्थ का बाध होने पर 'गो' 
शब्द स्वार्थं सहचारित्व* -सम्बन्ध से लक्षणा द्वारा जडता मन्दता आदि गुणों को 
बतलाता है। एवं उन्हीं को प्रवृत्ति निमित्तः मान कर अभिधा से बाहीक-अर्थः 
का ज्ञान कराता है, जिससे कि अभिधा और लक्षणा द्वारा जड़ता मन्दठा आदि 
गुणों से युक्त गौ से अभिन्न वाहीक का ज्ञान होता है । 


गोत्व ( गो जाति ) शक्ति से गो शब्द की प्रवृत्ति की निमित्त है--भर्थात्‌ गो 
जाति के कारण ही गो शब्द सास्नादिमान्‌) अर्थ को कहता है, किन्तु गो शब्द के 
सास्नादिमान्‌ अर्थ में रहने वाले जड़त। मन्दता आदि गुण लक्षणा के कारण गो 
शब्द की प्रबृत्ति के निमित्त हैं। इसलिये अभिधा, गो शब्द से अभिन्न जडता मन्दता 
आदि गुणों द्वारा बाहीक का ज्ञान कराती है । ऐसा कुछ आचायों का मत है। 
यहाँ 'केचित्‌' के प्रयोग से यह ज्ञात होता है, कि इस मत में स्वयं लेखक का भी 
तात्पर्यं नहीं हैं। जिसका कारण गो शब्द का बाहीक-अर्थ में संकेत न,किया जाना 
है । अतः अभिधा से वाहीक अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती । लक्षणा से ही बाहीक 


१. अपने अर्थे के साथ रहनेवाले अर्थात्‌ गो शब्द के “सास्तादिमात्‌' अर्थं के 
साथ रहनेवाले जडता मन्देता आदि गुणों के सम्बन्ध से 1 

२. जिन गुणों के कारणं: किसी शब्द की किसी खास अर्थ में प्रवृत्ति हो, उन्हें 
उसका प्रवृत्ति निमित कहा जाठा है। जैसे जडता मन्दता आदि गुणों के कारणः 
गौ शब्द की बाहीक अथे में प्रवृत्ति होती है; अतः वें उसके प्रवृत्त निमित्त हैं। | 

३: गलकम्बल आदि से युक्त गोव्यक्ति । छ 
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में रहने वाले जड़ता मन्दता आदि गुणों की प्रतीति होती है। इसलिये जड़ता 
मन्दता आदि गुण गो शब्द के प्रवृत्ति निमित्त नहीं हो सकते । इससे तो केवल 
इतना ही ज्ञात होता है, कि गो जाति में रहनेवाले जडता मन्दता आदि गुण 
बाहीक में भी रहते हैं । 


स्वाथंसहचारिणुणा भेदेन पराथंगता गुणा एव लक्ष्यन्तेश न तु 
पराथोऽमिधीयत इत्यन्ये । ; | | 


( स्वार्थेति ) दुसरे विद्वानों का कहना है, कि गो शब्द से लक्षणा द्वारा गो 
जाति में रहनेवाले जड़ता मन्दता आदि गुणों के समान वाहीक में रहने वाले 
जडता मन्दता आदि गुण ही प्रतीत होते हैं, अभिधा शक्ति द्वारा गुणी वाहीक का 
ज्ञान नहीं होता । इससे तो इतना मात्र ही ज्ञात होता है, कि बाहीक गो जाति में. 
रहने वाले जडता मन्दता आदि गुणों से अभिन्न (के समान ) जडता मन्दता आदि 
गुणों का आश्रय है। इस मत में भी लेखक का तात्पर्य इसलिये नहीं है कि एक धर्मी 
का बोधक नहीं होता, इस कारण दोनों पदों का सामानाधिककरण्य' भी कैसे” 
हो सकता है ? जाति में रहने वाली शक्ति की भांति धनुमान द्वारा ज्ञात होनेवाले 
पद से व्यक्ति का ज्ञान हो जाने के कारण कोई अनुपपत्ति नहीं रहती, ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं । अन्वय न बैठने के कारण लक्षणा द्वारा साक्षात्‌ अन्वय के योग्य 
अर्थ का ही ज्ञान कराया जाता है, अन्य का नहीं । इसलिये यह मत भी आचाय 
मम्भट के तात्पयं का विषय नहीं । ऐसा नरसिंह ठक्कुर का मत है। कारण यह 
है, कि एक धर्मी से अन्य धर्मी की प्रतीति नहीं होती, अतः वह लक्षणा से ज्ञात 
नहीं हो सकता, किन्तु इस. कथन से तो तट आदि भी गंगा पद के लक्ष्य न हो 
सकेंगे । 'गंगायां घोष” उदाहरण में लक्षणा गंगा पद से तट का ज्ञान नही 
करा सकेगी । 5 


साधारणशुणाश्रयत्वेन पराथे एव रृक्ष्यत इत्यपरे । 


( साधारणेति ) इसलिये लक्षणां द्वारा गो जाति में रहने वाले जडता मन्दता 
आदि गुणों के समान-जड़ता मन्दता आदि गुणों के आश्रय बाहीके का ज्ञान हो 
जाता है। यहाँ पर 'गौर्वाहीकः' उदाहरण में गो शब्द की जडता मन्दता आदि 
गुणों से युक्त बाहीक में लक्षणा है, सामानाधिकरण- की अनुपपत्ति बतलाना ठीक * 
नहीं । सामानाधिकरण तो दोनों का वन ही जाता है, ऐसा ग्रन्थकर्ता का 
तात्पयं हे । टु र अक 


nn झोत ७, 


१. एक विभक्ति वाले पदो द्वारा कथन" ४ ७३ 5 त सप 
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88 काव्यप्रकाशः 
AAA SAAAAATATAARRIARAARNS AAA CAA (AA 
उक्तञ्चान्यत्न— | 
( उक्तचेति ) इसी मत में पूवंमीमांसकों की भी संमति है । उन्होंने 'भट्ट- 
वातिक' में ( कुमारिलभट्ट के श्‍लोकवात्तिक' में ) कहा है कि 


"अभिघेयाविनाभूतप्रतीतिळेक्षणोच्यते । 
ळक्ष्यमाणणुणेयोगाद्‌ वृत्तेरिशा तु गोणता ॥' इति । 


( अभिधेयेति ) अभिधेय ( मुख्यार्थं ) से सम्बद्ध अर्थं की प्रतीति 'लक्षणा' 
कही गई है और लक्ष्यमाण गुणों के योग से वृत्ति की गौणता होती है। अर्थात्‌ 
वाच्य अर्थ-गंगाप्रवाह आदि से सम्बद्ध लक्ष्य-अर्य-गंगा तट आदि को प्रतीति का 
साधकतम' व्यापार ही लक्षणा कहलाती है। लक्षणा से ज्ञात होनेवाले जड़ता 
मन्दता आदि गुणों सें सम्बन्ध होने के कारण जो 'गो' शब्द से वाहीक अर्थ की 
उपस्थिति होती है, वह 'लक्ष्ममाण ग्रुण--जड़ता मन्इता आदि से: योग होने के 
“कारण ही होती है, अतः वह गोणी--'गुणेम्मः आगतत्वाद्‌ गौणी' लक्षणा है । 


कदाचित्‌ कहा जाय कि अविनाभाव). व्यासि* है और व्यासि से अनुमान? 
होता है, अतः व्याप्ति को लक्षणा की हेतु नहीं माना जा सकता, इस पर विचार 
करते हैं । 


1 


अविनाभावो5त्र सम्बन्धमात्रम्‌ , न तु नान्तरीयकत्वम्‌ । 


( अविनाभाव इति ) यहाँ भट्टवातिक में अविनाभाव एक साधारण सम्बन्ध 
मात्र माना गया है इसे नान्तरीयक ( व्याप्ति ) नहीं कह सकते । यद्यपि वाच्य-अर्थ 
“के विना लंक्ष्य-अय नहीं रह सकता, वाच्य-अर्थ की सत्ता में ही लक्ष्य-अर्थ की नियत 
“स्थिति है, तथापि जैसे--जाति और व्यक्ति का नान्तरीयकत्व ( व्यापध्तिसम्बन्ध ) 
है, उस तरह वाच्य-अर्थ और लक्ष्य-अथ का नान्तरीयकत्व नहीं है, किन्तु साधारण 
सम्बन्ध मात्र हे । 


` तच्वे हि मञ्चाः क्रोशन्तीत्यादौ न लक्षणा स्यादू | 
( तत्त्वे हीहि ) यदि इस अविनाभाव को जो एक साधारण सम्बन्ध मात्र है, 
व्यासि रूप में स्वीकार'किया जाता हैं, तो 'मचाः क्रोशन्ति' ( मञ्च पुकार रहे हें ) 


१;:किसी एक.वस्तुःके-विना दूसरी का न रहता जैसे--अग्ति के बिना धुएं 
का न रहुना-अविनाभाव है । |; इ रे: 
-२--घुएँ और-अगिन का साथन्साथ-रहना व्याप्ति-है ।.....--.-....._.--- - 
३. घुएँ को देखकर अग्नि का अस्तित जाननाः अनुमाना है. ` | 
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RTARTA 


NANA NAAN NAN 
'मच्चा: हसन्ति’ ( = मच्च हँस रहे हैं) आदि उदाहरणो में लक्षणा न हो सकेगी 1 

मच्चों को अचेतन होने के कारण उनका पुकारना, हँसना आदि सम्भव नहीं ।-मञ्चों 

में पुकारने आदि की सिद्धि के सिये मश्च पद की मञ्च पर बैठे हुए वालको में 
लक्षणा की जाती है, वह होगी नहीं, क्योंकि मञ्च भूमि पर हैं, और बालक मो 

पर, मन्च और बालकों की देशिक ( स्थान सम्बन्धी ) व्यासि नहीं है, तथा मञ्च 

पर बैठे हुए बालकों के बिना भी मच्चों का ज्ञान होता ही है अतः कालिक व्याप्ति 

भी नहीं है। 


अविनाभावे चाक्षेपेणेव सिद्धेलेक्षणाया नोपयोग इत्युक्तम्‌ । 


( अविनाभावे इति ) यदि पुकारने, हसने आदि के समय व्यासि स्वीकार भीं 
की जायगी तो लक्ष्य-अर्थ को आक्षेप ( अनुमान आदि ) के द्वारा उपस्थित हो जाने 
के कारण लक्षणा की कोई [आवश्यकता न रहेंगी । यह वात "स्वसिद्धये पराक्षेपः' 
इस सुत्र में “गौरनुबन्ध्यः' आदि उदाहरण पर: कही जा चुकी है, अतः यहाँ 
नान्तरीयकत्व से केवल सम्बन्ध मात्र का ही ज्ञान होता है, व्याप्ति का नहीं 1 

इस प्रकार साध्य-सम्बन्ध से होनेवाली गौणी सारोपा एवं गौणी साध्यः 
वसाना-लक्षणा के भेदों को बतला कर इस समय अन्य सम्वन्धो से होनेवाली शुद्धा 
सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना लक्षणाओं के भेद और उदाहरणों को दिखलाते 
हुए सूत्र में लिखे “सम्बन्धान्तरतः' अंश की व्याख्या करते हैं-- 


( शुद्ध सारोपा और शुद्ध साध्यवसाना-निदशंन ) 


आयुतम्‌ आयुरेवेदमित्यादौ च सादच्याद्न्यस्कायंकारणभावादि 
सम्बन्धान्तरम्‌। 


( आयुध तमिति ) आयुध तम्‌', “आगुरेवेदम्‌' आदि उदाहरणों में साध्यः 
सम्वन्ध से अतिरिक्त कार्य-कारण भाव नामक एक अन्य ही सम्वन्ध है। अधिक 
समय तक जीवित रहना ही आयु हैं। घी आयु का जनक है, और आयु घी का 
जन्य । घी खाने से मनुष्य अधिक समय तक जीवित रहता है, अतः आयु और घी 
का जन्य-जनक भाव सम्बन्ध है। यद्यपि आरोप के कारण आयु और घी मिच्च 
भिन्न से प्रतीत होते हैं, किन्तु वास्तव में आयु का जनक ( पेदा करनेवाला ) 
भी घी जन्य ( पैदा होनेवाली ) आयु से लक्षणा द्वारा अभिन्न ही बतलाया. 
जाता है । 'आयुधूतम्‌' उदाहरण में शुद्धा सारोपा लक्षणा है, और 'आयुरेवेदम्‌' | 
उदाहरण में शुद्धा साध्यवसाना । यहाँ 'इदं' इस सवनाम शब्द से सन्मुख उपस्थित 


“घी” आदि की उपस्थिति होती है । 'आयुः पीयते’ भी शुद्धा साध्यनसाना लक्षणा | 


का उदाहरण है। मुल प्रत्य में लिखित आदि शब्द से आगे लिखे जानेवाल 
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४६ काव्यप्रकाशः 
AANA TATRIA NIAAA TITRA 
“इन्द्रार्था स्थूणा इन्द्र” उदाहरण में भी शुद्धा साध्यवसाना सक्षणा ही जःननी 
चाहिये । किन्तु यहाँ तादर्थ्यं सम्बन्ध है। 
जिस प्रकार सादृश्य से अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्ध के होने मात्र से शुद्धा 
-लक्षणा नहीं होती, उसी तरह केवल सादृश्य सम्वन्ध की सत्ता मात्र से ही गौगी 
-लक्षणा भी नहीं होती। यदि ऐसा न होता तो “गोर्वाहीक' उदाहरण में “गौ 
-और 'वाहीक' दोनों को एक बुद्धि का विषय होने के कारण  "एकवुद्धिविषयत्व' 
सम्बन्ध की सत्ता में शुद्धा लक्षणा हो जाती । तथा 'आयुधृ'तप्‌' उदाहरण में आयु 
और घी दोनों को प्रमेय ( प्रमा-ज्ञान का विषय ) होने के कारण सादृश्य-सम्बन्ध 
के रहने पर गौणी लक्षणा .हो जाती, किन्तु ऐसा नहीं हो सकता । कारण स्पष्ट 
हे । इन लक्षणाओं में जो सम्बन्ध बतलाये गये हैं, वे यदि उनके कारण हों तभी वे 
-्लक्षणाएँ शुद्धा अथवा गोणी कही जा सकती हैं, अन्यथा नहीं 1 इसीलिये तो-- 


एचमादौ च कार्य-कारणमावादिलक्षणपू्वे आरोपाध्यवसाने । 

('एबभादोविति ) 'गौर्वाहीक: 'गौरयम्‌ आदि उदाहरणों में सादृश्य से अति- 
पुरेक्त 'कार्य-कारणभाव' आदि सम्बन्ध आरोप और अध्यवसान के हेतु हैं, केवल 
-सम्बन्ध का रहना मात्र ही नहीं है । 

. ऊपर वतलायी गयी गौणी तथां शुद्धा लक्षणा के चारों उदाहरणों में किसी 
न्हढि के न होने के कारण क्रम सें प्रयोजनका विचार किया जाता है-- 
( आरोप! और “अध्यवसान” के अपने २ प्रयोजन ) 

अत्र, गोणभेद्योभेदेऽपि तादृप्यप्रतीतिः सवथेवाऽभेदावगमश्च 
योजनम्‌ । 

( अत्र गोणीभेदयोरिति ) 'गौर्वाहीकः आदिं चारों उदाहरंणों में जो गौणी 
-लक्षणा के भेद 'गौर्वाहीकः और “गौरयम्‌' है, इनमें प्रथम “गौर्वाहीक: उदाहरण 
में गौ पद के साथ वाहीक पद का प्रयोग करने से भिन्न-भिन्न धर्म वाले गो और 
बाहीक में परस्पर भेद भासित होने पर भी गुणों की अत्यन्त समानता के कारण 
रतीति होती है, वह इस लक्षणा का प्रयोजन है । तथा 'गौरयम्‌' उदाहरण में गौ 
के साथ बाहीक आदि पद का प्रयोग न कर जो “भयम्‌ इस सर्वनाम पद का प्रयोग 
किया है, उससे गौ और वाहीक में भेद भाषित नहीं होता । गौ शब्द के वाच्य-अर्थ 
के ज्ञान के समय भी शब्द जनित भेदक धर्म की अनुपस्थिति के कारण ( अर्थात्‌-गौ 
और वाहीक को भिन्न वतलाने वाले वाहीक पद के उपस्थित न होने के कारण ) 
अभेद की प्रतीतिं ही होती है। अतः वहीं अभेद प्रतीति इसका प्रयोजन ( व्यंग्य 
फल ) है। ` fuss IRS का कि कह 5 
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द्वितीय उल्लास; ४७ 
"त्य व्ट्य्थ््थ्य्थ्य्य्थ्यव्थ्थ्थ्व्ट्य्यब्य्य्थ्थ््थ्थ्थ्य्थ्थ्य्थ्य्व्थ्थ्थ्थ्थ्थ्याख्टर 
इस समय शुद्धा सारोपा एवं शुद्धा सांध्यवसाना लक्षणा के कारण प्रयोजन को 
'बतलाते हैँ-- 
शुद्धभेदयोस्त्वन्यवैलक्षण्येनाव्यभिचारेण च कार्यकारित्वादि। 

( शुद्भेदयोरिति ) शुद्धा सारोपा लक्षणा के 'आयुधतम्‌' उदाहरण में घी के 
अन्दर आयुवृद्धि के प्रति दूध आदि. पदार्यो से विलक्षण कार्य करने की शक्ति ही 
प्रयोजन है, तया शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा के आयुरेवेदम्‌ उराहरण में ची के 
अन्दर आयु वृद्धि के प्रति दूध आदि की अपेक्षा नियम पूर्वकः कार्य करना ही 
प्रयोजन है । 'आयुघृ तम्‌’ उदाहरण में जो कार्ये दूध: नहीं करता, घी उसे भी करता 
है, यह प्रयोजन है, तथा आयुरेवेदं' उदाहरण में .दूध जिस कार्य को कमी नहीं 
'करता, घी उसे नियम पुर्वक करता है, यह प्रयोजन है । . 

अव मूल के 'कार्य-कारणभावादि' अंश में प्रयुक्त आदि. पद से ग्रहण किये 
जानेवाले सम्बन्धों को बतलाते हैं - 

(कार्थका रणमभावरूप सम्बन्ध के अतिरिक्त भी लक्षणा के नियामक कतिपय सम्बन्ध) 
क्कचित्‌ तादर्थ्या दुपचारः, यथा-इन्द्राथी. स्थूणा इन्द्रः । 

( क्वचित्‌ -तादर्थ्यादुपचार इति.) कहीं पर तादथ्यं ( उपकार्थ-उपकारक 
“भाव सम्वन्ध ) के कारण लक्षणा होती है। जैसे--यज्ञ-यागादि में इन्द्र की पुजा के 
“लिये लाये गये खम्भों में यह इन्द्र है ऐसा लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है, वहां 
-यजमान की मनोरय पूर्ति ही व्यंग्य प्रयोजन होता है.। 

कचित्‌ स्वस्वामिभावाद्‌, यथा-राजकीयः पुरुषो राजा । 

( क्वचित्‌ स्वस्वामिभावा दिति ) कहीं पर स्वस्वामिभाव ( सेवक-स्वामिभाव ) 
सम्बन्ध के कारण लक्षणा होती है । जैसे--राजा के मन्त्री आदि कमंचारियों में 
-भी यह राजा है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। यहां राजा की आज्ञा का उल्लंघन 
-योग्य न होना ही व्यंग्य प्रयोजन है। . 

क्चिद्वयवावयविभावाद्‌, यथा-अग्रइस्त इत्यताग्रमात्रेऽवयचे इस्तः । 

( क्वचिदवयवावयविभावादिति ) किसी स्थान पर अवयवावयविभाव 
( मङ्खाङ्गीभाव ) सम्बन्ध के कारण लक्षणा होती है.। जेसे “अग्रहस्तः स्यान पर 
-हाय के अग्रमान्र अवयव मात्र में यह हाथ है ऐसा प्रयोग किया जाता है, वहां 
हाथ के अवयव से समग्र हाथ का काये करने में. बल की अधिकता बतलाना ही 
व्यंग्य प्रयोजन हे । | 


कचित्‌ तात्कम्यांद, यथा-अतक्षा तक्षा । 


(जव्रचित्‌ तात्कर्म्यादिति ) कहीँ परं तात्कम्ये (तत्कंम कारित्वं) उस कायं का 
"करने. वाला सम्त्ररध.के कारण लक्षणा !की.जाती है जैसे, जो जाति तक्षा (= बढ़ई) 
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४८ काव्यप्रकाशः 

AAR? IAA 
नहीं हैं, किन्तु अहीर ( = गोपाल ) आदि हैं, उन में भी यह तक्षा (बढ़ई) है, ऐसा 
प्रयोग किया जाता है, वहां उस तक्षा कर्म में उसकी निपुणता बतलाना ही व्यंग्य 
प्रयोजन है। 

अब छे प्रकार की लक्षणा का उपसंहार किया जाता है 

( लक्षणा-भेद-सङ्कलन ) 
--( १७ ) लक्षणा तेन षड्विधा ॥ १२ ॥ 

( लक्षणा तेनेति ) अत एव लक्षणा छः प्रकार की हुई । ऊपर बतलाये गरे 
प्रकार से प्रयोजनंवती-लक्षणा के पहले शुद्धा और गौणी यह दो भेद होते हैं । इनमें" 
प्रथम शुद्धा उपादान लक्षणा और लक्षणलक्षणा इन दो भेदों में विभक्त हो जाती 
है । इस प्रकार उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा यह दो प्रकार की शुद्धा और एक 
प्रकार गौणी सारोपा और साध्यवसाना नामक दो भेदों में बॅट जाने से छे प्रकारः 
हो जाती हैं ॥ १२॥ १ 

आद्यमेदाम्याँ सद्द। | ह; तमा 

(आद्येति) आदि के दोनों भेदों के साथ । अर्थात्‌ लक्षणा सर्वे प्रथम प्रयोजनवती 
भौर रूढिवती भेद से दो प्रकार की है । प्रयोजनवती लक्षणा के शुद्धा और गौणी 
नामक दो भेद होते हैं। तथा शुद्धा लक्षणा उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा 
नामक दो भेदों में विभक्त हो जाती है, एवं गौणी लक्षणा सारोपा और साध्य-- 
वसाना नामक दो भेदों में बॅट जाती है। उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा भी 
सारोपा और साध्यवसाना भेद से प्रत्येक दो प्रकार की है। इस प्रकार शुद्धा 
लक्षणा के हुँचार और गौणी के दो भेद हो जाने के कारण प्रयोजनवती लक्षणा के 
छै: भेद हो जाते हैं। FF 

( बंशावली पृष्ठ ४९ पर ) ` : 

इस प्रकार ऊपर वतलाई गई शुद्धात्व आदि उपाधियों द्वारा किये गये 
लक्षणा के छै भेद वतलाकर अव व्यञ्जना द्वारा किये गये तीन भेदों कोः 
लतलाते हैं 1 2 

. ( व्यङ्गचार्थप्रयुक्त लक्षणा-भेद ) 
स्रा च प्र र ी 
( १८ ) व्यज्ञयेन रहिता रूढी सहिता त प्रयोजने । 
“व्यंग्य अर्थ द्वारा होनेवाले लक्षणा के भेद-- | 
(सा च व्यंग्येनेति ) वही लक्षणा रूढि स्थल में व्यंग्य-अर्थ से रहित और 
प्रयोजन स्थल में व्यंग्य-अर्थ से सहित होती है । अर्थात्‌ रूढिवती लक्षणा से व्यंग्य 
अर्थ नहीं रहता किन्तु प्रयोजनंवती लक्षणा में व्यंग्य-अर्थ.. रहता है 1 इस प्रकार. 
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लक्षणा के अव्यंग्य और सव्यंग्य यह मुख्य दो भेद हैं। अव्यंग्य रूढिवती और 
सव्यंग्य प्रयोजनवती होती है । 
( सब्यङ्गचा लक्षणा में प्रयोजन : एकमात्र व्यञ्जनागम्य ) 
प्रयोजन हि व्यञ्जनव्यापारगम्यमेव॥ | A 
( प्रयोजनं हीति ) सव्यंग्य लक्षणा में जो व्यंग्य प्रयोजन होता है, वह ब्यंजना- 
व्यापार द्वारा जाना जाता है । इस लक्षणा में उस प्रयोजन और व्यंग्य-अथं 
दोनों का एक ही रूप होता है। वह प्रयोजन 'वास्तव में व्यंग्य-अर्थ से अभिन्न 
होता है । 9 
सव्यंग्य लक्षणा के व्यंग्य-अर्थ के कारण होनेवाले दो भेदों को बतलाते हैं। 
लक्षणा में व्यग्य प्रयोजन के दो प्रकार-- | 

( स्यङ्गा लक्षणा के दो भेद “गृढव्यङ्गचा' और 'अगृढव्यङ्गया' लक्षणा ) 

( १९ ) तच गूढमगूढं वा-- हि 

तश्चेति व्यङ्गयम्‌ । क 

( तच्चगूढमिति ) सव्यंग्यलक्षणा का वह व्यंग्य-अर्थे किसी स्थान पर गूढ. 
( छिपा ) और किसी स्यान पर अगूढ़ स्पष्ट रहता है । अर्थात्‌ .सव्यंग्यलक्षणा 
गूढव्यंग्य और अगूढव्यंग्य भेद से दो प्रकार की हो जाती है । यह दो प्रकार की 
भी ऊपर बतलाये गये शुद्धा लक्षणा के चार-चार तथा गोणी के दो-दो भेद हो जाने 
से प्रयोजनवती लक्षणा बारह प्रकार की होती है 1 रूढिवती में व्यंग्य-अथे नहीं 
रहता अतः वह केवल अव्यंग्या होने के कारण एक ही प्रकार की होती है । मुल में 
प्रयुक्त 'तत्‌' इस सर्वनाम का अर्थ है, व्य ग्य-अथ । 
गूढव्यंग्य का उदाहरण-- 

( गृहव्यङ्गचा और अगृढव्यङ्गचा लक्षणा-निदर्शन ) 

गूढं यथा-- 

( गूढं यथेति ) गुढव्यंग्या लक्षणा का उदाहरण जंसे--किसी युवती को 
देखकर किसी युवा पुरुष की उक्ति, इसे लक्षणामुला ध्वनि का उदाहरण भी कह्‌ 
सकते हैं । 

सुखं विकसितस्मितं चशितचक्रिमम्रेक्षितं 
समुच्छलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । ` 
. उरो ` सुकुलितस्तनं : जघनमंसबन्धोद्युरं ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकाश* 
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| ठ) विकसित. मुसकान युक्त मुख है, तिरछी प री कर 
में कर लेनेवाला देखना है, हाव-भावों को निरन्तर जन्म oa ल | 
मर्यादा का त्याग करनेवाली- बुद्धि है, कुछ उभरे हुए स्वन प र्ल प 

गा के दढ बधे रहने से विलक्षण रति के योग्य जंघाओ का. मुल 

ग हैं चन्द्रमुखी इस नायिका के शरीर में यौवन का आविर्भाव बढ़ रह 
हार नक श्रेष्ठ इस नायिक के सम्पर्क से यौवन स्वयं er कर | 
| म्‌ अत्यन्त श्र गिण के इतने वती 

हु । वास्तव में यह' स्वभाव से ही चन्द्रसुखो है, इतने 
सा र ha की वृद्धि युवा पुरुषों के लिये अत्यन्त कप्ट का म i 
द युवकों के नेत्रो के लिये भाग्य से यह अत्यन्त उत्सव की वस्तु प्रास हु हैः 
यह वंडे हर्ष का विषय़ है। या यह इतनी अधिक सुन्दर है पंह एक आय 
nen ह 
५ पुष्पों का धरने विकास स्मिंत'( मुस्कान ) में बाधित होकर es अप की 
न्म्‌ सुग न्ध MUR , प 
असंको न्घ द्वारा खिलने की अधिकता लखाता है, मुख f 

र । चेतन का धर्म वशीकरण देखने में बाधित होकर ano 
लित विषय में प्रवृत्ति सम्बन्ध द्वारा स्वाधीनता कों लखाता है, क 
ुरांगे सूचित करना व्यंग्य है। बहने वाली वस्तु जल आदि का re 
नो ) हाव-भाव विञ्जमों भें बाधित होकर मुख्य-अर्थ समुच्छलच ; 


ता है [। पना 
प्रयोजक भाव सम्बन्ध द्वारा अधिकता को लखाता है, सबका मनोहारी बतलाना! 


व्यंग्य है । चेतन का धर्मे मर्यादा त्याग बुद्धि में बाधित होकर पड अर्थं a 
याग से कार्य सम्बन्ध द्वारा अधीरता को लखाता है, अनुराग 
त्याग से कोर्ये-कारण भाव सम्बन्ध द्वारा '' bo 
त बतलाना व्यंग्य है कलियों का धम मुकुलित होना स्तन 2 घन हों 
कर मुख्य-अर्थ मुकुलितता से अवयवों के घनीभूत सम्बन्ध द्वारा स्तन a ठनता' 
; व्यं मे उद्धुर (विलक्षण 
न योग्य बतलाना व्यंग्य है। चेतन का धम उत 
पा रान मे तथा मोद यौवन के आविर्भाव में बाधित होकर 
र य अर्थं उद्धरता एवं मोद से भार सहन में समर्थ एवं जन्य-जनक माव ह 
कर विलक्षण रति योग्यता एवं उत्कर्ष को लखाता है रमणीयता एवं र कक 
बतलाना व्यंग्य है. । इस छन्द का समस्त व्यंग्य अथ SINR से परिप 
बुढि वाले सहृदयमात्र को ही ज्ञात होता है ( सबको नहीं ) अंतः गूढ है 1 
अगूढं यथा मव हिणी 
( अगूढं यथेति ) अगूढ्व्यंग्या लक्षणा का उदाहरण जैसेऽ7ऽञ् 
र यभिश्वा विद्स्घचरितानाम, | 
मय ते कामिनी है यौचनमद पवः छल्ितानि ॥ ९० ॥ 
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( श्रीपरिचयादिति ) लक्ष्मी के साथ परिचय-सम्बन्ध मात्र से यानी लक्ष्मी के 
मिलने पर सामान्य ज्ञान से शून्य ( मूर्ख ) मनुष्य भी चतुर पुरुषों के चरित्रों के 
विशेष ज्ञाता हो जाते हैं, ( अर्थान्तरन्यास से इसका समर्थन करते हैं जैसे ) सुन्दरी 
नव युवतियों के लिये यौवन का गवे ( मद ) ही हाव-भाव एवं ललितकलाओं का 
उपदेश कर देता है॥ १०॥ 


अत्रोपदिशितीति । 

( अत्रेति ) यहाँ उपदिशति’ पद में व्यंग्य-अर्थे अगूढ़ है । उपदेश देने का अर्थ 
है ज्ञान के अनुकूल शब्दों का प्रयोग, ज्ञान के अनुकूल शब्दों का प्रयोग करना 
चेतन का धमं है । चेतन व्यक्ति ही ज्ञान के अनुकूल शब्दों का प्रयोग कर सकता 
है, किन्तु वह अचेतन यौवन मइ में वाधित होने के कारण सामान्यविशेष भाव 
सम्वन्ध द्वाराःलक्षणा से आविष्कार मात्र का ज्ञान कराता है। विना परिश्रम 
ललितकलाओं का ज्ञान होता व्यंग्य है । सक्षणा के. पूर्वोक्त, तीन प्रकारों का 
उपसंहार करते हैं.। ` 2 
व्यंग्य से होनेवाले लक्षणा के भेद का उपसंहार _ 

_ (व्यङ्गचगर्म लक्षणा के त्रैविध्य की उपपत्ति ) 
--( २० ) तदेषा कथिता त्रिथा ॥ १३॥ 
( लक्षणा-त्रेविध्य का स्पष्टीकरण ) 

अव्यङ्गथा गूढव्यज्ञ या: अगूढव्यज्या च । 

(तदेषा कथितेति) इस तरह यह (लक्षणा व्यंग्य की दृष्टि से) तीन प्रकार की 
कही गई है । अर्थात्‌ लक्षणा अव्यंग्या ( व्यंग्य रहित ), गूढ॒व्यंग्या और अगुढ॒व्यं ग्या 
होने के कारण तीन प्रकार की है । रूढि में केवल एक प्रकार की अव्यंग्या तथा 
प्रयोजन में दो प्रकार की गुढ्व्यंग्या और अगुढुव्यंग्या लक्षणाएँ होती है ॥ १२॥ « 

इस प्रकार प्रसङ्ग से समस्त भेदों सहित लक्षणा को 'बतला. कर उसके द्वारा 
पहले बंतलाये गये लाक्षणिक शब्द के स्वरूप को बतलाते है । 
व्यंग्य-अर्थ का उत्पादक लाक्षणिक शब्द-- 

( लक्षणा का आश्रय-लाक्षणिक्‌ प॒द) ; 
(२१ ) तदधूलीक्षणिकः . की 

शब्द इति सम्बध्यते, तद्भूस्तदाश्रयः र ५ 

( तद्भूरिति ) उस लक्षणा का आश्रय जहाँ लक्षणा रहती है लाक्षणिक शब्द 
है। (शब्देति ) पूलके 'तद्भूर्लाक्षणिकः' के आगे 'शब्दः पद और जोड दिया जाता 
है जिसका पुर्वोक्त अयं है । "ण काक तरी is, 
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५३ ` काव्यप्रकाराः 
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लाक्षणिक शब्द में रहनेवाला व्यंजना-व्यापार-- 
( व्यञ्जना-स्वरूप-विचारः उपोद्घात ) 
--( २२ ) तत्र व्यापारो व्यञ्जनात्मकः । 
( तत्र व्यापार इति ) लाक्षणिक शब्द या शीतलता पवित्रता आदि प्रयोजन 
रूप विषय की प्रतीति का सा साधन व्यंजना नामक व्यापार है। 
( व्यञ्जना-व्यापार की आवश्यक मान्यता ) 


कुत इत्याद 

( कुत इतीति ) यह ( व्यंजना ) क्यों ( होती है ) इसपर कहते हैँ-कदाचित्‌ 
कहें कि बिना प्रमाण केवल कथनमात्र से ऐसा नहीं स्वीकार किया जा सकता । 
इसका उत्तर यह है कि 
लाक्षणिक शब्द में रहनेवाले व्यंजनाव्यापार में अर्थापत्ति की प्रमाणता 

( २३ ) यस्य ग्रतीतिमाधातुं लक्षणा सम्नुपास्यते ॥ १४॥ 
ने ~ ७. 
फले शब्देकगम्ये5त्र व्यज्ञनान्नापरा क्रिया । 

( यस्येति ) जिस प्रयोजन--शीतलता पावनता आदि का अनुभव कराने के 
लिये वाचक-शब्द छोड़ लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, एकमात्र 
लाक्षणिक शब्द से ज्ञात होनेवाले उस प्रयोजन की प्रतीति में व्यञ्जना के अतिरिक्त 
कोई अन्य व्यापार नहीं स्वीकार किया जा सकता ॥ १४ ॥ 

प्रयोजनप्रतिपाद्यिषया यत्र छक्षणया शाब्दप्रयोगस्तत्र नान्यतः 
स्तत्प्रतीतिः, अपि तु तस्मादेवं शब्दात्‌ । 

( प्रयोजनेति ) प्रयोजन का ज्ञान कराने की इच्छा से जिस वाक्य में लाक्षणिक 
शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ लाक्षणिक शब्द के बिना वाचक आदि शब्दों 
से प्रयोजनं की प्रतीति नहीं होती, उसी लाक्षणिक शब्द से प्रयोजन ज्ञात होता है । 

न चात्र ब्य्जनाहतेऽन्यो व्यापारः । 

(न चात्रेति ) इस प्रयोजन का ज्ञान कराने के. लिये व्यञ्जना से अतिरिक्त 
कोई दूसरा व्यापार नहीं स्वीकार किया जा सकता । 

( प्रयोजनःप्रत्यायन व्यञ्जना द्वारा क्यों ? ) 
तथा दि 

( तथा हीति ) इसी का खुलासा किया जाता है.। 

व्यं ग्य-अर्थ की प्रतीति में अभिधा का. निराकरण-- 
(अभिधा प्रयोजनःप्रतिपादन में असमर्थं ) 


( २४ ) नाभिधा समयाभावात्‌ 
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( नाभिधेति ) समयाभावात्‌-संकेत का अभाव होने से अभिधावृत्ति नहीं है । 
अर्थात्‌ 'गंगा' आदि पदों का शीतलता पवित्रता आदि प्रयोजनों में संकेत न किया 
जाने के कारण अभिधा व्यापार से इनकी प्रतीति नहीं होती । 


गङ्गायां घोष इत्यादो ये पावनत्वादयो ध्मास्तरादौ प्रतीयन्ते न तत्र 
गङ्गादिशब्दाः सङ्कतिता; । 


( गंगायां घोष इति ) 'गंगायां घोष” आदि उदाहरणों में जो शीतलता 
पवित्रता आदि धर्म तट आदि में प्रतीत होते हैं, उन धर्मों के गंगा आदि पदों का 
संकेत नहीं किया गया, अतः अभिधा से उनका ज्ञांन नहीं हो सकता, अभिधा तो 
साक्षात्‌ संकेत किये अर्थ की ही प्रतीति करा सकती है । इस शक्ति से प्रयोजन का 
ज्ञान होना संभव नहीं । 


व्यंग्य-अर्थ की प्रतीति में लक्षणा का निराकरण-- 


( 'लक्षणा' भी प्रयोजन-प्रतिपादन में असमर्थ ) 


--( २५ ) हेत्वभावान्न लक्षणा ॥ १५॥ 


( हेत्वभावादिति ) कदाचित्‌ कहा जाय कि 'गंगायां घोषः आदि उदाहरणों 
में गंगा आदि शब्दों की 'तट' आदि अयो में एक बार लाक्षणा कर लेने के बाद 
उन्हीं 'गंगा” आदि शब्दों की “शीतलता पवित्रता' आदि प्रयोजनों में पुनः लक्षणा 
कर ली जायगी अतः व्यंजना की कोई आवश्यकता नहीं, प्रथम बार की जानेवाली 
लक्षणा में शीतलता पवित्रता आदि का ज्ञान कराना लक्षणा के तीन कारणों में एक 
कारण है, किन्तु उन प्रयोजनों में की जानेवाली लक्षणा में मुख्य अर्थे का बाघ 
मुख्य अर्थ से योग और रुढि तथा प्रयोजन में से कोई एक लक्षणा के तीन कारणों 
में से किसी एक के भी न रहने से फिर लक्षणा होना संभव नहीं ॥ १५॥ 


सुख्याथेबाधादित्रयं हेतुः । 

( मुख्यार्थेति ) लक्षणा वहीं की जाती है जहाँ मुख्य अर्थ का बाध, मुख्य अर्थे 
` का लक्ष्य-अर्थ के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध तथा रुढि और प्रयोजन में से कोई एक हो, 
किन्तु यहाँ लक्षणा द्वारा प्रयोजन का ज्ञान कराते समय इन तीन कारणों में 
से कोई एक भी उपलब्ध नहीं होता, अतः यहाँ लक्षणा भी किस प्रकार कीजा 
सकती है । । । क ४ 

तथाच-- / ४ 555: दे पर 
( तथाचेति-) अब इसी विषय को:स्पष्ट करते हैं". ०७ ` ` | 
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( प्रयोजन-प्रतिपादन में लक्षणा के असामर्थ्यं का कारण ) 
( २६ ) लक्ष्यं न मुख्य नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो । 
न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलद्गति! ॥१६॥ 


( लक्ष्यं न मुख्यमिति ) लक्ष्य अथं तट आदि गंगा पदों का. अभिधा शक्ति द्वारा 
ज्ञात होनेवाला मुख्य अर्थ नहीं हो सकते .तथा इस लक्ष्य अथ तट आदि में अहीरों 
के ग्राम घोष आदि के आधार न हो सकने की कोई वाध ( रुकावट ) भी नहीं 
दिखलाई देती । साथ ही शीतलता पवित्रता आदि प्रयोजनों से इसका कोई साक्षात्‌ 
सम्बन्ध भी नहीं दिखलाई पड़ता । यदि प्रयोजन शीतलता पवित्रता को लक्ष्य-अथ 
स्वीकार भी कर लिया जाय तो इसमें कोई अन्य प्रयोजन भी नहीं ज्ञात होता 
जिससे लक्षणा की जाय। तयान इन गंगा आदि पदों की प्रयोजन शीतलता 
पवित्रता आदि का ज्ञान कराने में कोई .सामर्थ्यं ही नष्ट : होती है, किन्तु प्रयोजन 
का ज्ञान तो इन्हीं शब्दों के प्रयोग से होता है, अतः अभिधा एवं लक्षणा द्वारा 
प्रयोजन शीतलता पवित्रता का ज्ञान नहीं हो सकता उनका तो एक मात्र व्यंजना 
बृत्ति से ही हो सकता है ॥ १६:;॥। 


यथा गङ्गाशब्दः स्रोतसि सबाध इति तट लक्षयति, तद्वत्‌ यदि तटेऽपि 
सबाधः स्यात्‌ तत्‌ प्रयोजन लक्षयेत्‌ । 

( यथा गंगा शब्दःःइति.) जैसे 'गंगा' शब्दः अभिधा शक्ति से ज्ञात होनेवाले 
जलप्रवाह अर्थ का जान कराने में अहीरों के ग्राम घोष आदि का आधार न हो 
सकने के कारण बाधित होने पर लक्षणा शक्ति द्वारा तट अर्थ का ज्ञान कराता है, 
उसी तरह वही गंगा शब्द यदि तट भर्थ का ज्ञान कराने में असमर्थ हो जाय तो 
लक्षणा द्वारा प्रयोजन शीतलता पवित्रता आदि का ज्ञान करायेगा,. किन्तु ऐसा 
तभी हो सकता है । 


न च तट सुख्योऽथंः | 

( नचेति) जब तट गंगा. शब्दः का मुख्य (अभिधेय) अथे हो, जैसे जन प्रत्राह 
गंगा शब्द का मुख्य अर्थ है किन्तु 'तट' गंगा शब्द का मुख्य अर्थ - नहीं हैः । 
नाप्यत्र बाधः डक तत | 

( नाप्यत्रेति ) तथा 'गंगा' पद से अभिधा द्वारा मुख्य अर्थ (तट ) का ज्ञान 
कराते समय इसमें कोई बाध ( रुकावट ) नहीं आती जैसी की गंगा शब्द के जल 
प्रवाह अर्थ में अहीरों के ग्राम घोष आदि का आधार न हो सकने के कारण आंती है 


न च गंगाशन्दाथस्य तटस्य पावनत्वायेलेक्षणीये: सम्बन्ध; । 
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( नच गंगा शब्दार्थेति ) गंगा शब्द के मुख्य अर्थ तट का लक्ष्य-अर्थ शीतलता 

पवित्रता आदि के साथ कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध भी नहीं है जैसा कि गंगा शब्द का 
तट के साथ सामीप्य सम्बन्ध है । 
नापि प्रयोजने लक्ष्य किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ । _ 

( नापि प्रयोजने इति ) व्यञ्जना से ज्ञात होनेवाले प्रयोजन को लक्ष्य-अथ 
मान लेने पर इसमें कोई अन्य प्रयोजन नहीं ज्ञातं होता । 

नापि गंगाशब्द्स्तटमिव प्रयोजनं प्रतिपादयितुमसमथः । 

(नापि गंगा शब्द इति) तथा जसे गंगा शब्द मुख्य अर्थ के वाध आंदि के 
विना तट-अर्थ को वतलाने में असमर्थ है, वैसे प्रयोजन शीतलता पवित्रता को 
बतलाने में असमर्थ नहीं, प्रयोजन को वतलाने के लियें.तो.तट आदि. शब्दों को 
छोड़ गंगा शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः: वह प्रयोजन की `प्रतीतिःकरो सकता 
है, इसी कारण न 'तो लक्ष्य-अर्थ तट अभिधेय हो सकता हे; और न शीतलता 
पवित्रता आदि प्रयोजन लक्ष्य । 2 

(प्रयोजनरूप अर्थ के लक्ष्यार्थ होने में प्रयोजन-गवेषणा की असम्भावना-) 

( २७ ) एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी । 

( एवमपीति ) इतना होने पर भी यदि आग्रह वश प्रयोजन को लक्ष्य बतला 
कर उसमें किसी अन्य प्रयोजन की कल्पना की जाती है अर्थात्‌ तट में रहनेवाली 
शीतलता पवित्रता आदि को लक्ष्य अर्थ एवं आभीर पल्ली घोष में रहने वाली 
शीतलता पत्रित्रता को व्यंग्य-अर्थ वतलाया जाता है, तो वीज और अंकुर में आने- 
वाले अनवस्था दोष की भाँति इसमें भी अनवस्था दोष आता है, जो मूल लक्षण 
और उसके प्रयोजन को भी नहीं प्रतीत होने देगा । 

यद्यपि वीज से: अंकुर एवं अंकुर से बीज की परम्परा में :अनवस्था को' दोष 
नहीं माना ज.ता परन्तु यहाँ तो उसे दोष रूप से मानना ही : पड़ेगा, क्योंकि मूल 
आधारभूत लक्षणा के विषय एवं प्रयोजन का निर्णय ही नहीं हो पाता । 

एवमपि प्रयोजनं चेल्लक्ष्यते तत्‌ प्रयोजनान्तरेण तदपि प्रयोजनान्तरेणेति 
भ्रकृताप्रतीतिकृद्‌ अनवस्था भवेत्‌। ` 

( एत्रमपि प्रयोजनं चेदिति ) इस प्रकार प्रयोजन यंदि लक्षणा से प्रतीत होगा 
और उस प्रयोजन को लक्ष्य मानकर उसे किसी अन्य प्रयोजन से युक्त माना जायगा 
तथा वह प्रयोजन भी किसी अंन्य प्रयोजन से लक्ष्य हो सकेगा तो वह प्रकृत गंगा 
पद की तट में होनेव'ली ' लक्षणा और उसके प्रयोजन की भी प्रतीत न होने देने 
चाली अनवस्था होगी । FIER. TORI 
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यदि प्रयोजन परम्परा को लक्षणा का विषय मान लिया जावे तो जिस लक्षणा 
के प्रयोजन में किसी विषयान्तर की संस्मृति आदि के कारण लक्षणा नहीं हो पायेगी 
और उससे पूर्व की लक्षणा भी प्रयोजन के अलक्ष्य होने से निवृत हो जावेगी, ऐसी 
स्थिति में प्रारम्भिक लक्षणा के प्रयोजन की प्रतीति भी न हो सकेगी, अतः प्रयोजन 
में लक्षणा स्वीकार संभव नहीं । 

( प्रयोजनविशिष्ट अयं लक्ष्यरूप अर्थ नहीं ) 

नलु पाबनत्वादिधमंयुक्तमेच तडं लक्ष्यते गङ्गायास्तटे घोष इत्यतो- 
ऽधिकस्यार्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनमिति चिशिष्टे लक्षणा, तत्कि व्यञ्जन- 
येत्याह 


( ननु पावनत्वादिति) कदाचित्‌ कहा जाय कि शीतलता पवित्रता आदि 
धर्मों से युक्त तट ही लक्षणा से प्रतीत होता है, केवल प्रयोजन या प्रयोजन रहित 
केवल प्रतीत नहीं होता । 'गंगायास्तटे घोषः' प्रयोग की अपेक्षा अधिक अर्थं की 
प्रतीति ही इस शीतलता विशिष्ट तट में होतेवाली लक्षणा का प्रयोजन है, इस 
लिये जबकि प्रयोजन शीतलता पवित्रता आदि से युक्त तट में लक्षणा स्वीकार करने 
से निर्वाह हो जाता है, फिर केवल उमी प्रयोजन का ज्ञान कराने के लिये एक 
व्यंजना-व्यापार को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? इतका उत्तर यह 
है कि 

( २८ ) प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते ॥ १७ ॥ 

( प्रयोजनेन सहितमिति ) लक्षणा से होनेवाले ज्ञान का विषय तट प्रयोजन 
रूप ज्ञान के विषय शीतलता पवित्रता आदि से युक्त होने पर लक्षणीय या लक्षणा- 
जन्य ज्ञान का विषय नहीं होता, अर्थात्‌ गंगा पद से लक्षणा द्वारा केवल तट 
ही प्रतीत होता है, शीतलता पवित्रता विशिष्ट तट नहीं ॥ १७॥ 

( लक्षणाजन्य ज्ञान से लक्षणाज्ञानजन्य फल सरवंथा भिन्न है ) 
कुत इत्याह 

(कुत इतीति) कदाचित्‌ कहा जाय कि गंगा पद से. केवल तट का ज्ञान ही क्यों 
होता है ? शीतलता पवित्रता विशिष्ट तट का ज्ञान क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर 
यह है कि यदि “गंगा” (पद से शीतलता पवित्रता विशिष्ट तट का ज्ञान हो जाता 
तो लक्षणा से ज्ञात होनेवाले शीतलता पवित्रता विशिष्ट तट का ज्ञान इस ज्ञान के 

फल शीतलता पवित्रता आदि के ज्ञान से अभिन्न होने के कारण शीतलता पवित्रता 
आदि का ज्ञान लक्षणों से ज्ञात होनेवाले शीतलता पवित्रता विशिष्ट तट ज्ञान का 
फल नहीं हो सकता, क्योंकि 
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( २९ ) ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फरमन्यंदुदाहृतम्‌ । 

( ज्ञानस्य विषयो हीति ) जिस प्रकार ज्ञान का विषय ज्ञान से भिन्न है, उसी 
तरह ज्ञान का फल भौ ज्ञान से भिन्न बतलाया है। फल और फल का आश्रय 
दोनों एक काल में उत्पन्न नहीं होते । 

प्रत्यक्षादे्नीलादिरविषयः फलं च प्रकटता संवित्तिवा । 

( प्रत्यक्षादेर्नीलादीति ) -इन्द्रियों से होनेवाले प्रत्यक्ष आदि ज्ञान का विषय 
नील, पीत आदि गुण हैं, तथा मीमांसकों के मतानुसार प्रकटता ( प्रकट होना ) 
फल है, एवं ताकिकों के मतानुसार संवित्ति फल है। इस विषय पर अध्वरः 
मीमांसको का अभिप्राय निम्नलिखित है । घट या कलश नाम की किसी वस्तु हो 
जान लेने के बाद, हमने घट को जान लिया इस विश्वास के कारण इस ज्ञान से 
घट में ज्ञातता नाम की एक प्रकटता उत्पन्न होती है । 


ुर्वेमीमांसकों ने ज्ञेय वस्तु के धर्मे प्रकटता को प्रत्यक्ष आदि ज्ञान का फल 
बतलाया है, किन्तु ताकिकों ने घट का ज्ञान हो जाने के बाद 'घटमहु जानामि” 
( मैं घट को जानता हूँ ) इस विश्वास के आकारवाले ज्ञान को जिसे अनुव्यवसाय 
भी कहते हैं, प्रत्यक्ष आदि ज्ञान का फल कहा है। इस प्रकार से ज्ञाता के धर्म 
संवित्ति को प्रत्यक्ष आदि ज्ञान का फल कहते हैं । 

जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ओर फल प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न है, उसी तरह 
लक्षणा से उत्पन्न तट आदि केज्ञान से उसके फल शीतलता पवित्रता आदि का 
ज्ञान भी अवश्य ही भिन्न है, यदि यह बात न होती तो तट के ज्ञान और 
शीतलता पवित्रता आदि के ज्ञान को अभिन्न ( एकरूप ) हो जाने के कारण तट 
और शीतलता पवित्रता आदि में जन्य-जनक्रभाव ( कार्य-कारणभाव ) सम्बन्ध 
न रहता । इस प्रकार लक्षणा के फल शीतलता पवित्रता आदिको लक्षणा से 
होनेवाले तट ज्ञान का फल हो जाने के कारण लक्षणा का विषय हो जाना 
ठीक नहीं । Fe 

( लक्ष्यरूप अर्थ कदापि व्यङ्गयरूप प्रयोजन विशिष्ट अर्थ नहीं ) 


( ३० ) विशिष्टे लक्षणा नेवस्‌-- 
 ( विशिष्ट इति ) कही गई इस रीति सें शीतलता पवित्रता आदि से युक्त तट 
में गंगा पद की लक्षणा नहीं होती । 
व्याख्यातम्‌ । | ४2 
( व्याख्यातमिति ) जिसे ऊपर बताया जा चुका हैं 1- :- ` :. तही. अ न ड 
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( प्रयोजनरूप अर्थ विशेष लक्ष्याथ के उपरान्त प्रतीत हुआ करते हैं ) 
~ Loe 
--( ३१ ) विशेषाः स्युस्तु लक्षित ॥ १८ ॥ 

( विशेषा इति ) किन्तु लक्षित अर्थं में विशेष हो सकते हैं अर्थात्‌ पहले लक्षणा 
द्वारा ज्ञात दोनेवाले तट आदि में शीतलता पवित्रता आदि धमं अवश्य रहते हैं, 
अतः लक्ष्य न होनेपर भी उनका ज्ञान हो जाता है 11:१८ ॥ 

तरादौ ये विशेषाः पावनत्वादयस्ते चाभिधा-तात्पयं-लक्षणाभ्यो 
व्यापासन्तरेण गम्याः। 2 क 

५.1 तंदादाविति ) तट आदि में जो शीतलता पवित्रता आदि धर्म रहते हैं, वे 
अभिंधा, तात्पर्या एवं लक्षणा से अतिरिक्त.फिंसी अन्य व्यापार द्वारा ज्ञात होते हैँ 
"` _ तन्वं व्यञ्जन्वनन-दयोतनादिशान्द्वाच्यमवइयमेषितव्यम्‌ । 

( तच्चेति ) उस व्यापार को व्यञ्जन, ध्वनन, द्योतन, प्रकाशन, प्रत्यायन, 
अवगंमन, बोधने, सूचन आदि शब्दों से कहा जा सकता है, जिसे अवश्य ही 
माननां चाहियें। ` पु | र 
जाब्दी व्यञ्जना या अभिधामूलक व्यंग्य अर्थ का स्वरूप--- 

( लक्षणा विमर्श का उद्देश्य-लक्षणासूलक व्यञ्जनाशक्ति की सिद्धि ) 

एवं लक्षणामूळं व्यञ्ञकत्वसुक्तम्‌। 

` ( एवमिति ) इस प्रकार लक्षणामूलक्रः व्यञ्जना को बतलाकर अत्र अभिधा- 
मुलक व्यञ्जना को वतलाते हैं । " 

( व्यञ्जना लक्षणामूलक ही नहीं अपितु अभिधामूलक भी हुओ करती है । ) 
_अभिधामूळंत्वा 022 
( अभिधामूल व्यञ्जना का स्वरूप ) 

९ ~~ 
( ३२ ) अनेक्राथस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
. 02 ह्र 
संयोगद्यरवाच्याथघधीकृद्वयापतिरञ्जनम्‌ ॥ १९ ॥ 

( अनेकाथंस्येति ) संयोग आदि सम्बन्ध द्वारा... अनेकार्थक शब्द की अभिधा- 
शक्ति ,एक [अर्थ में नियन्त्रित कर दी जाने पर जो व्यापार वाच्य से भिन्न 
( अवाच्य ) अर्थ का ज्ञान कराये उसे व्यञ्जना कहते हैं ।. इसी को अभिधामुला 
शाब्दी व्यञ्जना भी कहते हैं | 'संयोगाच्चैः' अंश में प्रयुक्त आदि शब्द से. ग्रहण किये 
जानेवाले पदार्थों को बतलाते हुये संयोगादि सम्बन्ध अभिधा शक्ति को किस प्रकार 
नियन्त्रित करते हैं इसपर भतृहरि की सम्मतिं दिखलाते हैं ॥ १६ ॥। 
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. (पद की वाचकता के नियामक-संयोग आदि ) 
"संयोगो विप्रयोगश्च: साहचय विरोधिता। ] 
अथः प्रकरणं लिङ्ग शब्द्स्यान्यस्य सन्निधिः । |? 
खामथ्यंमौ चिती देशाः काळो व्यक्तिः स्वरादयः। | 
शब्दार्थेस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिद्देतवः ॥ > ५. . „ 

( संयोग इति ) संयोग -(-प्रसिद्ध सम्बन्ध ), विप्रयोग, ( प्रसिद्ध सम्वन्ध का 
विनाश.या विभाग ), <साहचयं (.एक समय या एक. स्थान.की. स्थिति अथवा एकः 
कार्य में परस्पर अपेक्षा रखना ), विरोधिता..( एक दूसरे को नष्ट कर देना या 
एक दूसरे के साथ न रहना ), अर्थ. ( प्रयोजन या अन्य द्वारा न सिद्ध होने वाला 
फल ),. प्रकरण. ( प्रासंगिक वस्तु का वक्ता या श्रोता की. बुद्धि में रहना अथवा 
प्रसंग या. संगति ), लिङ्ग (संयोग से ) अतिरिक्त सम्बन्ध द्वारा दुसरे पक्ष से अलग 
करनेवाला धर्म.) .किसी अन्य शब्द का. समीप. रहना, सामथ्यं, ( कारणता ),. 
औजिति : ( योग्यता ), देशकाल व्यक्ति ;(. स्त्रीगिल पुलिंग. आदि लिंग), उदात्त 
अनुदात्त आदि स्वर: कथा अभिनय;आदि शब्द के, .वाच्य अर्थ का. भलीमाँति 
निश्चय न होने पर या उपरोक्त अनेक अर्था से कौन सा ग्रहण करना, चाहिये यह. 
संशय होंने पर शब्द के विवक्षित ज्ञान कराने मेःकारण हैं. 1 

इत्युक्तदिशा । 1 1 MNES 

( इत्युक्त दिशेति ) भतृंहरि के कहे हुये इस मार्गे से शब्दों का अर्थे नियन्त्रित 
कर दिया जाता है । .. म NE 

जहाँ पर संयोग आदि सम्वन्धों द्वारा ` शब्दों की वाचकता ( अमिधा शक्ति) 
नियण्त्रि कर दी गई है, उन उदाहरणों को दिखलाते हुये सर्वप्रथम संयोग एवं 
विप्रयोग की नियामकता.को दिखलाते हैं-- 3 

सशङ्खचक्रो हरिः अशङ्खचक्रो हरिरित्युच्यते । bees 

' ( सशङ्कचक्रो हरिरीति ) 'सशङ्कचक्रो हरि” ( शंखचक्र धारण करनेवाले” 
विष्णु ), 'अशंखचक्रो हरि: ( शंखचक्र न धारण करनेवाले विष्णु ) आदि 
उदाहरणों में 'यमा निलेन्दुचस्द्राक विष्णुसिहांशुवाजिषु । शुका हिकपिभेकेषु हरिरा 
कपिले त्रिषु' आदि कोष के अनुसार यम, इन्द्र, अनिल आदि अनेक अर्थ वाले 
हरि शब्द की वाचकता शंख चक्र आदि के ' संयोग और वियोग के कारण भगवात 
विष्णु में नियन्त्रित कर दी जाती हैं, भगवान विष्णु के साथ जिस प्रकार शंख 
क्र संयोग है उसी प्रकार उस संयोग का ध्वंस ( अभाव ) या वियोग भी 
उनके ही साथ है । पहले होनेवाले संयोग का ही बाद में ध्वंस ( अभाव पया 
बियोग होता है । शंख चक्र का: संयोग और ध्वंस ( अभाव-वियोग ) विष्णु केः 


7 ५.29 २ 
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अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं देखा गया। “इसी प्रकार 'सवत्सा घनुरानीयताम्‌ 
(> वछड़े के साथ गाय को लाओ ) और 'अवत्सा. धेनुरानीयताम्‌ ( = बछडे के 
“बिना गाय को लाओ ) आदिःउदाहरण-जानने चाहिये । . 
साहचर्य की नियामकता.का उदाह्रण-- 


रामलक्ष्मणाविति दाशरथी । 

( रामलक्ष्मणाविति ) “रामः पशु विशेष स्यात्‌ जामदग्न्ये हलायुधे । राघवे 
-वासिते श्वेते मनोज्ञेऽपि च वाच्यवत्‌’ इस विश्वकोश के अनुसार बलराम, परशुराम, 
-राघवराम, सुन्दर, सफेद आदि अनेक 'अथं' वाले “राम शब्द की वाचकता 
(अभिधा शक्ति ) लक्ष्मण शब्द के साहचर्थ ( साथ प्रयोग करने ) से दशरथ पुत्र 
राम में प्रसिद्ध तथा सारस दुर्योधन पुत्र आदि अनेक अर्थों में प्रसिद्ध लक्ष्मण शब्द 
की वाचकता राम शब्द के साथ प्रयोग करने से दशरथ पुत्र लक्ष्मण में नियन्त्रित 

रदीगईहै। यहाँ लक्ष्मण शब्द के साथ प्रयुक्त हुए राम शब्द का अथ न तो 
भार्गेव परशुराम आदि हो सकता है और न बलराम आदि | इसी तरह राम 
शब्द के साथ प्रयुक्त हुये लक्ष्मण शब्द का अर्थ न तो सारस आदि हो सकता है 
और न भौषधिविशेष आदि 

विरोध की नियामकता का उदाहरण -- 

रामाजुंनगतिस्तयोरिति भागंवकात्तंवीरययोः । 

( रामार्जुनगतिरिति ) 'रामार्जूनगतिस्तयोः' उदाहरण में कोन्हीं दो परस्पर 
विरोधियों का विरोध परशुराम और सहस्नबाहु अर्जुन के समान बतलाया गया है। 

उन दोनों की. राम और अर्जुन की गति है । अतः अनेक अर्थ वाले “राम” 
'शब्द की वाचकता “अर्जुन” के साथ विरोध के कारण भागव परशुराम में तथा 
"अर्जुन शब्द की वाचकता भारगेव परशुराम के साथ विरोध के कारण कृतवीर्य 
“के पुत्र सहस्रवाहु अर्जुन में नियन्त्रित कर दी गई है। अर्जून के विरोधी न होने 
के कारण यहाँ न तो राम शब्द से दशरथ पुत्र आदि का बोध होता है और न 
अर्जन शब्द से पाण्डव अर्जून आदि का । 

अथं की नियामकता का उदाहरण-- 

स्थाणुं भज भवच्छिदे इति: इरे॥ 

( स्थाणुं भज इति ) जन्म-मरण को हटाने के लिये भगवान शिव का भजन 
कर । यहाँ 'स्थाणर्वा ना श्र वः शङ्कुः 'स्थाण्‌ रुद्र उमापतिः आदि कोश के अनुसार 
अनेक अथं वाले. स्थाणु शब्द की वाचकता जन्म-मरण रूप प्रयोजन के कारण 

ऽसगवान्‌ शिवशंकर में तियन्त्रितःकर दी जाती है। SE Ss 
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प्रकरण की नियामकता का उदाहरण 
७९७ 
सव जानाति देव इति युष्मद्थं । 


( सर्वं जानातीति ) आप सब. जानते हैं। यहाँ 'अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा 
विबुधासुरा: “राजा भट्टारको देवः 'देवो मेधे सुरे राज्ञि। आदि कोश के अनुसार 
अनेक अर्थवाले देव की :वाचकता प्रकरण:के कारण “युष्मद्‌ः शब्द.के -अर्य प्रस्तुत 
राजा में नियन्त्रित कर दी गई है । न 
लिग ( चिह्न ) की नियामकता का उदाहरण--- 

कुपितो मकरध्वज इति कामे । 

( कुपितो मकरध्वज इति ) कामदेव कुपित हो रहा है । यहाँ समुद्र, काम, 
आदि अगेक अर्थ वाले मकरध्वज शब्द की वाचकता कोपलिङ्ग (चिह्न ) के 
कारण कामदेव में नियन्त्रित कर दी गई है। 


अन्य शब्द की सन्निधि की नियामकता का उदाहरण-- 


देवस्य पुरारातेरिति शंभौ । 

( देवस्य पुरारातेरिति ) त्रिपुरारि भगवान्‌ शिव का । यहाँ राजा, स्वामी 
आदि अनेक अर्थ वाले देव शब्द की वाचकता 'पुराराति' शब्द के समीप रहने के 
कारण शिव शङ्कुर में नियन्त्रित कर दी गई है । भगवान शिब के अतिरिक्त अन्य _ 
कोई देवता पुर ( त्रिपुर ) का अराति ( शत्रु ) नहीं है । 

सामथ्यं की नियामकता का उदाहरण-- 

मधुना मत्तः कोकिळ इति बसन्ते । 

( मधुना मत्त इति ) कोकिल वसन्त ऋतु के कारण _ उन्नत हो रहा है \ 
“मधुः पुष्परसे क्षौद्रे मद्ये ना तु मधुद्रुमे । वसन्तदैत्य भिच्चैत्रं स्याज्जीवन्त्यां तु 
योषिति? आदि कोष के अनुसार अनेक अथं वाले मधु शब्द की वाचकता वसन्त 
ऋतु की सामर्थ्यं के कारण उस ऋतु में नियन्त्रित कर दी गई है। वसन्त के 
अतिरिक्त किसी अन्य में कोकिल को मत्त बनाने की सामथ्ये नहीं है । 

औचिती की नियामकता का उदाहरण -- 

दयितासुखमिति साम्मुख्ये । 
pr ) प्रियतमा को अनुकूलता आप की रक्षा करे 1 “मुखं 
निःसरणे वक्‍ते प्रारम्भो पापयोरपि ।. सन्ध्यन्तरे .नाटकादेः शब्देऽपि च नपुंसकम्‌ | 
आदिकोष के अनुसार निकलना, प्रारम्भ ` आदि अनेक मर्थ वाले मुख शब्द की 
वाचकता उत्कंठित के मनोरथ को सफल. बनाने. रूप..ओऔचित्य के कारण सामुख्प कु 
( अनुकूलता )) मे: नियन्त्रित कर दी गई है. छाने? ह छोड यात NEN 
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देश की नियामकता का उदाहरण-- 

भात्यत्र परमेश्वर इति राजधानीरूपादेशाद्राजनि । ` 

( भात्यत्रेति ) यहाँ परमेश्वर सुशोभित हो रहा है । विष्णु शित्र आदि अनेक 
अर्थ वाले परमेश्वर शब्द की वाचकता राजधानी रूप देश के कारण राजा में 
नियन्त्रित कर दी गई है । विष्णु की शोमा वैकुण्ठ में एवं शिव की शोभा केलास 
पर्वेत पर है, राजधानी में राजा की शोभा होती है । 0125 


काल ( समय ) की नियामकता का उदाहरण 


चित्रमाजुर्विमातीति दिने रवौ, रात्रौ वह्लो। | 

( चित्रभानुरीति ) विचित्र किरणों .वाला. सूर्य या अग्नि आदि अनेक अर्थ 
वाले चित्रभानु शब्द की वाचकता! कालवाचक दिन शब्द के समीप रहने के कारण 
सूर्यं में तथा रात्रि शब्द के समीप रहने के कारण अग्नि में नियन्त्रित कर दी गई 
है। दिन में सूर्य तथा रात्रि में अग्नि की शोमा होती है। 

व्यक्ति ( लिङ्ग ) की नियामकता का उदाहरण-- 

मित्रं भातीति खुद्ददि । मित्रो भातीति रवौ । 

(मित्रमिति) मित्र सुशोभित हो रहा है । यहाँ सूर्य, - सुहृद्‌ आदि अनेक 
अर्थ वाले मित्र शब्द की, वान्नकता व्यक्ति ( लिङ्ग.) के कारण मित्र शब्द के 
नपुंसक लिङ्ग होने पर सुहृद्‌ अर्थ में, तथा . पुल्लिङ्ग होने पर सूर्य अथं में नियन्त्रित 
कर दी जाती है । SR 22% 2333. 

इस उदाहरण में भाति' क्रिया से लिंग का. निर्णय होता है । पुल्लिंग मित्र 
शब्द के कर्मे कारक एकवचन में तथा नपुंसक लिंग भित्र शब्द के कर्त्ता कर्म दोनों 
वाचकों के. एकवचन में मित्र रूप ही.बनता है । किन्तु नपुंसक लिंग में यह 
मित्रार्थक कर्ता कारक के. एकवचन में प्रयुक्त हुआ है, यह भाति इस क्रिया पर 
से ज्ञात होती है, यदि इस “मित्र' रूप की सूर्यार्थक कर्म कारक का एकवचन 
स्वीकार किया जाता है, तो इसका भाति क्रिया पद के साथ प्रयोग संगत न 
होगा, अतः यहाँ “भा ति क्रिया पद लिंग का निर्णायक है । 


स्वर की नियामकता का उदाहरण-- 
इन्द्रशचुरित्यादौ वेद्‌ एव, न काव्ये स्वरो विशेषप्रतीतिकृत्‌ 
._( इन्द्रशत्रुरिति ) यहाँ 'इन्द्रशत्रु: पद में ईन्द्र है शत्रु (= मारते वाला ) 
जिसका' इस बहुब्रीहि समास में आद्य उदात्त स्वर होता है, जिससे इन्द्र हारा अपने 
देषी का मारता ज्ञात होता है अर्थात्‌ इन्द्र मारण क्रिया का कर्ता जाना जाता है 
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डितीय उल्लासः द्‌ 
१११६६६. च्य AAR AANA NAAR A - 
तथा (इन्द्र का शत्रु” इस षष्ठी तत्पुरुष समास में अन्तोदात्त होता है, जिससे 
इन्द्र का मारा जाना ज्ञात होता है अर्थात्‌ इन्द्र मारण क्रिया का कर्म ज्ञात होता 
है, किन्तु यह उदात्त आदि स्वर वेद में ही किसी विशेष अर्थ का ज्ञान करा सकते 
हैं, काव्य में नहीं । 
आदिम्रदणात्‌- 


( आदिग्रहणादिति ) 'कालो व्यक्तिः स्वरादणः' आदि मूल कारिका में प्रयुक्त 
आदि पद से ग्रहण किये जानेवाले अभिनय की नियामकता का उदाहरण 

अत्यन्त सुन्दर किन्तु कभी अपनी आंखों से.न देखी किसी नायिका में केवल 
उसके गुणों के सुनने मात्र से अनुरक्त किसी नायक द्वारा नायिका की दुती से 
उसकी अवस्था पूछे जाने पर उसकी किसी दूती की उक्ति rs 

अथवा बहुत समय से विदेश गये हुये नायक को उसकी विरहणी नायिका की 
अवस्था बतलाने वाली किसी सामान्य स्त्री की उक्ति-- 


पद्दहमेत्तत्थणिआ पदहमेत्तेहि अच्छिवत्तेहि । 
पद्दहमेत्तावत्या  पददहमेचेद्वि दिअपहि ॥ ११॥ 
( एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्यामक्षिपत्राभ्याम्‌ । 
एतावन्मावावस्था एतावन्मात्रैदिवसँः ।। ) 


( एदहमेत्तेति ) उक नायिका के स्तन (हाथ से आंवला नारंगी आदि का 
आकार बनाकर ) इतने बड़े हे । वह (उंगलियों से कमल के दल का आकार वना 
कर ) इतनी बड़ी आंखों वाली है। उस नायिका की (हाथों से उेचाई मोटाई आदि 
का परिमाण बताकर ) अवस्था इतनी है। तथा वह ( उंगलियों के पर्वों प्रः 
गणना का संकेत करती हुई ) इतने दिनों से ( वियुक्त है) ॥ ११॥ 

यहाँ स्तनों के बतलाने में आँवले नारंगी आदि का आकार, आँखों के बतलाने 
में कमल के दल का आकार, अवस्था के बतलाने में ऊँचाई मोटाई आदि का 
परिमाण तथा दिनों के बतलाने में उंगलियों के पर्वों ( पोरों ) की गणना का | 
संकेत ही अभिनय है । 

इत्यादावमिनयाद्यः। 


( इत्यादाविति ) यह अभिनय आदि तथा संयोग-विप्रयोग आदि वक्ता के 
९ अभिलषित अथे का ज्ञान कराते हैं । ४5 7 कषः 

अब अभिधामुल व्यंजना का निदर्शन-- | rT 
| ba इत्थं संयोगादिभिरथौन्तरामिधायकत्वे निवारितेऽष्यनेक्ार्थस्य शब्द्स्य ॒ र 


तेपादनं तत्र नाभिधा नियमनात्तस्याः। 


or 


६६ काव्यप्रकाशः 


| AANARIINRIAIANATIRSAIATAAAAAAIAA 


( इत्यमिति ) इस प्रकार संयोग आदि सम्बन्धों के कारण शब्द की शक्ति 
अभिधा द्वारा अपने वाच्य-अ्थं से अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ के कथन अर्थ के 
कथन में “रोक दी जाने पर भी जो अनेक अर्थ वाला शब्द किसी अन्य अथ का 
प्रतिपादन करता है, उसमें अभिधा व्यापार से कार्य नहीं चलता, उसकी शक्ति 
तो संयोग आदि संबन्धो द्वारा पहले ही रोक दी जाती है । 

न च लक्षणा मुख्याथबाधाद्यभाचाद्‌ । 

( न च लक्षणेति) तथा न वहाँ लक्षणा ही रहती है । लक्षणा शक्ति भी वहीं 
रहती है जहाँ मुख्य-अर्थ का वाध, मुख्य-अर्थ से लक्ष्य-अर्थ का साक्षात्‌ सम्बन्ध तथा 
रूढ़ि और प्रयोजन में से कोई एक हो । . 

अपि त्वज्ञनं व्यञ्जनमेव व्यापारः। यथा-- 

( अपि चञ्जनमिति ) ऐसी अवस्था में इन अर्थो से अतिरिक्त अन्य-अर्थ 
( ब्यंग्य-अर्थ ) का ज्ञान कराने वाला एकमात्र ब्यञ्जना व्यापार ही है । इसी 
व्यापार से मुख्य एवं लक्ष्य-अर्थ से अतिरिक्त व्यं ग्य-अथे का ज्ञान होता है । 

से--अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना का उदाहरण--यहाँ किसी राजा का 
वर्णन हो रहा है : अतः प्रस्तुत राजा पक्ष का अथ-- 


भद्रात्मनो दुरधिरोहतनो विशाळ- 
` . - बंशोन्नतेः इतशिलीमुखसङ्गहस्य । 
यस्याचुपप्लचगतेः परचारणस्य 
` दानाम्बुसेकसुभगः सतत करोऽभूत्‌॥ १२॥ 
(भद्रात्मन' इति) सुन्दर स्वरूप एवं सुन्दर मन से युक्त, शत्रुओं द्वारा तिरस्कार 
न करने योग्य, विशाल एवं सुन्दर शरीर से सुशोभित, बड़े एवं ऊचे-वंश में स्वयं 
उन्नत और प्रसिद्ध, विशाल उन्नति करने वाले, बाणों के चलाने में दृढ़ एवं 
भलीभाँति अभ्यस्त, कहीं न रुकने वाले से सम्पन्न, सत्पुरुषों के हितकर्ता एवं 
शत्र ओं कें निवारक जिस राजा का हाथ निरन्तर किये {आनेवाले दान ( मद ) के 
जल से सुशोभित किया था । 
यहाँ 'यस्य' इस सम्बन्ध षष्ठी का 'यत्‌' शब्द प्रस्तुत राजा अर्थं का. प्रतिपादन 
करता है,साथ ही हाथी-परक अर्थ को प्रतीति हो रही है। 


अब अप्रस्तुत हाथी पक्ष का अर्थ 
भद्र नामक हाथियों की जाति में पैदा हुए, अत्यन्त ऊंचे होने के कारण 


कठियता से चढ़ने योग्य शरीर वाले, लम्बे बाँस के समान ऊँचे या विशाल पृष्ठ | 


दंड की ऊँचाई वाले, मदजल की सुगंध के कारण भौरों के झुंड से घिरे हुए, धीर 
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द्वितीय उल्लास; ६७ 
४७७७-७2: ७७७७२: 2] AIAN AAI 
गम्भीर चाल से चलने वाले जिस श्रेष्ठ हायी का सुँडादंड निरन्तर गिरने वाले 
मदजल से सुन्दर था । [ 


इस उदाहरण में प्रस्तुत राजा अर्थ वाच्य एवं अप्रस्तुत हाथी अर्थ व्यंग्य है | 
अनेक अर्थ वाले 'भद्रात्मनः' आदि शब्दों की अभिधा शक्ति प्रकरण के द्वारा राजा 
एवं उससे अन्वय योग्य अर्थ में नियन्त्रित कर दी जाने पर सहृदय पुरुषों की 
प्रतिभा की सामर्थ्यं से हाथी और उससे अन्वय योग्य जिस अर्थे का ज्ञान होता है 
वह्‌ व्यञ्जन व्यापार से ही होता है। यद्यपि यहाँ दसरा गज अथे तात्पर्या वुत्ति 
का विषय है, परन्तु तात्पर्या का ग्रहण करानेवाले किसी प्रकरण आदि के न 
होने के कारण वह व्यञ्जना बृत्ति से ही ज्ञात होता है । साथ ही उक्त अनेक विशे- 
षणों से युक्त हाथी-अथं के ज्ञान के समय राजा और हाथी दोनों अर्थो का परस्पर 
उपमान उपमेय भाव भी व्यञ्जना से ही जाना जाता है । यहाँ यदि यह बातत न 
होती तो परस्पर असंवद्ध दो अर्थो का ज्ञान कराने के कारण दो वाक्य स्वीकार 
करने पड़ते, जिससे उपमा द्वारा किये जाने वाले आस्वाद का अनुभव.न होता । 
यहाँ यह वात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि--जहाँ अनेक स्थानों:पेर अनेक 
अर्थो में वक्ता के तात्पर्यं का ज्ञान कराने वाले प्रकरण आदि का ज्ञान एक साथ हो 
या न भी हो वहाँ श्लेष होता है, तथा जहाँ वक्ता के तात्पयं का ज्ञान “कराने 
वाले प्रकरण आदि का ज्ञान क्रम सें अर्थात्‌ एक के बाद दूसरे का हो वहाँ 
आवृत्ति होती है, जैसे-अक्षा भज्यन्तां भुज्यन्तां दीव्यन्ताभ' आदि उदाहरण 
में आवृत्ति दिखलाई देती है, तथा जहाँ उन्हीं प्रकरण आदि का ज्ञान एक 
स्थान पर “हो एक स्थान 'पर न हो वहाँ व्यञ्जना होती है। एवं जहाँ 
दो गर्यो का परस्पर अन्वय न होने पर अन्य अन्वय न बैठे और विशेष्य ङ्गिंष्ट 
“न हो वहाँ झिष्ट रूपक होता है। जैसे "विद्वन्मानसहंस! ( विद्वानों के मनरूप 
"मानसर के हंस) आदि उदाहरण में ( देखें-दशम उल्लास के ३४ पद्च में ) है। 
“यह बात भब्रात्मनः' आदि उदाहरण में नहीं है।' साहित्य-दपं ण मे बिदर 
विश्वनाथ ने कहा है कि 'भद्रात्मनः' उदाहरण में जो दुसरे अथ का ज्ञान 
- होता है वह व्यञ्जना नामक चतुर्थ बृत्ति से होताः है अन्यः से नहीं । व्यंग्य अर्थ का 
ज्ञान करानेवाली एकमात्र व्यञ्जना वृत्ति ही है .-अभिधा वृत्ति प्रस्तुत अर्थ का 
ज्ञान कराकर समास हो जाती है। लक्षणा मुख्य अर्थ का बाध आदि कारणों के 
बिना होती नहीं, तात्पर्या अभिधेय एवं लक्ष्य-अर्थ के सम्बन्धमात्र को बतलाती है, 
अतः एकमात्र व्यञ्जनावृत्ति ही व्यंग्य-अथं का ज्ञान करानेःमें समयं है । 'अर्थ- 
:भेदेन शब्दभेदः' -( अर्थ भिन्न होने से शब्द भी भिन्न होते हैँ ) [इस कथन के. 
अनुसार 'भद्रात्मनः आदि उदाहरण में शब्द भिन्न हैं, किन्तु समान आकार के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६८ ४. काव्यप्रकाशः 

ELIANA TARAS 
होने के कारण एक शब्द होने का श्रम कराते हैँ। प्रथम परवारण आदि शब्द 
द्वारा राजा अर्थ का ज्ञान करा देने के वाद पहली अभिधा के शान्त हो जाने पर 
दूसरे 'परवारण' आदि शब्द अपने अन्दर रहने वाली अभिधा शक्ति के द्वारा 
दूसरे अर्थ का ज्ञान कराय, इस काय के लिये एक पृथक्‌ व्यञ्जना वृत्ति के 
स्वीकार करने की क्या आवश्यकता ? यह कहना ठीक नहीं। यदि यहां दो शब्द 
स्वीकार किये जायेंगे तो प्रस्तुत अथं की प्रतीति पहले किस प्रकार होगी ? दोनों 
हीं अर्थो को अभिधेय होने के कारण किस अर्थ की प्रतीति पहले और किस अर्थ 
की प्रतीति बाद को .होती है इसका निर्णय न किया जा सकेगा, इसलिये दूसरे 
अर्थ का ज्ञान कराने के लिये--धमिकल्पनातो वरं धर्मकल्पनम्‌' धर्मी ( दूसरा 
शब्द ) स्वीकार करने की अपेक्षा धमं ( व्यञ्जना वृत्ति ) का स्वीकार कर लेना 
ही श्रेष्ठ है। आदि कथन के अनुसार दो शब्दों को न मानकर पृथक्‌ एक व्यञ्जना 
वृत्ति का स्वीकार कर लेना ही अधिक श्रेयस्कर है । 


सारांश यह है,; बिना वृत्ति के शब्द से अर्थ का ज्ञान स्वीकार करने में अति 
प्रसङ्ग (अभीष्ट अर्थ का बोध प्रसंग) होता है अतः शब्द में वृत्ति अवश्य स्वीकार 
करनी चाहिये । वृत्ति शब्द का एक व्यापार" "`` है, जो अभिधा, लक्षणा, 
व्यञ्जना भेद से तीन प्रकार का है । वृत्ति का दूसरा नाम शक्ति भी है । साक्षात्‌ 
संकेत किये. अर्थ का ज्ञान करानेवाली वृत्ति अभिधा है। मुख्य अर्थ का बाध 
होने पर रूढि या प्रयोजन के कारण मुख्य-अर्थ से सम्बन्धित अन्य अर्थे का ज्ञान 
करानेवाली शब्द में मानी हुई बृत्ति लक्षणा है । तथा अभिधा लक्षणा आदि वृत्तियों 
से ज्ञात न होनेवाले व्यंग्य-अर्थ का ज्ञान करानेवाली पट आदि में रहनेवाली 
वृत्ति व्यञ्जना है, जिसे ध्वनन,. द्योतन, अञ्जन, व्यञ्जन, अवगमन, प्रत्यायन, 
प्रकाशन आदि शब्दों से भी कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सार्थक शब्द में 
यह तीनों या इनमें से एक या दो आवश्यक ही रहती है, . बिना इन बृत्तियों के 
- शब्द के अर्थ का ज्ञान संभव नहीं, इसलिये -शब्द में इन वृत्तियो को अवश्य ही 
स्वीकार करना चाहिये। . 


इस प्रकार व्यञ्जना' वृत्ति का स्वरूप ( लक्षण ) वतलाकर अब व्यञ्जक 
शब्द का स्वरूप बतलाया' जाता है 


( ३३ ) तद्य॒क्तो व्यजकः शब्द! 


तद्यक्तो व्यञ्जनयुक्तः 
( तद्‌ युक्त इति ) जो शब्द व्यञ्जना शक्ति से युक्त हो उसे व्यञ्जक कहते 
हैं । मूल के 'तदू युक्त का अथे है 'उससे युक्त' यानि व्यञ्जना से युक्त । 
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द्वितीय उज्ञासः : ६९ 
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शब्द की व्यञ्जकता में अर्थं की सहकारिता-- 


( २४ )--यत्सोड्थोन्तरयुक्‌ तथा । 
अर्थोऽपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मतः ॥ २० ॥ 

( यत्‌ सोऽर्थान्तिरेति ) जिस कारण वह व्यंजक शब्द अपने शक्य प्रकृत वाच्य 
अर्थ के वीच में भा जाने के कारण वाच्य-अर्थ से युक्त होकर ही व्यंग्य-अर्थ का 
व्यजक होता है । 

( अर्थोऽपि व्यंजक इति ) इसीलिये व्यंग्य काव्य में शब्द का वाच्य-अर्थ भी 
अप्रधान रूप से व्यंजक माना गया है । प्रयोक्ता.की बुद्धि में. पहले शब्द उपस्थित 
होता है, अनन्तर उसके वाच्य-अर्थ का. ज्ञान होता है, वाद में वह शब्द अपने वाच्य- 
अर्थ को साथ लिये व्य॑ग्य-अर्थ का ज्ञान कराता है । वाच्य-अर्थ का ज्ञान हो जाने 
के वाद व्यंग्य-अर्थ का ज्ञान होने के कारण व्यङ्गच अर्थ के ज्ञान में, वाच्य अर्थ का 
सहयोग आवश्यक है । 

तथेति व्यञ्जकः । 

इति काग्यप्रकारो शान्दार्थस्वरूपनिणंयो नाम द्वितीय उल्लासः॥ २॥ ` ` 


~थ | 
( तथेति व्यंजक इति ) मूल के 'तथा' शब्द का अर्थ है व्यंजक । इसीलिये' 
इसे शाब्दी व्यंजना कहा जाता है । 


इस प्रकार काव्यप्रकाश में शब्द और अथं के स्वरूप का निर्णय नामक ' 
द्वितीय उल्लास की सरला हिन्दी व्याख्या समाप्त | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-.. तृतीय उल्लासः 
( ३५ ) अथाः प्रोक्ताः पुरा तेषाम्‌ | 

अथो वाच्य-लक्य-व्यज्ञ्याः । तेषां वाचक-ळाक्षणिक-व्यञ्षकानाम्‌। 

इस प्रकार दूसरे उल्लास में शाब्दी व्यंजना का स्वरूप बतलाकर इस समय 
तीसरे उल्लास की संगति वतलाते हुए आर्थी व्यंजना का स्वरूप बतलाने के लिये 
पूर्वोक्त अर्थ निरूपण का स्मरण दिलाते हैं-- 

( अर्थाः प्रोक्ताः पुरेति ) दूसरे उल्लास में 'वाक्यादयस्तदर्थाः स्युः' इस कथन से 
वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक 'आदि शब्दों के वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य भादि अर्थं भी 
बतलाये जा चुके हैं । मूल के “अर्थः पद का अथे है वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य आदि 
अर्थ, तथा 'तेषां' पद का अथं है, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक शब्दों के । अर्थ को 
शब्द के अत्यन्त समीप होने के कारण यदि 'तेषां' पद का अर्थ 'अर्थानां' ( अर्थों 
के ) स्वीकार कर लिया जाता, तो इसका अभग्निमसूत्र 'अर्थेव्यञ्जकतोच्यते' से 


अन्वय नहीं बैठता इसलिये मूल के तिषां! पद का अर्थ “वाचकलाक्षणिकः 


व्यञ्जकानां' आदि लिखा गया है। 
इस समय क्या बतलाना चाहिये ? अव इसी प्रश्‍न का उत्तर देते हैं । 


( ३६ ) - अथेव्यञ्जकतोच्यते । 

( अर्थव्यञ्जकतेति ) पहले द्वितीय उल्लास में “सर्वषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जक- 
त्वमपीष्यते' इस कथन द्वारा अर्थव्यंजकता का सामान्य स्वरूप बतलाया जा 
चुका है । भव नियन्त्रित अर्थ का ज्ञान कराने वाली शाब्दी व्यंजना की भाँति 
आर्थी-व्यंजना का क्या स्वरूप है,'इसे बतलाते हैं । 
कीदशीत्याह-- 

( कीदृशेति ) वह ( आर्थी व्यंजना ) किस तरह होती है यह लक्षण द्वारा 
बतलाते हैं-- 

( ३७ ) वक्तृबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसनिधेः ॥ २१ ॥ 
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ग्स्तावदेशकाला देवे शिष्टवात्तिभाजुषाम्‌ । 
योऽथस्यान्यार्थीहेतु्र्यापारो ब्यंक्तिरेवं सा ॥ २२ ॥ 


( वक्तृवोद्धव्यकाकूनामिति ) जो व्यापार काव्य-वासना से “परिपक्व बुद्धि 
वाले सहृदय-पुएषों की. बुद्धि को "वक्ता, *बोद्धा, *्काकु, "वाक्‍य, . “वाच्य, {अन्य 
सन्निधि, "प्रस्ताव, “देश, “काल तथा चेष्टा आदि की विशिष्टंता के कारण 
वाच्य एवं लक्ष्य-अथं से अतिरिक्त व्यंग्य अथे का ज्ञान कराता है, उसे व्मंजनाः 
कहते हैं।॥ २१-२२ ॥ 


बोद्धव्यः प्रतिपाद्यः । 


( बोद्धव्य इति ) वोद्धव्य का अर्थ है प्रतिपाद्य अर्थात्‌ जिसे बोध कराने के 
लिये शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो। 


काकुध्वनेविकारः । 
( काकुरिति ) काकु हर्ष, शोक आदि का अनुमान करानेवाली ध्वनि का 
एक विकार विशेष है । 


प्रस्तावः प्रकरणम्‌। 


१. वक्ता--अपने से अतिरिक्त व्यक्ति को शाब्दिक ज्ञान कराने के लिये वाक्यों 
का प्रयोग करनेवाला व्यक्ति, कवि या कवि निबद्ध कोई अन्य नायक । 

२. वोद्धा- जो ज्ञापन का उद्देश्य हो अर्थात्‌ जिसे ज्ञान कराने के लिये वाक्यों 
का प्रयोग किया जा रहा हो। 

. ३. काकु--उच्चारणकर्ता के हषं, शोक, भय, आदि का अनुमान कराने 

वाली एक्र प्रकार की ध्वनि । 

४. वाक्य--परस्पर आकांक्षा रखनेवाले पदों का वह समूह जिसमें कम से 
कम एक क्रिया हो । 

५. वाच्य--अभिधा . व्यापार या शक्ति से ज्ञात होनेवाला अभिधेज्ञ या 
शक्य-अर्थ । 

६. अन्य सन्निधि--वक्ता के समीप बोद्धा से अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष की 
उपस्थिति । 

७, प्रस्ताव--किसी कथानक का प्रकरण, प्रसंग या संगति । 

८. देश--निर्जन स्थान आदि । 

९. काल- वसन्त, वर्षा मदि का समय । 
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( प्रस्ताव इति ) प्रस्ताव, कथानक के प्रकरण प्रसंगति को कहते हैं। 
अर्थेस्य वाच्यलक्ष्य-व्यङ्वयात्मनः । 
( अथंस्येत्ति ) 'अर्थस्य' वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य नामक अर्थ का । 
क्रमेणोदाहरति--: 
(क्रमेणेति) इन वक्तृ, बोडव्य, काकु आदि के उदाहरणों की विशेषता साधारण 
बुद्धि वाले मनुष्य.नहीं जान सकते । उसे तो कोई विलक्षण बुद्धि वाले मनुष्य ही 


जान सकते हैं, इसी बात को सूचित करते हुए वृत्तिकार वक्ता आदि की विशिष्टता 
के क्रम से अव इन सबके उदाहरण दिखलाते हैँ 


जल लाने के मार्ग पर नदी के निकटवर्ती गहन स्थल में उपनायक द्वारा 
उपभुक्त नायिका के प्रस्वेद, निःश्वास, आदि उपभोग चिक्नों से संभोग की 
सम्भावना करनेवाली सखी को समझाने के लिये नायिका की उक्ति 


अइपिडुऴ जलकुंभ घेत्तण समागदह्यि सहि तुरिअम्‌। 
समसेअसलिलणीसाखणीसहा वीसमामि खणम्‌ ॥ १३॥ 
( अतिपृथूलं जलकुम्भं गृहीत्वा समागताऽस्मि सखि ! त्वरितम्‌ । 
श्रमस्वेदसलिलनिःश्वासनिःसहा विश्राम्यामि क्षणम्‌ ॥ ) 


..।मइपिहुलमिति ) हे सखि ! मैं. अत्यन्त विशाल जलपूर्णं घड़े को लेकर 
अत्यन्त शीघ्रता से चली आ रही हूँ, परिश्रम के कारण आनेवाले .पसीने और 
अधिक चलनेवाली स्वासों के कारण मैं आगे चलने में असमर्थं हो गई हूँ, इसलिए 
एक क्षण के लिये विश्राम करना चाहती हूँ ॥ १३ ॥। | १ 


यहाँ अति पृथुलं जलकुम्भ' कथन से जल के पात्र की विशालता के कारण 
नायिका. को अधिक भार सहन में असमर्थता, इतने भारी पात्र को लेकर अति 
शीघ आने के कारण मागे में विश्राम आदिका न किया जाना, अहं पद के 
प्रयोग से अपने शरीर की अधिक सुकुमारता, “स्वेद' पद के साथ 'सलिल' पद के 
प्रयोग से पसीने की भधिकता व्यक्त होती है। क्षणभर ` विश्राम करने के लिये 
कहकर वह अपनी सखी के प्रति यह व्यक्त कर रही है, कि जल से पुणं इतने बड़े 
घड़े को लाने के कारण ही मुझे इतना अधिक श्रम हुआ है, अतः तुझे किसी अन्य 
कारण की शंका नहीं करनी चाहिये । यह भाव है। 


अत्र चौयरतगोपन गम्यते । 
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असती होना अन्य प्रमाणों से ज्ञात हो जाने “पर व्यभिचारिणी रूप वक्ता 
( नायिका ) की विशिष्टता से चोरी से की गई रति का छपाना रूप व्यंग्य व्यक्त 

होता है । 

इस पद्य में प्रयुक्त शब्दों को बदलकर उनके स्थान पर उनके पर्याय समानार्थक 
वाचक शब्दों को रख देने से भी अर्थांश में. कोई न्यूनता नहीं आती, यहाँ प्रयुक्त 
सभी शब्द परिवतंन.सह सकते हैं, इसलिये यह आर्थी व्यंजना का उदाहरण है । 

वोद्धव्य ( वोद्धा ) के वैशिष्टय से वाच्य-अर्थे की व्यंजकता का उदाहरण-- 
अपने कामुक के साथ संभोग करनेवाली . दूती के प्रति उपभोग के चिह्लों से 
उसके उपभोग को जाननेवाली किसी नायिका की उक्ति-- 
ओण्णिद्दं दोब्बह चिन्ता अछसत्तण॑ सणीससिअम्‌। 
मम मंद्भाइणीए केर सहि तुह वि अद्दद्द परिहचइ ॥ १४॥ 
( औन्निद्रचं दोवेल्यं चिन्तालसत्वं सनिःश्वसितम्‌ । 
मम मन्दभागिन्याः कृते सखि त्वामपि अहह ! परिभवति ॥ ) 

( औण्णिहमिति ) हे सखि ! वड़ी-वड़ी स्वासों का चलना, नींद का न आना, 
शरीर का दुर्बल होना, तथा चिन्ता और आलस्य मुझ मन्द भागिनी के कारण 
तुझे भी पीड़ित कर रहे हैं या मेरा यह नींद का न आना आदि मेरे प्रति तेरे 
स्नेह के कारण तुझे भी पीडित कर रहे हैं ॥ १४॥ 

अत्र दूत्यास्तत्कासुकोपभोगो व्यञ्यते। . 

(अत्र दूत्या इति ) यहाँ पर बोद्धव्य दूती की पहले' देखी गईं चेष्टाओं की 
विशिष्टता से दूती का नायिका के कामुक के साथ उपभोग व्यक्त होना ही 
सामाजिकों के प्रति व्यंग्य है । 

काकु के नेशिष्ट्य से वाच्य-अर्थ की व्यंजकता का उंदाहरण-- 

वेणीसंहार. नाटक के प्रथम अङ्क में दंडनीय कौरवों को दंड देने का उद्योग 
न करने के कारण महाराज युधिष्ठिर को उपालम्भ देनेवाले भोमसेन के प्रति 
सहदेव द्वारा उनके उपालम्भ का निषेध करने के लिये कहे गये “भाई साहब, 
सम्भव है महाराज को खेद हो रहा.है, इस वाक्य के उत्तर में--महाराज 
युधिष्ठिर खेद नाम की किसी वस्तु को जानते भी हैं क्या ? से आरम्भ की गई 
भीमसेन की उक्ति-- र 

तथाभूतां दृष्टा नृपसदसि पाञ्चाळतनयां | 

वनै व्याधैः साधे सुचिरमुषितं वल्कलधरेः । 
विराटस्यावासे स्थित मडचितारम्भन्निश्त ` ` 
गुरुः खेद खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ १५॥ 
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( तथाभूतामिति ) महाराज युधिष्ठिर,-राजसभा में केशपाश एवं वस्त्र खींच 
कर नग्न की गई, जन्म से लेकर आज तक इसं प्रकार का अवमान न सहनेवाली, 
पाल राजपुत्री द्रौपदी को ( देखकर गुरुजी-भाई साहब क्रोधित नहीं हुए ) तथा 
वल्कल वस्त्र धोरण करनेवाले : हम लोगों द्वारा द्वैतवन में व्याधों के साथ बहुत 
समय तक किये गये निवास को, एवं राजा विराट्‌ के घर अनुचित कायं-व्यापार- 
रसोइया आदि का कार्य करते हुए गुप्तःरूप से हमारे रहने को देखकर दुखी 
मुझ पर उलटे रोष प्रकट करते हैं, किन्तु दंडनीय दुर्योधन आदि कौरवों पर 
आजतक कुपित नहीं होते जब कि हमारी यह दुरवस्था हो रही है, तथा 
आज्ञातवास का समय वीत जाने के कारण हमारा वदला लेने का समय भी आ. 
गया है? ॥ १५॥ : 


अत्र मयि न योग्यः खेदः कुरुषु तु योग्य इति काका प्रकाइयते । 


( अत्र यदि न योग्य इति ) यहाँ 'नाद्यापि' इस नञ्‌ में काकु है, इस काकु कीः 
विशिष्टता से महाराज युधिष्ठिर का मेरे प्रति नाराज होना ठीक नहीं, कौरवों के 
प्रति खेद करना ही ठीक है यह व्यंजना से ज्ञात होता है। 


कदाचित्‌ कहा जाप कि. वास्तव में महाराज युधिष्ठिर के खेद-का अपात्र 
और पात्र वन जाने के कारण वाक्य का अर्थ उचित रूप से पर्यवसित नहीं हो 
रहा है, उन्हें जिन पर खेद करना चाहिये था वे उनके खेद के अपात्र और जिस पर 
न करना चाहिये था वह उनके खेद का पात्र वन गया है! वात्य के अर्थ की यह 
अयुक्तता व्यंग्य-अर्थ की उपस्थिति के. साथ युक्त रूप में काकु द्वारा ही अपस्थित की 
जा रही है अतः काकु को वाच्य सिद्धि का अङ्ग ( साधक ) हो जाने के कारण 
उसके द्वारा ज्ञात होनेवाला व्यंग्य-अर्थ भी वाच्य अर्थ की सिद्धि का अङ्ग हो 
गया है । इसलिये. इसे गुणीभूत व्यंग्य कहना ही उचित है । “मथ्नामि कौरवशतं 
समरे न कोपात्‌” आदि उदाहरण की तरह यह गुणीभूतव्यंग्य का ही उदाहरण 
है, ध्वनि का नहीं । इस शंका का उत्तर दिया जाता है-- 


न च वाच्यसिद्यक्मत्र काकुरिति गुणीमूतव्यक्षयत्वं शङ्कय म्‌ । 


( न च वाच्य सिद्धचङ्गमिति ) यहाँ पर काकु, भ्राता भीमसेन पर खेद 

प्रकट करना और कौरवों पर न करना इस वाच्य ( वाक्यार्थ) की सिद्धि का 

श्री ०040 5 मा कक 2 न >> न न कम न कप.  ् फी छ wm 

१. 'यमनसभलाम्‌ शिखरिणी’ आदि लक्षण के अनुसार यहाँ पादों में य; म, 

न, स, भ आदि गण तथा लघु और गुरु के दो अक्षर होने के कारण शिखरिणी 
छन्द है॥' os । "न 7. जा ४ २] 
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अङ्ग नहीं हे इसलिये इसके गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण होने की शंका नहीं 

करंनी चाहिये । 


` प्रइनमात्रेणापि काकोर्विधान्तेः । 


( प्रश्‍नमात्रेणापीति ) काकु की 'न भजति क्या खेद नहीं करते ? इस प्रश्न 
मात्र से ही समाप्ति हो जाती है, अतः .इसे काक्वाक्षिप्त गुणीभूतव्यंग्य का उदाहरण 
भी केसे कहा जा सकता है? 


इस विषय पर कहना यह है, कि यहाँ पर व्यंग्य . अर्थ का आक्षेप से -ज्ञान 
कराने के कारण काकु को वाच्य सिद्धि का अङ्ग नहीं कह सकते, क्योंकि 'न भजति' 
क्या खेद नहीं करते ? इस प्रश्‍न मात्र की. उपस्थिति कराने के कारण भी काकू 
उक्ति को विश्राम प्रात हो सकता है, अतः ऐसी स्थिति में व्यंग्य-अर्थ का वाच्य- 
अर्थं के पर्यवसित हो जाने पर 'ही प्रतीत होने के कारण यहाँ काकु के गुणीभूत 
व्यंग्य होने की शंका ही नहीं होती। यदि व्यंग्य-अथं वाच्य-अथं के उपस्थित 
कराने में किसी प्रकार सहायक होता तो इसे अवश्य गुणीभूत व्यंग्य कहा जा 
सकता था 'मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌’ उदाहरण में काकु कुरुकुल के 
विनाश की प्रतिज्ञा करनेवाले.भीमसेन की 'न मध्नामि' (क्या नहीं मथ डालूंगा). 
इस उक्ति से वाधित होता है, इसलिये. वह असमाप्त, वाक्य के अर्थ की समासि 
कराने में, 'मथ्नाम्येव' ( मथ ही डालूँगा ) इस व्यंग्य अर्थ को उपस्थित कराता है । 
वाच्यार्थं व्यंग्य अर्थं की सहायता से समाप्त हुआ है, इसलिये काकु को ` वाच्य- 
सिद्धि का अङ्ग होने के कारण उसके द्वारा उपस्थित होनेवाला _व्यंग्य अर्थ 
गोण है, अत यह अवश्य काक्वाक्षिप्त गुणीभूतव्यंग्य हो सकता है, प्रस्तुत उदाहरण 
नहीं । 
वाक्य के वैशिष्टय से वाच्य-अर्थ की व्यंजकता का उदाहरण 
अपनी प्रधान नायिका के भय से समीप में बैठी हुई किसी अन्य साक्षात्‌ 
प्रियतमा की ओर न देखकर प्रधान नायिका के कपोल से उसी प्रियतमा का 
प्रतिविव प्रधान नायिका का मुख देखने के व्याज से आदर पूर्वक देखकर उसके 
प्रतिविब के हटते ही प्रधान नायिका को पहले की भाँति न देखनेवाले नायक के _ 
प्रति नेत्रों को विकृत करके उस रहस्य की ज्ञाता प्रधान नायिका की उक्ति 
तइआ मह गण्डत्थलणिमिअं दिड्टिण णेसि अण्णत्तो । ` 
पणिं सच्चे अहन्तेअ कवोळा ण सा दिट्ठी १६॥ 
( तदा मम गंण्डस्थलनिमरनां दृष्टि नानेषीरन्यत्र। ' / 
इदानीं सँवाहं तौ च कपोलो न सा दृष्टि: ॥) 
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( तइआमहेति) जिस समय आपकी वह प्रियतमा कामिनी मेरे समीप बैठी 
हुई थी, आपने उस समय मेरे कपोल में एकटक रूप से गड़ी हुई अपनी दृष्टि को 
अन्यत्र नहीं हटाया, किन्तु इस समय उस कामिनी के चले जाने पर वही मैं हूं, 
वही मेरे कपोल हैं, किन्तु आपकी वह स्नेहपुणं निर्निमेष दृष्टि नहीं है ॥ १६॥ 


भेरी उस सखी के अतिरिक्त अन्य समस्त लोगों के समीप रहने पर भी 
आपका मेरी ओर जैसा देखना मेरी उस सखी की उपस्थिति में था, वैसा इस समय 
नहीं रहा, उसके रहने पर आपका देखना निनिमेष एवं स्नेहपुणं था, किन्तु उसके 
चले जाने पर वह सनिमेष एवं विषादपूणं हो गया, अतः आपके उस देखने में 
मेरी सखी की उपस्थिति कारण है। यह बात यहाँ 'तदा' और 'इदानीं'' पदरूप 
वाक्य“की विशिष्टता से ज्ञात होती है । 


अन्न मत्खखीं कपोळप्रतिबिड्ितां पएयतस्ते ष्टिरन्यंचाभूत्‌ , चलिता- 
याँ तु तस्यामन्यंच जातेत्यद्दो प्रच्छन्नकामुकत्वं ते इति व्यज्यते । 


( अन्न मत्सखीमिति ) यहाँ मेरे .कपोल में प्रतिबिम्वित मेरी सखी को देखते 
समय आपकी दृष्टि कुछ अन्य अर्थात्‌ निर्निमेष एवं स्नेहपूर्ण थी, किन्तु उसके 
चले जाने पर कुछ अन्य अर्थात्‌ सनिमेषं एवं विषादपूर्णं हो गई है । आश्रय यह है 
कि आपने इतने समय तक अपनी कामुकता को छुपाया पर वह छुपी न रही, 
आपका प्रच्छन्न कामुक होना सिद्ध हो ही गया, यह उपालम्भ सहृदय सामाजिकों 
को व्यंजना से ज्ञात होता है। | 


वाच्य के वैशिष्टय से वाच्य-अथे की व्यंजकता का उदाहरण -- 


नायिका के प्रति रति की इच्छा करनेवाले किसी कामुक की उक्ति--अथवा 
किसी दूती की उक्ति 


उद्देशोऽयं सरसकद्ळीश्रेणिशोमातिशायी 
कुश्ोत्कर्षाङ्करितरमणीविश्रमो नमंदायाः। 
किञ्चेतस्मिन्सुरतसुहदर्तन्वि ते वान्ति वाता 
येषामग्रे सरति कलिताऽकाण्डकोपो मनोभूः ॥ १७ ॥ 

( उद्वेशोऽयमिति ) हे कोमलाङ्गि ! यह नमँदा नदी के किनारे की ऊँची भूमि, 
सरस एवं स्निग्ध कदली के वृक्षों की श्रेणी से अधिक सुशोभित हो रही है। यहाँ 
गृँजते हुए भोंरों से व्याप्त पुष्पों की समृद्धि से रमणियों के हावभाव विश्रम उत्पन्न 
हो रहे हैं। इस स्थान पर मानिनी नायिकाओं के मानमर्दन में अत्यन्त प्रसिद्ध, रति 
से होनेवाले परिश्रम की: खिन्नता को दुर करने के कारण रति में बार-बार प्रवृत्त 
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करने वाले, एवं संहायक पवन चल रहे हैं, जिनके आगे असमय में. कुपित होने 
वाला यह मनोभव कामदेव चल रहा है॥ १७ ॥ 


इस, छन्द में 'तन्वि' पद के प्रयोग से शरीर के अधिक कोमल होने के कारण 
काम की पीड़ा का होना, वायु को रतिजनित भ्रम का निवारक होने के कारण 
इसी स्थान पर रतिक्रीडा का उचित होना, “नमंदा' पद के प्रयोग से नदी का 
साधारण न होकर नमंक्रीडा की दाता होना, 'उद्देश' पद के प्रयोग से भूमि के 
उन्नत होने के कारण निर्जन होना, तथा नीचे स्थानों पर भ्रमण करनेवाले लोगों 
द्वारा स्खलन के भय से ऊपर की ओर न देखा जाना, 'सरल' शब्द के प्रयोग से 
सुखे पत्तों के न रहने ( मर्मर ध्वनि न होने ) के कारण कानों के लिये कटु शब्दोंका 
न होना, “श्रेणी” पद के प्रयोग से कदली के सघन वृक्षों द्वारा उस स्थान का ढका 
रहना, तथा ढके रहने के कारण वहाँ भ्रमण करने वाले लोगों द्वारा उसका न देखा 
जाना, श्रेणिशोभा' के प्रयोग से अन्य स्थानों की अपेक्षा उस स्थान का अधिक सुन्दर 
होना, 'कुञ्जोत्कर्षाङ्कुरित' पद के प्रयोग से जिन स्त्रियों के हृदय में काम का 
उदय नहीं हुआ उनके हृदय में भी इसके द्वारा काम पैदा क्रिये जाने के कारण 
तुझे काम से विमुख होने पर अत्यन्त दुखित होना, 'किःव' पद के प्रयोग से पति 
से विमुख रहने में इन वाधाओं के साथ कुछ अन्य बाधाओं का भी आना, 
“बन्ति वाता' के प्रयोग से पवन का मन्द-मन्द चलना, 'येषामग्रे सरति' के प्रयोग से 
पवन का शरीर से सम्पर्क होते ही कामी कामिनियों का काम से पीड़ित होता, 
तथा ऐसी अवस्था में सुरत-प्रसद्ध से विमुख होने पर अत्यन्त कुपित कामदेवः 
द्वारा न जाने क्या-क्या किया जाना आदि ध्वनित होता है । 


सत्र रतार्थे प्रविरोति व्यज्ग्यम्‌। 

(अत्र रतार्थमिति ) यहाँ पर नमंदा नदी का प्रदेश ओर उसके विशेषण 
पवन कुञ्ज आदि वाच्य हैं, इस वाच्य की विशिष्टता से नायिका को सुरतःप्रसङ्गः 
के लिये प्रविष्ट होने की प्रेरणा देना सामाजिकों के प्रति व्यंग्य है। | 

` अन्यसत्तिधि की विशिष्टता से वाच्य अर्थ की व्यञ्जकता का उदाहरण 
सास-ससुर आदि गुरुजनों को समीप. रहने के कारण किसी का नाम लेकर 
संबोधित करने में असमर्थ किसी नायिका द्वारा समीपवर्ती उपनायक को तटस्थ 
रूप से संकेत काल की सूचना देने के लिये पड़ौसिन को सम्बोधित करते हुए सास 
के प्रति उलाहना दी जा रही है-- Fe 
णोछेइ अणोल्लमणा आत्ता मं घरभरम्मि सअलम्मि । 


खणमेत्तं जइ संझाइ होइ ण व होइ वीसामो ॥ १८॥ | | 
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( नुदत्यना द्रेमनाः शथूर्मा 7 गृहभरे सकले । 
क्षणमात्र यदि सन्ध्यां भवति न वा भवति विश्रामः ): 
( णोल्लेइ इति ) निर्दयी सास घर के समस्त कार्यो को पुरा करने के लिये 
मुझे ही नियुक्त कर देती है, यदि कभी क्षणभर के लिये विश्राम भी मिलता है तो 


बह संध्या समय ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता ॥ १४ ॥ 


अन्न सन्ध्यासङ्केतकाळ इति तटस्थे प्रति कयाचिद्‌ द्योत्यते । 

( अत्र संध्यासंकेत इति ) यहाँ किसी नायिका हारा अपने सास-ससुर आदि 
की सन्निधि की विशिष्टता से अपनी पडौसिन को सम्बोधित कर संकेत काल की 
अभिलाषा से उदासीन रूप में खड़े हुए उपनायक के प्रति “संध्या संकेत का समय 
है” यह बात व्यजना से व्यक्त की जा रही है; जो सामाजिकों के प्रति व्यंग्य है । 

प्रकरणरूप प्रस्ताव की विशिष्टता से वाच्य-अर्थ की व्यंजकता का उदाहरण-- 

कोई नायिका अपने उपपति के समीपं जाने के लिये उद्यत है। उसकी सखी 


जिसने उसी समय उसके पति के विदेश से आने की वात सुनी है, अन्य लोगों की 
-उपस्थिति में उसका उपपति के समीप जाता रोकने के लिये कह रही है । 


सुब्ब समागमिस्सदि तुज्झ पिओ अञ्ज पहरमेत्तेण । 
.. पमे अ कित्ति चिट्टसि ता सहि. सञ्जेछु करणिज्ञम्‌॥ १९ ॥ 
„ ( श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियोऽद्य प्रहारमात्रेण। ` 
एवमेव किमित्ति तिष्ठसि. तत्सखि ! सञ्जय करणीयम्‌ ॥ ) 

( श्रूयते समागमिष्यतीति ) हे सखि ! आज एक पहर में ही तेरा पति आने 
वाला है, मैने ऐसा सुना है, अतः तू उसके लिये विना भोजन आदि की तैयारी 
. किये व्यथं ही क्यों बैठी है, जो कुछ, करवा हो वह शीघ्र ही करले ॥ १ &॥ 

यहाँ 'अद्यंव' पद के प्रयोग से पति काःआज-ही आना एवं- विना बिलम्ब, क्रिये 
- केवल एक पहर में ही आना, आदि समागमिष्यति' पद के प्रयोग से भलीभाँति 
-सब इच्छाओं की पूर्ति के साथ बहुत अधिक धन लेकर आना, “नूयते इस वर्तमान 
: के प्रयोग से जब कभी न आना, किन्तु इसी समयं आना ध्वनित होता है। 

.. „ -अच्रोपपति प्रत्यमिसर्ठै प्रस्तुता न युक्तमिति कयाचिन्निवार्येते । 

( अत्रोपपतिमिति ) यहाँ पर उपपति के समीप नायिका के गमन रूप 

- प्रस्ताव की विशिष्टता से रहस्य की ज्ञाता कोई सखी नायिका द्वारा अभिसरण के 


- उपयुक्त वस्त्रभूषण धारण क 
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सूचना देकर उसका अभिसार रोक रही है । यह बात प्रकरण के. ज्ञाता सामाजिको 
को व्यक्त होती है। अर्थात्‌ तू उपपति के समीप जाने के लिये तयार हुई है, किन्तु 
तेरा पति इसी समय शीघ्र आ रहा है, इसलिये तेरा इस समथ उपपति के समीप 
जाना उचित नहीं । कोई नायिका अपनी सखी से ऐसा कहकर उसे उपपति के 
समीप जाने से रोक रही है। 


देश की विशिष्टता से वाच्य अर्थ की व्यंजकता का उदाहरण-- 

अन्यत्र यूय कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः। 

नाहं हि दूरं भ्रमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽञ्जलिर्वः ॥ २०॥ 

सखी का वेष धारण करने वाले अपने उपपति के साथ आती हुई अपनी प्रिय 
सखी को देखकर अन्य सखियों के प्रति किसी नायिका की उक्ति-- र 

( अन्यत्रेति ) हे सखियों ! तुम यहाँ से..दुसरे स्थान पर जाकर पुष्प चुनो, 
यहाँ मैं चुनती हु । मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर प्रसन्न होने के लिये प्रार्थना करती हूँ, 
क्योंकि मैं दूरतक भ्रमण करने में असमर्थ हूँ ॥ २० ॥. 

- यहाँ पर 'कुसुमावचायं' पद से जहाँतक पुष्प हाथों से तोड़े जा सकें सखियों 

के उस.स्थान से उतनी दूर तक चले जाने से,. समीपवर्ती स्थान में संवंथा न 
रहना, सखियों के लिये 'यूयं' इस बहुवचन तथा अपने लिये अह इस एकवचन 
के प्रयोग से उन सबके दूर चले जाने पर भी समुदाय के कारण उनका भयभीत 
न होना, 'अत्र" पद के प्रयोग से दुर पर स्थित भनुष्यों के कोलाहल से पूर्ण कुञ्जों 
से गहन इस स्थान का भी भयशुन्य एवं निर्जन होना, 'अंजलिवे: पद के . प्रयोग 
से समस्त सखियो के लिये एक ही अंजलि बांधने से -नायिका के शरीर का अधिक 
दुर्बल होता ध्वनित होता है । जाकी Ss rr bn ट 
` अन्न विविक्तोऽयं ` देश “इति परच्छन्नकांमुकस्त्वयामिसायतामिति 
आश्वस्तां प्रति कयाचिक्निवेद्यते । ˆ ` . : ` ` : स्य 

( अत्र विविक्तोऽयमिति ) सखियो को यहाँ से दुसरे स्थान पर चले जाने के 
कारण यह स्थान बिल्कुल निजेन तथा सुना है, अतः सखी आदि के वेष में छिपा 
हुआ उपपति तुझे यहाँ भेजना -चाहिये।| किसी नायिका हारा. अधनी किसी 
विश्वस्त सखी के प्रति इस प्रकार कहा जाना यहाँ देश. की विशिष्टता से ध्वनित 
होता है । म कोक 3735 7 

यहाँ वाच्य-अर्थ का विषय अपनी सब सखी हैं; किन्तु व्यंग्य-अथं का विषय 
केवल अपनी विश्वासपात्र प्यारी सखी मात्र है तथा पुष्पों का तोड़ना उद्देश्य 
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८० काव्यप्रकाशः 
टू ७ एक्स्पर्ट AN ANNA 


AAAS AAAA A AAAAIIRAIT ARIA 


एवं सखियों का अन्य स्थान पर चला जाना विधेय है, अतः विधेय की प्रधानता 
के कारण यह देश वैशिष्टय की व्यञ्जकता का उदाहरण है । 


काल की विशिष्टता से. वाच्य-अर्थ की व्यंजकता का उदाहरण 


शुरुअणपरवस पिअ कि भणामि तुइ मंदभाइणी अहकम्‌। 
अज्ञ पवां वच्चसि वच्च सअ जेव्व सुणसि करणिज्जम्‌ ॥ २१ ॥ 
( गुरुजनपरवश प्रिय ! कि भणामि तव मन्दभागिनी अहम्‌ । 

अद्य प्रवासं ब्रजसि व्रज स्वयमेव श्रोष्यसि करणीथम्‌ ॥। ) 


विदेश जाने की इच्छा करनेवाले नायक के प्रति नायिका की उक्ति 

( गुरुअणेति ) शत्रुओं की भाति आचरण करनेवाले, जड़ अपने माता-पिताओं 
के वश में रहने वाले प्रिय ! मन्दभागिनी मैं तुझसे क्या कहूँ । आज बसन्‍्तऋतु. 
में जब कि विदेश गये हुए पुरुष भी अपने घर लौट आते हैं, तू विदेश जा रहा है, 
तो तु जा; वहीं मेरे करने योग्य काये ( मेरी मृत्यु.) को स्वयं सुन लेगा ॥ २१ ।। 

यहाँ पर 'गुरुजनपरवश' के प्रयोग से माता-पिता के वशवर्ती प्रिय का 
प्रवासगमन से न रोका जाना, 'प्रिय' इस संबोधन वाचक पद के प्रयोग से उसके 
विदेश जाने से अधिक दुख होना, “कि भणामि' के प्रयोग से पराधीन मनुष्य केः 
प्रति किसी वात के कहने का निरथंक होना ध्वनित होता है । 


अत्राद्य मघुसभये यदि वजसि तदाऽहं तावद्‌ न भवामि, तव तु नः 
जानामि गतिमिति व्यज्यते । 

( अत्राद्येति ) आज वसन्त ऋतु में यदि तू जा रहा है तो निश्चय ही एकमात्र त 
तेरी आश्रित मैं जीवित न रहेंगी, किन्तु तेरी क्या मति होगी ? यह नहा जानती, | 
यहाँ पर अद्य. पद के प्रयोग से ज्ञात होनेवाली वसन्तकाल की विशिष्टता से | 
प्रियतम के प्रति अनुरक्त किसी नायिका द्वारा यह प्रकट करना सामाजिको को; 
व्यक्त होता हे । 


वादि! शब्द से चेष्टा आदि की विशिष्टता से वाच्य-अर्थ की व्यजकता 


` आदिग्रहणाचेषादेः । तत्र चे ट्‌या:यथा-- ` 
द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि तया सौन्द्यंसारश्चिया 
प्रोल्ठास्योर्युगं परस्परसमाखक्तं समासादितम्‌ । 
आनीतं पुरतः शिरोऽशुकमधः क्षिप्ते चले लोचने 
. ___ चाचस्तत्र "निवारितं प्रसरणं सङ्कोचिते दोलेते ॥ २२॥ 
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तृतीय उल्लासः - ८१ 
RR TAR SARA ७७७७-७४: I ७७७ ७7 2] 
( मादि ग्रहणादिति ) 'प्रस्तावदेशकालादेः' सूत्र (३७) !में प्रयुक्त भोदि पद से 
चेष्टा आदि का ग्रहण किया जाता है। उसमें चेष्टा की विशिष्टता से वाच्य-अथे की 
व्यंजकता का उदाहरण जैसें-- | १ 
( द्वारोपान्तेति ) मुझे दरवाजे के समीप पहुँचा देख अत्यन्त सुन्दर उस 
नायिका ने अपनी दोनों जाँच ( नितम्ब ) फैलाकर परस्पर मिला लीं, शिर का 
वस्त्र आगे की ओर खींच लिया, चंचल नेत्र नीचे की ओर झुका दिये तथा बोलना 
बन्द कर दिया और भुजलताओं का संकोच कर उन्हें परस्पर मिला लिया ॥२२॥ ` 
यहाँ ऊस्युगल के परस्पर मिलाने से नायिका की. विपरीत रति प्रदान की 
अभिलाषा, शिर का वस्त्र आगे की ओर खींचने से. नायक :को गुस/रूप सेः बुलाना, 
चंचल ने्ों को नीचे की ओर झुका लेने से संकेत का समय सुयं का 'अस्तकाल 
वतलाना, बोलना बन्द कर देने से नायक को कोलाहल रहित समय पर चुपचाप 
आने का संकेत देना भुजलताओं के परस्पर मिला लेने से प्रियतम को उसके 
आगमन का पारितोषिक देने के लिये उसका आलिङ्गन करना आदि ध्वनित होता 
है । ऊस्युगल का परस्पर मिलाना स्पृष्टक नाम का आनिज्ञन है, इस आलिङ्गन 
में प्रियतम के दुर रहते हुए. भी नायिका द्वारा अपने ऊर्युगल. के परस्पर आसक्त 


किये जाने से नायक-सामीप्य सुख का अनुभव किया जावा है । वात्स्यायनः सुत्र में 
इसके चार भेद बतलाये गये हैँ । ; ह वन्स या 


अन्न चेष्टया प्रच्छन्नकान्तविषय आकूतविशेषो ध्वन्यते । 
( अत्र चेष्टयेति .)यहाँ. नायिका द्वारा अपने ऊर्युगल के फैलाने आदि की 
चेष्टा की विशिष्टता से .अपने. अनुराग की: परीक्षा के लिये;;द्वार पर छिपकर 
खड़े हुए नायक के आलिद्धूऩ आदि से सम्बन्धित अभिप्राय विशेष व्यक्त किया . 
जाता है । कक र फक र 
उपयुक्त वक्त्रादि वेशिष्टयके परस्पर संयोग से भी वाच्याथं की व्यङ्गचार्थ- 
प्रत्योयकर्ता न “176 008 = 1110 30 27 
___ निराकाहुत्वप्रतिपत्तये प्राप्तावसरंतया च पुनः पुनरुदाहियते। ` 
_( निराकांक्षत्वेति ) 'यद्यपि वक्ता, बोद्धा, काल आदि की विशिष्टता के 
'अइपिहुलम्‌' 'गुरुभणपरवस' आदि दो ही तीन उदाहरणों में पृथूल रूप वाच्य 
एवं वक्ता बोढ़ा' आदि का, तथा अद्य इस काकु एवं “वक्ता, बोद्धा, काल, तथा 
गुरुअण' इस अनुल्लंघनीय आज्ञा रूप वाच्य का परस्पर संकर हो जाने पर भी 
समस्त भेदों का ज्ञान हो जाने के कारण निर्वाह हो सकता था, फिर प्रत्येक भेद के 
अलग उदाहरण असंकीणेता' पुवेक विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिये तथा 
६ का० प्र» 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6091907 ° 


८२ काव्यप्रकाशः 
जिजासु की जिज्ञासा शान्त करते के लिये दिये गये हैं। ऐसे संकौगं स्थलों पर 
उनका प्रधान .गौणभाव बतलाये विना . जिज्ञासु की जिज्ञासा निवृत्ति नहीं हो 
सकती । संकीर्ण उदाहरणों में कौन किसका व्यंजक है, इस संदेश का निराकरण 
करने के लिये जहाँ जिसकी प्रधानता से व्यंजकृता है, वहाँ उसकी प्रधानता तथा 
अन्य की गौणता बतलाना. आवश्यक है । वक्ता, बोढा, आदि से प्रत्येक का भिन्न 
उदाहरण दैने के लिये “अवसर न होने पर. संकोच किया जा सकता था पर यहाँ 
तो उनके अधिक स्पष्ट. किये जाने का ही अवसर है, अतः पृथक्‌, उदाहरण विषय 
को अधिक स्पष्ट करने के लिये लिखे गये हैं। | 
,चक्तादीनां मिथः संयोगे द्विकादिभेदेन। ही 
“ ( बक्त्रादीनामिति ) इस प्रकार यहाँ जैसे वक्ता, बोद्धा आदि एक-एक की 
विशिष्टता से वाच्य-अंथं की व्यञ्जकता पृथक-पृथक्‌ उदाहरणों द्वारा बतलाई 
गई है, इसी तरह एक ही उदाहरण में वक्ता बोद्धा आदि से कई एंक के दिखलाई | 
देने पर दो-दो या तीन-तीन की विशिष्टता से भी वाच्य-अर्थ की व्यंजकता जाननी . | 
चाहिये तथा इन वक्ता, बोडा आदि की विशिष्टता के क्रम से ही लक्ष्य एवं व्यंग्य | 
अर्थ की व्यंजकता भी उदाहरणों द्वारा जानलेनी चाहिये | .. 


द्विक आदि भेदों में वक्ता, बोडारूप द्विक ( दो संख्या ) के वैशिष्ट्य से वाच्य- 
अर्थ की व्यंजकता का..उदाहरण- 


:अत्ता पंत्य णिमज्जइ पत्थ अहं दिश्द्दए पछोएंडि । 
_। तयां पहचिआ रत्तिअंधअ सेज्जाए मह 'गिमज्जदिखिंत ` ` 
“ (अभूरत्र निमज्जति अत्राहं (दिवसकै प्रलोक्य। . 
मा पथिक रात्र्यन्धक शय्यायामावयो ्निमङ्क्ष्यसि ॥) 


` ` रात में निवास करने के लिये स्थान की इच्छा करनेवाले कामुक पथिक-के 
प्रति किसी प्रोषितपतिका. व्यभिचारणी ( स्वयं दूती ).:नायिका की उक्ति है,.-हाल- 
कवि-रचित गाथाससशती के सातवे शतकं का ६७ वाँपद _ 


( अत्तेति ) इस स्थान पर अत्यन्त वृद्धा मेरी सास. बिल्कुल | गहरी नींद में 
00 0 5 2 केकी हे और करवट तक भी नहीं बदलती । इससे अलग इस जगह मैं सोती हूँ । 


टु 


TCE SCE] 


RNS g ses sesso ioe 


ह की! यह पद्म काव्यप्रकाश की वामनी-टीका से - लिया. गया है । वहां लिखा है | | 
'कि यह किसी-किसी में मूल में ही दिया गया है । - संपादक | प्पिल 


हि 
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तृतीय उल्लासः : :४३ 
इसे तू दिन में ही भलौभाँति देख ले। अरे पथिक रतोंधी आने के कारण अन्धा, 
तू रात में कहीं हमारी शय्याओं पर मत गिर जाना । 


यहाँ पर 'निमज्जति' इस क्रिप्रा पद से अत्यन्त बृद्धा सास के निश्चल निष्पन्द 
: भाव से सोने के कारण किसी भी प्रकार की शंका का न करना, 'अत्राह' के 
साथ शयन का ज्ञान करानेवाली 'स्वपिमि' क्रिया का प्रयोग न करने से कामः 
पीड़ा की अधिकता के कारण अपना न सोना । 'प्रलोकय' के प्रयोग से भलीमाँति 
देखना, 'रात्र्यन्धक' पद से रहस्य का छुपांया जाना, ' एवं शय्या पर गिरना . 
बतलाना, तथा 'पथिक' पद से परिश्रम की अधिकता के कारक भुल जाने की 
योग्यता बतलाना ध्वनित होता है। _ ' मल... 
इस स्थान पर अत्यन्त वृद्ध होने के कारण बहिरी एवं क्रियाशुन्य मेरी सास 
` और मैं दो ही व्यक्ति सोते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति का. आना जाना भी नहीं है, 
इसलिये जब इच्छा हो मेरी शय्या में आकर ही सोना । यहाँ यह व्यंग्य वक्ता | 
व्यभिचारिणीन[यिका तया श्रोता व्यभिचारी नायक की विशिष्टता से प्रतिभा- 
शाली सहृदय सामाजिकों को व्यक्त होता है । इसी तरह त्रिक ( तीत संख्या ) 
आदि के भेद भी उदाहरणों द्वारा स्वयं ही जानने चाहिये । 

अनेन क्रमेण छक्ष्य-व्यज्ञययोश्व व्यजकत्वसुदाहायेम्‌ ।. . _.. 

( अनेनेति ) इसी क्रम से यानी. वक्तृवैशिष्ट्यादि से. वाच्यार्थ की .व्यंजकता 
बतलाई गई, उसी तरह लक्ष्य और व्यङ्गच अर्थों की व्यंजकता के उदाहरण , जानना 
-चाहिए। . ` RR यी मिठ करे य कि 
- :.*अरथेव्यंजकतोच्यते' सूत्र (३६) में केवल अथं मात्र की व्यंजकता का उल्लेख करने 
से यह ज्ञात होता है, कि शब्द और अर्थ यह : उभयात्मक काव्यव्यंजक नहीं, केवल 
अर्थात्मक काव्य ही व्यंजक है । अतः उभयात्मक काव्य में ध्वनि भी किस प्रकार 
हो सकती है । इसी शंका को मन में रखकर शब्द को अंथे का सहकारी होने के 
कारण उभयात्मक काव्य की व्यंजकृता बतलाई जाती है । 3 
अर्थं की व्यंजकता ( आर्थी व्यंजना-) में शब्द - की सहकारिता-- 

( ३८ ) शब्दप्रमाणवेद्योड्थों व्यनक्त्यथीन्तरं यतः । 
अथेस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥ २३.॥ 


( शब्दप्रमाणेति ) शब्द प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य आदि 
अये भी व्यंग्य-अर्थ के ही व्यंजक हैं । इसलिये अर्थं की व्यंजकता ( अर्थशक्तिमूला 
ध्वनि में शब्द की सहकारिता ( सहायता ) अवश्य रहती है। यहाँ शब्द-अर्थ का... 
विशेष रहता है ॥ २३॥ | र 


NRA I 
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८४ काव्यप्रकाराः | 
शब्दवेद्य अर्थ ही काव्य-साहित्य में व्यंजक अर्थं है-- 

शब्देति । न हि. प्रमाणान्तरवेद्योऽथो व्यंजकः ॥ 

इति काव्यप्रकाशे5र्थव्यअ्कतानिणयो नाम तृतीय उल्लासः ॥ हे ॥ 


— Po 


( शब्देतीति )-अ्थे-व्यंजकता के उदाहरणों में भले ही प्रधानता से अर्थ की 


'व्यंजना स्वीकार कर ली जाय, किन्तु व्यंजक भी: अर्थ स्वयं शब्द प्रमाण से ही. 


'जाना जाता है । अन्य प्रमाण से नहीं । प्रत्यक्ष देखे गये कामी-कामिनी युगल में 
_जुव उनकी चेष्टाओं से उनके रति आदि भावों का. अनुमान किया जाता है, तो 
उसमें किसी प्रकार के आस्वाद विशेष का अनुभव नहीं होता, किन्तु शब्द से ही 
उपस्थित अथं द्वारा सूचित रति आदि के आस्वाद का अनुभव होता है, अतः उस 
आस्वाद विशेष का शब्द के साथ अन्वय एवं व्यतिरेक. होने से अर्थव्यंजकता में 
शब्द-को भी निमित्त माना जाता है, किन्तु किसी-किसी उदाहरण में शब्द को 


` बदल कर उसके स्थान पर..उसके पर्यायवाचक शब्द रख देने से जो व्यंग्य-अर्थ की . 


प्रतीति होती है वहाँ शब्द की अप्रधानता एवं अर्थे की प्रधानता होती है, अतः 
“प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति’ नियम के अनुसार उसका आर्थो व्यंजना के नाम से 
व्यवहार किया जाता है । कि, र 
जिस प्रकार अथंव्यंजकता में अर्थ, शब्द की सहायता की अपेक्षा करता है, 
उसी तरह शब्द भी अर्थ की सहायता चाहता है। इस प्रकार शब्द तथा अर्थे 
` दोनों को. एक दूसरे की अपेक्षा रहने के कारण शब्द तथा “अर्थ इस उभंयात्मक- 
` काव्य की व्यंजकता में किसी प्रकार की बाधा 'नहीं है । ` १ 
इस प्रकार काव्यप्रकाश में आर्थी ब्यंजना का निर्णय नामक तृतीय उल्लास की 
ब सरलाख्या हिन्दीव्याड्या समाप्त । 
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यद्यपि शब्दारथयोर्निणेये छते दोषशुणालङ्काराणां स्वरुपमभिधानीय 
तथाऽपि धर्मिणि प्रदशिते धर्माणां देयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथमं काव्य- 
भेदानाह-- ह कल | 

हाँ धर्मी रूप काव्य (उत्तम काव्य ) के भेदों का निरूपण करते हैं-- 

( यद्यपि शब्दार्थयोरिति ) यद्यपि “तददोषौ शब्दार्थौ” आदि कारिका द्वारा 
काव्य के शब्द और अथे का स्वरूप वतला देने के बाद दोष, गुण, एवं अलंकार 
आदि का स्वरूप बतलाया जाना चाहिये, तथापि धर्मी-काव्य का स्वरूप उसके 
अवान्तर भेदों सहित वतला देने के बाद काव्य के धम दोषों की हेयता तथा गुण 
अलंकार आदिं की उपादेयता स्वयं ही ज्ञात हो जाती है,' इसलिये दोष, गुण, एवं 
अलंकार आदि काव्य-धर्मों का स्वरूप बतलाने के पुवे धर्मी-काव्य के धवनि-रस 
आदि प्रधान-भेदों का स्वरूप बतलाया जाता है। हळ 

यद्यपि दोष ( सदोषता ) काव्य का धर्म (लक्षण ) नहीं है, दोषों का. अभाव 
( निर्दोषता ) ही काव्य का धर्म है, तथापि दोषों का स्वरूप ( लक्षण ) जाने बिना 
दोषों के अभाव का स्वरूप भी नहीं जाना जा सकता, इसी लक्ष्य को सम्मुंख रख 
कर आचार्य मम्मट द्वारा मूल में दोष पद का प्रयोग किया गया है । कुछ विद्वानों 
का विचार इससे भिन्न है। वे 'दोष' पद के पूर्वे तथा 'इते'. पद के बाद अकार का 
प्रश्लेष वतलाते हैं । जिससे 'अदोष' पद का अथे दोषों का अभाव होने के कारण 
कोई आपत्ति नहीं है.। वड अ 

लक्षणामुलक एवं अभिधामूलक होने के कारण ध्वति-काव्य दो प्रकार का. है, 
जिसे लक्षणामुलक ध्वनि तथा अभिधामूलक ध्वनि कहते हैं । लक्षणामूलक को 
अविवक्षितवाच्य ध्वनि और अभिधामूलक ध्वनि को विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
भी कहते .हैं। .इन दोनों में लक्षणामुलक ध्वनि का विषय. संक्षिप्त है, तथा 
वह सामान्य रूप से दूसरे उल्लास में बतलाई भी जा चुकी है, अत; पहले उसी का 


स्वरूप और भेद बतलाये जाते हैं। . 

अविवक्षितवाच्य ( लक्षणामूलंक ) ध्वनि के दो भेद-- 1 शु 
( ३९ ) अविवक्षितवाच्यों यस्तत्र वाच्यं भवेद्‌ घ्वनो । रः 
अर्थान्तरे सङ्क्रमितमत्यन्तं वा. तिरस्कृतम्‌ ॥ २४ ॥ Fe 


~ 


~ 
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( अविवक्षितवाच्येति ) जो 'मविवक्षितवाच्य ध्वनि’ है उसमें वाच्य-अर्थं या 
तो अर्थान्तर ( "वाच्य-लक्ष्य साधारण अर्थ ) में परिणत हो जाता है अर्थात्‌ 
चाच्य होते हुए भी लक्ष्य-अर्थ के रूप में बदल जाता है। या वह अत्यन्त तिरस्कृत 
हो जाता है- अर्थात्‌ बिल्कुल ही त्याग दिया जाता है। इस प्रकार "अविवक्षित 
वाच्य ध्वनि के “अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनिः और 'अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य 
ध्वनि नामक दो भेद हो जाते हैं । इस लक्षणामूला ध्वनि को अविवक्षित वाच्य 
ध्वनि इसलिये कहते हैं कि इसमें शब्द के प्रधान वाच्य-अर्थं की कोई उपयोगिता 
नहीं रहती तथा न वह अन्वय ( सम्बन्ध ) के योग्य ही समझा जाता है, उसंके . 
तो ऊपर बंतलाये गये संवंसम्मत दो ही रूप होते हैं, वह यातो जो अर्थ वाच्य 
होते हुए भी लक्ष्य हो सकता है उसके रूप में बदल जाता है या वह बिल्कुल ही 
त्याग दिया जाता है ॥ २४॥ 


रु दु 


ळक्षणासूळगूढव्यज्ञ्यप्राधान्ये सत्येव अविवक्षितं वाच्यं यत्र ख ध्वनो' 
इत्यजुवादाद्‌ ध्वनिरिति शञयः। तत्र च चाच्यं कचि द्जुप युञ्यमानत्वाद्थोन्तरे 
परिणमितम्‌। यथा | 

( लक्षणामूलेति ) लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग्य की प्रधानता होने के कारण जहाँ 
वाख्य अर्थ विवक्षित नहीं उसे . “अविवक्षितवाच्य ध्वनि” कहते हैं । यहाँ 'य:' 
इस यत्‌ शब्द से साकांक्ष 'तत्र इस तत्‌ शब्द का विशेषण रूप से अनुवाद किये 
जाने के कारण “सः' इस तत्‌ ' शब्द का 'अविवक्षितवाच्य ध्वनि' अर्थं जानना 
चाहिये । इस ध्वनि में वाच्य-अर्थं कहीं उपयोगी न होने के कारण वाच्य रहते 
हुए भी लक्ष्य-अर्थ रूप अर्थान्तर में बदल जाता है । ु र 

मूल के 'लक्षणांमूल' पद का अथे है जिसके साथ लक्षणा. का अन्वय-व्यतिरेक 
सम्बन्ध हो । अर्थात्‌ जो ध्वनि लक्षणा के रहने पर रहे तथा उसके अभाव में न 
रहे । इस अर्थ से निरूढा लक्षणा वाले पंदों से उत्पन्न काव्य ध्वनि, अस्फुट ध्वनि, | 
संदिग्ध प्राधान्य, असुन्दर व्यंग्य; आदि गुणीभूत व्यंग्यो का निराकरण हो जाता | 
है । जिस प्रकार इन ध्वनियों में व्य॑ग्य-अर्थ का ज्ञान कराने के लिये लक्षणा नही | 
की जाती, उसी तरह काक्वाक्षि ध्वनि में उपपत्ति न होने के कारण लक्षणा 
नहीं होती । भूल के गृढेव्यंग्य पद से अगुदुव्यंग्य तथा प्राधान्ये पद के 


कली प न तका सल 

१. जो अर्थ वाच्य होते हुए भी लक्ष्य हो सके । जैसे “काकेभ्यो -दधि रक्ष्यताम्‌ | 
(= कौओं से दही की रक्षा करो.) उदाहरण में काक अर्थ वाच्य होते हुए भी बही _ | 
के विनाशक के रूप में लक्ष्य है । यहाँ 'काक' पद से हही के विनाशक कुत्ता बिल्ली | | 
आदि जीवमात्र का ग्रहण होता है, केवल काक मात्र का नहीं ! 
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प्रयोग से: 'पराङ्गव्यंग्य' और वाच्यसिद्चङ्ग व्यङ्ग' आदि. तीनों' व्यंग्य भी 
हंट जाते हैं । 


अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का उदाहरण जैसे-- 


त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति । 
आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेद्दि तत्‌ ॥ २३॥ 
. विद्वानों की सभा में जाने के लिये उत्सुक किसी व्यक्ति के प्रति उके हितैषी 
की उक्ति 
( त्वामस्मीति ) इस सभा में असाधारण ज्ञानवाले एकमत विद्वानों का 
समुदाय बैठा हुआ है, इसलिये यहाँ अपनी बुद्धि के. सहारे सावधानी से बँठना 
चाहिये। ( यह बात उपदेश योग्य आपको आपका हितैषी मैं उपदेश कर 
रहा हूं ) ॥ २३॥ 
अन्न वचनादि उपदेशादिरूपतया परिणमति ॥ 
(अत्र वचनादीति) यहाँ पर अपने प्रति अपने हितैषी का कथन आदि 
उपदेश आदि के रूप में परिणत होता है। 
कदाचित्‌ कहा जाय कि यहाँ जिसे सम्बोधित कर उसके उद्देश्य से जो कुछ 
कहा- जा रहा रहा है, उस कथन से ही कहनेवाले का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है: 
फिर “त्वामस्मि वच्मि! ( तेरे प्रति मैं कह रहा हूँ) भादि कहा जानाः उपयुक्त 
नहीं । इसका उत्तर यह है; कि यहाँ 'त्वां' पद से उपदेश योग्य आपको “अस्मि! से- 
आपका हितेपी मैं 'वच्मि' उपदेश कर रहा हु । आदि लक्ष्य-अंथ की.प्रतीति होती 
है, जिससे हितसाधन-भलाई करना  अथं व्यंजना से प्रतीत होता है। इसी पद्य में 
“ विद्वानों के प्रत्यक्षतया उपस्थितं रहते हुए भीं शब्दतः प्रयुक्त हुआ "विदुषां' पद 
समस्त शास्त्रत्रिशारद रूप से परिणत हो जाता है। एवं अपनी मति के सवदा 
उपस्थित रहने पर भी प्रयुक्त हुआ “आत्मीयम्‌ आदि अंश प्रमाणाधीन मति के 
रूप में परिणत हो जाता. है। .. | 
प्रतिकूल आचरण करने. पर तू उपहास का पात्र :बन जावेगा यह अर्थ व्यंजना 
से प्रतीत होता है। PRE. J 
कचिद्नुपपययमानतया. अत्यन्त तिरस्कृतम्‌ । यथा-. 
ˆ ( क्वचिदिति) किसी जगह अर्थे-संगति न बैठने के. कारण वाच्य-अर्थे अत्यन्त 
तिरस्कृत हो जाता है । अर्थात्‌ बिल्कुल ही त्याग दिया जाता है। जैसे “गंगायां 
घोषः' उदाहरण में गंगा पद अपने शक्य-प्रवाह-अर्थ को बिल्कुल त्याग कर तट-अ्थे 
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का ज्ञान कराता है। किन्तु ऐसा उपादान-लक्षणा से अतिरिक्त स्थान परही 


८4८ कव्यप्रकाशाः 


AALAASAAARASTAARA 


होता है। 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि का उदाहरण 
उपकृतं बहु त किसुच्यते छुजनत्ता प्रथता भवता परम्‌। 
विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 
किसी व्यक्ति के अनेक अपकारों से अत्यन्त दुखी किसी पुरुष की उक्ति 
( उपकृतं बहु तत्रेति ) आपने जो अनेक उपकार किये हैं, उनके सम्बन्ध में 
क्या कहा जा सकता है । अर्थात्‌ आपने इतने अधिक उपकार किये हैं, कि उनके 
सम्वन्ध में मेरी कुछ भी कहने की सामर्थ्यं नहीं । उन उपकारों से आपने केवल 
अपनी सज्जनता ही प्रकट की हे । अर्थात्‌ इतने अधिक उपकार आपने केवल 
अपनी सज्जंनता के कारण ही किये हँ । किसी प्रत्युपकार की भावना से नहीं । 


हे मित्र ! जिस कारण आपने अपनी सज्जनता दिखलाई है, उससे आप सदा ही _ 


ऐसी सञ्जनता दिखलाते हुए सौ वर्ष तक सुखी रहें । 
एतदपकारिण प्रति विपरीतलक्षणया कश्चिद्धदति । 

( एतदिति ) यहाँ अपकार करनेवाले के प्रति विपरीत लक्षणा से कोई 
उपकार की बात कह रहा है। ` इस'पद्य का मुख्य-अर्थ अपकारी के प्रति प्रकरण 
आदि सें बाधित होने के कारण विपरीत लक्षणा द्वारा उपकारी को अपकारी, 
सुजनता को दुजेनता, सखा को शत्रु एवं सुखी को दुखी बतलाता है । जिससे 
अपकार की अधिकता व्यग्य-अथे के रूपं में प्रकट होती है । 

अब दूसरी अभिधामूला ध्वनि का स्वरूप ( लक्षण ) बतलाते हैं- . 

(४०) विवक्षितं चान्यपरं वाच्यं यत्रापरस्तु सः । 

( विवक्षितमिति ) जिस ध्वनि में “द्वाच्य-अर्थ वाच्य रूप से अन्वित ज्ञात होता. 
हुआ भी व्यंग्य-अथे के प्रति गौण हो जाय, उसे विवक्षितान्यपरंवाच्य ध्वनि 
कहते हैं। यह ध्वनि अभिधामुलक गुढव्यंग्य की प्रधानता होने पर ही होता है । 
यद्यपि इस ध्वनि में वाच्य-अर्थ का ज्ञान वाच्य रूप में ही होता है, तथापि चमत्कार 
जनक होते के कारण व्यंग्य-अथं प्रधान रूप से. एवं किसी चमत्कार के ने होने के 

` कारण वाच्य-अर्थ अप्रधान रूप से ज्ञात होता हैं। . ` | 
अन्यपरं व्यङ्गघनिष्ठम्‌। ` ` ¦ LN 
: -=(न्यपरंमितिं ) मुल के 'अन्यपरे' "का अर्थः ह थ 


न व्यंग्य-अर्थ की “अपेक्षा करता हुआ व्यंग्य-बर्ष में हौ विशन्त हो उसे हम | | 


व्यंग्य निष्ठ कह संकते हैं । 
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| चतुथे उल्लास; _ टर, 
इस समय 'विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि’ को विभागशः वतलाते हैं। | 
स पष च। । 


( एष चेति ) यह विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि भी-- 
( ४१ ) कोष्प्यलक्ष्यक्रमव्यज्ञयो लक्ष्यव्यङ्गयक्रम; पर! ॥२५॥ . 


( कोप्यसक्ष्येति ) 'अलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनिः तथा 'संलक्यक्रमव्यंग्यध्वनि' भेद से 
दो प्रकार का है । इन दोनों ध्वनियों में | 'अलक्ष्यक्रमव्यग्यध्वनि' अवणंनीग्र 
चमत्कार का जनक है। इस. ध्वनि में व्यंजक वाच्य-अर्थ तथा व्यक्त होते. वाले 
व्यंग्य-अर्थ {के ज्ञान का पौर्वापर्यं क्रम (आगे पीछे होने वाले ज्ञान का 
क्रम ) नहीं विदित होता, इसीलिये इसे अलक्यक्रमव्यंग्यध्वनि कहते हैं। किन्तु 
संलक्ष्य-क्रम-व्यंग्य ध्वनि के ज्ञान में यह वात नहीं है। इस ध्वनि में वाच्य-अर्थ 
और व्यंग्य-अर्थ के ज्ञान का पौर्वापर्यं क्रम बिल्कुल स्पष्ट ज्ञात होता है। अलक्ष्यः 
क्रमव्यंग्य ध्वनि का. एक भेद तथा संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के पन्द्रह भेद होने के 
कारण “सुची-कटाह न्याय' से तथा सभी प्रकार के व्यंग्य-अर्थो. में रस को 
निरतिशय आनन्द का जनक होने के कारण उसकी प्रधानता बतलाने के लिये 
ग्रन्थकर्ता ने ग्रन्थ में पहले 'अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि का उल्लेख किया है ॥ २५॥ 


अळक्ष्येति न. खछु विभावाचुभावव्यमिचारिण. एव रख अपि 
रसस्तैरित्यस्ति कमः स तु छाघवान्न ळक्यते। | 


( अलक्ष्येति) मुल कारिका में 'अलक्ष्यक्रसव्यंग्य ध्वनि को अक्रमव्यंग्य 
क्यों नहीं कहा गया ? अर्थ दोनों का एक होते हुए भी अक्षर-लाघव अवश्य है । 
इस शंका का निराकरण करने के लिये वृत्तिकार 'अलक्ष्य आदि प्रतीक लेकर 
कुछ विचार करतें हैं । | १ 

( न खल्विति ) यह निश्चित है कि रस, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी 
भाव आदि से अभिन्न नहीं, किन्तु विभाव आदि.के द्वारा अभिव्यक्त होने के कारण 
स्पष्ट ही भिन्न ज्ञात होता है। विभाव आदि को रस के प्रादुर्भाव का हेतु बतलाने 
के कारण व्यंग्य-रस और व्यंजक विभाव आदि के ज्ञान में पौवापय क्रम अवश्य हे, 
किन्तु रसोदुबोध के द्वारा चित्त को? शीर्ष ही अपनी ओर अक्कष्ठ किये जाने के 
कारण वह लक्षित: नहीं होता. 1: शतपत्रभेदत न्याय से इकठ्ठे किये गये 
कमल के सौ दलों में सुई 


से चेद' किये. जाने के संमय प्रत्येकं में छे होने का | 
अत्यन्त सूक्ष्म व्यवधान होने के कारण किस दल में पहले छेद हु! और किस मे 
बाद को यह ज्ञान नहीं होता । उसी 'तरह 'अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि में भी | 
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नाच्य-अर्थं और व्यंग्य-अर्थ के ज्ञान में अत्यन्त स्वल्प समय का अन्तर रहने के 


कारण पहले वाच्य-अर्थ विदित हुआ या व्यंग्य-अर्थ यह ज्ञान नहीं होता । वाच्य- 


अर्थ और व्यंग्य-अर्थं का क्रम लक्षित न होने के कारण इस घ्वनि को मूल कारिका 
में 'अक्रमव्यं ग्य' न लिखकर 'मलक्ष्यक्रमव्यंग्य' ही लिखा है । 
बध: कः 
( तत्रेति ) अब उन 'अलक्ष्यक्रमव्यं ग्य' और संलक्ष्य क्रमभ्यंग्य ध्वनियों में प्रथम 
अंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि का स्वरूप ( लक्षण ) बतलाया जाता है- 
( ४२ ) रसभावतदाभासभावशान्त्याद्रक्रमः । 
भिन्नो रसाद्यलङ्कारादङ्ायंतया स्थितः ॥ २६ ॥ 


(रसभावेति ) जिस स्थान पर श्रृंगार आदि रस, देव, मुनि, गुरु आदि से 
सम्वन्धित रति आदि भाव, रसभास, भावाभास आदि आभास, भावोदय, भाव- 


शान्ति, भावसंघि, भावशवलता आदि व्यभिचारी भावों का क्रम लक्षित न हो 


तथा ये सव रसवत्‌ आदि अलंकारो से पृथक्‌ होकर. प्रधान रूप से स्थित हो, तो 
उसे अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि कहते हैं ॥ २६ ॥ 


आदिग्रहणाञ्गावोदय-मावसन्धि-भावशवल्लत्वानि । 


( आदिग्रहणादीति ) यहाँ मूल कारिका के 'भावशान्त्यादि' अंश में “आदि 
पद से भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता का ग्रहण होता है । 


` प्रधानतया यत्र स्थितो रसादिस्तत्राळङ्ायंः । यथोदाहरिष्यते । 


( प्रधानतयेति ) 'असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि’ के “शून्यं वासगृहँ आदि उदाहरण 
में जहाँ रस आदि भाव प्रधान रूप से रहते हैं वहाँ वह. अलंकायं ( अलंकृत 
करने योग्य ) होते हैं। इसे “शुन्यं वासगृहं' आदि उदाहरण द्वारा आगे बतलाया 
जापगा । | 


_ अन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थ यज्नाहुभूतो रसादिस्तन्न गुणीमूतव्यङ्गये 
रसवत्प्रेय-उजेस्विसमादिताद्यो ऽलङ्कारः 1... ..... 
( अन्यत्रेति ) किन्तु इससे भिन्न “गुणीभूतत्य॑ग्य ध्वनि 
उद्देश्य रूप किसी एक रस की प्रधानता हो; एवं अन्य, रस भाव आदि उसके 
उत्कषेकर्ता अङ्ग (अप्रधान) हों, वहाँ रसवत्‌ प्रेय,“ऊजजस्वि। समाहित आदि अलंकार 
अलंकार रूप में स्थित होकर प्रधान वाक्य के अथे या. अन्य रस आदि की शोभा 
बढाते हुँ । : ४४ म 


, जहाँ वाक्‍य के अर्थ 
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' ते च शुणीसूतव्यन्गयाभिधाने उदाहरिष्यन्ते । 


(ते चेति ) उन अप्रधान रस आदि को पांचवे उल्लात में गुणीभूतव्यंग्य का 
स्वरूप बतलाते समय “अयं स रसनोत्कर्षी' आदि उदाहरण द्वारा वतलायेगे । | 


तत्र रसस्वरूपभाह-- 
(तत्रेति ) रसभाव आदि में सवंप्रथम रस का उल्लेख हुमा है, इसलिये पहले 
रस का स्वरूप ( लक्षण) बतलाया जाता है 
( ४३ ) कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाव्यकाव्ययो! ॥ २७ ॥ 


विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते ' व्यभिचारिणः 
व्यक्तः स तविभावाद्य! स्थायीभाबो रसः स्मृतः ॥ २८॥ 
(कारणान्यथेति) “लोक में सहृदय मनुष्य मात्र के हृदय में हर समय उपस्थित 
स्यायीभाव रति आदि-अर्थात्‌ नायिका-नायक आदि से सम्बन्धित प्रीति आदि जो 


एक प्रकार की चित्तवृत्ति है, व्यवहार में उस चित्तवृत्ति के जो कारण होते हैं-- 
अर्थात्‌ जिनका आश्रय कर रति आदि भाव प्रकट होते हैं, काव्य-नाटकों में उन्ही: 


_ नायिका आदि को आलंबन विभाव या रति आदि कार्यों का जनक कारण कहुतेः 


हैं। इन आलम्बन विभावों से रति आदि: कार्यों के. प्रकट हो जाने पर जो इनकी'. 
पुष्टि या उद्दीपन करनेवाले चन्द्र, चन्दन, वसन्त, भ्रमर आदि परिपोषक कारण हैं 
काव्य-नाटकों से उन्हें उद्दीपन विभाव या परिपोषक कारण कहते हैं। इसी प्रकार . 
रति आदि भावों से उत्पन्न कायिक, वाचिक, मानसिक भेद से अनेक प्रकार के जो 
कटाक्ष, ' भुज-संचालनं, काकूक्ति प्रभृति कायं-कलाप हैं, जिनमें कि स्थायीभावः 
रति मादि का अनुभव होता है, काव्य-नाटकों में उन्हें अनुभाव कहते हैं । तथा 
ऊपर बतंलाये गये रति आदि कार्यों का शीघ्र ही अनुभव कराने में सहायक जो 
निवेद, ग्लानि, शंका, असूया, आदि सहकारी कारण हैं काव्य-नाठकों में वे 
व्यभिचारीभाव यां संचारीभाव कहलाते हैं। इसप्रकार रति आदि स्थायी 
भावों को -आस्वाद योग्य बनाने वाले विभाव, उन्हे अनुभव को. योग्यता प्रदान 
करनेवाले अनुभाव; तथा उन्हे शरीर में बारबार: संचरित' यां अभिव्यक्त करने 


चवंणा के विषय हुए स्थायीभाव रति आदि- अर्थात्‌ सह्ृदयों के हृदय में निरन्तर 
रहनेवालौ एक प्रकार की चित्तवुत्ति को ध्वनिकार आनन्दवर्धनाचायं आदिं 
महान्‌ उद्भट. विद्वानों नेः रसं कहा हे” २७-२८॥ मर्जी: 
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९२ काव्यप्रकाराः 
टक ८०८०८७४९८०८४८०८९८९८५८७८९८८४८७८९८०८७८४८९८९८०४००२%०८४००२४७««््श्य्््थ्स्ख्डि RAR 
कुछ विद्वानों का कहना है कि “व्यक्त: स तैविभावादयः अंश के 'तैः” पद में 
तृतीयाविभक्ति 'सह' अथे में है। इससे विभाव आदि के साथ व्यक्त हुए रस की 
समूहालम्बनात्मकता का ज्ञान होता है-अर्थात्‌ विभाव आदि के साथ रस का 
ज्ञान संयुक्त रूप में होता है । रसास्वाद के समय विभाव आदि रस से भिन्न ज्ञात 
नहीं होते । र 
'कुछ विद्वान्‌ इस मत को ठीक नहीं मानते । उनका कहना हैं कि विभाव 
आदि के साथ रस की समूहालम्वनात्मक ख्य से प्रतीति स्वीकार करने में विभाव 
आदि रस से पृथक्‌ प्रतीत होने लगेंगे ।. जैसे 'घटपटो' अंश में समुहालम्बत[त्मक 
रूप से प्रतीत होने वाले भी 'घट' और 'पट' पदार्थ पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होते हैं । 
इस पर कहना यह है कि समूहालम्बनात्मक रूप से प्रतीत होनेत्राले रस का 
आस्वाद 'पानकरस' न्याय से होता है। जैसे 'पानकरस' ( शवेत-ठंडाई आदि ) में 
मिरिच, वादाम, दाख, इलाइची, गुलाब जल आदि पदार्थो का समूहालम्वनात्मक 
रूप से आस्वाद होने के कारण किसी एक वस्तु की पृथक्‌ प्रतीति नहीं होती, 
गुलाव जल या मिरिच इलाइची आदि का पानक रस में पृथक्‌. आस्वाद ज्ञात नहीं 
होता, सबका 'मिलित रूप में ही ज्ञांत होता है, उसी तरह, विभाव आदि के साथ 
रंस का आस्वाद संमूहालम्बनात्मक रूप से होते के कारण 'पानक्ररस न्याय' से 
होता हे । इसी अर्थ में नाटघ-शास्त्र के आचाय भरत मुनि की भी सम्मति है। 
जिसे नीचे बतलाते हैं । ' | ० १७ WIRE FH) | 
रस के स्वरूप पर नाटथशारंत्र के आचाय भरत मुनि का अभिमत-- 
उक्तं हि भरतेन-'विभावानुभावभ्यभिचारिसंयोगाद्सनिष्पत्तिरिःति। _ 
{( उक्तं हि भरतेनेति ) नाटथ-शास्त्र के आचार्यं भरत मुत्ति ने 'विभावानुभाव” 
आदि सूत्र की व्याख्या करते हुए . कहा है, कि. विभाव, अनुमाव, एवं व्यभिचारी 
भावों के साथ स्यायीभाव रति आदि का सम्बन्ध होने से रस का प्रकाश (प्रादुर्भाव) 
होता है । मुनि जी के इस सूत्र की व्याख्या करनेवाले श्रीभट्टलोल्लट, श्रीशङ्कुक, 
सी पटनायक एवं श्रीअभिनवगुप्तपादाचायं प्रभृति चार विद्वानों ने क्रम से मीमांसा; 
न्याय, सांख्य एव अलंकार-शास्त्र के सिद्धान्तो का आश्रय कर सुत्र का चार प्रकार 
से स्पष्टीकरण किया है । RN 21. 
` रस के सम्बन्ध में मीमांसक. विद्वान्‌ ऐव 'उत्पत्तिवार 
आदि का अभिमत तथा भरत सुत्र का मर्थ- :57 ` 
प्रतद्िबुण्वते-- यद 
` (एतदिति ) इस समय भट्टलोल्लट आदि के 
दिग्दशंन कराया जाता है-- ८ >> 


उन्‌ जारो - सिद्धान्तो का ही 


= 
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चतुर्थं उल्लास; 
दै ु क ७७७७७ ४७७ # ७6२२८: 
“विभावेलेलनोचानादिमिराल्म्बनोद्दीपनकारणे रत्यादिको भावो 
जनितः अखुभावः कराक्षसुजाक्षेपमभ्रतिमिः कायैः प्रती तियोग्यः कृतः व्यभि- 
चारिभिनिवंदादिमिः. सहकारिभिरुपचितो मुख्वया वृत््या रामादावजुकायें 


तद्दूपताचुसंधानान्नत्तके५पि प्रतीयमानो रस” इति भट्टलोछटप्रन्नुतयः । 


( विभावेरिति ) “सवंप्रथम रति आदि स्थायीभाव नायक-नायिका आदि 
आलम्वन विभाव एवं चन्द्र-चन्दन आदि उद्दीपन विभावों द्वारा उत्पाद्य-उत्पादक 
या जन्य-जनक भाव सम्बन्ध से' उत्पन्न होते हैं । उत्पन्न हुए उन्हीं रति आदि स्थायी 
भावों को कटाक्षपात, भुजसंचालन आदि अनुभाव (काय ) गम्य-गमकभाव 
सम्बन्ध से भमिव्यक्त ( प्रतीतियोग्य ) करते हँ। अभिव्यक्त हुए ( भलीभाँति ज्ञात 
हुए ) उन्हीं रति आदि को व्यभिचारी भाव-निर्वेद आदि सहकारी कारण पौष्य- 
पोषक भाव सम्बन्ध से पृष्ट करते हैं ( बढ़ाते हैं । इस प्रकार मुख्य वृत्ति अर्थात्‌ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध से नाट्य द्वारा अभिनय किये जाने योग्य राम आदि नायक में 
विद्यमान भी रति आदि भाव राम आदि के समान वेश-विन्यास एवं वाणी का 
प्रयोग करने वाले नतक तथा काव्य पाठक में अभिनय एवं काव्य पठन के समय 
सामाजिकों द्वारा आरोपित किये जाने पर रसल्प में परिणत होते हैं”, ऐसा 
भट्टलोल्लट आदि का कथन है | 2 


यह पहले बतलाया जा चुका है कि “नायक-नायिका आदि. आलम्बन विभाव, 

एवं चन्द्र-चन्दन आदि, उद्दीपनः :विभावों द्वारा स्थायीभाव रति.आदि रसखूप में 

परिणत होते हैं । इन स्थायीभाव रति भादि का आलम्बन विभाव एवं उद्दीपन 

. विभावों के साथ जन्य-जनक भाव सम्बन्ध रहता है । विभावों के द्वारा रति आदि 
भावों की उत्पत्ति होती. है, इसलिये रति आदि जन्य और विभाव उनके जनक हैं । 
रति; आदि स्थायीभाव जबतक विभावो का आश्रय नहीं करते तबतक वे अंकुरित 

नहीं होते । . विभावों के साथ सम्बन्ध होते ही वे नायक-नायिकाओं के अन्तःकरण 

अंकुरित हुए स्थायीभाव रति आदि को नायक नायिकाओं द्वारा किये गये कटाक्ष 

एवं हस्त संचालन आदि कायं, काव्य-नाटकों में जिन्हें अनुभाव कहा जाता है 

प्रतीतियोग्य बनाते हैं। यहाँ रति आदि स्थायीभावों का कटाक्षपात एवं हस्त- 

संचालन आदि: अनुभावों के : साथ गम्य-गमक भाव सम्बन्ध रहता है । अनुभावों के 
द्वारा रति आदि स्थायीभावो की . प्रतीतिं होती है, इसलिये रति. आदि भाव अम्य 
( ज्ञेय) और अनुभाव :उतेके गमक; ज्ञापक या: ज्ञात कराते वाले ) होते है । 

सामाजिक जबतक नोयक-न् यिकाओ होरा की गई कटाक्षपात आदि चेष्टाओं को _ 

नहीं देख लेता तबतक उसे यह ज्ञान कैसे हो सकता है कि नायक-नायिकाओं के 

अत्तर्मानस पर रति आदि भाव अंकुरित हो गये है । इसलिये अनुभावा रति आदि 
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९४ Sing 
AIA AR ०८०:००««्क्व्म्क्क्थ्स्व्थ्थ्टि ARTS द 
साया माता को अनुभव योग्य बनाते हैं 1- जब रति आदि क व क 
की प्रतीति के योग्य बन जाते हुँ और उन्हें रति आदि भावों का नुभव होने ल न 
हैं, उस समय उन्हीं. रति आदि स्थायीभावों को निवेद, ग्लानि, शंका, असूया अ 2 
आलस्य आदि सहकारी कारण काव्य-ताटकों में जिन्हें व्यभिचारी मात बा ह 
भाव कहा जाता है वढाकर. रसरूप में परिणत गय देते हैं यहाँ रति आदि स्थाय 
भाव या परिपुष्ट हुए रस का. व्यभिचारीभात्रों के साथ पोष्य-पोषक भाव सन 
.रहता है । व्यमिचारी भावों के द्वारा रस का पोषण किया जाता है, जर 
रस पोष्य और व्यभिचारीभाव उसके पोषक होते हैं । ro द्वारा 
विरक्ति, ग्लानि, शंका, ईर्ष्या, आलस्य, आदिभाव जब प्रकट किये. जाते हैं, उस 
समय सामाजिको को उनके अन्तःकरण में रस बढ़ा हुआ ज्ञात होने लगता है । 
जब तक वे विरक्ति, ग्लानि आदि भावों को प्रकट नहीं करते तबतक सामाजिकों 
को उनके अन्तःकरण में इसकी वृद्धि का ज्ञान नहीं होता । सामाजिक नाथक- . 
` नायिकाओं के अन्तर्मानस में रस के बढ़ जाने पर रस के साथ उसका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध होने के कारण नाटय के द्वारा जिनका अभिनय किया जा रहा हे, उन 
` राम-सीता, दुष्यन्त-शकुन्तला आदि नायिकाओं के समान वेष वनाकर बाणी और 
काये-कलापों से उनका अनुकरण करके अभिनय करनेवाले उस नट को उन . 
नायक-नायिकाओं से अभिन्न समझने लगते हैं--अर्थात्‌ उन नट-नतँकियों में राम- 
«सीता आदि का आरोपे कर लेते हैं, इस आरोप या. अभेद बुद्धि के कारण ही नट 
“आदि में रति भावों का भी आरोप कर लिया जाता है जिससे कि उसमें रस की . 
“अतीति होने लगती है 1 Mie Ni 3 


NAA NAR 


`. सारांश यह है कि, जैसे अंधेरे मै पड़ी हुई रस्सी को भी सांप समझ लेने के. 
“कारण उससे भी भय होता है, उस तरह सीता “सम्बन्धिनी अनुराग रूप राम रति 

नर्तक में अविद्यमान भी नाट्य-शास्त्र की निपुणता से उसमें आरोपित होने पर 

“ विद्यमान जैसी ज्ञात होती सहृदय .सामाजिकों के हृदयों को चमरकारपूर्ण करती . 
, हुई रसपढ़वी कों प्राप्त होती है.। . कप क, 


~ . भटुलोल्लट के इस प्रथम व्याख्याने; में ` राम आदि प्रधात-नायकों में ही र्‌स 
: कौ निष्पत्ति ( उत्पत्ति) वतलाई गई है, सामाजिको में,,नहीः।.-न॒ सामाजिको के 
“हृदय में किसी प्रकार का रस विषयक चमत्कार होना ही. बतलाया: गया. है । नट- 

नर्तकियों में भी राम-दुष्यन्त आदि एवं उनके रतिः आदि स्थायी भावों का आरोप 
` कर लेते के कारण जो रस का आस्वाद बतलाया गया है बह भी युक्तियुक्त नहीं । 
रति भादि स्थायी भावों का जिसके साथ वास्तविक सम्बन्ध होगा, उसी को 
« रसं का आस्वाद हो सकेगा, अन्य को नहीं । मिट्टी की डेली में मिश्री का आरोप 
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मात्र कर लेने से क्या मधुरता का संचार हो सकता है? वीर-रस में श्रृंगार-रस 
का आरोप मात्र कर लेने से श्ंगार-रस का अनुमव संभव नहीं । दुख में सुख का 
आरोप कर लेने मात्र से क्या.किसी को सच्चा सुख-उपलब्ध हुआ है? यदि नहीं, 
तो नट में भी .राम, दुष्यन्त भादि तथा उनकी रति आदि के आरोप मात्र से रस का 
आस्वाद संभव नहीं । इन्हीं अहचियों को ध्यान में रखकर. नैयायिक विद्वान्‌ 


श्रीशंकुक ने अनुमान द्वारा रस की निष्पत्ति बतलाई. है। उनका कहना है, किं 


रति आदि स्थायी भावों का पूर्वोक्त विभाव अनुभाव आदि के साथ अनुमाप्य- 

- अनुमापक भाव सम्बन्ध है । रस अनुमाप्य और विभाव आदि उसके अनुमापक है । 
पंत में धुएँ को देखकर जैसे उसमें अग्नि का अनुमान होता है, उसी तरह राम- 
सीता, दुष्यन्त-शक्ुन्तला आदि का वेष वनाकर वाणी आदि से उनकी अनुकरण 
करने वाले नट में भी निवद, ग्लानि, शंका, असूया और आलस्य आदि 
व्यभिचारी भावों को देखकर रस का अनुमान कर लिया जाता है । इसी आशय 
को लेकर भरतसूत्र के द्वितीय व्याख्याकार श्रीशङ्कुक ने भरत सूत्र की व्याख्या 
के समय जो विवेचन किया है उसे संक्षेप में बंतलाते हैँ । लोक में चार प्रकार के 
ज्ञान प्रसिद्ध हैं । जेसे-- 


१. सम्यक्‌ ज्ञान--रस्सी को रस्सी समझना, 
२. मिथ्या ज्ञान--रस्सी को साँप समझना, 
३: संशय ज्ञान--यह रस्सी है या साँप, 
` ४. सादृश्य ज्ञान--यह रस्सी साँप के समान है । 


इस पर न्यायाचार्य श्रीशंकुक का. मभिमत ( अनुमितिवाद.)-- 
राम एवायम्‌ 


(राम एवायमिति ) “रामः एव अयम्‌ (यह राम ही हैः) इसः प्रकारं राम 
कोः राम समझना सम्यक्‌ ज्ञान है 1. एवका रःअयोग' (सम्बन्ध -के/ अभाव) | अस्पयोग 
(अन्य के साथ सम्बन्ध ) और अत्यन्तः अयोग ( सम्बन्ध के ` एकदम अभाव ) को 
निवारण है । जिस स्थान पर “एव'-पद_ विशेषण के. साथ अन्वित होकर विशेष्य के 
साथ विशेषण के अयोगं का. निषेध करता है। अर्थात्‌ . केवल विशेष्य के साथ 
विशेषण का नित्य-सम्बन्ध निश्चित करता है, वहाँ यह अयोग का निवारण 


जैसे--'राम एव अयम्‌ (यह राम ही है) इस स्थान पर 'एव' पदार्थ 
'विशेषण-'राम' के साथ अस्वित होकर विशेष्य-'अयं'-के ` साथ विशेषण-'राम के 
अयोग :(,असम्बन्ध को हटाता हुआ विशेष्य-'अयं' में यह राम ही है, राम से सिन्न 
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नहीं; ऐसा निश्चय कराता है। अतः यहाँ यह अयोग का निवारक है । किन्तु जिस 
स्थान पर यह 'एव' पदार्थे विशेष्य के साथ अन्वित होकर विशेष्य से अतिरिक्त के 
साथ विशेषण के सम्बन्ध का निषेध करता हुआ केवल विशेष्य मात्र में ही विशेषण 
के सम्बन्ध का निश्चय कराता है, वहाँ यह अन्थयोग का निषेध करता है । 


अयमेव राम इति 
( अयमेव राम इतीति ) जैसे--अयमेव राम (= राम यही है ) इस स्थान 
` में 'एव' पदार्थ विशेष्य-अयं’ पदार्थं के साथ अन्वित होकरं विशेष्य से अतिरिक्त 

( अयं से भिन्न ) के साथ विशेषण-'राम' के सम्बन्ध का निषेध करता हुआ 
“अयं! इस विशेष्य में यही राम है ऐसा निश्चय कराता है। अतः यहाँ यह अन्यः 
योग का निषेध करता है। यह दोनों प्रकार का ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान या सम्यक्‌ 
प्रतीति है। 

साथ ही जिस जगह यही.'एव'.पदार्थ क्रिया क्रे साथ अस्तित होकर विशेष्य के 
साथ विशेषणः के. अत्यन्त अयोग ( सम्बन्ध के विल्कुल अमाव ) का निषेध करता 
हुआ उस क्रिया के जिस किसी आश्रय में होनेवाले क्रिया के .सम्वन्ध को बतलाता 
है, वहाँ यह अत्यन्त अयोग का निषेध करता है । 


जैसे--'नीलं कमलं भवत्येव' ( नीला कमल होता ही है.) इस जगह क्रिया 
भवतिः के साथ अन्वित 'एव' पदार्थ विशेष्य-'कमल' के साथ विशेषण-नीलता के 
अत्यन्त अयोग का निषेध करता हुआ कमल. मात्र को नीला नहीं बतलातान . 
कमल से भिन्न को नीलता से रहित ही कहता है किन्तु किसी न किसी कमल के 
साथ होनेवाले नीलता के सम्बन्ध का .ज्ञान' कराता है। अतः यहाँ यह अत्यन्त 
अयोग का निषेध करता है। 


धन रामोऽयममिःत्योत्तरकालिके बाघे रामोऽयमिति रामः स्याद्वा न 
चाऽयमिति रामसहशोऽयर्मिति च सम्यडिव्रथ्यासंशायसाइद्व्यप्रतीतिस्यो 
बिळक्षणया चित्रतुरगादिन्यायेन रामोऽयमिति प्रतिपत्या ग्राह्ये नटे. 


(न रामोऽयमिति) “राम एव अयस्‌' (“यह राम ही है) अथवा 'अयमेव राम 
(=यही राम है) इस प्रकार राम को राम समझना सम्यक्‌ ज्ञातःया.सम्यक्‌ प्रतीति है। 
तथा “न रामोऽयम्‌” (=यह राम तही है) इस प्रकार बाद कों होनेवाले 
में राम से भिन्न नट को “रामोऽयमिति” (नगर प्रकार राम सभशना 0 

| 
| 
७. : 


| 
| 
| 


मिथ्या ज्ञान हैत जैसे--नेद रजतम्‌” (>यह रजत नहीं है) इस प्रकार बाद को 
होने वाले निषेध ज्ञान-में रजत से भिन्न शुक्ति (सीप ) को “यह रजत है”. इस 
रकारं रजत समझता मिथ्या ज्ञान होता है। “राम: स्याद्वा नं ब्रायमिति” (बह नट 
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- राम है या नहीं ) इस प्रकार दो कोटियों का आश्रय करने वाला ज्ञान ही संशय 
ज्ञान है । एवं “रामसदृशोऽयमिति” ( यह नट राम के समान है ) इस प्रकार राम 
के सदृश नट में राम की समानता बतलाने वाला ज्ञान ही सादृश्य ज्ञान है। इन 
चारों ज्ञानों से विलक्षण “चित्र-तुरग” न्याय से अर्थात्‌ चित्र में लिखे हुए अश्व में 
उसका आकार मात्र देखने से जैसे सहसा ( यह अश्व है ) ऐसा ज्ञान होता है उसी ` 
तरह वेष-विन्यास एवं वाणी के प्रयोग से राम की समानता के कारण, -“रामो- 
ध्यमिति” ( यह राम है )। 15 शी5 सब 
इस प्रकार के ज्ञान से राम के .रूप में ग्रहण किये. जाने वाले नट में--रति . 


आदि स्थायी भावों का अनुमान कर लिया जाता है । 

इस समय संभोग-श्वृंगार में. हेतु-ज्ञान का उपाय बतलाया जाता है-- , 

सेयं ममाजेंषु सुधारसच्छटा खुप्रकपूरशलाकिका इशोः | ... 
' मनोरथभ्रीमेनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी छोचनगोचर॑ गता ॥२५॥ 

( सेयं ममेति ) मैंने जिसकी विरहारिन में संतप्त होकर जिसकी भावना करते. 
हुए इतना अधिक समय बिताया था । जो पहले मेरे मन में ही निवास करती थी, 
मेरे प्राणों की स्वामिनी वही मेरी प्रियतमा आज मेरे मन से बाहर भी मेरी 
आँखों के सन्मुख उपस्थित है। इस समय यह मेरे प्रत्येक “अङ्ग में. अमृत रस की 
वर्षा कर रही है- अर्थात्‌ इसके स्पशं मात्र से मेरे अङ्ग-प्रत्यङ्गों के समस्त-ताप 
शान्त हो रहे हैं, तथा यह मेरी आँखों में सुन्दर रसमय कपुर से व्याप्त सजाई की 
भाँति शीतलता पहुँचा रही है । इसलिये निश्चित ही यह मुतिमती मेरे मनोरथो 
की संपत्ति है ॥ २५ ॥ ४ 

इस प्रकार संभोग-श्वेज्भार को बतला कर इस समय विप्रलम्भ-श्रृज्ञार को 
बतलाते हैं । यहं पद्य सद्रटालंकार से लिया गया है-- : HI BER 

„ देवादइमय तया चपलायतनेत्रया वियुक्तश्व । ˆ : 
अविरलविलो लजळद्‌ः कालः समुपागतश्चायम्‌॥ २६॥ २ 

( देवादिति ) आज मैं अपने भाग्य से न कि अपनी इच्छा से जिसके समागम 
का सुख केवल अनुभव से.ही जाना जा सकता है, उस चञ्चल एवं बड़ी-बड़ी आँखों 
वाली अपनी प्रियतमा.सें आज वियुक्त हे, और ( आज ही ) ऊपर से यमराज के 
समान अत्यन्तः दुःखदायी यह वर्षा का समयः आ.पहुंचा है, जिसमें अत्यन्त घने एवं 
चारों ओर फैले हुए यह बादल दिखलाई दे रहे हे ॥ २६॥ 

. _ महापर “चपलायतनेंत्रया' इस शिष्ट पद द्वारा विद्युतुस्वरूपा आयतनेत्रा मेघ 
` की भ्रियतमा का भी अवग॒म होता है, जिसका. प्रयोग 'सहाथे तृतीया के अनुसार . 
. हआ है, और जलद के - साय उसका अभ्वय भी संगत हो सकता है, ऐसी स्थिति 
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में प्रियतमा से संयुक्त किसी अन्य . नायक के दर्शन से होनेवाले उद्दीपन का भी 
अतिशय प्रतीत हो सकता है । 


इत्यादिकाव्यादुसन्धानबळाच्छिक्षाम्यासनि्वत्तितस्वकायप्रकटनेन च्च 
नटेनैव प्रकाशितेः कारणकायंसहकारिभिः छत्रिमेरपि तथा5नभिमन्यमाने- 
बिभावादिशब्दव्यपदेच्ये संयोगाद्‌ गम्यगमकभावरूपाद .अचुमीयमानोऽपि 

सौन्द्यबळाद्रखनीयत्वेनान्यादुमीयमानचिळक्षणः स्थायित्वेन सन्भाव्य- 
मानो रत्यादिर्भावस्तत्रासन्नपि सामाजिकानां वासनया चब्यमाणो रख इति 
शशङ्ककः । ! 

( इत्यादि काव्यानुसंधानेति ) इन काव्य-सम्बन्धिनी रचनाओं में कवि ने जिस 
आशय से रति आदि स्थायीभाव या शृङ्गार आदि रसों का उपन्यास किया है, 
नट जब कवि के उस अभिप्राय को समझ लेता है, उसे उन रति आदि स्थायीभाव 
या श्युज्जार आदि रसों का आस्वाद होने लगता है। उस समय वह रस विषयक 
आस्वाद और सपनी शिक्षा एवं अभ्यास के बल से अपने अभिनय को प्रकट करता 
हुआ सामाजिकों को उसके द्वारा कारण-कार्यं एवं सहकारी कारणों--अर्थात्‌ 

. विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों का भी ज्ञान कराता है, जिससे कि 
वास्तव में मिथ्या भी.. वे विमाव आदि सच्चे रूप में ग्रहण किये जाते हैं। तथा 
कारण-कायं और सहकारी कारण नामों से न कहे जाकर विभाव, अनुभाव एवं 
व्यभिचारी भाव आदि सज्ञानो द्वारा व्यवहार किये जाते हैं । उस समय सामाजिक 
रस के साथ उन विभाव आदि का गम्य-गमक भाव सम्वन्ध-अर्थात्‌ साध्य-साधक 
भाब या ब्यासि-सम्बन्ध होने के कारण नट में रति आदि भावों का अनुमान कर 
लेले हैं। यह बनुमान, अनुमान की गई रति रूप वस्तु की सुन्दरता के कारण 
निरतिशय ( समताहीन ) सुखरूप होने से अनुमान किये गये अन्य लौकिक-विषय 
अग्नि भादि से बिलक्षण होता है । अनुमान के समय रति आदि भाव वास्तव में 
नट-नत्ंकियों के अन्तःकरण में अविद्यमान भी स्थायी की भाँति ज्ञात होकर 
सामाजिकों की धारावाहिक ( सदा रहनेवाली ) इच्छा यां वासना से बार-वार 
अनुसन्धान किये ( बिचारे ) जाने पर रस रूप में परिणत होते हैं । न्याय-शास्त्र 


"पुरा 


चित्र 
- चित्र में लिखे अश्व के आकार मात्र को. देखकर देखने वालों को जैसे उसमें यह 
अश्न है बादि ज्ञान होता है उस्री तरह रामडीता, ६ दुष्यन्त-शकुन्तला आदि का 


ie 


> चतुथ उल्लासः ९९, 
IARI “म्व्थ्व््क्थ्थ्थ्ट्थ्य्क्र्श्थ्लिथ्थ्थ्य्य्क्टर NNN 
वेष-बनाकर वाणी से उनका अनुकरण वरनेवाले नटनतंकियं में भी पी 
है, यह सीता है' आदि ज्ञान होता है। इस ज्ञान से वास्तव में बे राम-सीता 
होते हुए भी सामाजिकों को राम-सीता आदि से अभिन्न ज्ञात होते हें । इस प्रक द 
राम-सीता आदि से अभिन्न ज्ञात हुआ नट जब काव्य आदि में वणित रति ड 
स्थायीभावों के आलम्बन एव उद्दीपन विभावों का अनुसंधान ( विचार ) तथा 
अत्यक्ष साक्षात्कार करता है, उस समय अपनी शिक्षा एवं अभ्यास के बल से 
उनके अभिनय को प्रकट करने लगता है, जिससे लोक में जिन्हें कारण, कायं 
सहकारी कारण कहते हैं तथा लोक में जो वास्तविक न होते हुए भी ना 
में वास्तविक ज्ञात होते हैं, सामाजिकः उन्हीं विभाव-अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों 
के साथ रस का गम्य-गमक भाव सम्बन्ध होने के कारण राम-सीता आदि के रूप 
में विद्यमान नट-नतंकियों में रस का अनुमान करने लगता है। वह कहता है, कि 
यह राम सीता विषयक विभाव आदि से सम्बन्ध होने के कारण सीता ति 
रति वाला है--अर्थात्‌ इसके अन्तःकरण में सीता सम्बन्धिनी रति हे । क्योंकि 
इसके सीता को लक्ष्य बनाकर प्रयुक्त होनेवाले कटाक्ष आदि स्पष्ट दिखलाई दे 
रहे हैं। यदि यह बात न होती. तो कठाक्ष आदि का पात होना असंभव था। 
जिसके अन्तःकरण में रति आदि भाव उद्बुद्ध नहीं होते, उसके कटाक्ष आदि का 
गिरना भी भसंभव है । इस प्रकार नट में रति आदि भावों का अनुमान कर लेने से 
अनुमान की गई रति रूप वस्तु की सुन्दरता के कारण निरतिशय ( समताहीन ) 
सुखरूप, अनुमान की गई अन्य लौकिक वस्तु अग्नि आदि से. बिलक्षश, वास्तव में 
नट क) अन्तःकरण में अविद्यमान भी सामाजिकों की धारावाहिनी ( सदा रहने 

चालो ) इच्छा रूप वासना से बार- देत 4 
म र-वार Msn रति आदि भाव रसरूप में 


ह निष्कर्ष यह है कि जैसे कुहरे से व्याप्त स्थान पर धुएं के अमाव में भी घुएँ का 
` ज्ञानः होने पर घुएँ के साथ रहनेवाली भरिन का अनुमान होता है, उसी तरह नट- 
नतंकियों के द्वारा अत्यन्त चतुरता से यह मेरे ही हैं' इस प्रकार प्रकट किये गये 
वास्तव में उनके अन्तःकरण में अविद्यमान भी विभाव आदि के द्वारा उनके साय 
-रहनेवाले रतिःआदिः भावों का भी अनुमान कर लिया.जातो है। वे रति आदि 
अपनी सुन्दरता न सामाजिको के स्वाद का विषय बनकर उनके हृदय में 
चमत्कार पैदा रते. हुए. उसपद्वी को प्राप्त होते हैं। इसलिये रति आदि भावों का 


अनुमान कर लेने-से ही रस की निष्पत्ति ( अनुभिति ) होती है, ऐसा धाक 
लर कर ः रक 


नर 


“विद्वान्‌ श्रीशंकुंक का कथन है।. | 
“ `° भंरतसूत्र के इस 


दिताय MRS 5 
पध 


“व्याख्यान में एक तो 'प्रत्यक्ष ज्ञान हो चमत्कार का 


का की ् 
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जनक है, अनुमान नहो इस लोकप्रसिद्ध से विरोध आता है, तथा दुसरे जव 
सामाजिक को बाधज्ञान हो जाता है- अर्थात्‌ जव वह जान लेता है कि यह राम 
नहीं किन्तु नट है, तो नट में वस्तुतः राम आदि से सम्वन्धित उपरोक्त रति आदि 
भावों का अनुभान आदि न होने पर भी उसे रस का आस्वाद होने के कारण 
कै रस का अनुभव करता हूँ” इस अनुव्यवसाय ( ज्ञान के ज्ञान ) की अनुपपत्ति 
( असिद्धि ) भी होती है, अर्थात्‌ 'अहु रसमनुभवामि' यह अनुव्यवसायात्मक ज्ञान 
संभव ही न हो सकेगा अतः इन्हीं दोनों--अरुचियों को ध्यान में रखकर विभाव 
आदि के साथ रस के संयोग- अर्थात्‌ भोज्य-भोजक भाव सम्बन्ध से ही रस की 
निष्पत्ति ( भुक्ति ) होती है। भरतसूत्र के तृतीय व्याख्याकार सांख्यमतानुयायी 
विढद्दर भट्टनायक के विचार से भरतसूत्र काऐसा अर्थ है । अब भट्टनायक के सम्मत 
इस तृतीय व्याख्यान को ही बतलाते हैं। 


+ 
| 


` रसास्वाद के समय नट, नायक राम आदि एवं सामान्य सामाजिक, यह तीनों 
ही समीपवर्ती है । इन तीनों में सर्वेप्रथमः रस-प्रतीति किसे होती है ? इस प्रश्‍न 
का उत्तर देते हुए पहले पूव॑वर्ती नट और नायक राम आदि. दोनों की रस प्रंतीति 
का निराकरण करके तीसरे सामाजिक की रसप्रेतीति का भी निराकरण किया 
जाता है । ३८ नमे, 


अब भट्टनायक का रसवाद, रसनिष्पत्ति-रसभुक्ति = रसभोग को वतलाते हैं-- 


न ताटस्थ्येने नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते, 
` अपि तु काव्ये नाट्य चाभिधातो द्वितीयेन विभावादिसाधारणी- 
करणात्मना भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सस्वोद्रेकप्रकाशानन्द | 
मयसंविद्विभ्रान्तिसतत्त्वेन भोगेन सुज्यते इति भट्टनायकः ।. . . : 


( न तारस्थ्येनेति ) रस की प्रतीति तटस्थ ( उदासीन ) नट या नायक राम | 
आदि को नहीं होती,, तथा न आत्मगत या तीसरे सामाजिक को ही नट-ततं कियों | 
में किये गये रति विषयक अमुमान से रस के. चमत्कार का अनुभव होता है। | 
अभिनय करते समय रज़्स्थल में वास्तविक राम-सीता आदि के न रहने के कारणा |, 
नट-नर्तेकियों में उनकी रति आदि का . असावे हों रहता: है। अविद्यमान वस्तु | 
का विद्यमान वस्तु के रूप-में अनुमान किये जाने में कोई प्रमाण नहीं । वास्तव. में । 
राम-सीता आदि के अन्तःकरण में रहतेवाले तयां नट-तर्तकियो में अनुमान किये : 
जानेवाले रति आदि भावों को उस समय. सामान्य सामाजिक के अन्तःकरण में | 
न रहने के कारण वे सामाजिक के हृदय में रसविषयक नः प 


चमत्कार उत्पन्न नहीं 


. कर सकते, तथा विभाव भादि के अवास्तविक होने के कारण उनके द्वारा मठ में. *. 
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रस की उत्पत्ति नहीं बतलाई जा सकती । एवं न रस व्यञ्जनाव्यापार द्वारा ही 
उपस्थित किया जा सकता है। व्यञ्जनाव्यापार उसी वस्तु को व्यक्त करता है 
जो पहले से विद्यमान हो। दीपक-विद्यमान घर को ही प्रकाशित करता है। 
अविद्यमान को नहीं । किन्तु काव्य-नाटको में अभिधा तथा लक्षणा से अतिरिक्त 
एक तीसरा भावकत्वव्यापार भी रहता है, जो असाधारण विभाव आदि तथा _ 
स्थायीभाव रति आदि को साधारण बना देता है । अर्थात्‌ र/म-सीता आदि.नायक- 
नायिकाओं के रामत्व-सीतात्व आदि व्यक्ति विशेष अंश को ' दुर करके उनकी 
सामान्य कामी-कामिनी रूप से प्रतीति कराता है। उस व्यापार द्वारा साधारण 
रूप में उपस्थित कराये गये स्थायीभाव रति आदि का दुसरे भोजकत्व व्यापार 
हारा साक्षात्कार या अनुभव किया जाता है । इस रसविषयक साक्षात्कार के समय 
सामाजिक के . हृदय में जव रजोगुण और तमोगुण को दवाकर शुद्ध सत्वगुण का 
चमत्कृत रूप में आविर्भाव होता है, उस समथ उसे प्रकाश से अभिन्न एक आनन्द 
स्वरूप ज्ञान का अनुभव होने लगता है । इस ज्ञान में उसे अन्य किसी भी ज्ञेय 
पदाथं का ज्ञान नहीं रहता, और वह इस ज्ञान से अभिन्न रसविषयक भोग 
( साक्षात्कार ) या भोजकत्वव्यापार द्वारा रस का अनुभव करता है 1” ऐसा 
विद्वत्प्रवर भट्टतायक् का कथन है । न 


भट्टनायक के कथन का सार यह है कि, शब्द के अभिधाव्यापार की भाँति 
काव्य-नाटक के उससे विलक्षण दो भावकत्व-भोजकत्व नाम के अन्य व्यापार भी 
होते हैं । काव्य के अर्थे का ज्ञान हो जाने के बाद पहले भावकत्व व्यापार से सीता: 
राम आदि विभाव और उनसे सम्बन्धित रति आदि भाव 'यह सीता है' 'यह 
रामविषयक रति है! आदि व्यक्तिविशेष से सम्बन्धित अंश को त्यागकर “यह 
कामिनी है' 'यह रति है आदि सामान्य रूप से उपस्थित कराये जाते है । इस 
प्रकार साधारण रूप में उपस्थित कराई गई वह रंति विभाव आदि के सहकारी 
दूसरे भोजकत्वव्यापार से सहृदयों द्वारा आस्वादित होती है । इसलिये रति के 
अलौकिक होने के कारण उसके अविद्यमान रहने पर-भी सहृदय सामाजिको द्वारा 
उसका आस्वाद किंया जाता है । उस रति विषयक आस्वाद को ही विद्वानों ने 
रसनिष्पत्ति कहा है, जो स्पष्ट है.1- . ् 


अतिरिक्त व्यापारों की 


रने में कोई प्रमाण नहीं है। तथा न रस के 
` साक्षात्कार को रजोगुण 


और. र तमोगुण से सत्वगुण के अधिक बढ़ जाने पर होने 


Be 


वाले प्रकाश स्वरूप आनन्द से. अभिन्न ज्ञान रूप जिस ज्ञान में अन्य जेथ पदार्थों का 


५ 
१. 


ft करने < 


31 i में ही कोई प्रमाण है। व्यञ्ज व्यापार क 


ज्ञान नहीं होता है स्वीकार 
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स्थान पर भोग स्वरूप एक अतिरिक्त व्यापार की कल्पना करना भी कसे ठीक 
कहा जा सकता है, तथा भावकत्व नाम के एक अतिरिक्त व्यापार का स्वीकार 
किया जानां कैसे निर्दोष बतलाया जा सकता है । इन्हीं अरुचियों को ध्यान में 
रखकर विभाव आदि के साथ स्थायीभाव रति आदि के संयोग-व्यं ग्य-व्यंजकभाव 
सम्बन्ध या विभाव आदि के परस्पर मिलन से रस की निष्पत्ति-अभिव्यक्ति होती 
है। ऐसा भरतपूत्र का अर्थ है। इस समय अभिनवगुप्तपादाचायं सम्मत सिद्धान्त 
रूप चतुर्थ व्याख्यान का ही स्पष्टीकरण किया जाता है। 


आचाय अभिनवगुप्त का रसवाद, रसनिष्पत्ति : रसाभिव्यक्ति-- 


लोके प्रमदादिभिः स्थाय्यनुमानेऽभ्यासपाटववतां काव्ये नाटथे च 
तेरेव कारणत्वादिपरिहारेण विभावनादिव्यापारवत्वादळौकिकविभावादिः 
शब्दव्यवहाय्येममेवेते शात्रोरेचेते तटस्थस्यैवैते, न ममेवेते न शत्रोरेवेते न 
तरस्थस्येचेते इति सम्बन्धविशेषस्वीकारपरिद्दारनियमानध्यंचसायात्‌ 
साधारण्येन प्रतीतेरमिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी 
रत्यादिको नियतप्रमातुगतत्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायघलात्‌ तत्काळ- 
बिगलितपरिमितप्रमातुभाववशोन्मिषितवेद्यान्तरसंपकशून्यापरिमितभावेन 
ग्मात्रा सकळसहृद्यसंवादमाजा साधारण्येन स्वाकार इवाभिच्नोऽपि 
गोचरीकृतश्वव्यमाणतेकप्राणो विभाषादिजीवितावधिः पानकरसन्यासेन 
चब्यमाणः पुर इव परिस्फुरन्‌ हृदयमिव प्रचिशन्‌ सर्वाङ्गीणमिवालिङ्न. 
अन्यत्सवेमिव तिरोदधद्‌ ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌ अलौकिकचमर्कारकारी 
श््ङ्गारादिको रखः। ॒ 

( लोके प्रमदादिमिरिति ) लोक में-अर्थात्‌ काव्य-नाटक से भिन्न स्थान पर 
जिन सहृदय-रसज्ञ सामाजिकों को नायक-नायिका आदि आलम्बन कारण, उद्यान, 
उपवन, चन्द्र-चन्दन, आदि उद्दीपन कारण, कटाक्ष पात आदि कायं एवं निवद 
आदि सहकारी कारणों के द्वारा स्थायीभाव रति आदि के अनुमान'में उनके 
निरन्तर अनुशीलन से अत्यन्त निपुणता प्राप्त हो गई है, उन्हें काव्यःनाटकों में भी 
कारण-कार्य, सहकारी कारण आदि 'नामों को त्याग कर अलौकिक विभाव, 


अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि संज्ञाओं से व्यवहार किये: जानेवाले, विभावन, _ 


अनुभावन आदि व्यापारों से युक्त उन्ही नायिका आदि के द्वारा रसं की अभिव्यक्ति 
होती है । जिस समय सहृदय सामाजिकं की. एं आदि के द्वारा रस अभिव्यक्त 
होता है उस समय उसे न तो 'यह विभाव. आदि मेरे ही "शत्रु के ही है' 'तटस्थ 
के ही हैं, भादि सम्बन्ध विशेष की स्वीकृति कै. ही | 


त ! नियम का ही निश्चय होता है, 
और न “यह विभाव आदि मेरे भी नहीं है', 'शत्रु के भी-नहीं है? 'तटस्थ के भी न 
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| 
। 
। 


चतुथे उल्लासः १०३. 
है' आदि सम्बन्ध विशेष के निषेध के नियम का ही निश्चय होता है । उस समय 
तो उसे विभाव आदि की प्रतीति 'यह राम है', “यह सीता है” आदि व्यक्ति विशेषः 
अंश का परित्याग कर 'यह कामी है', यह कामिनी है' या “यह पुरुष है' 'यह स्त्री 
है आदि सामान्य रूप से ही होती है। यद्यपि पहले से ही सामाजिको की वासना 
के रूप में सूक्ष्म रूप से विद्यमान भी. स्थायीभाव रति आदि रस के आस्वादक 
निश्चित सामाजिक में ही उपस्थित रहते हैं किन्तु राम-सीता आदि व्यक्ति विशेष 
के सम्बन्ध को त्यागकर साधारण रूप में ज्ञात होनेवाले विभाव. आदि के बल से 
रस का आस्वाद सहृदय सामाजिक मात्र को करा देते है । जिस समय सहृदय 
सामाजिक को रस का आस्वाद होता है. उस समय उसका “यह विभाव आदि 
मेरे ही है और “मैं ही इनके रस का निश्चित आस्वाद करती हैँ! आदि व्यक्ति 
विशेष से सम्बन्धित भाव शान्त हो जाता है । उसके उस परिमित प्रमातृभाव या. 
निश्चित .आस्वादक के भाव के शान्त ( समाप्त ) हो जाने के सामथ्यं से उसके 
अन्तहूंदय में चमत्कार के जनक भ्वृङ्गार आदि रसों का प्रादुर्भाव होता है। सहृदय 
सामाजिक के अन्तर्मानस में जब श्यद्धार आदि रस प्रादुभू'त होते हैं उस समय 
उसके चित्त की वृत्ति्या ज्ञेय अन्य सभी लौकिक पदार्थों के ज्ञान से शून्य हो जाती 
हैं। उस समय उसे अन्य किसी भी लौकिक पदार्थं का ज्ञान नहीं रहता । केवल 
रस का आस्वाद समस्त सहृदय मात्र से सम्मत एवं किसी आस्वादक विशेष से 
अनाश्रित होकर सामान्य कामिनी आदि से सम्बन्धित रति आदि के रूप में प्रत्यक्ष 
होने लगता है। यद्यपि रस का आस्वाद ज्ञानस्वरूप आत्मा के आकार की भाँति 
उस ज्ञान से अभिन्न स्वीकार किया गया है । पर उसके स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है। आत्मा के स्वरूप का नहीं । उसका आस्वाद ही उसके स्वरूप का ज्ञान 
कराता है । उसके जीवन की अवधि विभाव आदि के जीवन की अवधि है । जब 
तक विभाव आदि उपस्थित रहते हैं तब तक रस का अस्वाद भी होता रहता है t 
इसका आस्वाद पानक-रस ( शबंत, ठंडाई आदि ) में भिरिच, इलायची आदि की 
भाँति विभाव, अनुभाव आदि से मिलित रूप में ही होता है । रसास्वाद के समय 
विभाव आदि रस से पृथक्‌ प्रतीत नहीं होते । इसका अनुभव हमें सन्मुख उपस्थित 
वस्तु के समान होता है । आस्वाद के समय यह हमें ऐसा ज्ञात होता है, मानों 
हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है! या हमारे शरीर के प्रत्येक भवयव का आलिङ्गन 
कर रहा है । अथवा अन्यःससस्त लौकिक दृश्य पदार्थों को तिरोहित कर रहा है! 

किवा साक्षात्‌ ब्रह्मानरद;के आस्वाद का अनुभव करा रहा है । इस प्रकार संहृदय 
मनुष्य मात्र के हृदय में दिव्य चमत्कार पैदा करनेवाले इन सुङ्गार आदि को हम 
रसपदवी प्रदान करते हैं। 1 न 


धू ० ५ 
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AA डड क्व्व्थ्थ्थ्थ््व्थ्थ्ट“्थ्थ्थ््थ्थ्ट 

इस मत का स्थूल रूप में निष्कर्ष यह है कि, स्थायीभाव रति के कारण 
विभाव, अनुभाव आदि के अनुभव से बार-बार अनुमान की गई रति संस्कार 
रूप से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित होकर उसे प्रभावित करती है । अनन्तर 
कुछ समय तक अत्यन्त तिपुणतापुवंक आचरण किये गये, तथा राम आदि व्यक्ति 
विशेष से सम्बन्धित रति आदि स्थायीभावों के कारण विभाव, अनुभाव आदि के 
प्रतिपादक भी, काव्य-नाटको के उपरोक्त 'भावकत्व' व्यापार से जव वे 'यह राम है', 
यह सीता है” आदि व्यक्तिविशेष अंश का परित्याग कर देते हैं, उस समय रति 
छोडि भावों के कारण भी वे राम-सीता आदि विभाव सामान्य कामी-कामिनी 
रूप से ज्ञात होने लगते हैं। अनन्तर सामान्य रूप से ज्ञात हुए उन्हीं विभाव आदि 
के द्वारा सहृदयों के हृदय में. विद्यमान वही रति व्यंजना द्वारा आस्वादित होती है । 
रति आदि से सम्वन्धित इस आस्वाद का ही रसनिष्पत्ति रूप से व्यवहार किया 
जाता है । पूर्वमत में अविद्यमान भी रति आदि भावों का आस्वाद वतलाया 
गथा है, किन्तु इस मत में वासना रूप से विद्यमान रति आदि का आस्वाद होता 

है । यही इन दोनों मतों का परस्पर भेद है। | र i 
 'बिभावानुभावव्यभिवारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्तिः’ भरतमुनि के इस सूत्र में 
संयोगात्‌ इत पंचमी विभक्ति द्वारा विभाव आदि को रमनिष्पत्ति का हेतु कहा 
गया है।. कारक और ज्ञापक यह दो हेतु होते हैं। यदि विभाव आदि कारक हेतु 


हैं तो रस को कार्यं कहना होगा 1 यदि विभाव आदि ज्ञापक हेतु हैं ! तो रस को 
ज्ञाप्य बतलाना होगा । किन्तु-- | 


स च न कायः विभावादिविनारोऽपि तस्य सम्भवप्रसङ्घाद्‌ । 

(सचन कार्य इति) भरतमुनि के 'विभाव' आदि सुत्र में. 'संयोगात इस 
पंचमी के प्रयोग द्वारा विभाव आदि को रसनिष्पत्ति का हेतु वतजाये जाने पर भी 
रस को कार्य नहीं कहा जा सकता यदि इतने मात्र से ही रस को कार्थ बतलाया 
जायगा ? तो. घट कार्य के कारण दंड आदि के नष्ट हो जाने पर रहनेवाली घट 
की उपस्थिति की भांति रसास्वाद के कारण विभाव आदि के एक वार सन्मुख 
आकर तिरोहित हो जाने पर भी रसास्वाद की प्रतीति अवश्य स्वीकार करनी 
होगी । किन्तु विभाव आदि की अनुपस्थिति में रसास्वाद का. अनुभव नहीं होता । 
रस. तो जितने समय तक विभाव: आदि ` स्थित रहते हैं. उतने समय तक ही 
मास्व[दित होता है इस कारण रस को कार्य नहीं "कहा जा सकता । < 

नापि ज्ञाऱ्यः सिद्धस्य तस्यासम्पवातू॥ ५ ` । 

( नापि ज्ञाप्य इति) तथा न रस को ज्ञाप्य ह हः कते 
कहा जा सकता है जिसकी उपस्थिति र vp nd 


1 १ शक 
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से ज्ञात हो। अधरे घर में दीपक जलाने के पहले से ही यदि घट उपस्थित रहेगा 
तभी वह ज्ञाप्य और दीपक उसका ज्ञापक हो अकेगा। ज्ञापक हेतु पहले से अनु- 
पस्थित वस्तु का ज्ञान नहीं करा सकता । दीपक उसी घट को दिखला सकता 
जिसे कुम्हार बना चुका है, उसे नहीं, जिसे वह अब बनायेगा। इसलिये रस को 
न तो कायं ही कहा जा सकता है और न ज्ञांप्य। . | 

अपि तु विभावादिभिब्येज्षितश्ववेणीयः । 

( अपि तु विनादिभिरिति ) कदाचित्‌ कहा जाय कि जबरसन तो कां है 
और न शाप्य; फिर विभाव आदि.ही .रस को किस प्रकार व्यक्त करते हैं ? इसका 
उत्तर यह है कि -विभाव आदि के सहयोग से व्यञ्जनाबृत्ति द्वारा व्यक्त हुए 
र्का आस्वाद होता है । व्यञ्जना-बृत्ति विभाव आदि के सहयोग से चितु- 
स्वड्प-रस के आनन्दांश का सहूरय सामाजिको को आस्वाद कराती है । इसलिये 
रथ को कार्य तथा ज्ञाप्य न कहकर व्यञ्जनावृत्ति द्वारा आस्वादित होने के 
क रण व्यंग्य कहा जा सकता है । इसका आविर्भाव भी एक अलौकिक्र प्रक्रिया 
द्वारा होता हे । 


कारकज्ञापकाभ्यामन्यत्‌ क दष्टमिति चेद्‌ न क्कचिद्‌ इष्टमित्यलोकिक- 
त्वसिद्धेभूषणसेतन्न दूषणम्‌ । 

( कारकज्ञापकाभ्यामिति ) यदि प्रश्‍न किया जाय कि कारक और ज्ञापक 
हेतुओं के अतिरिक्त व्यंजक नाम का तीसरा व्यञ्जनःव्यापार वाला ( हेतु ) कहाँ 
देखा है? इसका उतर यह है कि यद्यपि कारक और ज्ञापकः हेतुओं से अतिरिक्त 
कोई तीसरा हेतु नहीं देखा गया, किन्तु अलौकिक कायं अलौकिक कारणों से - 
उत्पन्न होते हैं, इसलिये यह अलौकिक व्यञ्जन-व्यापार रस की असौकिकता सिद्ध 
करने का भूषण ही है, दूषण नहीं; अलौकिक रस यदि अलौकिक कारणों से उत्पन्न | 
होता है तो यह उसकी विशेषता ही है, दोष नहीं । 

चवणानिष्पत््या तस्य निष्पत्तिरुपचरितेति कायाऽप्युच्यताम्‌। 

( चवंणानिष्पत्त्येति ) रस में जो उसकी उत्पत्ति का व्यवहार किया जाता है 
वह चवर्णा ( आस्वाद ) की उत्पत्ति को लेकर ही किया जाता है । जो आस्वाद का 
विषय हो वह रस है ।- इस प्रकार विशेषण-आस्वाद के उत्पन्न होने के कारण 
'विशेष्य-रस की उत्पत्तिं उपचार से बतलाई जाती है । इसलिये रस को कार्य भी 

` कहा जा सकता है। ' ` 2 
लौ किकप्रत्यक्षा दिप्रमाणतारस्थ्यावबोघशालिमितयो गिशानवेद्यांतरसं- _ 
स्परार हितस्वात्ममात्रपयंचसितपरिमितेतरयोगिसंचेदनविळक्षणलोकोत्तर- 
स्वसंवेदनगोचर इति प्रत्येयोऽप्यभिधी यताम्‌ । 
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( लौकिकेति ) आँख-कान आदिं बाह्म इन्द्रियों. द्वारा होनेवाले रूप, शब्द 
आदि विषयों के लौकिक प्रत्यक्ष आदि ज्ञान से भिन्न तथा आँख, कान आदि 
लौकिक प्रमाणों की बिना अपेक्षा किये ज्ञानी पुञ्जान योगियों के अपने अभिलषित 
पदार्थों के ध्यान मात्र से होनेवाले आभ्यन्तर प्रत्यक्ष से पृथक्‌, एवं ज्ञेय अन्य 
लौकिक पदार्थों के सम्पर्क से रहित अपने आत्मा के स्वरूपमात्र का साक्षात्कार 
करानेबाले परिपक्व योगियों के परमात्म-विषयक ज्ञान से अलग रसविषयक ज्ञान 
या रस का आस्वाद इन तीनों से विलक्षण है। यह अलौकिक विभाव आदि के 
द्वारा होनेवाले अपने आत्म-साक्षात्कार का विषय है, इसलिये इसे अलौकिक एवं 
ज्ञेय कह सकते हैं। अलौकिक विभाव आदि के द्वारा अभिव्यक्त हुआ रस 
आत्मिक आनन्दांश से अभिन्न एवं स्वयं प्रकाश है इसलिये इसे ज्ञाप्य कहना भी 
युक्तियुक्त है । 

तद्ग्राइकं च न निर्विकल्पकं विभावादिपरामशांप्रथानस्वात्‌ । 

( तद्ग्राहकमिति ) रस के ज्ञान या रसविषयक आस्वाद में विभाव-अनुभाव 
आदि के विचार की प्रधानता होती है इसलिये यह निर्विकल्पक ज्ञान का विषय 
नहीं । इसका साक्षात्कार ( अनुभव ) निविकल्पक ज्ञान से नहीं होता । निप्रिकल्पक 
ज्ञान में नाम, रूप, गुण, क्रिया, जाति आदि औपाधिक-धर्म नहीं प्रतीत होते । 

_ सविकल्पक ज्ञान में ही ये सव धमं ज्ञात होते हैं। वैसे भी जिसे विभाव-अनुभाव 
आदि का ज्ञान नहीं, उसे रसविषयक ज्ञान या रस का आस्वाद असंभव ही है 1 


नापि सविकल्पक चव्यंमाणस्यालौकिक्रानन्दमयस्य स्वसंवेदनसिद्- 
त्वात्‌ । 

( नापि सविकल्पकमिति ) आस्वाद्यमान अलौकिक आनन्दमय रस का ज्ञान 
आत्मा के ज्ञानमात्र से स्वयं होता है इसलिये उसे सविकल्पक ज्ञान का विषय 


दतलाना भी ठीक नहीं।. सविकल्पक ज्ञाने में नाम, रूप आदि सभी धमं प्रतीत 


होते हैं, किन्तु रस के आस्वाद के समय केवल रसमात्र का ही साक्षात्कार होता 


है ! अन्य किसी विभाव आदि पदार्थं की प्रत्तीति नहीं होती, अत 
त्‌ ती,. अतः रसको 
सविकल्पक ज्ञान का विषय भी नहीं कहा-जा सकता । य है 


उभयाभाचस्चरूपस्य चोमयात्मकत्वंमपि पूरवेवल वेवललोकोत्तरत[मेव ग 
ऱ्य त्वंमपि. पूववली मयति 
न तु विर श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादा: । ` सि 
(उभयामावस्वरूपस्येति ) कदाचित्‌ कहां जाय २ | थियो 
कहा जाय. कि दो परस्पर विरोधिय 

के एक रूप को अस्वीकार करने में प्रकारान्तर से. उसके किसी एक रूप को ही 


स्वीकार किया जाता है, इस नियम से रसकी संविकल्पंकता के निषेध में उसकी . 
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निविकल्पकता तथा निविकल्पकता के निषेध में सविकल्पकता स्वयं ही मान ली 
जाती है । इसलिये उभयाभाव स्वरूप रस की उभयात्मकता पहले बतलाये गये _ 
कारक ज्ञापक हेतुओं की भाँति उसकी अलौकिकता को ही प्रकट करती है, न कि | 
उनके विरोध को, ऐसा श्री अभिनवगुप्तपादाचाय का अभिप्राय है । 

जब कि विभाव, अनुभाव आदि प्रत्येक के द्वारा रस की अभिव्यक्ति हो सकती ' 
है फिर भरतसूत्र में द्वन्द्व समास एवं अपने सूत्र में 'तैः' इस बहुवचन के प्रयोग 
द्वारा विभाव-अनुभाव आदि सवके साहचर्यं से रस की निष्पत्ति क्यों बतलाई गई 
है ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहते हैं। / 

रसोत्पत्ति में विभाव आदि की मिलितरूप में कारणता-- 

व्याघादयो विभावा भयानकस्येव वीराङ्भत-रोद्राणाम्‌ „ 

( व्याघ्रादय इति ) व्या आदि विभाव भयानक रस की भाँति वीर, अद्भत 
एवं रौद्र रस के भी हो सकते है । ये जिस तरह भीरुओं को भय देते हैं उसी तरह 
वीरों को उत्साह, जिन्होंने पहले कभी नहीं देखे उनको विस्मय, व्याघ्रादि द्वारा 
जिनके बन्धु मारे जा चुके हैं उनके हृदय में क्रोध पैदा करते हैं, अतः व्यभिचार 
दोष आने के कारण इन प्रत्येक से रस की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । किन्तु ये 
सब मिलकर ही रस को अभिव्यक्त करते है । 


` अश्रुपातादयोऽचुभावाः म्टङ्गारस्येव करुण-म यानकयोः, 


( अश्नुपातादय इति ) अश्रुपात आदि अनुभाव वियोग श्ुङ्खार की तरह करण 
एवं भयानक रस के भी होते हैं, अतः व्यभिचार दोष के कारण. विभावादि प्रत्येक 
पृथक्‌ स्थित होकर रस को अभिव्यक्त नहीं कर सकते । इसी तरह-- 


१. ऐसा प्रसिद्ध है कि किसी बलभी ( भवन के बरामदे ) में 'अध्ययनशील 
ब्राह्मण बालकों की एक प\ठशाला थी, जिसमें एक गौड़ ब्राह्मण बालक पढ़ता था । 
इसकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण थी तथा यह अन्य समस्त वालकों से अधिक बोलता था 
एवं अन्य सहपाठी बालकों को डराता भी था । अन्य सहपाठी बालकों को डराने के 
कारण आचार्य ने उसका 'बालवलभीभजंग' यह सार्थक नाम रख दिया। कुछ 

- समथ वाद जब वह स्वय विद्वान्‌ और आचार्य हुआ तो समस्त शास्त्रों के रहस्य के 
ज्ञाता वाग्देवता-सरस्वठी के अवतार आचाय भम्मट द्वारा उसकी अधिक विदग्धता 
के कारण 'अभिनवगुमतपाद' इस गढ़ सांकेतिक नाम से अधिक ख्याति हुई। इन्हीं . 
गुसपाद के सम्बन्ध. में कुछ लोगों की” यह आन्त धारणा है कि 'अभिनवगुस' नाम 
में अन्तिम “गुप्त पद इनके वैश्य होते की सूचना देता है। यहाँ 'गुसपाद' शब्द . 


2 
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` चिन्तादयो व्यभिचारिणः शङ्गारस्येच वीर-करुण-भयानकानामिति 
पृथगनेकान्तिकत्वात्‌ सूत्रे मिलता निर्दिष्टाः । 


( चिन्तादय इति ) चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव वियोग-श्वज्ञार की तरह. 


बीर, करुण एवं भयानक रस के भी होते हैं। श्युङ्गार रस में चिन्ता अनुभूत रूपों 


का, वीर रस में सहायक आदि का, करण रस में बन्धुओं के उपकार आदि का, - 


एवं भयानक रस में भय के कारण चण्डता आदि का व्यभिचारी भाव है । इसलिये 
प्रत्येक के द्वारा रसनिष्पत्ति बतलाने में व्यभिचार दोष आने के कारण भरत सूत्र में 
इन्द्र समास तथा अपने सूत्र: मे 'तैः' इस वहुवत्रन के प्रयोग से विभाव आदि को 
मिलित रूप में ही रसनिष्पत्ति का कारण कहा है, पृथक्‌ रूप से नहीं जिस प्रकार 
घट, शराव आदि के निर्माण में दण्ड, चाक, मिट्टी आदि सब मिलित कारण हैं, 
उसी तरह रसनिष्पत्ति में भी विभाव आदि सत्र मिलित ही कारण हैं, अग्नि की 
उत्पत्ति में तूण, अरणि एवं मणि आदि की तरह पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । इनमें से प्रत्येक 
को पृथक्‌ कारण मानने में व्यभिचार.दोष आता है, इसलिये सूत्र में इन्हें मिलित 
रूप से ही कारण कहा है । 


क्या विभाव आदि प्रत्येक के द्वारा भी रस का साक्षात्कार ( आस्वाद ) किया 


जा सकता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हँ । केवल विभावों का वर्णन-- 
. वियद्रिमळिनास्चुगभेमेघं मघुकरकोकिलकूजितै दिशां धीः । 
धरणिरभिनवाङ्कराङ्करङ्का प्रणतिपरे दयिते प्रसीद्‌ मुग्धे ॥ २७॥ | 
( वियदलिमलिनेति ) किसी मानिनी नायिका की उसकी सखी के प्रति 
उक्ति 
` आकाश में भौरों के समानः काले जलपूर्णं वादल घिरे हुए हैं। भ्रमरों की 
गुंजार और कोकिलों के कारव से दिशाओं की शोभा बढ़ाई जा रही है । पृथ्वी 
पाषाणों को तोड़ने वाली टांकियों के समान हृदय के ममे को भेदने वाले अंकुरों से 
भरी हुई है । इसलिये अरी विचार न करनेवाली सखि ! प्रेमपात्र प्रिय के बार- 
वार प्रणाम करने पर प्रसन्न हो, उसकी ओर देख ॥ २७ ॥ 
इत्यादौ । RS 
( इत्यादाविति ) यहाँ ऊपर नीचे आकाश और पृथ्वी में सव ओर काम के 
उद्दीपन विभाव दिखलाई दे रहे है । ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वह न हों। 
पृथ्वी के वञ्गस्पल को विदीर्ण कर बाहर निकले अंकुर अपनी कठोरता के कारण 
तेरे मान को भी दुर कर सकते हैं इसलिये तु निरन्तर प्रणत होनैवाले पति पर 
प्रसन्न हो, यह व्यंग्य अथ है। पुष्पिताग्रा छन्द है।' 
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केवल अनुभावों का वर्णन-- 
परिसुदितिसणाळोम्लानमङ्गं प्रवृत्तिः 
कथमपि परिवारप्रार्थनाभिः क्रियासु । 
कलयति च हिमांशोर्निष्कलङ्कस्य लक्ष्मी 
मभिनवकरिद्न्तच्छेद्कान्तः कपोळः॥ २८॥ 
( परिमृदितेति ) 'मालती-माधव' नाटक के प्रथम अङ्क में मकरन्द के प्रति 
मालती की अवस्था को बतलानेवाली माधव की उक्ति-- 


इस मालती का शरीर दोनों हाथों से मसली गई नवीन कमलिनी के -समान 
कुम्हलाया हुआ है तथा यह शरीरोपयोगिनी क्रिपाओं में सखियों की प्राथना से 
स्वयं न चाहते हुए भी यथाकथंचित्‌ एक बार प्रबृत्तमात्र हो. रही है! हाथी के 
नवीन दांत के टुकड़े के समान सुन्दर इंसका कपोल निष्कलंक चन्द्रमा की शोभा 
धारण कर रहा है ।।२८॥ 


इत्यादौ ॥ * 

( इत्यादाविति ) यहाँ कार्यों में मालती की अनिच्छापुवंक यथाकथंचित्‌ 
प्रबृत्ति से आलस्य की अधिकता तथा विषयों की ओर अधिक तृष्णा का ईन होना 
ध्वनित होता है। हाथी के दाँत के टुकड़े की 'कान्तता से कपोल की गौरता का 
उत्कषं ध्वनित होता है । निष्कलंक चन्द्रमा की शोभा से उसकी कृशता, एवं 

कान्त 'लक्ष्मी' पदों-द्वारा शारीरिक सुन्दरता का यथावत्‌ बना रहना ध्वनित 
होता है.। मालिनी छन्द है.। ; 
` केवल व्यभिचारीभावों का वर्णन-- 
दूरादुत्सुकमागते विवलितं सम्भाषिणि स्फारितं 
संस्शिष्यत्यरुणं ग्रद्दीतवसने किञ्चाञ्चिंतश्नळतम्‌ । 
मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे बाष्पाम्बुपूर्ण क्षणं 
चक्चुजीतमद्दो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥ २९॥ 

मानिनी नायिका द्वारा प्रसादन से एक वार निराकृत नायक के दुबारा आने 
से प्रभावित नायिका के चेत्रव्यापार का वर्णन करनेवाला अमरुशतक का पद्य-- 

(इूरादिति) बिना जाने अपराध करनेवाले नायक पर मानिनी नायिका के चेत्र 
विचित्र व्यापार करने में चतुर:हों गये, यह आश्चयं है । सर्वप्रथम उसके नेत्र दूर से 
दिखलाई दिये नायक पर उत्कंठित.हुए, अनन्तर उसके समीप आते पर वे तिरचे 
हो गये। जब वह नायिका से भलोभाँति बोलने लगा तो वे खिल गये तथा उसके 
आलिङ्गन करते समय वे लाल हो गये, एवं आँचल पकड़ने पर उसकी भाहि तिरछी 
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हो गयीं किन्तु जब नायक भामिनी (नायिका) के चरणों में झुक कर प्रणाम करने 
लगा तो वे आँसुओं से भर गये ॥ २९ ॥ 

मेरी उत्कंठा इसके द्वारा जान ली गयी है तथा मैंने निराकरण कर इसका 
अवमान किया है इसलिये मानिनी नायिका ने सवंप्रथम अपने नेत्र तिरछे तथा 
संकुचित कर लिये। ढीठ नायक निराकरण द्वारा अवमान होने पर भी मुझसे 
विमुख नहीं हुआ किन्तु मेरे साथ अपूर्वं आलाप करना चाहता है इस प्रसन्नता से 
नायिका के नेत्र खिल गये यह मेरी विना चाट्का रिता ( खुशामद ) के ही मुझे 
प्रसन्न कर आलिङ्गन की इच्छा से मेरे समीप आ रहा है इस ऋध के कारण 
चे लाल हो गये, तथा नायिका के नायकका सामीप्य छोड़कर दूसरे स्थान पर 
जाने को उद्यत होने पर जब नायक उसका वस्त्र पकड़ने लगा तो नायक द्वारा 
विना चाट्कारिता ( खशामद ) के उत्तरोत्तर अनेक चेष्टाओं के प्रकट किये जाने 
पर अधिक ईर्ष्या उत्पन्न होने के' कारण नायिका की  भौहे तिरछी हो गर्यौ । 


अनन्तर चरणों में झुककर प्रणाम करने पर तुम्हारे इस समस्त ब्यवहार को मुझ . 


कठोर हृदय नायिका ने .सह लिया है, इस प्रसन्नता के कारण . नायिका के नेत्र 
आँसुओं के जल से पूर्ण हो गये। इस प्रकार प्रीतिपात्र प्रियतम से न कि स्वामी 
से स्वयं ही अपराध बन जाने पर, न कि जानकर करने पर मानिनी नायिका के 
नेत्र विचित्र व्यापार करने में कुशल हो गये, यह आश्चयं है । 

इत्यादौ च । 

यद्यपि विमावानामनुभावानामौत्सुक्यःवीडा- षेः कोपा-ऽसूया-प्रसादानां 
च व्यभिचारिणां केचळानामत्र स्थितिः तथाऽप्येतेषामसाधारणत्वमित्यन्य- 
-तमद्वयाक्षेपकत्वे सति. नानैकान्तिकत्वमिति । 
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कुछ लोग एकमात्र शरङ्गार को.ही रस मानते है । किन्तु कुछ विद्वान्‌ प्रेयांस, 

दान्त, और उद्धत आदि तीन रसों के साथ उल्लिखित अन्य नौ रसों को जोड़कर 

उनको संख्या १२ वारह वतलाते हैं। उनका कहना है कि प्रेयांस रस का स्थायी 

भाव स्नेह है । तथा इसी को वत्सल्य रस के नाम से पुकारते हैं । एवं दान्त रस का 

स्थायीभाव धैर्य और उद्धत रस का गर्व है। वृत्तिकार इस मत का खंडन करते 

हुए रस के सामान्य ज्ञान के अनन्तर उसका विशेष ज्ञान कराने के लिये-- 
तद्विशेषानाह-- 


( तद्विशेषानाहेति ) रस के आठ भेदों को बतलाते हैँ-- 
( ४४ ) शृङ्ारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः। ` 
बीभत्साद्भुतसंज्ञी चेत्यशे नाव्ये रसाः स्मृताः ॥ २९ ॥ 


( शङ्गार-हास्य-करुणेति ) नाट्यशास्त्र के आचार्य महामुनि भरत द्वारा 
“शज्धार-हास्य' आदि कारिका संगीत एवं नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में पढी 
गई है । आचार्य मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में इसी को अविकल रूप से उद्धृत 
कर दिया है । इसका अर्थ हे-- 


ङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भत-ये आठ रस 
नाट्यशास्त्र ( अभिनयात्मकदुश्यकाव्य ) में बतलाये गये हैं ॥ २९ ॥ 
रति, शृङ्गार रस का स्थायीभाव, नायिका-नायक आदि आलम्बन 
विभाव, स्रक्‌/चन्दन आदि उद्दीपन विभाव, कटाक्ष आदि अनुभांब एवं लज्जा 
आदि उसके संचारीभाव या. व्यभिचारी भाव हैं। हास, हास्य रसका स्थायीभाव, 
वेषविन्यास . एवं बातचीत से दूसरों की नकल करनेवाला आलस्बन विभाव, 
नकल करना आदि उद्दीपग विभाव, गाल फुलाचा, मुंह बनाना, भोहें चलाना 
आदि अनुभाव, एवं श्रम आदि इसके संचारीभाव हैं । शोक, करुणरस का स्थायी- 
भाव, मृत व्यक्ति आदि आलम्बन विभाव, मृत पुरुष के गुण, कायं, आदि उद्दीपन 
विमाव, रोना, विलखना आदि अनुभाव एवं दीनता आदि इसके संचारीभाव है । 
उत्साह, वीर रस का स्थायीभाव, शत्रुगवं, विद्वद्ग आदि आलम्बन विभाव, उनके 
उपकार गुण आदि उद्दीपनः बिभाव, प्रतीकार करना ( बदला चुकाना ), दान 
आदि सत्कायं अनुभाव, एवं आवेग ( शीधता ), चिन्ता, हषं आदि इसके संचारी 
भाव हैं। क्रोध रौद्र रस का:.स्थायीभाव, शत्रु आदि आलम्बन विभाव, उनके 
अपकार आदि उद्दीपन. विभावं,,वकबाद आदि अनुभाव .एवं गव, मद, आदि 
इसके संचारीभाव हैं। भय, भयानक रस का :स्थायीभाव; विकट आकार आदि 
आलम्बन विभाव, विकट ( भयानक ) आकृतियों के कायं. उद्दीपन विभान, ब्रष्टा 
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द्वारा पलायन आदि अनुभाव एवं जडता आदि इसके संचारीभाव हैं। जुगुप्सा, 
बीभत्स रस का स्थायीभाव, मलमूत्र आदि आलम्वन विभाव, दुगंन्ध आदि उद्दीपन 
विभाव, थूकना, सिनकना आदि अनुभाव एवं ग्लानि आदि इसके संचारीभाव हैं । 
विस्मय, अद्भुत रस का स्थायीभाव, आश्चर्यजनक कार्य. करनेवाले आलम्बन 
विभव, आश्चर्यजनक कार्य उद्दीपन विभाव, चकित होना, विस्मित होना आदि 
अनुभाव, एवं हषं आदि इसके संचारीभाव हैं। इस प्रकार नाट्यशास्त्र में यह 
आठ प्रकार का रस माना गया है। 
कुछ लोग लौल्य, भक्ति और कार्पण्य को भी रस बतलाते हैं, किन्तु 
वास्तव में ये भाव ही हैं, रस नहीं। कुछ विद्वानों ने स्नेह, भक्ति और 
` वात्सल्य को भी रसों के अन्तरगत माना है, किन्तु यह भी रस नहीं हैं, केवल 
रति के. भेदमात्र है । दो बराबर वालों का परस्पर: प्रेम ही स्नेह है । 
अनुत्तम. की उत्तम के साथ प्रीति भक्ति है तथा उत्तम. की अनुत्तम के साथ रति 
वात्सल्य है । श्रव्य-काव्य में “शान्त' नाम का एक नवम रस और है, किन्तु दृश्य- 
काव्य नाटक आदि में ऊपर वतलाये' गये केवल आठ ही रस. हैं । 
काव्य ह नो रख , 
[7 रव लि म किक | 
१ शृङ्गार २ हास्य रे करुण ४ रौद्र ५ वीर ६ भयानक ७ बीभत्स ८ अद्भुत € शान्त 


1905 6 पवत जना|: 
Ei ; विप्रलम्भ-श्वुज्भा र 


अनन्त भेद 


' १2: 


३ (0 र का 

१नायकारब्ध रनायिकारव्ध १अभिलाषहे. २विरहहे, ३. लाई, बा 

_ अब श्रुज्ञाररस और उसके भेद वतलाते हैं ् 

तत्र >ज्ञारस्य दो भेवौ--सम्भोगो विप्रल्म्भश्ष । तत्राद्यः परस्पराव 
1 ACs 3 व 

लोकनालिज्ञना5धरपान-परिचुम्बनायनन्तत्वाद्परिच्छे एक एव गम्यते । 

( तत्र खङ्गारस्येति ) इन आठ रसों में: प्रथम : शङ्गार रस के दो मेद हैं: 
संयोग-श्युंगार और विप्रलम्भ-श्यंगार । इन दोनों के प्रथम संयोग-ूंगार नायक- 
नायिकाओ के परस्पर अवलोकन, धालिङ्गन, अधरपान, चुम्बन आदि की 
अनन्तता के कारण गणना के योग्य न. होने से एक प्रकार का ही माना गया है ।. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ATR 


| चतुर्थ उल्लासः ११३ 
RARAARARNNA I AAA AAAAAALIOA ६७:०५ AA AA SA 
यह एक भी नायिका तथा नायक के द्वारा आरब्ध होने से दो हो जाता है । इन 
दोनो में प्रथम नायिकारब्ध संभोग-श्यृंगार को ही उदाहरण द्वारा बतलाते हैं | 
- यथा— * प 
शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किश्चिच्छने- 
` 'निंड्राव्याजसुपागतस्य खुचिरं निवेण्य पत्युसुंखम्‌ । 
विस्नब्ध॑ परिचुम्ब्य जातपुळकामालोक्य गण्डस्थल ` 
लज्ञानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ ३०॥ 

(शुन्यं वासगृहमिति) शयनगृह को सुना देखकर अपनी शय्या से कुछ धीरे-धीरे 
थोड़ासा उठकर (भपने प्रति नायिका का प्रेम जानने की इच्छा से) नींद का बहाना 
करके सोये हुए पति का (न कि प्रिय का) मुख, बहुत देर तक (जहाँ तक कि अपने 
अन्दर बुद्धि थी प्रेमातिशय के कारण निद्रा के निर्णय के लिये अच्छी तरह) देख 
कर और विश्वास पूर्वक चारों ओर से कपोज़ एवं नेत्रों के प्रान्तों को चुमकर 
बाद में कपोलों को रोमाञ्चित देखकर ( नायिका समझ गई कि ये महाशय जग रहे 
थे । इसलिए) लज्जा से नीचा मुंह करनेवाली मुर्रा न कि निलेज्ज प्रोढा नायिका 


हँसते हुए प्रियतम के द्वारा जब तक वह बाला लज्जा को छोड़ संभोग स्वीकार न 
कर ली तव तक खुब चुमी गई ॥ ३० ॥ 


यद्यपि शयन-गृह सूना है नायिका यह सब जानती थी, फिर भी सखियाँ 
कहीं लुकछिपकर देख न रहीं हों इसलिये उसने उसके चारों ओर खुब सावधानी 
से अच्छी तरह देखा, कवि ने इसी बात को बतलाने के लिये “विलोक्य” पद का 
प्रयोग किया है। नायिका बहुत धीरे-धीरे बगल से इसलिये उठी कि कहीं उठते 
समय पत्रि की निद्रा टूट भी जाय तो उसका करवट बदलने का कथन कर 
समाधान किया जा सके, इसीलिये कवि ने “किचित्‌ शनैः” पद दिया है। नायिका 
के पति ने नींद का केवल बहाना मात्र किया था, उस समय उसे बनावटी नींद 
का आना असंभव था इसलिये लेखक ने “ निद्राव्याजमुपागतस्य” लिखा है, “व्याज- 
'निद्रामुपागतस्य' नहीं लिखा, नायिका का अपने पति के साथ यह प्रथम समा- . 
गम था, इसलिये उसे नायक के रहस्य अमी तक अच्छी तरह्‌ प्रकट नहीं हुए थे, 
यद्यपि नायक का सब शरीर. रोमाञ्चित था पर नायिका ने केवल उसके कपोलः 
के रोमाश्रों को ही देखा, शरीर के अन्य भागों को नहीं । तेरा सब रहस्य मैने 
जान लिया है। या पहले मेरे प्रेर्थनों करने पर भी तु तैयार न हुई, इस समय 
किस प्रकारु तैयार हुई । अथवा निद्रा के बहाने का फल तुझे शीघ्र ही मिल गया 
आदि आदि नायक के “हसता” विशेषण से प्रकट होता है, तथा नायिका का 
सा ह निलंज्जता के कारण उसके प्रौढा होने का निराकरण करने ` 
। चिकन? र 


८ का० प्रण 
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इस छन्द में 'शूत्यं' पद से उद्दीपन की अधिकता एवं चुम्वन में प्रवृत्ति की 
योग्यता, 'वासगृहं' पद से स्रक्‌-चन्दनादि सुवास जनक पदार्थो की उपस्थिति, 
“त्युः? पद से प्रेम की युक्तता, 'विश्नब्धम्‌' पद से अनुराग की अधिकता के कारण 
अविचार पूर्वक कृति ध्वनित होती है। तथा 'नञ्ज' पद से लज्जा से होनेवाली 
अधिक विह्वलता से मुख को विना झुकाये स्वयं झुक जाने के कारण उसकी अपने 
मुख के स्वयं झुकाने में असमरथंता ध्वनित होती है। यहाँ पर लज्जा और हास का 
इन्हीं पदों से उपादान करना कुछ विचारणीय है | अमरुशतक का यह पद्य है, 
शार्दूलविक्रीडित छन्द है । . , 

यहाँ नायक आलम्बन विभाव, सूना घर और नायक कौ निद्रा 'उद्दीपन 
विभाव, मुख को अच्छी तरह देखना और चूमना अनुभाव, लज्जा, हास, तथा 
व्यंग्य हर्षादि व्यभिचारीमाव, एवं रति स्थायीभाव.है । इन सव विभावादि के 
ज्ञाता सामाजिक को अवश्य ही रस का आस्वाद होता है। यद्यपि यहाँ नायक- 
नायिका दोनों ही परस्पर आलम्बन हें तथा दोनों ही की रति आस्वाद का विषय 
हैं, एवं सुना घर और निद्रा आदि दोनों ही उद्दीपक हैं। जिनमें से नायिका की 
रतिःके विभाव, अनुभाव आदि ऊपर वतलाये जा चुके हैं, तथा नायक की रति के 
उद्दीपनादि नायिका द्वारा चुम्वन, हास, हर्षादि विद्यमान ही हैं, तो भी नायक 
विषयिणी नायिक्रानिष्ठा रति का आधिक्य ही सहुदयों के आस्वाद का विषय 
है । जो साहित्य-ममंज्ञों से छिपा नहीं है। 

धीं रक्ता भवेत्तारी पुमान्‌ पश्चात्तदिङ्गितैः' के अनुसार पहले नारी के हृदय में 

अनुराग पैदा होता है । अनन्तर उसकी चेष्टाओं से पुरुष अनुरक्त होता है । इस 
लिये पहले नायिकारब्ध संभोग-श्रृंगार को उदाहरण द्वारा बतलाकर इस समय 
नायकारब्ध को भी उदाहरण द्वारा वतलाते हैं-- 

तथा— 

_ त्व मुग्धाक्षि विनेच कञ्चुलिकया धत्से मनोद्दारिणीं 
ठ क्मीमित्यमिधायिनि प्रियतमे तद्दीटिकासंस्पृशि । 
शय्योपान्तनिविष्टसस्मितसखीनेत्रोत्सवानन्दितो ` 
निर्यातः शनकेरळीकवचनोपन्यासमाळीजनः॥ ३१॥ 

( त्वं मुरधाक्षि विनंवेति ) कुचो को भलीभाँति दबाकर आलिङ्गन के साथ 
रमण की इच्छा करनेवाले, आलिङ्गन में रुकावट डालनेवाली चोली को भी 
उतारने में संलग्न नायक का वर्णन करनेवाला असरुशतक का यह पद्य है | 


` अरी सुनयने ! तू विना चोली पहने ही चित्त को ब्रुरानेवाली शोभा धारण 
करती है, अत्यन्त प्रेमपात्र प्रियतम ने इस प्रकार कहकर चोली बटन खोलने के लिये. 
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नायिका की चोली की गाँठ का जसे. ही स्पशं किया कि समस्त सखियाँ लज्जा के 
कारण शय्या के समीप उनसे सटकर बैठी, मन्द-मन्द : मुसकाती, अपनी 
अत्यन्त प्रिय नायिका के नेत्र विकास से आनन्दित होकर अन्यसखियाँ मुझे तोता 
पढ़ाना है, मुझे मैना को भोजन देना है, मुझे चकोरी चन्द्रिका का पान करने के 
लिये छोड़नी है आदि-आदि मिथ्या बहाना करके धीरे-धीरे एक-एक कर उस 
मिलन घर से बाहर निकल गयीं ॥ ३१ । 2] 


जब कि तु सुन्दरतम अपने नेत्रो द्वारा देखने मात्र से ही जगत्‌ को वश में 
कर लेती है फिर तेरा चोली पहन कर शरीर की शोभा बढ़ाना व्यर्थ है, उसके 
पहनने से तेरी अङ्गशोभा बढ़ती नहीं है किन्तु उलटे वह तेरी विद्यमान अङ्ग- 
शोभा को भी तिरोहित ही करती है। यह 'विनेव' के 'एव पद का स्वारस्य है 
नायक द्वारा इस प्रकार कहा जाने से उसका प्रेमातिशय एवं उसके कथन की 
उपेक्षा न किया जाना ध्वनित होता है।. 


यहाँ “मुग्धाक्षी' आलम्बन विभाव, नयन-सौन्दयं एवं भङ्गशोभादि उद्दीपन 
विभाव, वातचीत करना तथा ग्रन्थि छुना आदि अनुभाव, उत्कंठा आदि 
व्यभिचारीभाव, एवं रति स्थायीभाव है । इन समस्त अनुभाव-विभावादि के ज्ञाता | 
सामाजिक को अवश्य ही रस का आस्वाद होता है । 


यद्यपि यहाँ मुग्धाक्षी और उसका प्रियतम दोनों ही परस्पर रति के आलम्बन | 
विभाव है, तथा नायकनिष्ठ रलि क्रे उद्दीपन विभाव, अनुभाव, एवं व्यभिचा रौ- 
भाव बतलाये ही जा चुके हैं। नायिकानिऽठ रति के उद्दीपन विभाव वही हँ 
जो नायकनिष्ठ रति के अनुभाव है । स्मितत आदि इसके अनुभाव एवं उनसे व्यक्त 
होनेवाला हषे व्यभिचारीभाव है! इतना सब होते हुए भी यहाँ प्रधानतया नायक: 
निष्ठ रति के आस्वाद का विषय आलम्बन नायिका ही है इसलिये पूर्वं उदाहरण 
से यह भिन्न है । शार्दूलविक्रीडित छन्द है । 


A 


अब विप्रलम्भश्पुंगार रस के भेद बतलाते हैं-- 

अपरस्तु अभिलाष-विरहेष्या-प्रवास-शापददेतुक इति पञ्चविधः । 
क्मेणो दाहरणम्‌. 

( अपरस्त्विति ) दुसरा 'विप्रलमभ-श्वृंगार ( वियोग ) अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, 
प्रवास और शाप इन पाँच कारणों से होता है अतः पाँच प्रकार का है। 

पूर्वराग मात्र से या पहले इच्छा रहते हुए भी संयोग न होने से परस्पर 
मिलने की इच्छा ही अभिलाषा है। एक स्थान में रहते हुए भी किसी एक का 

* अन्य के. साथ अनुराग न होने से या अनुराग होते हुए भी भाग्य की रोक से, 
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अथवा गुरुजनों की लज्जा आदि के कारण परस्पर न मिल सकना ही विरह है। 
मान का कारण ईर्ष्या या परस्पर अनुरागियों का भी किसी अन्य कारणवश 
भिन्न-भिन्न स्थानों में रहना ही प्रवास है । इतने समय तक तुम्हारा नायिका या 
नायक से संयोग न होगा आदि रूप में किसी सिद्ध पुरष आदि का वचन प्रयोग 
ही शाप है। एक के साथ अन्य का वियोग के यही पाँच कारण हैं अतः वियोग- 
शूंगार भी पाँच प्रकार का है । जिसके क्रम से निम्न उदाहरण दिये जा रहे हैं । 


१. अभिलाषा में होनेवाले विप्रलम्भ-श्रंगार का उदाहरण 


, प्रमाद प्रणयस्पृशः परिचयादुद्वाढरागोदया- ® 
स्तास्ता मुग्धदशो निसगमधुराश्चेष्टा भवेयुमंयि । 
यास्घन्तःकरणस्य बाह्मकरणव्यापाररोधी क्षणा- 
दाशंसापरिकहिपतास्वपिं भवत्यानन्द्सान्द्रो लयः ॥ ३२॥ 


( प्रेमार्द्राः प्रणयस्पृश इति ) मालती-माधव के पाँचवें अङ्कु में उदाहूत इस | 
छन्द में मालती की प्राप्ति के लिये. श्मशान सिद्ध करने में संलग्न माधव की 
अभिलाषा व्यक्त को गई है-- 


प्रेम की व्यञ्जक होने के कारण यह मेरा है, मैं इसकी हूँ आदि पक्षपात रूप 
प्रेम से सरस, अनेकों अपराधों के होने पर भी कभी विचलित न होनेवाले प्रेम 
पूर्वक अवलोकन आदि से पुष्ट किये गये प्रणय से युक्त, दृढ आसक्ति और स्थिरता 
के कारण गुरुजनों की परतन्त्रता से बिल्कुल शून्य, अनुराग को पैदा करनेवाली 
मनोरथों से कल्पित अनुभव शुन्य जिन चेष्टाओं में ततक्षण ही मन की, चक्षु 
आदि इन्द्रियों के दर्शन आदि व्यापार को रोकनेबाली आनन्द से पूर्ण तन्मयता 
होती है, सुनयना मालती की स्वभाव से मनोहर दर्शन आदि वे अनुभूत चेष्टाएँ 
मेरे प्रति फिर से हों ॥ ३२॥ 


यहाँ मालती आलम्बन विभाव, उसके विलासों का स्मरण -उद्दीपन विभाव, 


आशंसा अनुभाव, इन सबसे व्यक्त होनेवाली उत्कंठा व्यभिचारीभाव, एवं रति 
स्थायीभाव है । शार्दूलवित्रीडित छन्द है । 


२..विरह्‌ हेतुक विप्रलम्भ-श्वृंगार का उदाहरण 
अन्यत्र बरजतीति का खलु कथा नाप्यस्य ताइक सुद्दद्‌ 
यो माँ नेच्छति नागतश्च इदददा को पय विधेः प्रक्रमः । ` 
; इत्यस्पेतरकरपनाकचकितस्वाम्ता निशान्तान्तरे क न 
बाला व॒त्तविवत्तनव्यतिकरा नाप्नोति निद्रां निशि ॥ ३३ ॥ 
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( अन्यत्र ब्रजतीति ) संकेत देकर गुरुजनों की लज्जा आदि के कारण नायक 
के रात में न आने पर अनेक विचारों में निमग्न विरहोत्कंठिता नायिका का 
वर्णेन करनेवाला पद्य-- ३ १ 
यह नायक अन्यत्र--प्रवास या. किसी अन्य सुहृदू या नायिका के घर 
चला जाता है, ऐसा कथन निन्दित तथा मिथ्या है, जाने की तो बात ही क्या 
है ? कदाचित्‌ कहा जाय कि उस प्रकार के किसी मित्र की संगत से चला जाता 
हो ? परन्तु उस प्रकार का अन्यत्र गमनशील इसका कोई मित्र भी तो नहीं है ? 
जो मुझे न चाहता हो, तथा मेरे सौभाग्य से द्वेष रखता हो ? फिर आगमन का 
कारण रहते हुए तथा न आने के कारण के अमाव में सहमा वह नहीं भागे, 
विधाता का कारण के अभाव में कार्य सम्पादन रूप अनोखे यह किस कायं का 
समारम्भ है ? इस प्रकार की अनेक कल्पनाओं तथा विवारों से व्याप्त अन्तःकरण 
वाली वह नायिका घर में रात भर शय्या पर करवटें वदलने के कारण नींद भर 

सोती भी नहीं ॥ ३३॥ 


पषा विरहोत्कण्ठिता । 


( एषा विरहोत्कण्ठितेति ) यह नायिका विरहोत्कण्ठिता है। जिस नायिका का 
प्रियतम अपनी प्रियतमा के समीप जाने का विचार करने के उपरान्त भी किसी 
आकस्मिक घटना के कारण''**''उसके समीप न पहुँच पाता, प्रियतम के न आने 
से दुःखी वह नायिका विरहोत्कण्ठिता कहलाती है । 1 

इस छन्द में नायिका का न आनेवाला पति आलम्बन विभाव, उसका न 
आना उद्दीपन विभाव, नायिका द्वारा करवटे बदलना अनुभाव, “ह ह हा' पद से 

. प्रकट हुआ विस्मय या दीनता व्यभिचारीभाव तथा रति स्थायीभाव है । शार्दूल- 
विक्रीडित छन्द है । 1 


३. ईर्ष्या से होनेवाले विप्रलम्भ-युंगार का उदाहरण-- 


सा पत्यु; प्रथमापराधसमये सख्योपदेश विना 
नो जानाति सविभ्रमाङ्गबलनावक्रोक्तिसंसूचनम्‌ | 
` स्वच्छैरच्छकपोलमूलगळितेः पयस्तनेत्रोत्पला 
` बाळा केवळमेव रोदिति छुठलछोछालकेरश्रुमिः ॥ ३४॥ 

( सा पत्युः प्रथमापराधेति') अमरुशतक में अपनी प्रेयसी किसी नवविवाहिता , 
नायिका का दुःख सहन करने में असमर्थ ` उसकी सखी नायिका का दुःख कह. 
रही है— 
वह मुग्धा नायिका पति द्वारा किये गये अन्य नायिका से संगम खूप प्रथम 
अपराध के समय सुहृदता से किये गये सखी के. उपदेश के बिता विलास पुर्वक 
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अकुटि आदि का तिरछा करना एवं वंक उक्तियों से मान का प्रकट करना भी 
नहीं जानती है । उस समय तो वह अति स्वच्छ और स्वच्छ कपोलों ( गालों ) के 
किनारे से आँसुओं को टपकाती हुई चारों ओर नेत्र कमलो से देखती हुई चन्चल 
केशपाश को चारो ओर फैलाकर केवल रोती ही है ॥ ३४॥ 
यहाँ पर पति आलम्बन विमाव, उसके अपराध उद्दीपन विभाव, नायिका का 
रोना आदि अनुभाव, इनसे व्यक्त होनेवाली असूया व्यभिचारीभाव तथा रति 
स्थायीमाव है। पति का अन्य नायिका से: संयोग होने के कारण नायिका की 
ईर्ष्या व्यक्त है । शार्दूलविक्रीडित छन्द है । 
४, प्रवास से होनेवाले विप्रलम्म-श्पुंगार का उदाहरण 
प्रस्थानं बळयेः कतं प्रियसखेरख्नैरजस्नं गतं 
` ` श्त्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः । 
यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सचे समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित ! म्रियजुहृत्साथेः किसु त्यज्यते ॥ ३५॥ 
_ (प्रस्थानं वलय: कृतमिति) अमरुशतक में प्रवत्स्यत्पतिका नायिका अपने 
जीवन को सम्बोधित कर उसका उपालम्भ करती हुई कह रही है-- 
प्रियतम के गमन की बात सुनने मात्र से हुई कृशता के कारण नायिका के 
हाथों से कङ्कण उत्रने लगे । प्यारे नायक के प्रिय मित्र आँसू नेत्रों के मार्ग से 
निरन्तर निकलने लगे । धैयं एक क्षण के. लिये भी न रहा । चित्त ने जानेका ` 
पहले ही निश्चय कर लिया! अतः रे जीवन | प्रियतम के चित्त को जानेका 
निश्चय करते ही समस्त प्रिय सुहृद्‌ साथ ही जा रहे है । तुम्हें भी जाना अवश्य है, 
अतः प्यारे नायक और उसके सुहृद्‌ समुदाय का साथ क्यों छोड़ रहे हो ? अर्थात्‌ 
प्यारे नायक का वियोग होने पर तुम्हें जाना तो अवश्य ही पड़ेगा, फिर मार्ग के 
साथियों को छोड़ बिलम्व करना व्यर्थ है ॥ ३५ ॥ 
यहाँ प्रियतम आलम्बन विभाव, उसका गमन उद्दीपन विभाव, नायिका की 
कृशता आदि अनुभाव, उनसे व्यक्त होनेवाली चिन्ता व्यभिचारीमाव तथा रति 
स्थायीमाव है । शार्दूलविक्ीडित छन्द है । 


५. शाप से होनेत्राले विप्रलम्भ-श्रुंगार काः उदाहरण-- 
स्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः दिळाया- 
मात्मानन्ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ । 
वन्मुहुरुपचिपेदंष्टिरालुप्यते मे | 
ऋरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः ३६॥ 
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( त्वामालिख्येति ) मेघदुत काव्य के उत्तरमेंघ में कुबेर के शाप के कारण 
भार्या से वियुक्त यक्षराज की अपनी प्रिया के उद्देश्य से मेघरूप दूत के प्रति उक्ति-- 
हे प्रिये ! प्रेमातिशय के कारण कुपित तुम्हारा चित्रं गेरू, खडिया आदि 
धातुओं के रंग से शिला पर लिखकर मैं जैसे ही तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता 
हुआ अपना चित्र लिखना चाहता हूँ कि बहुत अधिक बढे हुए आँसुओं के प्रवाह से 
मेरी आँखे बन्द कर दी जाती हैं, अतः न देख सकने के कारण मेरा चित्र लिखना 
रुक जाता है । क्रूर विधाता चित्र में भी हमारे संयोग को नहीं सह संकता ॥३६॥ | 
यद्यपि इंस छन्द में प्रबन्ध का विचार करने पर प्रधानतया उन्माद ही प्रतीत | 
होता है, किन्तु उसका विचार न करने पर उन्मादाभासं की. प्रतीति होती है, 
इसलिये इसे रत के उदाहरण में दे दिया है, दीपिकाकार का ऐसा कथन है । 


यहाँ नायि शा आलम्वत विभाव, उसका प्रणय कोप उद्दीपन विभाव, नायक की 
अपने को नायिका के चरणों में गिरा हुआ लिखने को इच्छा आदि अनुभाव, 
विधाता के प्रति असूया व्यभिचारीभाव, एवं रति स्थायीभाव है ।' कुवेर का शाप 
उसके अनुचर यक्ष के लिये प्रियावियोग का कारण है । मन्दाक्रान्ता छन्द है। 


( २-5 हास्यादि रस ) 
हास्यादीनां क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
( हास्यादीनामिति ) अब्र क्रम से हास्य आदि रसों के उदाहरण दिये जाते हैं। 
हास्य-रस का उदाहरण 
आकुञ्च्य पाणिमशुचि मम सूर्थिनि वेश्या 
मन्त्राम्भसां प्रतिपदं एषतेः पवित्रे । 
तारस्वन ्रथितथूत्कमदात्प्र्ार 5 
हा दा इतोऽदमिति रोदिति विष्णुदामी ॥ ३७॥ | 
( आकुञ्च्य पाणिमिति ) विष्णुशर्मा का उपहास करनेवाले किसी व्यक्ति की 
उक्ति 
वेश्या ने 'आपोहिष्ठा' आदि मन्त्रों द्वारा पवित्र जलों की बूँदों से प्रत्येक भाग 
में पवित्र मेरे मस्तक पर अपना संकुचित किया हुआ तथा अपवित्र पाखाने के 
पानी से भींगा हुआ हाथ जोर क्री आवाज के साथ अधिक जोर से 'थूत्‌ शब्द का 
उच्चारण कर अथवा मस्तक पर थूक कर मारा, जिसके मारते ही विष्णुशर्मा हाय 
मैं मारा गया ऐसा कहकर रोने लगा 1 ३७ ॥ 


यहाँ विष्णुशर्मा आलम्बन विभाव, उसका रोना उद्दीपन विभाव, उसे वेश्या से 
. पिटता हुआ देख उत्तम, मध्यम, अधम दशकों का मुसकराना, हसना, रोना आदिं 
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अनुभाव, उनका आवेग, चपलता आदि व्यभिचांरीभाव तथा हास स्थायीभाव है। 
शर्मान्व नाम का उच्चारण हास रस का परिपोषण करने के लिये है। यहाँ 
रत्यादि के आश्रय की भाँति हास रस आश्रय सामाजिक का उल्लेख न किया 
जाने पर भी विभाव आदि की सामथ्यं से उसका आक्षेप हो जाता है यह 
जानना चाहिये । 

३. करुण रस का उदाहरण--- 

हा मातस्त्वरिताऽसि कुत्र किमिदं हा देवताः क्ा५५रिषः 

धिक्‌ प्राणान्‌ पतितो5शनिहंतवहस्ते5ज्ञेषु दग्धे दशौ । 
इत्थं घर्घरमध्यरद्करुणाः पौराङ्गनानां गिर- 
श्वित्रस्थानपि रोदयन्ति शतधा कुर्वेन्ति भित्तीरपि ॥ ३८॥ 

( हा मातस्त्वरिता$सीति ) यह पद्य कहाँ का है, यह ठीक माझम नहीं है । 
जथन्तभट्ट के कथनानुसार महाराज कश्मीर की माता के देहावसान पर उत्साह- 
वर्धकभट्टनारायण का रोना, महेश्वर के कथनानुसार मदालसा! के जलाये जाने 
पर नागरिक स्त्रियों का रोना, तथा कुछ अन्य लोगों के कथनानुसार राजपत्नी 
के स्वर्गारोहण के अवसर पर उसके कुटुम्बी लोगों का रोना यहाँ बाणत है--- 

हा माता ! कहाँ जाने के लिये जल्दी कर रही हो? कि हमारी परवाह भी 
नहीं करती । यह आकस्मिक उत्पात जैसी घटना क्या है ?' उन देवताओं को 
धिक्कार है, जिनके बलिदान, पूजा, स्तुति, प्रणाम आदि ने भी रक्षा नहीं की । 
दान आदि से प्रसन्न किये गये ब्राह्मणों के भी आशीर्वचन कहाँ गये ? ज्ञात होता है, 
वह सव व्यर्थ हैं। हमारे प्राणों को भी धिक्कार है। जो तेरे चले जाने पर भी 
यहीँ स्थिर हैं। तेरे सुकुमार अङ्गों में वज्र के समान कठोर गरिन स्वयं ही प्रदी 

' हो रहा है, जाना जाता है, कि पहले यज्ञ आदि के अवसर पर तृप्त किया गया 
यह हमारे पहले उपकारों को भूल जाने के कारण ही आज वस्त्र के समान कठोर 
हो विना किसी के प्रदीप्त किये प्रदीप हो रहा है, या ( यह विपत्ति हमारे लिये 
वज्रपात के समान कठोर है ) सब अङ्गों के जल जाने पर विश्व की विलक्षण 
बस्तु थाँखे भी जल चुकी हैं। या इस अशुभ घटना को देखनेवाली हमारी आँखे 
भी जल चुकीं हैं। इस प्रकार ऊँचे स्वर से रोने के कारण घर्घर शब्द वाली एवं 


अम जन्य अधुप्रवाह की अधिकता से बीच-वीच में रुकनेवाली, करुणापूर्ण पुर- ` 


वासिनी स्त्रियों की वाणी चित्र लिखित अचेतन प्राणियों को भी रुलाती हैं, तथा 
जड़ भित्तियों के भी सैकड़ों टुकड़े कर डालती हैं ॥ ३८ ॥ 


यहां मृत नायिका आलम्बन 'विभाव, उसका जलाना आदि उद्दीपन विभाव, 
लोगों का रोना आदि अनुभाव, दीनता, ग्लानि, मूर्छा आदि व्यभिचारीभाव, 
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चतुथ उल्लासः > १२१ ` 
तथा शोक स्थायीभाव है, इन सब के ज्ञाता सामाजिक में शोक प्रकृतिक करुण रस 
की अभिव्यक्ति होती है। शार्दूलविक्रीडित छन्द है । 


४, रौद्र रस का उदाहरण 


छतमजुमत इष्ट वा यरिद गुरुपातक 
मनुजपशुभिनिमंया देभवक्धिरुदायुघेः । 

नरकरिपुणा साध तेषां सभीमकिरीटिना- 
मयमदमस्ूङमेदोमांसेः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥ ३९ ॥ 


( इतमनुमतमिति ) वेणीसंहारनाटक के तीसरे अङ्क में आचायं द्रोण के 
वध के अनन्तर अजुन आदि के प्रति क्रुद्ध अश्वत्थामा की उक्ति 


गुरु द्रोण का वध रूप यह महान्‌ पातक धर्म अधर्म को न जानने के कारण 
मनुष्यों में पशुओं के समान मर्यादाशून्य आप लोगों में से. जिन धृष्टद्युम्न आदि ने 
हाथों में अस .-शस्त्र लेकर स्वयं किया है, या दिन सात्यकी आदि ने इसकी आज्ञा 
दी है, अथवा जिनने इसे न रोकते हुए स्वयं देखा है। नरकासुर के शत्र, इस 
बध के .अनुमतिदाता, श्रीकृष्ण एवं भीम, अर्जुन आदि के साथ उन सबके रुधिर, 
चर्बी और मांस आदि से यह मै दिशाओं के देवताओं की वलि करता हूँ ॥ ३९॥ 


छन्द में मनुष्यों को पशु बतलाने से उनकी बलिदान सम्बन्धिनी योग्यता, 
“उदायुधैः' पद के प्रयोग से- बदला लेने.में समर्थ होते हुए भी बदला न लेने से 
उनकी अधिक दण्डनीयता ध्वनित होती है। बध के कर्ता, अनुमतिदाता, एवं 
द्रष्टाओं का अपराध उत्तरोत्तर कम होने से उनका क्रम से नामोल्लेख हुआ है । 


यहाँ अपकारी अजुंन, भीम आदि आलम्बन विभाव, अश्वत्यामा के पिता. 
आचार्य द्रोण का वध एव अस्त्र-शस्त्रो का उठाना आदि उद्दीपन विभाव, अश्वत्थामा 
द्वारा अजुन आदि के बध की प्रतिज्ञा अनुभाव, दूसरों की निरपेक्षता से प्रकट हुआ 
गवे व्यमिचारी भाव, तथा क्रोध स्थायीभाव है । इन सबके 'ज्ञाता सामाजिक में 
ऋध प्रकृतिक रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। वास्तव में इस पद्य में कवि 
रौद्र रस की व्यञ्जना के योग्य वृत्ति ( समास) का विन्यास नहीं कर सका, 
जिससे उसकी ऐसी रचनाओं में अशक्ति ज्ञात होती है। 


५, वीर रस का उदाहरण-- 


रुद्राः सन्त्रासमेते विजइत दरयः श्वुण्णशक्रेभकुम्मा 
युष्मददेदेषु लज्जां दधति परममी. सायका निष्पतन्तः। 
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सौमित्रे ! तिष्ठ पात्रं त्वमसि न हि रुषां नन्वहं मेघनाद्‌ः । च्य 
` किखचिदञ्रमन्नलीळानियमितजळथि राममन्वेषयामि ॥ ४० ॥ | 
( क्षुद्राः संत्रासमेते इति ) हनुमन्नाटक के ग्यारहवें अङ्क में रावण के पुत्र | 
इन्द्रजीत की उक्ति 
जाति और पराक्रम से शुन्य अरे नीच वन्दरों ! अपनी इस बुरी अवस्था में 
तुम भय को छोड़ दो । इन्द्र के ऐरावत हाथी के मस्तक को चूर-चूर करदेनेवाले, । 
राम को लक्ष्य बनाकर छोड़े गये, मेरे यह बाण तुम्हारे शरीरों पर गिर कर केवल | 
अधिक लज्जित ही होते हैं--अर्थात्‌ क्षुद्र कार्य के करने से स्वयं लज्जित होनेवाले च्य 
व्यक्ति के समान मुझ यह आनन्दित नहीं करते, किन्तु लज्जित ही करते हैं ॥ | 
हे लक्ष्मण ! तुम भी रहने दो, व्यर्थ क्यों युद्ध करते हो, तुम भी मेरे क्रोध के 
पात्र नहीं । मैं मेघ के समान गरजनेवाला मेघनाद हूं । उस राम को खोज 
रहा हे । जिसने भ्रकुटी के अन्यन्त स्वल्प चढ़ाने की लीला मात्र से-अर्थात्‌ 
नाम मात्र के क्रोध से समुद्र को बाँध लिया था ॥ ४० ॥ 


इस छन्द में 'सौमित्रे पद से लक्ष्मणजी के साथ माता का सम्बन्ध बतलाये 
जाने के कारण उनकी निर्वीयंता तथा “रुषां' इस बहुवचन के प्रयोग से मेघनाद 
के क्रोध की अधिकता व्यक्त होती है । 

यहाँ राम. आलम्वन विभाव, उनके द्वारा समुद्र आदि का बाँधना उद्दीपन 
विभाव, क्षुद्र शत्रुओं की उपेक्षा तथा पराक्रमशाली राम के प्रति स्पर्धा अनुभाव, । 
ऐरावत हाथी के कुम्भस्थल को चूर-चूर करदेने की स्मृति से लज्जित होना तथा 
उस लज्जा से व्यक्त गवं व्यभिचारीभाव, एवं उत्साह स्थायीभाव है । इन सबके 
ज्ञाता सामाजिक में उत्साह-प्रकृतिक वीर-रस व्यक्त होता है । कुछ विद्वान्‌ युद्धवी र, 
दयावीर और दानवीर भेद से वीर-रस के तीन भेद स्वीकार करते हैं । दर्पणकार 
ने इन तीनों से पृथक्‌ एक धर्मंवीर भेद भी स्वीकार किया है। वीर और रौद्र-रस 
के विभाव आदि की. समानता होनें पर भी उनके स्थायीभावो की भिन्नता के 
कारण उनके परस्पर अभेद की शंका के लिये कोई अवसर नहीं है। 


६. भयानक-रस का उदाहरण- 2 
क वति स्यन्दने बद्धदृष्टिः 
ना पश्चाधन प्रविष्टः शारपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
ढेः ्मचिबुतसुख्जशिभिः कीर्ण बत्मा 
' पइ्योदमप्लुतत्वाद्वियति बहुतर स्तोकमुव्यो प्रयाति ॥ ४१॥ 


( ग्रीवाभङ्गाभिराममिति ) अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक के प्रथम अङ्कु में अरण्प- 
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चारी हरिण को मारने के लिये रथ को दौड़ाते हुए राजा दुष्यन्त की अपने सारथी 
के प्रति उक्ति-- 


यह मृग अपने पीछे दौड़ने वाले रथपर अपनी ग्रीवा को मोड़कर बड़ी मुन्दरता 
के साथ दृष्टिता करता हुआ, वाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले मोटे भाग 
से अगले संकुचित भाग में घुसा जा रहा है। श्रम ( थकावेट ) के कारण खुले हुए 
मुख से गिरती हुई आधी चबाई घास को मागे में गिराने वाला यह अत्यन्त ऊँचा 
उछलने के कारण आकाश में अधिक और भूमि पर कम चलता है ॥ ४१॥ 

रथ को घूम-घूम कर देखने के कारण मृग के लिये अगले गम्य प्रदेश की संमता- 
विषमता का ज्ञान नहीं रहता, इस कारण तथा भय कै कारण वह बड़ी सावधानी 
से उसे बार-वार देखता है । 

यहाँ पर पीछे दौड़ने वाला रथ था राजा दुष्यन्त आलम्बन विभाव, बाण 
लगने का भय और रथ का पीछे भागना उहीपन विभाव, ग्रीवा को घुमाना और 
भागना आदि अनुभाव, शंका, त्रास, श्रम आदि व्यभिचारीभाव, तथा भय स्थायी- 
भाव है । हरिण के लिये यह भय भागते हुए रथ या राजा दुष्यन्त से हो रहा है, 


बाण लगने से नहीं, भय के वही दोनों आलम्बन हैं, इसीलिये 'शरपतन” के बाद - 


प्रयुक्त हुए 'भय' शब्द से स्थायीभाव भय का अपने वाचक शब्द द्वारा उपादान 
किये जाने पर भी 'स्वशब्दवाच्यता' दोष नहीं आता । इन सबके ज्ञाता सामाजिक 
को भय प्रकृतिक भयानक-रस अभिव्यक्त होता है । 


७. बीभत्स रस का उदाहरण-- 
उत्कृत्योत्कृत्य कत्ति प्रथममथ पृथूत्सेधभूयांसि मांसा- 
न्यंसस्फिकपृष्ठपिण्ड्या्यचयवसुलभान्युग्रदपूतीनि जग्ध्वा । 
आत्तः पयस्तनेत्रः प्रकठितद्शनः प्रेतरङ्कः करङ्का- . : 
द्ङ्स्थादस्थिसस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यप्रमत्ति ॥ ४२॥ . 
( उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिमिति ) मालतीमाधव नाटके के पाँचवे अङ्क में श्मशान 
. में पड़े हुए शव को खाते हुए किसी दरिद्र प्रेत को देखकर माधव की उक्ति-- 
भूख से पीड़ित, वलवान्‌ किसी दूसरे पिशाच द्वारा शव के अपहरण की शंका 
से चारों ओर वड़ी सावधानी से देखता हुआ, दीनता के कारण दाँत दिखानेवाला, 
कोई दरिद्र प्रेत, पहले खाल को नोंचकर बाद में अधिक उन्नत होने के कारण 
अत्यधिक ज्ञात होनेवाले दोनों कन्धों के भाग, जंघाओं के निचले भाग, कॅमर के 
संधिभाग तथा जंघाओं के ऊपरी भाग आदि अवयवों का अतिसुलभ एवं अत्यधिक 
दुर्गन्धित मांस खा कर गोदी में रक्खे हुए शव के शरीर की हड्डियों से सम्बन्धित 
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उसके ऊँचे नीचे भागों में चिपटे हुए कच्चे मांस को धीरे-धीरे बड़े निश्चिन्तभाव से = 
खा रहा है॥ ४२॥ कः 
यहाँ वह शव तथा दरिद्र प्रेत आलम्बन विभाव, शव की खाल काटना और | 
उसका मांस खाना उद्दीपन विभाव, उसके दशकों द्वारा नाक सिकोड़ना, नार | 
हिलाना, मुँह फेरवा, थूकना आदि "अनुभाव, भय आदि व्यभिचारीभाव, तथा | 
जुगुप्सा स्थायीभाव है । इन सवके ज्ञाता सामाजिक को जुगुप्सा प्रकृतिक बीभत्स- । 
रस अभिव्यक्त होता है । , | 
गहहा पर रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ का कहना है, कि जिस प्रकार &: 
पहले उदाहृत रति, क्रोध, उत्साह, भय, शोक, विस्मय और निवेद आदि स्थायी- छ 
भावों में रसों के आलम्बन नायक-नायिका आदि एवं आश्रय सामाजिक आदि । 
दोनों का ज्ञान होता है, उस तरह हास और जुगुप्सा में इन दोनों का ज्ञान नहीं | 
होता, इन दोनों स्यायीमावों में केवल आलम्वन की ही प्रतीति होती है आश्रय की 
नहीं । जो पद्य श्रोता रस के आस्वाद का अधिकरण है वह लौकिक हास जुगुप्सा 
आदि का आश्रय नहीं हो सकता । इन रसों के द्रष्टा पुरुष विशेष का वहाँ आक्षेप 
कर लिया जाता है। यदि आक्षेप न भी किया जाय तो श्रोता को अपनी कान्ता । 
द्वारा वणित पद्य से जिस प्रकार रस का आस्वाद होता है उस प्रकार यहाँ भी । 
किसी वाधक के न होने से रत का आस्वाद अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । | 


८ अद्भुत रस का उदाहरण-- 


चित्रे हेन बता क कान्तिरेषाऽभिनवेव भङ्गिः । 
लोकोत्तरं धैयेमहो मभावः काऽप्याक्ृतिनूंतन पष सर्गः ॥ ४३ ॥ 


(चित्रं महानेषेति) भगवान्‌ वामन को लक्ष्य वनाकर राजा बलि की उक्ति-- 


यह महापुरुष एक अलौकिक पदार्थ है, जो सदाचार को आगे बढ़ाने के लिये 
प्रकट हुआ है, यह हष की वात है। इसके शरीर की अलौकिक शोभा कहीं अन्यत्र 
दिखलाई नहीं देती । इसके बैठने, चलने, देखने आदि का ढंग बिल्कुल अपुवे है । 
अनेकों विरोधी परिस्थितियों के होने पर भी इसका चित्त कमी विचलित नहीं 
होता । अतः इसका घैये अलौकिक है। इसके अन्दर समस्त प्राणियों को अपना 
वशवर्ती बनाने की सामर्थ्यं भी दिव्य है । इसके शरीर सम्बन्धी अवयवों की रचना 
ब्रह्माजी की जगरचना से विलक्षण है ॥ ४३॥ | | 


यहाँ भगवान्‌ का वामन अवतार आलम्बन विभाव, उनकी: शारीरिक शोमा 
और गुणों की अधिकता आदि उद्दीपन विभाव, भक्तों द्वारा किया गया स्तोत्रपाठ 
आदि अनुभाव, उनकी मति, धृति, हर्ष आदि व्यभिचारीभाव तथा विस्मय 


__ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


चतुथं उल्लासः १२५ 


प्डय्प्र्ट्ड्श्र्ट्श्2२४42१:०-८५८४३ RRARAAAR TORI AAA 


स्थायीभाव है। इन सबसे ज्ञाता सामाजिक को विस्मय प्रकृतिक अदभुत रस 
व्यक्त होता है। | | 


यहाँ पर चित्रे आदि शब्द वर्णन योग्य पदार्थ की ही अलौकिक महिमा का 
वर्णन करते हैं, विस्मय अर्थ को नहीं कहते, यदि वे विस्मय अर्थ को कहने लगते 
तो विस्मय को अद्भुत रस का स्थायीभाव होने के कारण यहाँ 'स्वशब्दवाच्यत्व' 
दोष से मुक्ति न मिलती । अतः यहाँ उस शब्द का विस्मय अर्थ नहीं है, ऐसा 
जानना चाहिये। 2 द 


रसगंगाधरकार पंडितराज. जगन्नाथ-- 


चराचरजगज्जालसदनं वदनं तव। 
गलदूगगनगाम्भीयं वीक्ष्यास्मि हृतचेतना ॥ 


आदि'छन्द को अद्भुतरस का उदाहरण वतलाते हैं। कभी भगवद्वदनार्‌- 
विन्द की विचित्रता देखनेवाली श्रीयशोदा जी की यह उक्ति है। 


यहाँ भगवान्‌ का मुख आलम्बन विभाव, मुख में समस्त चराचर जगत्‌ का 
देखना उद्दीपन विभाव, उसे देख कर होनेवाली अचेतनता से व्यक्त हुए रोमाच,, 
नेत्र स्पन्दन आदि अनुभाव एवं त्रास आदि व्यभिचारीभाव हैं। इस छन्द में किसी 


व्यञ्जक के -न होने के कारण विद्यमान पुत्र की भी प्रीति प्रतीत नहीं होती । . 


प्रकरण आदि का विचार करने से उसके प्रतीत हो जाने पर भी उसमें विस्मय का 
अप्रधान हो जाना युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता । इस प्रीतिं के समान ही 
'कश्चिन्महापुरुषोऽयम्‌' (> यह कोई महापुरुष है) यशोदा की महापुरुष सम्बन्धिनी 

: यह भक्ति “पुत्रो ममायं बाल: (> मेरा यह पुत्र बालक है) आदि पुत्र के बालभाव 
के निश्चय से रुक जाने के कारण उत्पन्न ही नहीं होती । इसलिये उसकी भक्ति में 
विस्मय की अप्रधानता सम्बर्धिनी शंका के लिये कोई अवसर ही नहीं है । 


मम्मट आई प्राचीन विद्वानों द्वारा अदृभुत रस के उदाहरण के रूप में 
अस्तुत किये “चित्र महानेष वतावतारः' आदि पद्य के सम्बन्ध में कहना यह है, यहाँ 
- अद्भुत रस की प्रतीति होने पर भी इसे अद्भुत रस ध्वनि का उदाहरण नहीं 
बतलाया जा सकता । यहाँ प्रधानरूप से प्रतीत होनेवाली, वर्णनीय किसी महान्‌ 
पुरुष से सम्बन्धित स्तुतिकर्ता की भक्ति अपनी प्रकृष्टा के कारण विस्मय को 
अप्रधान बना देती है । जैसे महाभारत से उद्धृत गीता के-'पश्यामि देवांस्तव देव 
देहे सर्वास्तथाभूतविशेषसंघान्‌ आदि वाक्य संदर्भ में विश्वरूप को देखनेवाले 
अजुन की भक्ति उसके विस्मय को गोण बना देती है । इसलिये इस पद्य में रसवत्‌ 
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अलंकार का स्वीकार किया जाना ही.अधिक उपयुक्त है। जो सहृदय यहाँ भक्ति _ 
को स्वीकार नहीं करते उन्हें जरा बाहरी चर्म चक्षुओं को वन्दकर अन्तदु'ष्टि से भः 
ध्यानपूर्वक विचार करके देखना चाहिये कि उनकी उस अस्वीकृति में सत्य का 
-कितना अंश है ? ऐसा रसगंगाधरकार का कथन है । 


रस के आस्वाद के भिन्न न होने पर भो उसके आठ भेद स्थायीभाव के आठ 
भेद होने के कारण ही होते हैं । 


एषां स्थायिभावानाइह-- ट 
( एषां स्थायिभावानिति ) इस समय इन श्रृंगार आदि रसों के स्थायीभावों 
नको बतलाते हैं-- 
अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः । 
-आस्वादाङ्कुरकन्दोऽसौ भावः [स्थाय्रीतिसंमतः ॥ 
परस्पर विरुद्ध या अविरुद्ध भी जो भाव रस के छिपाने में असमर्थ हो उसे 
अङ्कुरित करने में मूल ( जड़ ) का कार्य करे- अर्थात्‌ जिसका आश्रय कर रस 
उत्पन्न हो उसे स्थायीभाव कहते हँ । अन्तःकरण की वृत्ति स्वरूप रति आदि भाव 
यद्यपि अधिक समय तक स्थित नहीं रहते परन्तु संस्कार रूप से इनकी स्थिति 
अधिक समथ तक देखी जाती है। कम से कम रस के आस्वाद पर्यन्त तो इनका 
अनुसन्धान अवश्य ही होता है अतः इनमें स्थायिता है । 


रसों के स्थायीभाव-- 
( ४५ ) रतिहोस्च शोकश्च क्रोधोस्साहौ भयन्तथा । 9 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः ग्रक्रीत्तिता) ॥ ३० ॥ 


( रतिहासश्चेति ) श्यंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स और 
अद्भुत इन आठ रसों.के रति,' हास," शोक, क्रोध, उत्साह भयः जुगुप्सा 
और विस्मय--ये आठ स्थायीभाव बतलाये गये हैं ॥ ३० ॥ $ 


१. रतिमंनोऽनुकूलेऽ्थे मनसः प्रवणायितम्‌ । 
अपनी मनोऽनुकूल वस्तु से मन की उत्कट अभिलाषा ही रति है । 
` २. वागादिवंकृताच्चेतो विकासो हास उच्यते । 
बाणी, शरीर आदि के विकृत करने से चित्त को विकसित करने बाला हास है। - 
( शेष टिप्पणी आगे १२७ पृष्ठ में देखिये ) 
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स्पष्टम्‌ । 
( स्पष्टमिति ) व्याख्यान स्पष्ट ही है । 
स्वार भाव 


ARRAS खयर 


| ५६1. [| चा 
१ रति २ हास ३ शोक ४ क्रोध ५ ही ६ र ७ जद ऽ बि ९ le 
व्यभिचारिणो ब्रूते-- 
( व्यभिचारिण इति ) अब व्यभिचारीभावों को बतलाते हैं। 
रसों के व्यभिचारीभाव-- 
( ४६ ) निर्वेदग्लानिशङ्काख्यास्तथाऽप्रयामद्श्रमाः । 
आस्यं चेव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिर्शेतेः ॥ ३१ ॥  - 
३. इष्टनाशादिभिश्चेतो वेक्‍्लव्य शोक उच्यते । | 
इष्ट वस्तु के नाश या किसी अनिष्ट प्राप्ति से होनेवाली चित्त की व्याकुलता 
ही शोक है । 
४. प्रतिकूलेषु तेक्षण्यस्य प्रवोधः कोधर्स ज्ञितः । 
प्रतिकूल वस्तुओं में अपकार करने की इच्छा का उत्कट होना- अर्थात्‌ चित्त 
की वृत्तियों का तीक्ष्ण हो जाना ही क्रोध है । 
५. कार्यारम्भेषु संरम्भस्थेयानुत्साह उच्यते । 
कार्यो के आरम्भ में अत्यन्त स्थिर एवं त्वराजनक चित्तवृत्ति ही उत्साह 
कहलाता है । 
६. रौद्रशक्त्या त जनितं वैक्लव्यं मनसो भयम्‌ । 
क्रुद्ध व्यक्ति के करोत से पैदा की गई मन की व्याकुलता ही भय है। . 
७. दोषेक्षणादिमिगं हा जुगुप्सेति निगद्यते । , 
दूषित वस्तुओं के दोष दर्शन से होनेवाली मानसिक घणा ही जुगुप्सा है । 
८. यिस्मथश्चिततिस्तारो वस्तुमाहात्म्यदर्शनात्‌ । यः 
विविधेषु पदाथंषु लोकसीमातिवर्तिषु । 
विस्तारश्चेतसो यस्तु विस्मयः स उदाहृतः ॥ 


वस्तुओं के माहात्म्य या अलौकिक वस्तुओं के देखने से होनेवांला चित्त का 
बिस्तार ही विस्मय है । 


¢ 
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( निवेदग्लानिरिति ) निवद? रलानि और शंकारे नाम से प्रख्यात तथा 
असूया,” मद,“ अर्म और आलस्य,४ एवं दैन्य, चिन्ता," मोही" और स्मृति) तथा 
धुति” ॥ ३१॥ । 
ब्रीडा चपलता हषे आवेगो जडता तथा । 

गर्वो विषाद औत्सुक्यं निद्राऽपस्मार एव च ॥ ३२ ॥ 
ब्रीडा,१३, चपलता) और हे" एवं आवेग,' जडता,” गर्व** और विषाद 
तथा ओत्सुक्य° निद्रा” ॥ ३२॥ 
सुप्त॑ प्रबोधोऽमर्षश्चाप्यवहित्थमथोग्रता । 
मतिव्याधिस्तथोन्मादस्तथा. मरणमेव च ॥ २३॥ 
त्रासञ्चैन वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
त्रयस्रिशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ २४ ॥ 


अपस्मार और सुप्तर एवं प्रबोधः, अमषं**, अवहित्था और उग्रता ` तथा 
मति,२८ व्याधि, ` उन्माद” और मरण तथा त्रास* मरः वितकं` यह तेतीस 


भाव व्यभिचारीभाव नाम से प्रसिद्ध हैं ऐसा जानना चाहिये ॥ ३३-३४॥ 


१५ 


१. तत्वज्ञानापदीष्यादे निर्वेदः स्वावमाननम्‌ । 
दैन्यचिन्ताश्रुनि:श्वासवेवर्ण्यीच्छवासितादिकृत्‌ ॥ 
तत्वज्ञान, आपत्ति, ईर्ष्या आदि के कारण अपने को तुच्छ समझना ही निवेद 
है । इसके उदय से पुरुष के अन्दर दीनता, चिन्ता, अश्रु, निःश्वास विवर्णता आदि 
की उत्पत्ति होती है। | 
२. रत्यायासमनस्तापक्षुत्पिपासादि संभवा । 
ग्लानि निष्प्राणता कम्पकार्यानुत्सा हितादिकृत्‌ ॥ 
रति, परिश्रम, मानसिक संताप, भूख, प्यास आदि के कारण ग्लानि उत्पन्न 
होती है, जो निष्प्राणता ( निबेलता ), कम्प एवं कार्यों में अनुत्साह आदि को 
पैदा करती है। ६ 
३. परत्रोर्यात्मदोषाद्चैः शंकानर्थेस्य तकणम्‌ । 
वैवण्येकम्पवैस्वयं पार्धालोकास्यशोषक्रत्‌ 1। 
दूसरों की क्रूरता या अपने दोषों से होनेवाली बुराइयों का सोचना ही शंका 
है, जो विवणंता, कम्प, स्वरविकार इधर-उधर देखना-मुख सुख जाना आदि को 


करता है| ४ , 
(शेष टिप्पणी क्रमशः अगले १२९ से १३३ पृष्ठो में देखिये । ) 
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oo Seo या सल कित 
४. असूयान्यगुणरद्धींनामौद्धत्यादस हिष्णुता । त 
दोषेक्षणभ्रूनिभेदावज्ञोपहसिता दिकृत्‌ i 
दूसरों के गुण उनकी समृद्धि, उन्नति आदि को अपनी उद्धता के कारण न 
सह सकना ही असूया है, जो दूसरों के दोष देखना, भोंहें चढ़ाना, अवमान करना, 
उपहास करना आदि की जनक है। BF ४ 
५. सम्मोहानन्दसम्भेदः स्खलदङ्गवचो गतिः । १ 
मधुपानादिजो ज्ञेयो मदो विविधभावकृत्‌ ॥ RR 
नशा करनेवाली वस्तुओं के सेवन से अनधिकारी व्यक्ति में मद या तशा पैदा 
होता है, जो शारीरिक एवं मानसिक अचेतनता, शरीर का इधर-उधर" गिरना, 
लड़खड़ाना एवं अस्पष्ट उच्चारण को करता है! प... वमल 2 
६. खेदो रत्यध्वगत्यादेः श्वासनिद्रा दिकृच्छम: ।. 
श्रमग्लान्योविभेदं तु चक्रे कारणकार्यता 1: he sr 
रति एवं अधिक मागे चलने आदि के कारण शरीर का अधिक थक जाना ही 
श्रम है, जो श्वास, निद्रा आदि को करता है । श्रम और ग्लानि का परस्पर भेदे 
कारण और कारय के भेद के समान है--अर्थात्‌ श्रम, ग्लानि का जनक और ग्लानि: 
श्रमजन्य होती है । "ही 55 Foose oT 
७. आलस्यं श्रमगर्भाच्चैः पुरुषार्थष्वनादरः । न श 
श्रम एवं गर्भावस्था आदि के कारण कायं करने में अनिच्छा हो आलस्य है। | 
८. दौगेत्यादेरनोजस्यं दन्यं मलिनता दिकृत्‌ । ः 


अपनी हीन अवस्था के कारण होनेवाली मानसिक ढुबँलता ही. न्य है, जो 


शारीरिक मलिनता आदि को करती है । 


18. ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः शून्यताश्रासतापकृत्‌ । अथवा--' 


प्रयत्नपुविकान्वेष्यस्मृतिश्रिन्तेति केचन । 


अपनी अभिलषित वस्तु के प्राप्त न होने पर उसके लिये अधिक चिन्तित रहना ` 


या प्रयत्न पुर्वक दूढ़ने योग्य वस्तु की याद रखना ही चिन्ता है।..जो मानसिक 

शुत्यता संताप एवं श्वास आदि को पैदा करती है । 

१०. मोहो विचित्तता भीतिदु:खावेगानुचिन्तनैः । ` 

` घुणेना ज्ञानपठनभ्रमणादशंना दिक्त्‌ ॥ 5 मक 

भय, दुःख, आवेग, चिन्ता आदि से होनेवाली चित्त की अस्थिरता 'ही मोह दै) 

जो मानसिक घुणंन, ज्ञानभ्नंश, पतन, भ्रमण और अदशेन (न दिखलाई देना ) 
आदि का जनक है 2 “5 


. ९ का० प्र० 
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११. सदृशज्ञानचिन्ताद्येभ्रू समुन्नमना दिकृत्‌ । 

स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थ विषयं ज्ञान मुच्यते ॥ 

सदृश वस्तु के ज्ञान, चित्ता आदि के कारण पुर्वं अनुभुत वस्तु, देश, काल, 
आदि का ज्ञान, ध्यान और स्मरण हो जाना ही स्मृति है, जो भाँहै आदि के 
चढ़ाने का कायं करती है। 
१२. अभीष्टाथंस्य संप्राप्तौ स्पृहा पर्याप्तता धृतिः । 

` सौहित्यवदनोललाससहासवच ना दिकृत्‌ ॥ 

मनचाही वस्तु के प्राप्त हो जाने पर इच्छा का समाप्त हो जाना ही धृति है । 

. जो. तृप्ति, संतोष, वदनोल्लास एवं सहास वचन आदि को करती है । 


१३. संकोचश्चेतसो . ब्रीड वैवर्ष्याधो मुखत्वंक्त्‌ । अथवा-- 
` दुराचारादिभिर्त्रीडा घाष्टर्चाभावोऽभिधीयते । 
वस्त्राङ्गुलीयकस्पशं भूरेखाधो मुखा दिक्व त्‌- -॥ 1३ कफ पनी 
विवर्णता (निस्तेजता), अधोमुखता, भूमिरेबालेखन, -वस्त्र एवं अंगूठी आदि के 
स्पशं को कराने:वाला, बुरे आचरण, बुराई, प्रेम, बड़ाई आदि के द्वारा होनेवाला 
चित्त का संकोच ही ब्रीडा कही जाती है ।- | 
१४. मात्सयंद्वेषरागा देश्रापल्यं त्वनवस्थितिः । 
तत्र भत्सेनपारुष्यस्वच्छन्दाचरणादयः ॥ .. 2 
मात्सये, द्वेष, राग ( प्रेम.) आदि के कारण मानसिक अस्थिरता का होना हो 
चपलता है, जो भत्संन ( फटकार ), कठोरता स्वेच्छाचार आदि का जनक है । 
१५. मनःप्रसादो हषं: स्यादिष्टावातिस्तवा दिभि: । अथवा-- 
सनःप्रसादो लामादे हँषोंडश्रुस्वेदगद्गदा: ॥ | ७ 
. अभिलषित वस्तु की प्राप्ति, आत्म-प्रशंसा एवं लाभ आदि से होनेवाली 
मानसिक प्रसन्नता ही हषे है, जो अश्रु, ( आँसू ), स्वेद ( पसीना) एवं वाणी की 
गढ्गदता को पैदा करता है । Ed et कर 
१६. अनर्थातिशयाच्चेतस्यावेग संभ्रमो मत: 
तत्र विस्मरणं स्तम्भः स्तैः कम्पः स्खलद्गतिः ॥ 
होचेवाले अनर्थ की अधिकता के कारण चित्त घंबड़ाहुंट ही आवेग है, जौ 
विस्मरण ( भूल जाना ), स्तम्भ ( खड़े रह जाना ), स्वेद, कम्प एवं गति ( चाल ) 
में लड़खड़ाहट को उत्पन्न करता है। i$ i ॒ 
"१७. अप्रतिपत्तिजंडता स्यादिष्टा निष्टदर्शेनश्रुतिभिः । 
“ अत्तिमिषनयननिरीक्षणतूष्णींमावादयस्तत्न ॥ अथवा-- 
क्रियास्वपाटवं जाड्यं चिन्तोत्कंठाभयादिभि: । न 
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चतुर्थ उल्लासः १३१ 


इष्ट, अनिष्ट के देखने सुनने से सहसा उनका स्वीकार न करना; तथा चिन्ता, 


उत्कंठा एवं भय आदि के कारण कां में कुशलता का न होना ही जडता है जो ॥ 


निनिमेष ( अपलक ) नेत्रों से देखना, मौन होना आदि को करती है । 

१८. गर्वो मदप्रभावश्री विद्यासत्कुलजन्मभिः । ण Wa: 
अवज्ञा सविलासाङ्गदरशना विनया दिक्ृत्‌॥ अवा-- $5 ४५ 
गर्वो$भिजनलावण्यधनंश्वर्यादिभिमंदः - । कम्मे: ु 
प्रभाव, धन, विद्या उच्चकुल में जन्म, परिवार, शरीरसौन्दय एवं ऐश्वये 

'आदि के कारण होनेवाला अभिमान ही गर्व है। जो अन्यतिरस्कार, विलास पुर्वक 

अङ्गों का देखना, एवं अविनीतता आदि का; जनक है (5 7७ १७ 

१९. प्रारब्धकार्यासिद्धचादे विषाद: सत्वसंश्रयः 1? 
निःश्वासोच्छवासक्ृत्तापसहयान्वेषणा दिक्षत्‌ tt 

` प्रारम्भ किये कार्य में सफलता .न मिलने से उत्साह का नष्ट हो जाना ही 
विषाद है जो निःश्रास-उच्छ्वास मर-ताप को पैदा करता हुआ सहायक आदि 

का अन्वेषण कराता है । क) REMY 2 

२०. औत्सुवयं वाञ्छितप्राप्तौ कालक्षेपासहिऽुना । 
चित्ततापत्वरास्वेददीघं निःश्वसिता दिक्कन्‌ ॥ा. | न 
मनोभिलषित वस्तु को पाने के लिये बिलम्ब का न सह सकना ही ' औत्सुक्य 

है, जो मानसिक संताप, त्वरा ( शीघ्रता), स्वेद ( पसीना), लम्बी सांस भरना 

आदि का जनक है। हा § ; 

२१. निद्राव्यापारवंमुख्य मिन्द्रियाणां . श्रमादिभि: । 
तत्र जुम्भाङ्गभङ्गाक्षिमीलनोच्छ्वसितादंयः ॥ 
परिश्रम आदि के कारण मन और इन्द्रियों का व्यापार विरत होना ही 


निद्रा है जो जेभाई अँगडाई (शरीर तोड़ना), नेत्रनिमीलन ( आँखे बन्द करना ) 


आदि की जनक है। | 
- २२. आधेश्रात्यन्तदुःबादेरपस्मारस्तयाविधः । अथवा-- 
` ` मनःक्षेपस्त्वपस्मार:, ग्रहावेशादिसंभव: ॥। 

मानसिक पीडा, शारीरिक दुःखों की. अधिकता तथा रहो के आवेश आदि के 
कारण मन का विक्षिप्त हो जाना ही अपस्मार है । यौ 
२३. सुप्तं निद्रामुपेतस्प विषयानुभवस्तु यः। | 

कोपावेगभयर्ला निसुखदुःखा दिकार कम्‌ ॥ 

निद्रालीन पुरुष द्वारा विषयों ( देखे सुने पदार्थों का अनुभव किया जाता ही 
` स्वप्त है।.जो कोप, आवेग, भय, ग्लानि, सुख एवं दुःख आदि को पैदा करता है। 
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२४. निद्रापगमहेतुभ्यः प्रबोधश्चेतनागमः । 
ज॒म्भाङ्गभङ्गनयनमीलनाङ्गावलोककृत्‌ ॥ 
निद्रा के हट जाने के कारण चेतना का आ जाना ही प्रबोध है जो जॅभाई, 
. अँगडाई, नेत्रनिमीलन, एवं अङ्गःप्रत्यङ्गों के देखने आदि को करता है । : 
२५. अधिक्षेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्डता । 
तत्र स्वेदःशिरःकम्पनेत्रगात्राङ्गविक्रियाः ॥ 
आक्षेप वचन, अवमान आदि के कारण होनेवाला अभिनिवेश ( स्थिर क्रोध ) 
ही अमर्ष है जो पसीना, शिर काँपना, आँखों का लाल हो जाना, अङ्गःप्रत्यङ्भों का 
विकृत हो जाना आदि को करता है। 
२६. अवहित्यं तु लज्ञाचैहर्षाद्याकारगोपनम्‌ । 
व्यापारान्तर स ङ्गित्ववदनानमनादिकृत्‌ ॥ | 
लज्जा आदि के द्वारा प्रसन्नता आदि के 'आकार को छिपाना ही अवहित्य है 
जो कार्यान्तर में आसक्ति और मुख आदि के झुकाने का. कार्य करता है। 
२७. अधिक्षेपापमाना देश्चित्तचंडत्त्रमुग्रता । अथवा 
दविष्टेऽपराधदौ मुंख्यचोयंश्चंडत्वमुग्रतो । 
अत्र स्वेदशिर:कम्प-ताडना-तजं नादयः ॥ - 
आक्षेप वचन, अवमान, द्वेषीःके द्वारा किये गये अपराध, अनगेंलः प्रवाद 
»( वक्रववाद ) एवं चोरी हो जाने आदि के कारण होनेवाले क्रोध की अधिकता ही 
उग्रता है, जो पसीना, शिर कंपाना, प्रहार, तथा फटकार आदि की जनक है। 
२८. शास्त्रोपदेशमन्त्राच्चरर्थनिर्धारणं मतिः । 
स्मेरता घृतिसन्तोषौ बहुमानश्च ;तदृङ्भवाः ॥ 
. शास्त्रों की शिक्षा और सत्पुरुषो के परामर्श से किसी निश्चय पर पहुंचना ही 
मति है, जो मन्द मुसकान, धैय, सन्तोष और अधिक सम्मान की जनक है। 
२९. विरहादेमनस्तापो व्याधिर्दृस्थाङ्गतादिकृत्‌ । अथवा-- 
व्याधयः सन्तिपाताद्चस्तेषामन्यत्र विस्तरः | 
विरह आदि से होनेवाला मानसिक ताप या शारीरिक सन्निपात आदि 
वीमारियाँ ही व्याधि हैं, जो शारीरिक दुर्बलता आदि को करती हैं; जिनका आयुवेद 
आदि में विस्तार से वर्णन है। 
३०. सन्निपातग्रहादिभ्य उन्मादश्चित्तविश्रमः। अथवा-- 
उत्कण्ठाहषंशोकादेस्त्मादश्रित्तविप्लवः । 
तस्मिन्नस्थानरुदितगीतहासासितादयः ॥ A 
सन्निपात भादि वीमारियाँ, ग्रह आदि के आवेग तथा उत्कण्ठा; हषे, 
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३३ व्यभिचारीभाव न 
न लामाका द 
.१ निवद १२ घृति ओ- . २३ सुप्त 
२ ग्लानि १३ व्रीडा २४ प्रबोध . 
३ शंका १४ चपलता २५ अमष 
४ असूया १५ हर्ष २६ अवहित्या . 
५ मद १६ आवेग २७ उग्रता _ 
६ श्रम १७ जडता रेव मति | 
७ आलस्य १८ गर्वे -२९ व्याधि 
८ दैन्य १९ विषाद ३० उन्माद 
९ चिन्ता २० औसुक्य ३१ मरण 
१० मोह २१ निद्रा “३२ चास 
११ स्मृति २२ अपस्मार ३३ वितकं ` 


आदि के कारण होनेवाली मानसिक ञ्रान्ति ही उन्माद है, जो अतमथ पर रोना, 
गाना, हँसना, बैठना आदि को करत! है। 
३१. रोगाद्यैः प्रागवस्था तु मरणस्य मृति मंता। अथवा-- 
` जीवस्योद्गमनारम्भो मरणं परिकीतिम्‌ । ' 
संमोहेन्ट्रियसंर्लातिगात्र विक्षेपणादिक्ृत्‌ । ` न 
. रोग आदि के कारण मृत्यु की प्रथम अत्रस्था या जीव का शरीर से निकलने 


का आरम्भ ही मरण है, जो अचेतनता, इन्द्रियों की आशक्ति एवं बद्ध-प्रत्यज्ञों के 
संचालन आदि को करता है 


३२. ओत्पातिकंमंनःक्षोभस्त्रासःकम्पादिकारकः । 
पूर्वापरविचारोत्यं भय त्रासात्‌ पृथक्‌ भवेत्‌ ॥ 
उत्पातों ( उपद्रवों ) - से होनेवाला मानसिक क्षोभ ( अस्थिरता-अशान्ति ) 


ही त्रास है, जो शारीरिक कम्प आदि का जनक है। भय पूर्वापर ( आगे-मीछे ) 
के विचार से पैदा होता है अतः यह त्रास से भिन्न है 


३३. ऊहो वितकः संदेहे भ्रूशिरोऽङगुलिनतेकः ।* 

संदेह के उपस्थित होने पर भ्रकुटि, शिर, अंगुलि आदि के नचाने से होने 
वाली विचारों की अनेकता ही वितकं है । 

* ये तैतीस व्यभिचारी भाव रस के सहकारी (सहायक)हैं, जोकि विस्तार पुर्वक 
प्रतापरुद्रयशोभूषण में पठित हें तथा काव्यप्रकाश की वामनी टीका भी अनुसन्धेय है। . 
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निर्वेद आदि व्यभिचारीभाव रति आदि स्थायीभावों की तरह एक प्रकार 
की चित्तवृत्ति ही है। 'ल्क्सूत्रन्याय' से माला में सूत की भाँति नियत समय 
तक रहनेवाले स्थायीभाव तथा 'फेनतरुद्बुदन्याय' से जल में फेन तथा वबुले की 
भाति अनियत समय तक रहनेवाले व्यभिचारीभाव होते हैं। स्थायीभाव और 
व्यभिचारीभाव का यही परस्पर भेद है। | 

‘अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः’ आदि कथन के अनुसार नाट्य-शास्त्र (दुश्यकाव्य) 
में आठ ही रस हैं, अतिरिक्त नहीं । ग्रन्थकार के इस कथन से नाट्य शास्त्राति- 
रिक्त श्रव्यकाव्य में आठ रसों से अतिरिक्त रस का होना भी प्रमाणित हो जाता 
है। वृत्तिकार इस समय उस अतिरिक्त ( नवम ) रस का ही स्वरूप बतलाते हैं । 


नवम रस--शान्तरस के विषय में बताते हैं-- 
निर्वेदस्यामङ्ञळप्रायस्य प्रथममचुपादेयत्वेऽप्युपादानं व्यभिचारित्वेऽपि 
स्थायिताऽभिधानाथ तेन र 
( निवंदस्येति ) ईर्ष्या से होनेवाले निवेद के विना वस्तुमात्र में हेयता की 
बुद्धि पैदा करनेवाले वेराग्य से होनेवाला निर्वेद अमंगलरूप. माना गया है । 
इसमें अन्य रसों की अनुकूलता का न होता ही अमंगलता है । सुधासागरकार 
ने संसारी-पुरुषों को विषयों से विरक्त करने के कारण इसे अमंगलरूप माना है। 
अन्य सभी रसों में किसी न किसी प्रकार की चेष्टा अवश्य रहती है, किन्तु इसमें 
वह लेशमात्र भी नहीं रहती, अतः यह्‌ अन्य सभौ रसों के प्रतिकूल है। इसी 
कारण पहले इसे अनुपादेय समझ कर अष्टौ नाटये रसाः स्मृताः' आदि सूत्र में 
“रसाः पद का 'अष्टौ' विशेषण दिया था, किन्तु वाद में अन्यत्र यह व्यभिचारी 
होने पर भी प्रतिपाद्य-रस का स्थायीभाव है यह बतज़ाने-के लिये ग्रन्थ में फिर 
, ग्रहण किया गया है। इससे शान्त रस का स्वरूप-- . 


( ४७ ) निर्वेदस्थायिभावो5रित शान्तोऽपि नवमो रसः । 
(निर्वेदस्थायिभावोञ्स्तीति ) जिस रस का निर्वेद स्थायीभाव है वह “शान्त? 
नामक एक अतिरिक्त रस है। जैसे--शान्तरस का उदाहरण-- 0002 
अहौ वा हारे वा कुसुमशयने चा इषदि चा. ०२7२ 
मणौ वा लोष्ठे वा बळचतिं रिपौ वा खुद्ददि वा । 
तणे वा ख्रैणे वा मम समशो यान्ति दिवसा: 
. कवित्पुण्यारण्ये शिव दिव. शिवेति प्रलपतः ॥ ४४॥ 
कं ( अहौ वा हारे वेति ) 'कशमीरनिवासी आचायं अभिनवगुप्तताद के परम 
गुरु 'अत्यभिज्ञासूत्र आदि अनेक ग्रन्थों के रचयिता श्रीमान्‌ उत्पलराजक्कत पद्य, 
जो क्षेमेन्द्र कवि कृत औचित्य-विचारचर्चा और उसके टिप्पण से उद्धृत है-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
1 
| 
| 
| 


चतुथ उल्लासः १३५ 
त्र्य सड्ड््ड्डड्ड्ड्डय्ब्ड्ड्म्ड्ड्ड ड्ड्ड्््ड्ड््ड्ड्ड्त्ड् डड ड्या 
सर्प या मोतियों' के हार में ( समबुद्धि रखनेवाले, 'इसी तरह ) पुष्प बिछी 
हुई शय्या या विस्तृत शिला में ( समदृष्टि ), मणि ( रत्न ) या मिट्टी के ढले में; 
बलवान्‌ शत्रु या मित्र में, या स्त्री समुदाय मे, उपादेयता अनुपादेयता का ज्ञानः 
.न होने के कारण विषमताशून्य समान दृष्टिवाले मेरे दिन कमी ( मरघट आदि ) 
अपवित्र स्थानों में तथा कमी नैमिषारण्य आदि पवित्र वनों में “शिव, शिव, शिव! 
ऐसा मङ्गलभय ( या किसी. अनर्थक) शब्दों को रटते हुए बीत रहे हैं ॥ ४४॥ 
यद्यपि यह छन्द “भतृहरिशतक' के वैराग्य-शतक में भी कहीं-कहीं देखाः 
गया है, परन्तु वस्तुतः यह उनकी कृति नहीं है। उनके तीनों शतकों में ऐसे अनेक 
छन्द हैं जो उनकी निजी कृति. नहीं ज्ञात होते । । ः 
यहाँ कोई जीवन्मुक्त अपनी विद्यमान अवस्था का. विचार कर रहा है 
इसलिये “यान्ति” के स्थान पर 'यान्तु' पाठ उचित नहीं है। इस पाठ को स्वीकार 
करने में जीवन्मुक्त पुरुष के इस प्रकार के दिन बीतने में प्रतीत होनेवाली उसकी 
रति के प्रधान भाव की ध्वनि स्वीकार करनी होगी, जो अयुक्त है। कुछ विद्वान्‌ 
“शिव शिवेति प्रलपतः’ आदि शब्द मात्र को ब्रह्म का प्रतिपादक मानते हैं ( उनका 
कहना है कि निष्प्रयोजन शिव शब्द का. उच्चारण भी प्रलाप है,” अतः यहाँ प्रलाप 
रूप इन शिव आदि शब्दों के उच्चारण से उच्चारणकर्ता की उद्विग्नता ज्ञात 
होती है । उद्योतकार नागेश पवित्र अपवित्र स्थान अथे वाले क्वचित्‌' शब्द से ही 
शान्तरस की पुष्टि को स्वीकार कर 'पुण्यारण्ये' पदः को अधिक एवं प्रतिकूल 
बतलाते हैं, शिखरिणी छन्द है । पड़ 1 र छ 
` यहाँ मिथ्या ज्ञात होनेवाला जगत्‌ आलम्बन विभाव, तपोवन आदि उद्दीपन 
बिभाव, सपे और हार आदि को समान समझना अनुभाव, रति, मति, धृति, एवं 
हर्षं आदि व्यभिचारीभाव, तथा निवेद स्थायीभाव है । इन सबके ज्ञाता सामाजिक 
में शान्त रस की निष्पत्ति होती है । 2200. EE 
यहाँ पर कुछ विद्वानों का . कहना यह है, कि -शान्तरस अनुभव सिद्ध होने के 
. कारण छिपाये जाने योग्य नहीं, तथा इस रस का स्थायीभाव निवेद नहीं हो 
सकता । विषयों में हेयता का ज्ञान और अपने में तुच्छता की बुद्धि ही निवेद है । 
अतः निवेद को सुखरूप नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिसका स्थायि 
भाव निवेद सुखरूप नहीं है, उसको रस पदवी केसे प्राप्त हो सकेगी. 
किन्तु शम में इन्द्रियाँ समस्त विषयों का परिहार कर केवल आत्मा के स्वरूप- 
चिन्तन में ही विश्राम जनित आनन्द का अनुभव करती हैं । व्यासजी ने-- 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यंते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ ::: ` | 


+ _ * त 
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१३६ काव्यप्रकाशः 


कहकर समस्त चित्तवृत्तियों के विराम को शान्त रस का स्थायीभाव वतलाने 
वाले लोगों का पेक्ष निरस्त ( खंडित ) कर दिया है। उनके विचार से अभाव का 
स्थायीभाव होना असंभव है । अतः शान्तरस का: स्थायीभाव शम है, तथा निर्वेद 
आदि इसके व्यभिचारी भाव हैं । 

ग्र्सभाव तदाभास' आदि सूत्र में रसवत्‌ अलंकार तथा देव, मुनि, गुरु आदि 
मे सम्बन्धित रस. अवस्था को अप्रास रति: आदि भाव, अलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि के 
अन्तगंत बतलाये जा चुके हैं । इस समय क्रम प्राप्त उन्हीं भावों का स्वरूप वतलाया 
जाता है। रति आदि स्थायीभाव रसरूप हैं, अतः भाव शब्द से स्थायीभावों का 
ग्रहण नहीं होता । व्यभिचारीमाव रस के अङ्ग ( उपकारक ) होने के कारण 
अप्रधान हैं, अतः वे 'भाव' पद से: कैसे गृहीत हो सकते हैं ? रोमाञ्च आदि सात्विक 
भाव अव्यंग्य है, इसलिये भावः शब्द से उनके ग्रहण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 
इसलिये इस समय रस-निरूपण के. वाद में आनेवाले भावों का स्वरूप ही वतलाया 
जाता है ।. । - 

भावध्वनि काव्य का स्वरूप छ 
( ४८ ) रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाऽञ्जितः॥ २२ ॥' 
भाव, ग्राक्त/ | 

(रतिंदेवा दिविषयेति) देव आदि विषयक रति आदि, तथा व्यञ्जित व्यभिचारी 
भाव भाव' कहा गया है । (अर्थात्‌ रस-अवस्था को अप्राप्त देव, मुनि, गुरु, कान्ता 
आदि'से सम्बन्धित अपुष्ट रति, हास आदि तथा प्रधानरूप में विभाव आदि के 
दवारा व्यक्त हुआ व्यभिचारी ही “भाव” कहा गया है॥। ३५ ॥ 

प्रदीपकार के निम्न वाक्य से स्पष्ट है 


__रत्यादिशचेन्निरङ्गः स्यात्‌ देवादिविषयोऽथ वा । 
अन्याङ्गभावभारवा स्यान्न तदा स्थायिशब्दभाक्‌ ॥ . 


“२ भाच 
| 
१ देवादिविषयक रति २ अञ्जित व्यभिचारी 
| २ ल्म ं 
० क कट क सक ३४ ५: क 
१ आलम्बन :. 5 ज्याक 7२:उद्वीपं 
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` चतुर्थ उल्लास; १३७ 


AAA TAA ATA SNANN AN ANNA /०५/०५/०७/०५ 


ANABAENA AAALERAVEAILIN 


मूल ग्रन्थ के 'देवादि' पद में प्रयुक्त अन्तिम आदि पद का अर्थ बतलाते है-- 
आदिशड्दान्सुनि-गुरु-च॒प-पुत्रादिविषया, कान्ताचिषया `तु व्यक्ता 
ज्टज्ञारः। | 
( आदिशब्दादिति ) यहाँ प्रयुक्त हुए भादि से. मुनि गुरु, राजा, एवं पुत्र आदि 
से सम्बन्धित रति जाननी चाहिये । विभाव आदि से परिपुष्ट हुई -कान्ता विषयक 
रति शंगार रस के रूप में अभिव्यक्त होती है, किन्तु जो रति विभाव 
आदि से परिपुष्ट नहीं होती, अङ्ग भूत ( अप्रधान ) उस रति की भावों में गणना 
की जाती है। 
उदाइरणम्‌- 
( उदाहरणमिति ) रस अवस्था को अप्राप्त देव ( शिव ) विषयक रति का 
उदाहरण 
कण्ठफोणविनिबिष्टमीश ते कालकूटमपि मे मदासुतम्‌। 
अप्युपात्तमसत॑ भवद्वपुर्भदवृत्ति यदि मे न रोचते॥ ४५॥ 
( कण्ठकोणविनिविष्टेति ) कश्मीरनिवासी श्रीमान्‌ उत्पलाचोय विरचित 
परमेश्वरस्तोत्रावली का यह तेरहवाँ पद्य है-- 


हे ईश ! तेरे कण्ठ के एक भाग में संलग्न--अर्थात्‌ कंठ के साथ ' एकःरूप हो. 


जाने के कारण कंठ से अभिन्न ज्ञात :होनेवाल भयानक विष भी मेरे लिये 
अमृतः के समान अत्यन्त प्रिय है; किन्तु आपके द्वारा मस्तक पर धारण किया गया 
यह चन्द्रकला रूप अमृत आपके शरीर से भिन्न ज्ञात होने के. कारण मुझे अच्छा 
नहीं लगता, किसी अन्य को अच्छा लगता हो तो लगे ॥ ४५ ॥ 

_ कालकूट-विष भगवान्‌ शंकर के कंठ के साथ एक रूप हो गया है, इसलिये 
अपने इष्ट देव से अभिन्न भयानक विष भी शिवभक्त के लिये प्रिय है, किन्तु चन्द्र 
कलारूप अमृत, जो उनके मस्तक के साथ एक रूप नहीं हुमा, किन्तु. भिन्न ज्ञात हो 
रहा है, भक्त के लिये सर्वथा अरुचिकर प्रतीत होता है। यह रथोद्धता छन्द है। 

यहाँ पर भगवान्‌ शंकर आलम्बन विभाव, 'ईश' पद से प्रतिपादित अव्याहत 


ऐश्वयं उद्दीपनः विभाव, उनकी स्तुति, प्राथना आदि अनुभाव, धृति (धैय ) | 


माहात्म्य स्मरण ( माहात्म्य का स्मरण करना ) आदि व्यभिचारीभाव, तथा इन 
सबके द्वारा अनुमान की गई स्तुतिकर्ता की रति सामाजिकों में उन्हीं विभाव आदि 
से व्यक्त होकर भाव कहलाती है । 


यहाँ देव, मुनि आदि से सम्बन्धित रति को रस स्वीकार न करने का | 
प्रधान कारण भरतमुनि का इच्छास्वातत्त्र्य ही है, इसे आनन्द अंश के अनुभव _ 


के तारतम्य से सहंदय-व्यंक्ति ही जान सकता है । 
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मुनि विषयक रति भाव का उदाहरण-- | 
हरत्यघं संप्रति देतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितेः इतं शैः । 
शरीरभाजां भबदीयदशंनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ ` 
( हरत्यधमिति ) माध-काव्य के प्रथम सगं में नारद जी के प्रति भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की उक्ति ' ` स 
हे मुने ! आपका दर्शन देहधारी प्राणियों के लिये .वर्तमान, भविष्य और 
भूत आदि तीनों कालों की पवित्रता को प्रकट करता है। वर्तमान-काल में यह 
उत्पन्न या उत्पन्न होनेवाले पाप को नष्ट करता है। भविष्य काल में आने 
वाले ( होनेवाले ) श्रेयःसाधन शुभ को पैदा करनेवाला है, तथाः भूतकाल केः 
पूवेजन्म संचित पुण्य कर्मों से हुआ है ॥ ४६॥। 
यहाँ पर मुनि विषयक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की रति के मुनि नारद आलम्बन 
विभाव, दर्शन सम्वन्धी योग्यता का व्यक्त करना उद्दीपन विभाव, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की यह उक्तिं ही अनुभाव, इनसे व्यक्त होनेवाला हषं व्यभिचारी भाव, 
तथा मुनि विषयक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की रति के -ज्ञाता-सामाजिकों में रस अवस्था 
को अप्राप्त यह रति भाव व्यक्त होता है । यह वंशस्थवृत्त है । 
` एवमन्यदप्युदाहायम्‌ । ॒ 
( एवमन्यदपीति ) इसी प्रकार अपुष्ट गुरु आदि से सम्बन्धित रति भाव भौर 
अपुष्ट अन्य स्थायीभाव आदि के उदाहरण देने चाहिये। यथा गुरुविषया रति-- 
भवसागरवान्धवादुपेन्द्प्रपदक्षालनवा रितो विशिष्टम्‌ । 
भवसागरव रिवन्दनीयं गुरुपादोदकमेव केवलं नः ॥ 
भगवान्‌ शद्भुर एवं समुद्र के बान्धव रूप उस जन से ( जो कि श्रीवामन 
भगवान्‌ के चरणों का क्षालन है) भी अधिक महत्व रखनेवाला गुरुचरण 
सम्वन्धी जल है, क्योंकि संसार-रूपी सागर को नष्ट करता है, अतः वन्दनीय वह्‌ 
गुरुचरणामृत हमको अभीष्ट है । | 
राजा विषयक रति का उदाहरण--- 
संकल्पेऽङ्कुरितं द्विपत्रितमथ प्रस्थानवेलागमे । 
` माग पल्लवितं पुरं प्रविशतः , शाखान्तर॑रावृत्तम 1 
प्राढुर्भाविनि दशेने मुकुलितं श्रीकणंदृष्टे त्वयि । 
~ - प्रोत्फुल्बं फलितं च सम्प्रति मनोराज्यत्ुमेनाद्य मे ।। ` 
के राज्‌ श्रीकर्ण ! मेरे: मानसराज्य: का. वुक्ष आपके दर्शनों का. संकल्प 
( विचार ) करते ही अंकुरित हुआ है, आपके :समीप - चलने का समय आते ही 
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उसमें दो दल ( पत्र ) निकाल थाये हैं । मार्ग में.आते ही उसमें नवीन पल्लवों का 
विकास हुआ है, तथा आपके नगर में प्रवेश करते ही वह शाखा-प्रशाखाओं से पूर्ण हो 
गया है । इस समय आपके दशेनों के कुछ क्षण पूर्व उसमें कलिकाएँ निकल आई हैँ, 
तथा दर्शन हो जाने पर बह पुष्पित और फलित हो गया है । 
पुत्र विषयक रति का उदाहरण-- 
एह्मेहि वत्स ! रघुनन्दन ! पूर्णचन्द्र? 
चुम्बामि मूर्धनि चिराय परिष्वजे त्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हृदि दिवानिशमुद्वहामि 
वन्देऽथवा ` चरणपुष्करकद्वयं . ते ॥ 
पूर्ण चन्द्रमा के समान प्यारे पुत्र राम ! आओ, आओ; तुम्हारे शिर का चुम्बन 


करूँ, अधिक देर तक तुम्हारा आलिङ्गन करूं, तुम्हे अपने हृदय में आरोपित कर _ 


रात-दिन धारण करूँ तथा तुम्हारे दोनों चरण कमलों में प्रणाम करू । 
_ महावीरचरित में प्रथम कडू का यह छन्द राम के प्रति कुशध्वज की वात्सल्य- 
रूपा रति का उदाहरण है । 


अञ्जितव्यमिचारी यथा-- : 
( अञ्जित व्यभिचारी यथेतिः) प्रधान रूप से व्यंजित व्यभिचारी. भाव का 
उदाहरण जसे . 
जाने कोपपराङमुखी प्रियतमा स्वप्नेऽद्य इष्टा मया 
मा मा संस्पृश पाणिनेति रुदती गन्तु अदत्ता पुरः | 
नो यावत्परिरभ्य चातुशतकेराध्वासयामि प्रियां . 
स्रातस्तावदइं शठेन विधिना निद्राद्रिद्रीकृतः॥ ४७॥ 
( जाने कोपपराङ्मुखीति ) अपनी प्रियतमा से वियुक्त हुए किसी व्यक्ति की 
अपने मित्र के प्रति उक्ति 
हे भाई ! क्रोध के कारण मुझसे विमुख, .“मुझे मत छुओ' इस प्रकार हाथ से 
इशारा करके रोती हुई आगे जाने के लिने तैयार प्रियतमा को आज मैंने स्वप्न में 
देखा । देखने के बाद उसे आालिङ्गन कर मैं सैकड़ों प्रिय-वाक्यों,से जब तक उसका 
अनुनय भी न कर पाया कि धूते विधाता ने मुझे नींद से भी . दरिद्र बना दिया, 


अर्थात्‌ मेरा सोना भी छीन लिया जिसके कारण मैं अपनी प्रियतमा के स्वप्न सुब | 


से भी वच्चित हो गया, ऐसा मेरा निश्चय है । शार्दूलविक्रोडित छन्द है ।। ४७ ॥ | 


अत्र विधि प्रत्यसूया। . . ् | 
(अत्र विधिमिति ) यहाँ जाने” भोर 'शठेत' पदों के प्रयोग से विधाता का 
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अपकार निश्चित हो जाने के कारण प्रधानतया विधाता के. प्रति अधिक असूया की 
प्रतीति होती है।.. :` i > क 
` इस छन्द में विधाता आलम्बन विभाव, उसकी दुर्जनता उद्दीपन विभाव, | 
उसे शठ बतलाना अनुभाव तथा प्रधान रूप से व्यक्तं हुआ असूयाभाव व्यभिचारी- 
भाव है । कदाचित्‌ कहा जाय कि यहाँ नायिका आलम्बन विभाव, उसका क्रोध | 
उद्दीपन विमाव, तथा नायक द्वारा स्वप्न आदि का दर्शन अनुभाव है, इसलिये । 
इसे विप्रलम्भ-श्ंगार रस की ध्वनि. का. उदाहरण क्यों नहीं स्वीकार किया | 
जाता ?1 इसका उत्तर यह है कि जैसे पातक रस ( शवंत, ठंडाई आदि ) में 4 
मिरिच जैसी किसी तीक्ष्ण वस्तु की 'अधिकता उसका अङ्ग होते हुए भी अपना ५ 
प्रधानरूप से आस्वाद कराती है. उसी तरह यहाँ भी शठतारूप अनुभाव की 
व्यंजना से की गई चारुता के कारण 'शठ' पद से गम्य ( ज्ञात होनेवाली ) असूया 
का ही प्रधान भाव रहता है, विप्रलम्भ-श्युंगार का नहीं । कदाचित्‌ कहा जाय कि 
यदि यही वात है तो 'त्वामालिष्य प्रणयक्रुपितां आदि में भी 'क्र्र' पद से प्रधान. | 
रूप में असूया के व्यक्त होने के कारण वहाँ भी भावध्वनि स्वीकार करनी चाहिये, 
. उसे विप्रलम्भ-श्यृंगार रस के उदाहरण में किस प्रकार लिख दिया ? इसका उत्तर | 
यह है, कि वहाँ 'दृष्टिरालुप्यते मे” आदि पदों से विप्रतरम्भ-शुंगार रस का ज्ञान 
हो जाने के वाद प्रतीति होनेवाली असूया विप्रलम्भ-श्यंगार रस का अङ्ग ही 
रहती है, प्रधान नहीं । प्रधानता तो यहाँ विप्रलम्भ-श्रृंगार-रस की ही हैं । इसलिये 
यहाँ भावध्वनि नहीं स्वीकार की जा सकती । 


इस समय ३ रसाभास और ४ भावाभास ध्वनि का स्वरूप बतलाते हुँ— 
( ४९ )--तदामासा अनोचित्पम्रवर््िताः । 


(तदाभासा इति ) शास्त्र और लोक से प्रतिकूल. होने के कारण अनुचित 
रूप से आरम्भ (वर्णन) हुए रस और भाव रसाभास तथा भावाभास कहलाते हैं । 


२ आभास 


डि 


तदाभासा रसाभासा भावाभासाश्च । _ 


` (तदाभासा रसाभासा इतिं ) इस कारिका में 'तदाभासा' पद का अर्थ है 
रसाभास और भावाभास | यथा-- $ 


उपनायकसंस्थायां गुनिगुरुपलीगताथा च।.  . ५ | 
| 


| 

| 

| 

| 

| 

| . | हा 
1 यी 

१ रसाभास ` २ भावाभास उ | 


बहुनायकविषयायां रतौ तथानुभयनिष्ठायामू । 


क 
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आभासत्वं कथितं तथैव (च) तिर्यंगादिविषयतायाम्‌ ॥ 

आदि कथन के अनुसार नायिका की. रति यदि उपनायक में हो, नायक की 
मुनि और गुरु पत्नियों में हो, नायिका की अनेक नायकों में हो तथा नायक- 
नायिकाओं में भी किसी एक में ही हो एवं दोनों की कन्ही पशु-पक्षियों में ही हो, 
तो वह श्यंगार न कहलाकर, श्युंगाराभास ही कहलायेगी । इसी प्रकार गुरु आदि 
के आलम्त्रन होने पर हास, किसी संसार विरक्त पुरुष के आलम्बन होने पर करुण, 
माता-पिता भादि गुरुजनों के आलम्वन होने पर रौद्र और बीर, किसी वीर 
पुरुष के आलग्बन होने पर भयानक, यज्ञ के पशु की चर्बी मांस आदि आलम्वन 
होने पर बीभत्स, किसी बाजीगर के आलम्बन होने पर अद्भुत, तथा चण्डाल 
आदि नीच जातियों के आलम्बन होने पर शान्त आदि रस, रस न रहकर आभास 
हो जाते हैं । 

तत्र रसाभासो यंथा-- 
` . (तत्र रसाभासो यथेति ) उनमें रसाभास का उदाहरण जैसे-- ˆ 


स्तुमः कं वामाक्षि ! क्षणमपि विना य॑ न रमसे 
विलेभे कः प्राणान्‌. रणमखसुखे.यं सृगयसे । 
सुलम्ने को जातः शशिमुखि ! यमालिह्ृसि बलात्‌ 
तपःश्रीः कस्यंषा मद्ननगरि! ध्यायसि तु यम्‌ ॥ ४८॥ | 
( स्तुमः क॑ वामाक्षीति ) किसी वेश्या के प्रति किसी कामुक की चाट्क्ति— 
“या किसी परक्रीया के प्रति किसी कामुक की उक्ति | 
जितेन्द्रिय पुरुषों को भी वशवर्ती वनालेनेवाली अरी सुनयने ! हम उस किस 
पुसष की प्रशंसा करें, जिसके विना तु एक क्षण के लिये भी प्रसन्न नहीं देखी जाती । 
जन्मातर में संग्राम-यज्ञ के आरम्भ में अपने प्राणों का दान करनेवाला वह कोन 
मनुष्य है, जिसे तू ढूंढ रही है। हे चन्द्रमुखि! शुभ घड़ी में वह कौन पुरुष 
उत्पन्न हुआ ? जिसे तू अपनी इच्छा से आलिङ्गन करती है। हे काम की 
राजधानी ! यह किस मनुष्य के तप का फल है जिसका तु ध्यान कर रही है । 
अत्रानेककासुकचिषयमभिलाष तथा स्तुम इत्यायनुगत बइुव्यापारा- 
' पादानं व्यनक्ति । | 
(अत्रानेकका मुकेति) यहाँ 'स्तुमः' 'विलेभे' आदि अनेक क्रियाओं से सम्बन्धित ` 
नायिका द्वारा अनेक कामुको के प्रति किये जानेवाले रमण, अन्वेषण, आलिज्धन, 
ध्यान आदि अनेक व्यापारों ( कार्यों ) का ग्रहण उंसकी अनेक कामुको के प्रति 
अभिलाषा व्यक्त करता है, जिससे कि उसकी अनेक नायकों के प्रति रति अभिव्यक्त 
होती है। जो उसके स्वेच्छापूवेक आलिङ्गन से नायक-तायिका दोतो में स्थिप्त 
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:होने के कारण शास्त्र-लोक दोनों का उल्लंघन करती हुई रति'की आभासता का 
“परिचय कराती है। रस प्रतीति के. बाद होनेवाली रसं के अनौचित्य की प्रतीति 
उही रस की आभासता की प्रयोजक है । 
भावाभासो यथा-- [ 
( भावाभासो यथेति) भावाभास का उदाहरण जैसे-- 


राकासुधाकरसुखी तरलायताक्षी 
. सा, स्मेरयोचनतरल्षितविश्रमाङ्गी । | 
तत्कि करोमि विदधे कथमत्र मैत्री | । 
तत्स्वीकृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥ ४९ ॥ | 
( राकासुधाकरमुखीति ).सीता को लक्ष्य बनाकर रावण की उक्ति-- 
सीता, पूर्णिमा के चन्द्र के समान सुन्दर मुख, चञ्चल एवं विशाल नेत्र तथा 
“नवीन योवन से तरङ्ग की तरह, उत्तरोत्तर आरम्भ होनेवाले विलासों से पूर्ण 
"अङ्गवाली है। उपेक्षा न करने योग्य गुणों की खान उस सीता की प्राप्ति के लिये | 
मैं क्या उपाय करूँ, उसके साथ मेरी किस प्रकार मित्रता हो। वह मुझे स्वीकार | 
` करे, इसके लिये अन्य क्या उपाय हो सकता है ?. मुझे तो उसकी प्राप्ति का कोई 
उपाय नहीं दिखलाई देता | वसन्ततिलका छन्द है ।। ४९ ॥ | 


अत्र चिन्ता अनौचित्यप्रवर्तिता 


(न्न चिन्ता अनौचित्यप्रवतितेति ) 'आदौ वाच्यः स्त्रिया राग: पश्चात 
षुंसस्तदिङ्गितैः' के अनुसार पहले स्त्रीका अनुराग बतला देने के बाद उसकी 
| चेष्टाओं से पुरुष का अनुराग -वतलाना चाहिये। इसके प्रतिकूल अनुरोग शून्य 
नायिका में 301 का. अनुराग बतलाना अयुक्त है, इसलिये केवल नायक में रहने 
वाली रति को अनुचित रूप आरम्भ होने के कारण उसका व्यभिचारीभाव चिन्तन 
` भी अनुचित रूप से आरम्भ हुआ है। न, 
एवमन्ये5प्युदाद्दार्याः 1... . 
४ ( एुवमन्बेऽपीति.) इसी प्रकार अन्य रसाभास और भावाभासों 1 
उ र ३ भावाभासो के उदाहरण 
रसाभास ( रौद्राभास ) का उदाहरण---जंसे-- 
0 रक्तोत्फुल्लविशाललोलनयनः कम्पो त रङ्गो मुहुः 
मुंक्त्वा कणेमपेतभीधूः तधनुर्वाणो , हरे: पश्यतः । 
` आध्मातः कटुको क्तिभिः स्वमसङृद्दो विक्रमं कीरतय- 
` ्रसास्फोटपदुयुंधिष्ठिरमसौ हन्तुं प्रविष्टोऽर्जनः ॥ 
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लालवर्ण के विकसित विशाल और चंचल नेत्र वाला, बार-बार अधिक कांपते 
हुए शरीर वाला, कर्ण को छोड़ निर्भय हाथों में धनुष वाण लिये) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के देखते हुए कटु बनौं में पूर्ण किया गया, बार-बार अपने भुज बल का बखान 


करनेवाला, ताल ठोकने में चतुर यह अर्जुन यहाँ महाराज युधिष्ठिर को मारने के 
लिये प्रविष्ट हुआ है.। है 2 


यहाँ आदरणीय बड़े भाई. महाराज युधिष्ठिर के <र॒ति माव में छोटे भाई 
अर्जुन के क्रोध का वर्णन अनुचित, रूप में किया गया है, अतः यह रौद्राभास का 
उदाहरण है । “ 7 | सरि - 
:. भावाभास (स्मृति भावाभास ) का उदाहरण--जैसे-- 
सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषयाः प्रयाता, विद्यापि खेदकलिता विमुखीबभूव ।` 
सा. केवलं हरिणशावकलोचना मे, नैवापयाति 'हृदयादधिदेवतेव ॥ 
मैं अन्य समस्त विषयों को भूल गया, दुख से अजित मेरी विद्या भी.मुझ से 
विमुख हो गई, बाल कुरङ्ग के समान नेत्रवाली केवल वही एक अधिष्ठित 
देवता की भाँति मेरे हृदय से दुर नहीं होती । यह पद्य भामिनीविलास में 
लिखा हुआ है । 5 दनु 
गुरुकुल में विद्याभ्यास के समय गुरुकच्या के सौन्दयं से. मोहित किसी छात्र की 
उक्ति या किसी अतिनिषिडगमना कामिनी का स्मरण करनेवाले देशान्तर में गये 
हए किसी अन्य पुरुष की उक्ति है। ” कु ह 
यहाँ छात्र द्वारा किये जानेवाले विषय और विद्या सम्बन्धी त्याग और हरिण- 
शावकलोचना के अत्याग से उसकी ख्रक्‌ू-चन्दनादि विषय और विद्या में कृतघ्नता 
तथा हरिणशावकलोचना में . लोकोत्तरता व्यक्त होती है । जो व्यतिरेक अलंकार 
द्वारा स्मृतिभाव का पोषण करती है । अतः स्मृति भाव की प्रधानता के कारण 
` यह उसके आभास का उदाहरण है। स्मृति की गुरुकस्याविषयणी अनुचितता 
'तथा अनुभनिष्ञ्ता के कारण ही यह भावाभास है 1... . प्र पसा 
५ भावशान्ति, ६. मावोदय, ७ भावसन्धिःमौर-फभावशाव्रल्य-ध्व नि-काञ्य 
` ( ५० ) माव्य शान्तिरुदयः "सन्धिः शबलता तथां ॥ ३६ ॥ 
( भावस्य शात्तिरिति ) इस समय 'भावशास्त्यादिरक्रमः' आदि सूत्र द्वारा _ 
क्रम से प्रास भावश,स्ति आदि को ही बतलाते हैं। भावों की शान्ति ( भ्रशम ) 
भावों को उत्ति, भावों की संधि अर्थात्‌ समकक्ष दो भावों का एक ही समय | 
आस्वाद तथा भावों की शबलता- अर्थात्‌ पुवे-पुर्वे भाव को दबाकर परपर का 
उदय सूत्र में प्रयुक्त भाव शान्त्यादि पद से यही वतलाये गये हैं ॥ ३६॥ 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४७ काव्यप्रकार. 

क्रमेणोदादरणम्‌-- 

( क्रमेणोदाहरणमिति ) अत्र क्रम से भावशान्ति-ध्वनि आदि के उदाहरण ही 
दिये जाते हैं-- न - . 

तस्याः सान्द्रविळेपनस्तनतटप्रस्छेषमुद्राडितं 

किं वक्षश्वरणा55नतिब्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते । 
इत्युक्ते क तदित्युदीय सहसा तत्संप्रमाष्ड मया 
सा५५रछिष्टा रभसेन तत्खुखबशात्तन्व्या च तद्विस्सतम. ॥ ५० ॥ 

( तस्याः सान्द्रविलिपनेति ) अमरूकशतक में अपनी खण्डिता नायिका के 
कोप और शान्ति के वृत्तान्त को अपने मित्र के प्रति कहनेवाले किसी धृष्ट 
नायक! की उक्ति | Br? 

सौत ( सपत्नी ) के घने चन्दन से अधिक लिपे स्तन प्रदेश के गाढे आलिङ्गन 
के कारण लगी .स्तंनाकार चन्दन की छाप से चिह्नित वक्षस्थल (छाती) को चरणों 
में बारबार प्रणाम के व्याज से क्यों छिपा रहे हो। उस: नायिका: के. इस 
प्रकार कहने पर मैंने उस चन्दन की छाप को छिपाने के लिये सहसा वह कहाँ है ? 
ऐसा कहकर बड़े बेग से उसे भालिङ्गन कर लिया, जिससे कि आलिङ्गन के सुख के 
वश में हुई वह कोमलाङ्गी कामिनी उस: चन्दन की छाप को भूल गई ॥ ५० ॥ 

इस-पद्म में “तन्व्या च' के 'च' से आलिङ्गन और विस्मृति की एककालता 
प्रकट होने के कारण समुच्चय अलंकार प्रतीत होता है । शार्दूल बिक्रीडित छन्द है । 

अन्न कोपस्य । --- : Ss | 


(अत्र कोपस्येति ) यहाँ कोप रूप भाव की शान्ति बतलाई गई हैं अतः यहीं 
चमत्कार की विश्वान्ति है। विद्यमान प्रसाद के उदयं में भी नहीं, कारण इसके 
अनुभाव आदि का उल्लेख न करना ही है। -- SRI 9 कर 

भावोदय-ध्वनि का उदाहरण-- 


एकस्मिन्‌ शयने विपक्षरमणीनामग्रहे मुग्धया. 
` सद्यो :मानपरिम्रहग्ळपितया चाटूनि कु्ंन्नपि । 
* म्रियतमस्तूष्णीं स्थितस्तत्क्षणं 
मा भूत्छुस इवेत्यमन्द्वलित्तग्रीचं पुनर्वीक्षितः ॥ ५१ ॥ 
( एकस्मिन्‌ शयने इति ) यह भी अमरुकशतक का पद्य है-- 
एक ही ( अपनी ही) शय्या पर सोवे हुए पति द्वारा नायिका की विरोधिनी 
सौत ( सपत्ती ) का नाम लेते ही तत्काल रुठी हुई एवं मान के स्वीकार कर 
लेने से खिन्न अपने धेये को न जाननेवाली मुग्धा . नायिका द्वारा मैंने भूल से 
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उसका नाम लिया है, मेरी उसमें आसक्ति-नहीं, आदि रूप से खुशामद करता 
` हुआ नायक' क्रोध के आवेश के कारण फटकार दिया गया और वह बेचारा 
तिरस्कृत होकर उस समय चुपचाप वहीं बैठ गया; किन्तु नायिका ने यह कहीं 
सो न जाय इसलिये उत्कण्ठा पूर्वक मुख मोड़-मोड़ कर उसे बार-बार देखा । 
शार्दूलविक्रीडित छन्द है ॥ ५१ ॥ 


अत्रौत्सुक्यस्य । 

( अत्रौत्सुक्यस्येति ) यहाँ सुरतविषयक ओत्सुक्य ( उत्कंठा ) में ही चमत्कार 
है, कोप रूप भाव की शान्ति में नहीं। कारण इसके अनुभाव आदि ग्रहण न 
करना ही है । 

भावसंधि का उदाहरण-- . 

उत्सिक्तस्य तपःपराक्रमनिघेरभ्यागमादेकतः ४ 

__ सत्सक्लप्रियता च वीररभसोत्फालश्व मां कर्षेतः । 

चेदेहीपरिरम्भ एष च मुहुञ्चैतन्यमामीलय- 

न्नानन्दी हरिचन्दनेन्दुशिशिरः स्लिग्धो रुणञ्चन्यतः॥ ५२॥ 


महावीरचरित नाटक के दूसरे अङ्क में परशुराम के आने पर. सीता को 
आलिङ्गन करते हुए श्रीरामचन्द्र की उक्ति-- 


( उत्सिक्तस्य तप इति ) प्रसिद्ध अभिमानी तथा तप और पराक्रम के निधि 


परशुराम के आने से एक ओर तो सज्जनों के संसर्ग का प्रेम और वीर-रस के उत्साह . 


की वृद्धि, यह मुझे आकषित कर रहे हैं, दूसरी ओर अनुभव का विषय यह सीता 
का आलिङ्गन मेरी चेतनता को अन्य विषयों से बार-वार हटाता तथा आनन्द 
पैदा करता हुआ हरिचन्दन और चन्द्रमा के समान शीतल तथा स्नेहयुक्त होकर 
मुझे मुनि के समीप जाने से रोक रहा है । शार्दूलविक्रीडित छन्द है ॥ ५२ ॥ 
अन्नावेगददषेयोः । 
( अत्रावेगहर्षयोरिति ) यहाँ छन्द के पूर्वार्ध से मुनि विषयक अधिक 
आदरणीयता का ज्ञान होने पर होनेवाली त्वरा और उत्तराधें से हषं की प्रतीति 
` होती है। (त्वरा और हषं की तुल्यकालता का आस्वाद होने के कारण ही यहाँ 
.. उन दोनों की मिलन रूप संधि है ॥ 
` भावशबलता का उदाहरण 


काकार्य शशलक्ष्मणः क च कुल भूयोऽपि दच्येत सा 
` दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमद्दो कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌। 
१० का० प्र 
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कि वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुळेमा 
चेतः स्वास्थ्यमुपैद्दि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ ५३ ॥ 
विक्रमोवेशीय नाटक के चतुर्थ अङ्कु में उवंशी को देखकर पुरुरवा की उक्ति-- 
अथवा शुक्राचायं की कन्या देखकर राजा ययाति की उक्ति-- 

( क्वाकार्यमिति ) कहाँ यह ( मुनि कन्या में आसक्ति रूप ) अकार्य और कहाँ 
चन्द्रमा का उज्ज्वल वंश, अद्भुत सौन्दयंशालिनी वह उवंशी फिर किस प्रकार 
दिखलाई दे । हमारा शास्त्रश्रवण प्रमाद आवेश आदि दोषों को बिल्कुल नष्ट कर 
देने के लिये है, उसका मुख क्रोध के समय भी मनोहर रहता है, यह एक आश्चर्य 
है । पापों से शून्य तथा महात्माओं के पवित्र मार्ग पर चलनेवाले विद्वज्जन क्या 
कहेंगे ? बिना देखी सुनी वस्तु से योग करा देनेवाले स्वप्न में भी वह दुर्लभ है। 
अरे चञ्चल चित्त, तु स्वस्थ हो जा, वह कौन-सा घन्यभाग युवक है? जो उस 
सुन्दरी का अधर पान करेगा ॥ ५३ ॥ 

यहाँ “क्व द्वय के प्रयोग से दोनों ज्ञानो की एक साथ अविश्रान्ति की प्रतीति 
होती है, जिससे उनका अत्यन्त अनौचित्य व्यक्त होता है । अथवा दोनों के अत्यन्त 
विरुद्ध धर्मों से विषम अलंकार ध्वनित होता है । 

तथा यहाँ “भूयोऽपि’ आदि से व्यक्त होनेवाले श्वृंगार के संचारी औत्सुक्य से 
'क्वाकाय' आदि से व्यक्त होनेवाले शान्त के संचारी वितर्क का बाध, एवं 
“दोषाणां' आदि से व्यक्त होनेवाली शान्त की संचारी मति से पूर्वोक्त औत्सुक्य | 
का बाध, तथा “कोपेऽपि' आदि से व्यक्त होनेवाले शृंगार के संचारी स्मरणसे | 
पर्वोक्त मति का वाध, भौर “कि वक्ष्यन्ति' आदि से व्यक्त होनेवाली शान्त की 
संचारी शंका से पूर्वोक्त स्मरण का वाध, तथा “स्वप्नेऽपि? आदि से व्यक्त होने 
वाले शूंगार के संचारी दैन्य से पूर्वोक्त शंका का वाध एवं 'चेतः स्वास्थ्यं’ आदि 
से व्यक्त होनेवाली शान्त की संचारी धृति से पूर्वोक्त दैन्य का वाध, और 'कः 
खलु आदि से व्यक्त होनेवाली श्ंगार की संचारी चिन्ता से पूर्वोक्त धृति का बाध 
त हैं इस प्रकार इस काव्य में अन्तिम चिन्ता शान्त-रस को दवाकर श्युगार- 
रस में विशन्त होती है, जो शत्रु-पराजय के साथ होनेवाली राज्य प्राप्ति के 
समान उत्कष का कारण है । शारदूलविक्रीडित छन्द है । 


अन्न बितकौत्खुकयमतिस्मरणराझादेन्यधृतिचिन्तानां शबलता । 
(अत्र वितकोति ) यहाँ वितर्क, मति, स्मरण, शंका, दैन्य, घृति, चिन्ता आदि . | - 


भावों की पुर्वेपुव को दबाकर उत्तरोत्तर होनेवाली चमत्कारजनक प्रतीति ही 
शबलता है । तथा 'शशलक्ष्मण:” इस अनुचित पद का प्रयोग ही अधिक सुन्दर है । 


भावस्थितिस्तूक्ता उदाहृता च । १ 


i So RN SS 
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( भावस्थितिरिति ) यद्यपि भाव शान्ति आदि की तरह भावस्थिति भी 
एक अवस्था विशेष है, पर उसे पृथक्‌ इसलिये नहीं बतलाया कि वह व्यभिचारी 
तथाङ्जितः' इस सूत्र तथा “जाने कोपपराङ्मुखी' इस उदाहरण द्वारा पहले 
बतलाई जा चुकी है । र | 

विभाव आदि के समूहालम्बनात्मक ज्ञान से आस्वादित रस के अङ्गरूप 
च्यभिचारीमाव भले ही प्रधान हो जाये पर उदासीन भावशान्ति आदि किस 
प्रकार प्रधान हो सकते हैं, इस समय इसी पर विचार किया जाता है। 


रसास्वाद में भावशाम्ति आदि की प्रधानता -- 

( ५१ ) मुख्ये रसेऽपि तेऽङ्भित्वं प्राप्नुवन्ति कदाचन ॥ 

( मुख्ये रसेऽपीति ) जव वही भाव तथा उनके शान्ति आदि अङ्गी-प्रधान रूप 
से विवक्षित हों या रस की अपेक्षा अधिक चमत्कार जनक हों उस समय रस की 
प्रधानता होते हुए भी वे प्रधान मान लिये जाते हैं । 

ते भावशान्त्याद्यः। 

(ते भावशान्त्यादय इति) 'ते' पद का अर्थ है भाव और उनकी शान्ति आदि । 

अङ्कित्वं राजाचुगतचिवाहृमरवृत्तश्चत्यचत्‌। ` | 

( आज़ित्वमिति ) जैसे--अपने विवाह के समय हाथी घोड़े आदि से 
अलंकृत राजसेवक राजा को अपना अनुगामी बनाकर दर्शकों के लिये दर्शन के 
साथ ही विस्मित करके स्वयं प्रधानत; धारण करता है, उसी तरह भावशान्ति 
आदि भी विवक्षित तथा चमत्कारजनक होने पर प्रधान मान लिये जाते हैं। 


इस प्रकार असंलक्ष्यक्रम-व्यंग्य नामक रसभावादि ध्वनि को उसके अवान्तर 
भेदों के साथ बतलाकर इस समय संलक्ष्यक्रमव्यंग्य नामक वस्तु एवं अलंकार- 
ध्वनि को उसके विभागों के साथ वतलाते है 


संलक्ष्यक्रमव्यङ्गचध्वनि' के तीन भेद-- ; 
( ५२ ) अनुस्वानामसंकष्यक्रमव्यङ्गयस्थितिस्तु यः ॥ ३७ ॥ 
शब्दार्थोभयशक्तयुत्थेखिघा स कथितो घ्वनिः । 
( अनुस्वानाभेति ) घंटा घडियाल आदि के बजाये जाने पर उसकी प्रधान 
ध्वनि के अनन्तर जो एक प्रतिध्वनि होती है, जिसे अनुस्वान, अनुरणन या गूंज 


सी कहा जाता है उसके समान तथा व्यंजक शब्द आदि के साथ जिसका पौर्वापयं- 
कम अर्थात्‌ आगे पीछे होनेवाले ज्ञान का क्रम ज्ञात हो ऐसा व्यंग्य-अर्थ जिस 
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ध्वनि में हो उसके, १-शाब्दी व्यंजना २-आर्थी व्यंजना एवं ३-शाब्दी-आर्थी दोनों 
तरह की व्यंजना से उत्पन्न तीन भेद बतलाये गये हैं ॥ ३७ ॥ 

जिस प्रकार ध्वनि और प्रतिध्वनि में पौर्वापर्यं क्रम ( आगे पीछे होनेवाले 
ज्ञान का क्रम ) रहता है, अर्थात्‌ पहले सुनी जानेबाली वाद में सुनी जानेवाली. 
प्रतिष्वनि कहलाती है, उसी प्रकार वस्तु अलंकार आदि व्यंग्य तथा उनके व्यंजक 
शब्दों में भी पौर्वापय क्रम रहता है । पहले व्यंजक शब्द तथा वाद में व्यंग्य वस्तु- 
अलंकार रस आदि का ज्ञान होता है।- 


शव्दशक्त्युद्धवध्वनि के भेद-- 

. शब्दशक्तिमूळाचुरणनरूपव्यङ्गः अर्थशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्गथ उभय- 
शक्तिसूळानुरणनरूपब्यङ्गथश्चेति जिविधः । 

( शब्दशक्तिमूलेति ) शब्दशक्तिमूलक प्रतिध्वनि रूप व्यंग्य, अर्थशक्तिमुलक 
`; प्रतिध्वनि रूप व्यंग्य तथा :उभयशक्तिमूलक प्रतिध्त्रनि रूप व्यंग्य भेद से 
असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि तीन प्रकार का है। प्रतिध्वनि रूप व्यंग्य अर्थ की 
शब्दशक्तिमूलकता परिवर्तन न सहनेवाले शब्दों पर, उसकी अर्थशक्तिमूलकता 
परिवर्तन सहनेवाले शब्दों पर, तथा उसकी उभयशक्तिपुलकता आंशिक 
परिवर्तन सहने न सहनेवाले शब्दों पर आधारित है । जो ध्वनि किन्हीं शब्दों के 
स्थान पर उनके पर्याय वाचक शब्दों को बदलकर रख देने से नहीं रहती वह शब्द- 
शक्तिमुलक, तथा जो पर्याय वाचक «शब्दों के. रख देने पर भी रहती है वह अथे- 
शक्तिमुलक, एवं जिस ध्वनि की उपस्थिति में कुछ शब्द परिवतेन सह सकते हों 
तथा कुछ न सह सकते हों वह उभयशक्तिमुलक ध्वनि है, इस प्रकार इस ध्वनि के 
तीन भेद हैं । 

तत्र— 


( तत्रेति ) उन तीन भेदों में से पहले शब्दशक्तिमूलक प्रतिध्वनिरूप व्यं 
दो भेद बतलाये जाते हैं । पुलक प्रतिध्वनिरूप व्यंग्य के 


अरुङ्ारोऽथ वस्त्वेव शब्दादत्रावभा धते ॥ ३८ ॥ 
( ५३ ) प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्तयुद्धवो द्विधा ॥ ` 


(अलंकारोऽ्य इति) जिस ध्वनि में उपमा आदि अलंकार अथवा केवल वस्तुन 


मात्र प्रधानतया परिवतेन सहनेवाले शब्दों से प्रकाशित हो, शाब्दी व्यञ्जना से : है 
उत्पन्न होनेवाला वह ध्वनि, वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि भेद से दो प्रकारका “ 


जानना चाहिये ॥ ३८॥ 
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चस्त्वेवेति अनलङ्कार वस्तुमाच्रम्‌ । 
( वस्त्वेतीति ) मूल 'वस्त्वेव' के अन्तिम 'एव' पद से अलंकार रहित केवल 
चस्तुमात्र का ज्ञान होता है । यह जानना चाहिये । 
आद्यो यथा-- 
( आद्यो यथेति ) उन दोनों में प्रथम जैसे शब्दशक्तिमूलक अलंकार ध्वनि में 
उपमालंकार को व्यङ्गधता का उदाहरण-- 
उल्लास्य काळकरवाळमुखाम्बुवाह 
देवेन येन जटरोर्जितगजितेन। 
निर्वापितः सकल एव रणे रिपूणां . 
धाराजलेखिजगति ज्वलितः प्रतापः ॥ ५४ ॥ 


यह श्लोक किसी राजा की स्तुति में लिखा है । यहाँ राजा की तुलना कवि ने 


इन्द्र से की है। इस श्लोक का वाच्य पक्ष या प्राकरणिक राज पक्ष का अर्थ 
इस प्रकार हे-- 


( उल्लास्य काल इति ) कठोर एवं अधिक गरजने वाले उस प्रस्तुत राजा ने. 


वेरी विनाशक तलवार की अत्यधिक कान्ति का फैलना उसे तीक्ष्ण करने के द्वारा 
अधिक बढ़ाकर उसकी धार की चमक मात्र से शत्रुओं का तीनों लोकों में जलता 
हुआ अत्यन्त प्रसिद्ध पराक्रम का प्रताप संग्राम में शान्त कर दिया ॥ ५४:॥ 

व्यंग्य पक्ष या अप्राकरणिक इन्द्र पक्ष का अथे-- 


गम्भीर एवं अधिक गरजने वाले बादलों के स्वामी उस इन्द्र ने काली चमक 
वाले नवीन एवं विशाल मेघों को आकाश में प्रकाशित कर ( गर्मी की अधिकता 
के कारण जलपाने के लिये अधिक कोलाहल होने पर ) मुसलाधार जल की वर्षा 
से तीनों लोकों में जल के शत्रु तेजों की समस्त गर्मी शान्त कर दी । 


* अन्न वाक्यस्यासम्बद्ार्थाभिधायकत्वं मा प्रसाह्नीदिति प्राकरणिका- 
, प्राकरिणकयोरुपमानोपमेयभावः कल्पनीय इत्यत्रोपमालङ्कारो व्यङ्गयः । 
( अत्र वाक्यस्येति ) यहाँ वाक्य अभिधा द्वारा व्यंग्य-अर्थ से सम्बन्ध न 


रखनेवाले प्रस्तुत राजा अर्थ का बोधक न हो जाय इसलिये प्राकरणिक राजा 
और अप्राकरणिक इन्द्र दोनों अर्थों का सादृश्य सम्बन्ध मान लेना चाहिये, जिससे 


१: कि यहाँ उपमा अलंकार का व्यंग्य रूप से व्यवहार किया जाय ( तथा प्राकरणिक. 


-. और अप्राकरिणक दोनों अर्थों से एक को वाच्य एवं दुसरे को व्यंग्य स्वीकार करने 
"में दोनों में परस्पर सम्त्रन्ध न्‌ होने के कारण दो वाक्य मानने की शंका निर्मूल हो 
जाय ) प्रकरण द्वारा अभिधा को प्रथम अथे में नियन्त्रित कर देने पर उसके द्वारा 
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जो वस्तु रूप दूसरा अर्थ नहीं बतलाया जा सकता वह व्यंग्य ही हो सकता है, 
वाच्य नहीं; तथा उन दोनों अर्थों से उपमा अलंकार भी व्यंग्य ही है। इसलिये 
यह अलंकार ध्वनि का उदाहरण ही हो सकता है, वस्तु ध्वनि का नहीं । कदाचित 
कहा जाय कि यहाँ राजा और इन्द्र का रूपक ही व्यंग्य क्यों न मान लिया जाय 
जिससे कि 'करवाल एव महाम्बुवाह' ( तलवार रूप बहुत विशाल बादल ) अर्थ 
मानने में कोई व्याख्यान की कठिनाई न हो, इसका उत्तर यह है, कि अभी तक 
तो यहाँ प्रकरण से वण्यं राजा की ही प्रधानरूप से प्रतीति होती है, किन्तु रूपक 
को व्यंग्य मानने पर श्लिष्ट शब्दों के कारण प्रधातरूप से . देवेन्द्र की प्रतीति होने 
लगेगी, जिससे कि राजा और इन्द्र का परस्पर सम्बन्ध न होने के कारण दो भिन्न 
वाक्य मानने पड़ेगे। ऐसी दशा में अन्य अर्थं को वर्णनीय का उत्कर्षक न होने के 
कारण इस प्रकार के शब्दों का विन्यास करने वाले कवि का परिश्रम व्यर्थं हो 
जाने से दोनों अर्थों में अङ्गा्खीभाव मानना पड़ेगा, जिसमें कि इन्द्र सम्बन्धी 
“अम्बुवाहः को “राज सम्बन्धी” करवाल के प्रति विशेष्य होने के कारण इन्द्र को भी 
राजा का विशेष्य स्वीकार करना पड़ेगा । ऐसा करने से 'राजैव महेन्द्र” ( राजा 
ही इन्द्र ) अथं में अविवक्षित महेन्द्र को प्रधान हो जाने के कारण महेन्द्र विषयक 
रति को व्यंग्य मानना पड़ेगा, जिससे कि दोनों अर्थों में असंवद्ार्थकता जैसी की 
तैसी बनी रहेगी । किन्तु उपमा में “महेन्द्र इव राजा! ( महेन्द्र के समान राजा ) 
अर्थं स्वीकार करने में राजा का उत्कर्ष ज्ञात होने पर राजा विषयक रति की 


उपलब्धि रूप इष्टसिद्धि ही होगी । दुसरी बात यह है, कि जव रूपंक अलंकार भी . | 


सादृश्यमूलक है फिर प्रथम प्रात सादृश्यमुलक उपमा अलंकार को ही क्यों न 
मान लिया जाय । जिस स्थान पर एक प्राकरणिक तथा दूसरा अप्राकरणिक 
होता है वहाँ उपमा तथा जहाँ दोनों प्राकरणिक होते हैं वहाँ प्रधान रूप से श्लेष 


ही माना जाता है। यहाँ समासोक्ति की भाँति उपमा को प्रकृत का उपकारकः 


होने के कारण पराङ्गत्व रूप गुणीभूत व्यंग्य नहीं माना जा सकता । समासोक्ति 
में व्यंग्य, अप्रस्तुत के वृत्तान्त को प्रधान रूप से प्रतीत होने में किसी चमत्कार के 
न होने के कारण उसे गौण एवं उपमा को प्रधान हो जाने से गुणीभूतव्य ग्य के लिये 
कोई अवसर नहीं रहता । 


इस अकार उपमा अलंकार-ध्वनि के उदाहरणों को जानने के वाद ही अन्य 


व्यग्य-अलंकार जाने जा सकते हैं, इसको ध्वनित करते हुए विरोधाभास अलंकार : . 


ध्वनि को दो उदाहरणों के साथ बतलाते हैं । 
शब्दशक्तिमुलक अलंकार ध्वनि में विरोधाभास की व्यज्भचता-- 


तिग्मरुचिरप्रतापो विंधुरनिशाकृद्धिभो ! मधुरलतौलः | ` 
मतिमानतत्त्ववृक्ति७ प्रतिपदपक्षाग्रणीविभाति भवान ॥ ५५ ॥ 
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कृत अविरोध पक्ष का अर्थ-- 

( तिग्मर्चिरेति ) हे स्वामी ! आप दुष्टों के लिये बड़े तीक्ष्ण ( कठोर ) 
तथा सज्जनों के लिये अत्यन्य मनोहर दण्ड आदि तेज को :धारण करनेवाले है 
एवं शत्रुओं के लिये मृत्युरूप तथा सज्जनों के लिये बड़ी सुन्दर चेष्टा रखनेवाले 
हैं। आप शास्त्रों के तात्पर्य का निर्णय करनेवाली बुद्धि और चित्त की समुन्नति 
के सार से वरतनेवाले तथा प्रत्येक स्थान पर आत्मीयजनों के पुरःसर ( आगे ) 
रहकर भलीभाँति शोभा पानेवाले हैं ॥ ५५ ॥ 

अप्रकृत विरोध पक्ष का अर्थ-- 

कठोर होते हुए भी सुन्दर या तीक्ष्ण तेज वाला सुय होकर भी तेज से शुन्य, 
चन्द्रमा होकर भी निशा (रात) का न करने वाला, तेजशुन्य होकर भी दीस 
होने ( चमकने ) वाला, वसन्त होकर लीलाशुन्य, सुन्दर बुद्धि वाला भी ब्रह्म 
( ईश्वर ) से विरत या अवास्तविक विषयों में रहने वाला तथा प्रतिपदा तिथि 
होकर भी पक्ष के आगे रहने वाली । गीति छन्द है। ` 


अत्रैकेकस्य पदस्य द्विपद्त्वे विरोधाभास; । [ 

( अत्रैकेकस्येति ) यहाँ 'तिग्मरुचिरप्रतापः' आदि एक-एक रूपवाले पदों के 
'तिग्मरुचिः' और “अप्रतापः' आदि दो-दो रूप ज्ञात होने पर प्रधानतया विरोधा- 
भास अलंकार की व्यंग्य रूप से प्रतीति होती है, इसीलिये यह अलंकारध्वनि का 
उदाहरण है । 

इस प्रकार सभङ्ग पदों में विरोधाभास अलंकारध्वनि को उसके उदाहरण 
द्वारा बतलाकर इस समय अभङ्ग पदों में उसे उदाहरणों के साथ बतलाते हैं । 


शब्दश क्तिमूलक अलंकार ध्वनि में पुनः विरोधाभास की व्यङ्गयता-- 

अमितः समितः प्राप्तेरुत्कबैंहंषद ! प्रभो ! 
- अहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि ॥ ५६॥ 

( अमितः समितः इति ) प्रकृत अविरोध पक्ष का अर्थ शत्रुओ के हर्ष को 
विनष्ट करनेवाले तथा मित्रों को हर्ष देनेवाले हे स्वामी ! आप संग्राम से प्राप्त 
हुए उत्कर्षो से परिपूर्ण तथा अपरिमित हैं । एवं दुष्टों को दंड देने के कारण उनके 

_- शत्रु तथा उत्कृष्ट यशो से युक्त हैं ॥ ५६ ॥ + 
अप्रकृत विरोध पक्ष का अर्थ-- 


परिमाणशून्य भी परिमाण सहित, या मान रहित भी मान सहित, तथा 
० हित रहित भी हित सहित । अनुष्टुप छन्द है । 
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अन्नापि विरोधाभाखः। _ | 

( अत्रापीति ) यहाँ भी प्रकरण आदि के द्वारा अभिधा के प्रथम अर्थ में 
नियन्त्रित हो जाने पर अप्रकृत द्वितीय अर्थ विरोधाभास ही व्यंग्य है। इसलिये यह 
भी अलंकारध्वनि का उदाहरण है। 


व्यतिरेक अलंकार ध्वनि का उदाहरण-- 
निरुपादानखंभारमभित्तावेब तन्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्मे कळा०छाष्याय दालने ॥ ५७॥ 


काश्मीरनिवासी नारायणभट्ट विरचित स्तवचिन्तामणि का पद्य-- 


( निरुपादानेति ) उपादान कारणरूप तूलिका ( कूची ) आदि सामग्री के बिना 
शुन्यस्थल में (और) किसी आधार के विना ही अनेक प्रकार के जगत्‌ या जगतू चित्र 
का निर्माण करनेवाले चन्द्रमा की कला या चित्रकला-कौशल में प्रशंसनीय अनिवँच- 
नीय स्वरूप उन भगवान्‌ शंकर के लिये नमस्कार है ॥ ५७॥। 

अत्र व्यतिरेकः । 

' (अत्र व्यतिरेकेति) इस प्रकार यहाँ व्यंजना से “चित्र” एवं 'कला' शब्दों द्वारा 
आलेख्य कमे ( चित्ररचना ) की निपुणता के उपस्थित होने से मषी ( स्याही ), 
तूलिका ( कूची ) आदि उपकरणों ( सहायक सामग्रियों) से भित्ति पर चित्र-रचना 
करनेवाले कलाकारों से भगवान्‌ शंकर का उत्कर्षं प्रतीत होता है, इसलिये यहाँ 
ब्यतिरेक अलंकार व्यंग्य हैं, जो 'चित्र' एवं 'कला' शब्दों के परिवृत्तिसह 
( परिवतंन सहने योग्य ) न होने के कारण शब्दशक्तिमूलक है । 

अलङ्कायंस्यापि “त्राह्माणथमणन्यायेनालङ्कारता। - 

( अलंकायंस्यापीति ) ऊपर के उदाहरणों में उपमा आदि अलंकार व्यंग्य हैं, 
अतः वे प्रधानतया--अलंकृत किये जाने योग्य हैं, स्वयं दूसरों को अलंकृत करने 
योग्य नहीं, पर उनमें जो अलंकारता का व्यवहार किया जाता है, वह ब्राह्मण- 
श्रमण न्याय' से किया जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मण के घर जन्म लेकर बाद में 
अशास्त्रीय विधि शिखा से सून का परित्याग कर अपने नित्यकर्म को छोड देनेवाले 


' किसी बौद्ध संन्यासी में उस समय ब्राह्मणत्व न रहते हुए भी उसके पुंवैकाल के .. 
ब्राह्मणत्व को लेकर ब्राह्मणत्व का व्यवहार किया जाता है, वैसे ही ब्य॑ग्यता दशा ६५ 
में अलंकृत किये जाने योग्य स्वयं अलंकारता से शुन्य इन उदाहरणों में भी : . 
वाच्यता दशा में रहनेवाली अलंकारता को लेकर ही अलंकारता का व्यवहार कि 


किया जाता हे 1 
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वस्तुमात्र यथा-- 


( वस्तुमात्र यथेति ) इस प्रकार शब्दशक्तिमुलक अलंकार ध्वनि को 
उदाहरणों द्वारा वताकर इस समय दो उदाहरणों से वस्तुध्वनि को ही वतलाया 
जाता है। जैसे प्राकृत में -- 

पंथिअ ण पत्थ सत्थरमत्थि मण पत्थरत्थछे गामे । 
उण्णअपओहरं पेक्खिउण जइ चससि ता वससु ॥ ५८॥ 

( पथिक ! नात्र ख्रस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे । 
उन्नतपयोधर प्रेक्ष यदि वससि तदा वस 1 ५८ ॥ ) 


कोई स्वयं दूती नायिका 'दरयर्थेः पदेः पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु'ः ( किसी 
गोपनीय रहस्य की बात को दो अर्थ वाले पदों से सूचित करे ) आदि कामशास्त्र 
की मर्यादा का अनुसरण कर किसी पथिक के प्रति दो अथं वाले पदों से रहस्य 
का गोपन करती हुई कह रही है-- 

( पंथिअ ण एत्येति) हे पथिक ! ,पत्थरों से रचित इस ग्राम में स्वल्प 
भी चटाई आदि की विछावन नहीं है, अतः शयन सामग्री के न होने पर भी 
वर्षाकालीन बादलों को देखकर यदि रहना चाहता है तो रह ॥ ५८ ॥ 

यहाँ आपाततः शब्दों के सुनने मात्र से “यह ग्राम निवास करने योग्य नहीं' 
ऐसा कहनेवाली का अभिप्राय ज्ञात होता है । तथा पाषाण सदुश मुखो क्रे निवास 
स्थल इस ग्राम में शास्त्रःविचार तथा कामशास्त्र का स्वल्प भी ज्ञान नहीं है, 
साहित्य-शास्त्र को तो यहाँ जानता ही कौन है, अतः इसे आकार, इङ्गित. (इशारे) 
आदि की चेष्टाओं के ज्ञाताओं से शून्य जान निःशंक हो ऊेचे-ऊंचे अनुपभृक्त स्तन 
एवं का मोहीपनकर्ता मेघों: को देख यदि उपभोग समर्थ हो तो रह, यह व्यंग्य- 
अथ प्रकट होता है । तथा '्रस्तरस्थले' के प्रयोग से यहाँ शय्या आदि की भी 
अपेक्षा नहीं है, यह ध्वनित होता है । जघनविपुला छन्द है । 

अत्र यद्य॒पमोगक्षमोऽसि तदा आस्स्वेति व्यज्यते । 

( अत्र यद्युपभोगक्षमोऽसीति ) यहाँ वक्त्री ( कहनेवाली ) स्वयं दूती नायिका 
के कथन से यदि तू उपभोग समर्थे हो तो रह । यह व्यंजना से ज्ञात होता है। 
अर्थात्‌ शास्त्र के ज्ञाताओं के न रहने के कारण आकार, इङ्गित आदि चेष्टाओं के 
ज्ञाताओं. से शून्य इस ग्राम में ऐसे उद्दीपक वर्षाकालीन मेघों तथा श्लेष से उन्नत 
स्तनों को देखकर कौन-सा उपभोग समर्थं पुरुष अन्यत्र जा सकता है, कहनेवाली 
का यह अभिप्रायः “यहाँ व्यंजना से प्रकट होता है । 'पओहर' और “सत्थर्‌' शब्द 


कपने परिवतंन को नहीं सह सकते, इसलिये यह शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वनि का 


उदाहरण है । ; १ 
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अब वस्तुमात्र-ध्वनि का उदाहरण संस्कृत में-- 
शनिरशनिश्च तसुच्ैनिंहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र | यस्मै त्वम्‌ । 
यत्र प्रसीदसि पुनः स मात्युदारोऽडुदारश्च॥ ५९॥ 

( शनिरशनिश्चेति ) हे राजन्‌ ! जिस पर आप कुपित ( नाराज ) होते हैं, 
उसे शनि ( ग्रह ) अशनि ( वज्ञ ) दोनों विध्वंस करते हैं। परन्तु जिस पर 
आप प्रसन्न होते हैं बह पुरुष उदार ( महादानी ) तथा अनुदार ( अपनी स्त्रियों 
से संयुक्त होकर प्रीतिपात्र ) होता है ॥ ५६ ॥ 

पक्षान्तर का अर्थ 

जो शनि है वह “अशनि' और जो “उदार” है वह 'अनुदार' कंसे हो सकता है? 
इस विरोध का परिहार है कि--हे राजन्‌, साँप और नेवले की तरह परस्पर 


विरोधी भी एकमत होकर आपको प्रसन्न करने में जुटे हैं। यही यहाँ एक वस्तु 


रूप अर्थ ध्वनित ( व्यंजित ) हो रहा है अत एव यह वस्तु ध्वनि का दूसरा 
उदाहरण है। 

अत्र विरुद्धावपि त्वद्नुवत्तनारथंमेकं कार्य कुरुत इति ध्वन्यते । 

(अत्र विरुद्धाविति) यहाँ पूर्वार्ध मे विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक नन्‌ से युक्त 'अशनि? 
पद से शनि विरोधी अथं के ज्ञात होने पर पर विरोधी भी तेरा अनुसरण करने 
के लिये एक कायं करते हैं आदि वस्तु ध्वनित होती है । अतः यह्‌ वस्तु ध्वनि का 
उदाहरण है । उत्तराध में दो परस्पर विरोधिवों द्वारा एक कार्ये करने की प्रतीति 
नहीं होती केवल उनका विरोध मात्र प्रकट होताः है, इसलिये वहाँ विरोधालंकार 
ध्वनि जानना चाहिये । 

इस प्रकार शब्दशक्तिमुलक दो प्रकार की अलंकार ध्वनि और वस्तुध्वनि 


को बतलाकर इस समय अर्थशक्तिमुलक अनुरणनरूप व्यंग्यध्वनि के बारह भेद 
बतलाये जाते हैं-- ु 


(५४ ) अर्थशकत्यङ्भवोऽप्य्थो व्यञ्जकः संभवी स्वत; ॥ ३९ ॥ 
प्रौढोक्तिमात्रात्सिद्ठो वा कवेस्तेनोस्मितस्य वा । | 
वस्तु वाउलड्कृतिवेति षडभेदो5सौ व्यनक्ति यत्‌ ॥ ४० ॥ 
वस्त्वलङ्कामथ चा तेनायं द्वादशात्मकः । 
( अर्थृशन्त्युःद्भवोऽप्यथं इति ) व्यंजक अर्थ 'स्वतःमम्भवीः अर्थात्‌ लोक में 


स्वतः दृष्ट, कविप्रौढोक्तिमात्र सिद्ध अर्थात्‌ कवि की प्रौढोक्तिमात्र से निष्पन्न 
तथा 
कविनिबद्धवष्तृप्रौढोक्तिमात्र सिद्ध, अर्थात्‌ कविनिबद्ध नायक आदि की प्रौढोक्तिमात्र 
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चतुथं उल्लासः १५५ 
टरषषटककिन्टिरिदिसिभ्टिदिस्भ्व्स्््ट्ल्सिव्ट्क्2००००८२८०८०८०८४४८९००८७०८ ८७२८ ्खकटरक्ककर 
से सिद्ध आदि भेदों से तीन प्रकार का है। यही तीनों प्रकार का वस्तुरूप 
और अलंकार रूप होने से छे प्रकार का तथा यही छै प्रकार का वस्तुमात्र 

और अलंकारमात्र का व्यंजक होने से वारह प्रकार का है ॥ ३९-४० ॥ 


अथशकक्‍्त्युद्भवध्वनि 
| 


| | । | 
स्वतःसंमवी कविप्रौ. सि. कविनि. वक्तृप्रौ. सि. 


| | | 
| | विन | | 
वस्तुव्यंग्य अलं. व्यंग्य वस्तुव्यंग्य अलं. व्यंग्य वस्तुव्यंग्य अलं. व्यंग्य 


| | | 


"प क ० न 
तट क त त तट क गीर तर तट तर? तर त 
टर इट ४६ ६ ६ ६६६ 


अर्थशक्तयुद्धवध्त्रति के बारह प्रकार--- 


स्वतःसंभवी न केवल भणितिमात्रनिष्पक्षो यावद्ददिरप्यौचित्येन 
संभाव्यमानः । कविना प्रतिभामात्रेण बद्दिरसन्षपि निर्मितः । कविनिबद्धेन 
वक्त्रेति वा द्विविधो5पर इति त्रिविधः वस्तु वाऽळङ्कारो चाऽसाविति षोढा 
व्यञ्जकः । तस्य वस्तु वाऽळंकारो वा व्यङ्गय इति द्वादशमेदोऽथंशक्त्युद्भवो 
ध्वनिः । कमेणोदाहरणम्‌-- 

( स्वतःसम्भवीति ) स्वतः सम्मवी ध्वनि वह है जो केवल कविप्रोढो क्ति 
मात्र से ही सिद्ध न हो, किन्तु जो लोक में भी उचित होने के कारण संभव हो 
अर्थात्‌ जिसकी लोक में भी संभावना की जा सके, तथा कवि की प्रोढोक्ति मात्र से 
निष्पन्न वह है, जो कवि के द्वारा अपनी प्रतिमा मात्र से लोक में न होते हुए भी 
कल्पना की जा सके, या कविनिबद्धनामक-वक्ता आदि के द्वारा अपनी प्रतिभा 
मात्र से लोक में होते हुए भी कल्पना की जाय। इस प्रकार दो प्रकार का 
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१५६ काव्यप्रकाशः | 
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प्रौढोक्ति मात्र सिद्ध तथा एक प्रकार का स्वतःसंभवी अथंशक्तिमूलकध्वनि के 
यह तीन भेद होते हैं । यही तीनों प्रकार का वस्तु एवं अलंकार का व्यंजक होने ` 
से छै प्रकार का तथा इस छै प्रकार के वस्तुव्यंजक और अलंकारव्यंजक के 
वस्तु व्यंग्य और अलंकार व्यंग्य होने से अर्थशक्तिमूलकध्वनि के बारह भेद हो: 
जाते हैं, जिनके क्रम से निम्न उदाहरण हैं। 

स्वतःसम्भवी-अर्थं के विषय में चारों भेदो में से स्वतःसम्भवी वस्तु से वस्तु 
की व्यक्ति का उदाहरण 


अल्सशिरोमणि चुत्ताणं अग्गिमो पुत्ति धणसमिद्धिमओ । 
इअ भणिएण णअंगी पप्फुछचिळलोअणा जाआ ॥ ६०॥ 
( मलसशिरोमणिधू्तानामग्निमः पुत्रि! धनसमृद्धिमयः । 

इति भणितेन ` नताङ्गी प्रफुल्लविलोचना जाता ॥ ६० ॥ 


( अलसशिरोमणीति ) हे पुत्रि ! तेरा यह वर आलसियों का शिरोमणि, 
घूतों का अग्रणी ( मुखिया) तथा अधिक धन-समृद्धि से पुणे है। ऐसा कहने 
सात्र से लज्जा के कारण नमित अङ्गवाली कुमारी के नेत्र आनन्द से प्रफुल्ल हो 
गये ॥ ६० ॥ 

युवावस्था प्राप्त किसी कुमारी के प्रति .उसके विवाह प्रसङ्ग पर उसकी 
उपमाता के द्वारा संभावित [वर के गुणों का वर्णन करने पर 'कुमारी प्रसन्न 
है या अप्रसन्न, “कोई स्त्री इस प्रकार कुमारी की माता के इस प्रश्‍न का उत्तर दे 
रही है । ऐसा सुधासागरकार का मत है । किन्तु वास्तव में पूर्वार्ध पति को स्वयं 
वरनेवाली किसी कुमारी के प्रति उसकी धात्री की उसकी इच्छा पैदा करने 
चाली उक्ति है तथा उत्तराध कवि का वाक्य है। 

यहाँ कुमारी को प्रफुल्ल लोचनवाली बतलाने से उसका हर्ष व्यक्त होता है, 
तथा उसके नताङ्गी होने के कारण वह नम्रता द्वारा अपना मानिनी होना व्यक्त 

करती है । 
अत्र ममेबोपमोग्य इति वस्तुना वस्तु व्यज्यते । $ 

( अत्र ममैवेति ) यहाँ आलसी होने के कारण प्रवास एवं अन्य:-ज्ञायिका के 


घर जाने का अनिच्छुक, , धूते होने के कारण रति के समय भी .नायिका : द्वारा . 


प्रदशित गुणों में आदर शुन्य और भोगों में अतृप्त, तथा धन समृद्धि से पूर्ण होने के 
कारण कृपण और सुखी नायक का निश्चय कर - लेनेवाली कुमारी के हषे रूप 
. कार्य से होनेवाली प्रफुल्ल विलोचनता रूप वस्तु से इसे अन्य अविदग्ध नाधिका एँ 
अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगी अतः यह पूर्णतया मेरा ही ` उपभोग्य है 
आदि वस्तु सामाजिको को व्यक्त होती है । 
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चतुर्थ उल्लासः १५७ 
REAR AAAA SOA TRAN NAARARESNN TANASE IS 


स्वतःसंभवी वस्तु से अलंकार की व्यक्ति ( व्यंजना ) का उदाहरण 


धान्याऽसि या कथयसि प्रियसङ्गमेऽपि 
चिस्न्धयाइकशतानि रतान्तरेषु। 

नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः | शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ॥ ६१ ॥ 


अपने-अपने पतियों की रति सम्बन्धिनी कथाएँ कहनेवाली सखियों में 
अपने प्रियतम की रतिकालीन बातें कहनेवाली किसी नायिका का उपहास 
करनेवाली किसी अन्य नायिका द्वारा उसे 'तु इस समय अपनी रति की बातें 
कह' इस प्रकार प्रेरित किये जाने पर उसकी उसी नायिका के प्रति उक्ति 
विज्जिका विरचित शाङ्गंधर पद्धति से उद्धृत छन्द 


( घन्यासि या कथयसीति ) हे सखि ! तू प्रियतम का संयोग होने पर्‌ रति के 
समय भी विश्वास पूर्वक सैकड़ों चाटुकारिता के प्रियवचन कहती है, अतः प्रशंसनीय 
है। मुझे तो प्रियतम द्वारा निवी-नारे की गाँठ खोलने का विचार करते ही 
कुछ भी स्मरण नहीं रहता यदि कुछ भी स्मरण रहता हो तो यह बात कहती, मैं 
शपथ पूर्वक कहती हूँ ॥ ६१ ॥ 


मैं आप सबसे शपथ पुर्वक कहती हे कि उस समय मुझे कुछ भी स्मरण नहीं 
रहता चाट्कारिता के वाक्यों का स्मरण कर प्रयोग करना तो सुतरां असंभव है । 
वसन्त तिलका छन्द है । 

पहले तो प्रियतम के साथ संयोग होते ही विलक्षण आनन्द से मन्थर ( मन्द ) 
हो जाने के कारण चादूक्तियों का कहना ही असंभव है, उस पर भी रति के समय, 
न कि रति के पहले और न रति के बाद में किन्तु मध्य में रति सम्बन्धिनी 
तन्मयता के समथ, तथा उनका फिर इस समय भी स्मरण रखना, यह तेरी एक 


_ आश्चयंजनक सावधानी है। 


अत्र त्वमधन्या अहन्तु धन्येति व्यतिरेकालंकारः । 
( जत्रदुख्वमधन्येति ) यहाँ सखि की धन्यता रूप वाच्य वस्तु से. अपने लिये 


होनेवाले महान्‌ आनन्द की सूचना द्वारा तु अधन्य है और मैं धन्य आदि व्यतिरेक 


अलंकार व्यक्त होता है । झन 
स्वतःसंभवी अलंकार से वस्तु की व्यक्ति (व्यङ्गयार्थं ) का उदाहरण-- ˆ 


दपोन्धगन्धगजकुम्भकपाउकूट 
संक्रान्तिनिधघनशोणितशोणशोचि; । 
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१५८ [काव्यप्रकाशः 


I TIRAARRARAA AAA NS PANS NS SS 


वीरेब्यछोकि युधि कोपकषायकान्तिः 
कालीकटाक्ष इव यस्य करे कृपाणः ॥'६२॥ 

( दर्पान्धिगन्धगजेति ) मद से उन्मत्त गन्धगज के कुम्भस्थलों का विशाल और 
दुर्भेध कपाट सदृश मध्यभाग का अग्रभाग लोह के मुद्गर के समान कठोर है । 
जिस पर गिरकर भलीभाँति घुस जाने से अधिक लिप्त हुए गाढे रुधिर से लाल 
कान्ति वाली जिस राजा के हाथ को तलवार युद्ध में वीरों ने क्रोध से अधिक 
लाल कान्ति वाले दुर्गा के कटाक्षों की भांति देखी । वसन्ततिलका छन्द है ॥६२॥ 

अत्रोपमाळंकारेण सकळरिपुबळक्षयः क्षणात्करिष्यते इति वस्तु । 

( अत्रोपमालंकारेणेति ) यहाँ 'शोणशोचिः' और 'कषायकान्तिः' के बिम्ब 
प्रतिविम्ब भाव के कारण होनेवाली समानधर्मता से 'कालीकटाक्ष इव कृपाणो 
व्यलोकि’ ( काली के कटाक्ष की तरह तलवार को देखा ) इस स्वतःसंभवी उपमा 
अलंकार के द्वारा 'सकलरिपुवलक्षयः क्षणात्‌ करिष्यते' ( समस्त शत्रुओं की सेना 
एक क्षण में नष्ट कर दी जायगी । यह वस्तु ध्वनित होती है । 

स्वतःसंभवी अलंकार से अलंकार की व्यक्ति का उदाहरण-- 

गाढकान्तद्शनक्षतव्यथासङ्कटाद्रिवधूजनस्य यः । 

ओष्ठविद्रुमद्ळान्यमोचयन्निद्‌ंशन्‌ युधि रुषा निजाधरम्‌ ॥ ६३॥ 

( गाढ्कान्तदशनेति ) उस राजा ने युद्ध में क्रोध से अपने ओष्ठ को चवाकर 
शत्रु नारियों के विद्रुमदल जैसे ओष्ठों को अत्यन्त दुःसह पतियों के दन्तक्षत की 
पीड़ा के संकट से मुक्त कर दिया ॥ ६३ ॥ 


यहाँ राजा के क्रोध से उसके शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर उनकी विधवा 
स्त्रियों को रति प्रास न होने के कारण द्वारा किये जाने वाले दन्तक्षत का भी 
अभाव बतलाया है । रथोद्धता है । 


अत्र विरोधाठंकारेणा5धरनिदेशनसमकाठमेव शच्रवो ब्यापादिता इति 
'तुब्ययोगिता । मम क्षत्या5प्यन्यस्य क्षतिनिवतेतामिति तदूबुद्धिरुत्मेक्ष्यत 
इत्युत्पेक्षा चं । पषूदादरणेषु स्वतःसंभवी व्यञ्जकः । म. 
( अत्र विरोधालंकारेणेति ) जो व्यक्ति अपने ओष्ठ को भी काट रहा है वह 
` दूसरों के ओष्ठों को काटने से कसे छुट्टा सकता है, यहाँ एक काल में होनेवाले. 
इस दशन-मोचन रूप विरोधाभास अलंकार से अधर काटने के साथ-साथ शत्रु 
नष्ट कर दिये । इस स्वाधर दंशन ( अपना होट काटना ) और .शत्रुव्यापादन ` `. 
( जत्रुओ का वित्ताश करना ) का एक कालरूप एक धर्म से सम्बन्ध होने के कारण 
सुल्ययोगिता अलंकार व्यक्त होता है । तथा मेरी क्षति होकर भी शत्रु स्त्रियो की 


प्र््ड्रॉव््ड्डस्र्श्श्डपट्र्ड्य 
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क्षति न हो इस प्रकार राजा की बुद्धि की उत्प्रेक्षा अलंकार ध्वनित होता है । 
साथ ही समुच्चयार्थक चकार से तुल्ययोगिता ओर उत्प्रेक्षा की संसृष्टि भी 
सूचित होती है। ऊपर वतलाये गये इन चारों उदाहरणों में व्यंजक अथे 
स्वतः संमवी है । 


कविप्रौढोक्तिसिद्ध व्यंजक-अर्थं के चार भेदों से वस्तु से वस्तु की व्यक्ति 
(व्यंककता) का उदाहरण 
कैलासस्य प्रथमशिखरे वेणुसंमूच्छनामिः 
श्रुत्वा कीर्ति विचुघरमणीगीयमानां यदीयाम्‌ । 
स्रस्तापाङ्गाः सरसविसिनीकाण्डसस्ातशाङ्का- 
दिड्रातङ्गाः श्रवणपुलिने इस्तमावत्तयन्ति।॥ ६४ ॥ 

( कैलासस्येति ) किसी राजा का वर्णन है। कैलास पंत की सबसे ऊँची 
"शिखर पर हवाओं से पूर्ण हुए बांसों के ध्वनित होने से उत्पन्न हुए रागों में 
अप्सराओं द्वारा गाये गये तेरे यश को सुनकर सरस कमलिनी नाल का संदेह कर 
नेत्र प्रान्तों को चंचल तथा तिरछे करनेवाले ऐरावत आदि दिग्गज तेरे यश को 
"पाने के लिये कानों के समीप अपनी सूँड को बार-बार ले जाते हैं ॥ ६४ ॥ 


अन्न चस्तुना येषामप्यर्थोधिगमो नास्ति तेषामप्येवमादिबुद्धिजननेन 
-बमत्कारं करोति त्वत्कीर्तिरिति वस्तु ध्वन्यते 

(अत्र वस्तुनेति ) यहाँ कवि की प्रतिभामात्र से निष्पन्न हुए यश के कानों में 
प्रवेश करने से कमल नाल की शंका से कानों के समीप सूंड संचालन रूप कवि- 

प्रतिभामात्र से निष्पन्न वस्तु द्वारा जड़ भी जिन दिग्गजों को गीत के अर्थ का ज्ञान 
नहीं, उन्हें भी इस प्रकार की बुद्धि पैदा कर देने से तेरी कीति अतिशय चमत्कार 
जनक है, यह वस्तु ध्वनित होती है । 

कवि की प्रौढोक्तिमात्र से सिद्ध वस्तु से अलंकार की व्यक्ति का उदाहरण-- 

' केसेखु बळामोडिअ तेण अ खमरम्मि जअसिरी गदिआ । 
जह कन्दराहि विहुरा तस्ख दृढं कंठअम्मि संठविआ ॥ ६५ ॥ 
( केशेषु बलात्कारेण तेन च समरे जयश्रीगृ हीता । 
यथा कन्दराभिविधुरास्तस्य दृढं कण्ठे संस्थापिताः ॥ ६५॥ ) 

( केसेसु बलामोडिएति ) उस राजा ने संग्राम में बलपूर्वक विजयलक्ष्मी को 
'केशों में पकड़ कर उस प्रकार खींच लिया, जिस प्रकार कि कन्दराओं ने प्रस्तुत 
“राजा के जयलक्ष्मीविहीन शत्रुओं को बड़ी दृढता से पकड़कर अपने अन्दर छिपा 
“लिया ( गले लगा लिया ) था । तथा: उस नायक ने सुरतसंगर में बलात्कार 
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पुर्वक केशों में नायिका को !इस प्रकार पकड़ लिया, जिस तरह अन्य नायिकाओं 
ने उस नायक के संभोग को न सहनेवाले लोगों को अपने गले लगा लिया था । 
उस राजा के द्वारा पराजित हुए शत्रु केवल गुहाओं में ही निवास कर रहे हैं। 
यह भाव है । गीति छन्द है॥ ६५ ॥ 


अन्न केशग्रदणावलोकनोद्दीपितमदना इव कन्द्रास्तद्विघुरान्‌ कण्ठे 
ग्रुह्नन्ति इत्युत्मेक्षा । एकत्र संग्रामे चिजयदशानात्तंस्यारयः पलाय्य शुदा 
तिष्ठन्तीति काव्यहेतुरलछछारः । न पलाय्य गतास्तद्वेरिणोऽपि तु ततः 
पराभवं संभाव्य तान्‌ कन्दरा त्यजन्तीत्यपहुतिश्व । 

( अत्र केशग्रहणेति ) यहाँ नायक द्वारा किये गये -नायिका के केशाकर्षण के 
देखने से प्रवुद्धकाम ( बढ़े काम वाली ) किन्हीं अन्य नायिकाओं की भाँति कन्दराएँ 
प्रस्तुत राजा के शत्रुओं को अपने गले लगाकर आलिंगन कर रही हैं अर्थात्‌ ( अपने 
अन्दर प्रवेश दे रही हैं ) इसलिये उत्रेक्षा अलंकार तथा एक स्थान पर संग्राम में 
राजा की विजय देखने से उसके शत्रु भागकर गुहाओं में निवास कर, रहे हैं, इस 
विजय दर्शन को पलायन का हेतु बतलाने के कारण काव्यलिंग अलंकार, एवं 
राजा के शत्रू भय से भागकर गुहाओं में नहीं घुसे किन्तु स्वयं गुहाएँ ही राजा से 
तिरस्कार की शंका कर उन्हें नहीं छोड़ रही हैं, यहाँ इस पलायन ( भागने ) के 
अपह्व॑व ( छुपाने ) से अपह्‌ नुति अलंकार ध्वनित होता है । इस प्रकार यह छन्द 
'कन्दराओं ने राजा के शन्रुओं को अपने अन्दर प्रवेश दिया? आदि कविप्रतिभा 
मात्र से सिद्ध वस्तु द्वारा अलंकार ध्वनि का उदाहरण है। 


प्रदीपकार गोविन्द ठक्कुर इसे वस्तु से अलंकार ध्वनि का उदाहरण न मान 
अलंकार से अलंकारः ध्वनि का उदाहरण बतलाते हैं। उनका कथन है कि यहाँ 
उत्प्रेक्षा अलंकार तभी व्यंग्य हो सकता है, जब पहले कन्दरा आदि में नायिका 
: आदि का आरोप किया गया हो, विना आरोप किये नायक द्वारा किया गया भी 
नायिका के केशों का ग्रहण जड़ कन्दराओं के काम का उद्दीपक नहीं हो सकता । 
आरोप स्वीकार किये जाने पर समासोक्ति या श्लेष अलंकार ही उत्प्रेक्षा अलंकार 
के व्यंजक होंगे, वस्तु नहीं। इस विषय पर कहना यह है कि गोविन्द ठक्कुर का 
उपर्युक्त कथन असंगत है। यहाँ केवल व्यंजना से ही दूसरे अर्थ की प्रतीतिहो . 
जाने के कारण .समासोक्ति और श्लेष अलंकार की व्यंजकता संभव नहीं। 


समासोक्ति में जिस प्रकार विशेष्य का श्लिष्ठ न होना आवश्यक है, श्लेष में उसी . , 


तरह विशेष्य-विशेषण दोनों का श्लिष्ठ होना परमावश्यक है। अतः यहाँ इन 
दोनों कारणों के न होने के कारण इनकी ब्यंजकता भी किस आधार पर हो सकती 
है । इसलिये यह वस्तु से अलंकार ध्वनि का ही उदाहरण है, अलंकार से अलंकार 
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ध्वनि का नहीं । हाँ, यदि 'केशग्रहण' आदि कथन से दिखलाये गये तीनों अलंकारों 
में किसी एक के भी साधक-बाधक न वतलाये जाने के कारण “अनिश्चय संकर या 
एक हो पद में अनेक अलंकारों के स्पष्ट प्रतीत होने के कारण “एक व्यंजकानु- 
प्रवेश संकर' अलंकार वतलाया जाय तो उन दोनों की अपेक्षा यह दोनों कुछ 
अधिक स्पष्ट कहे जा सकते हैं। 


कविप्रौढो क्तिसिद्ध अलंकार से वस्तु की ध्वनि-- 


गाढालिंगणरदसुज्जुअस्मि दइप लहुं समोसरइ । 
माणंसिणीण माणो पीलणभीअ ब्ब हिअआहि ॥ ६६॥ 
( गाढालिद्धूनरभसोद्यते दयिते लघु समपसरति । 
मनस्विन्या मानः पीडनभीत इव हृदयात्‌ ॥ ६६॥ ) 
मानिनी-नायिका के मानभङ्ग के लिये किसी अन्य-नायिका का वृत्तान्त 
समुझाने वाली उसकी सखी की मानिनी नायिका के प्रति उक्ति-- 


. ( गाढालिगणेति ) प्रियतम को दृढ आलिंगन के लिये बड़े हषं के साथ सन्नद्ध 
( तैयार ) देख मानिनी नायिका का मान मानों हृदय ( छाती ) के दवाये जाने 
से ही भयभीत होकर नायिका के हृदय से शीघ्र ही भाग जाता है । उस जैसी 
स्वाधीन-पतिका का मान यदि हृदय के दवाये जाने के भय से ही भाग जाता 
है, तो उसकी समानता न करने वाली तुम जैसी सामान्य नायिका का मान यदि 
दूर हो जाय तो इसमें आश्चर्यं ही क्या है? अर्थात्‌ तेरा मान तो अवश्य ही 
दुर होगा, तू व्यर्थे ही अपने को प्रियतम द्वारा उपलब्ध होनेवाले सुख से क्यों 
वंचित रखती है ? यह भाव है। गाथा छन्द है ॥ ६६॥ 


अत्रोत्प्रेक्षया प्रत्यालिङ्गनादि तत्र विजुम्मते इति वस्तु । 

( अत्रोत्प्रेक्षयेति ) यहां “पीडन भीत इव” अर्यात्‌ दबाने से ही मानो भय- ; 
भीत होकर इस '“भयोत्प्रेक्षा” रूप अलंकार से नायिका द्वारा किया गया नायक 
का प्रत्यालिगन भादि वस्तु सखी द्वारा नायिका से कहने के साथ हो व्यक्त होती 
है. इसलिये यह अलंकार से वस्तु की व्यक्ति का उदाहरण है । दवाने का भय 

. अचेतन मान को नहीं हो सकता इसलिये इस उत्प्रेक्षा को हम स्वतःसंभवी नहीं 
कह सकते । यह कवि की प्रौढोक्ति मात्र से हीं सिद्ध हो सकती है ॥ नायिका 
द्वारा किये गये प्रत्यालिङ्गन आदि मान के अवसरणं ( हटने ) रूप वाच्य से अभिन्न 

` है । नायिका अपने मान के दुर होने पर ही नायक का प्रत्यालिगन कर सकती है, 
पूर्वे नहीं; अतः वे वाच्य की अपेक्षा संभोग के अधिक समीप होने के कारण वाच्य- 
सिद्धि के अङ्ग नहीं हो सकते, प्रधानता उन्हीं में है, वाच्य में नहीं । | 
कै. ११ का० प्र पु २ 


~ 
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कवि की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध अलंकार द्वारा अलंकार की व्यक्ति का 
'उदाहरण-- - 
. जा ठेरं च हसन्ती कइवअणंबुरुहबद्धविणिवेसा । 
दावेइ सुअणमण्डल्मण्णं विअ जअइ सा वाणी ॥ ६७॥ 
_ (या स्थविरमिव हसन्ती कचिवदनाम्बुरुहबद्धविनिवेशा । 
दर्शयति भुवनमण्डलमन्यदिव जयति सा वाणी ॥ ६७ ॥ ) 


( जा ठेरमिति ) कवि के मुखकमल में अपना निवास स्थान बनानेवाली 
जो सरस्वती वुढे भगवान्‌ ब्रह्मा के भुवन-निर्माण का उपहास करती हुई सी 
सानो चौदह भुवनों के मंडल को कुछ विलक्षण सा दिखलाती है, वह सर्वोत्कृष्ट 
है ॥ ६७॥ 

यहाँ कवि के मुख में कमल का आरोप कमलासन ब्रह्मा की समानता करने 
के लिये सरस्वती को भी कमलासन बतलाये जाने की इच्छा से किया गया है, 
यदि वह भगवान्‌ ब्रह्मा के समान आसन पर ही आसीन न होगी तो उनका 
उपहास हो क्या कर सकेगी । यह भाव है। गाथा छन्द है। : 


अत्रोत्मेक्षया चमत्कारेककारणं नवं नवं जगद्‌ अजडासनस्था निर्मिमीते 
इति व्यतिरेकः । पषु कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नो व्यञ्जकः । 
` ( जत्रोत्रेक्षयेति ) यहाँ जड़ कमल के . आसन पर बैठने वाले भगवान्‌ ब्रह्मा 
के आसन से विलक्षण जडताशून्य कवि के मुखकमल रूप आसन पर आसीन 
भगवती सरस्वती “हसन्तीव” ( हसती हुई सी) और “अन्यदिव” (कुछ और 
- ही सा ) इन दोनों उत्प्रेक्षाओं से प्रतिप भासित होनेवाली नवीनता के कारण 
जगत्‌ को विलक्षण चमत्कार पैदा करने का एकमात्र कारण वना रही है, इस 
लिये उपमान की अपेक्षा उपमेय को उत्कृष्ट बतलाये जाने के कारण यहाँ व्यतिरेक 
अलंकार व्यक्त होता है । अर्थात्‌ “हसन्तीव” और “अन्यदिव” इन दोनों उत्प्रेक्षाओं . 
से ब्रह्मा और उसके निर्माण की अपेक्षा सरस्वती भौर उसके निर्माण की श्रेष्ठता 
व्यक्त होती है। यहां न तो सरस्वती द्वारा ब्रह्मा जी का उपहास किया. जाना 
ही लोक सिद्ध है, और न कवि की वाणी ही जगत्‌ को कुछ विलक्षण दिखला - 
रही है, इस लिये यह दोनों उत्रेक्षाएँ कवि की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध हैं। 
यद्यपि इनं दोनों उत्परेक्षाओं के विना भी यहाँ ग्रन्थ के प्रारम्भ के “मियतिक्ृत- ८ 
नियमरहितां” आदि छन्द. की भांति «व्यतिरेक अलंकार व्यक्त होता ही है, फिर :::.. 
भी विना उत्प्रेक्षाओं के चमत्कार के इसे अधिक , स्फुट नहीं कहा जा सकता । 3 
“ऊपर लिखे गये चारों उदाहरणों में व्यंजक-अँर्थं कवि की प्रौढ़ोक्ति मात्र से 
'सिद्ध है । - 1 ; 
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कविनिबद्धवक्ता की प्रौढ़ोक्ति मात्र से सिद्ध ध्वनि अन्य चार भेदों में 
वस्तु से वस्तु की व्यक्ति ( ध्वनि) का उदाहरण 


जे ळंकागिरिमेडळासु खलिआ संभोगखिण्णोरई 
फारुप्फुलफणावळीकचळणे पत्ता दरिद्दत्तणम्‌ | 

ते पहि मळ आणिळा विरददिणीणीसाससंपक्किणो 
जादा झत्ति खिखुत्तणे चि वदला तारुण्णपुण्णा विअ ॥ ६८॥ . 


( ये लंका गिरिमेखलासु स्खसिताः सम्भोगखिन्नो रगी- 
स्फारोत्फुल्लफणावलीकवलने प्रासा दरिद्रत्वम्‌ । 
त इदानीं मलयानिला विरहिणीनिःश्वाससम्पकिणो 
जाता झटिति शिशुत्वेऽपि बहलास्तारुप्यपूर्णा इव ॥ ६८॥ ) 


( जे लंकेति ) जो मलयानिल अपने भक्षक सपो के भय से हेमकूट पर्वत के 
नितम्ब प्रदेशों में टकरा रहे थे, संभोग के कारण वह भूख से अधिक थकी हुई 
सांपिनों के विस्तृत और ऊपर की ओर फैले हुए फणों द्वारा खालिये जाने के 
कारण अत्यन्तक्षीण हो गये थे वे ही मलय के पवन इस समय विरहिणी नायिकाओं 
की निःस्वास वायु के सम्पक से कुछ अधिक बढ़कर अपनी बाल्यावस्था से 
पूर्ण युवावस्था में पहुंबनेदाले की भांति परिपुष्ड शरीर हो गये हैं। अर्थात्‌ 
पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ जाने के कारण अब विरही जनों को पीड़ित करने 
में पर्यास समर्थ हैं ॥ ६८ ॥ i 


पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अधिक होने के कारण यहाँ पुल्लिंग 
“उरग” शब्द का प्रयोग न कर स्त्रीलिंग “उरगी” का प्रयोग किया है, तथा भूख 
की अधिकता बतलाने के लिये उन्हें संभोग ( रमण ) से खिन्न बतलाया है, एवं 
“स्फार” और “स्फुल्ल” इन दो विशेषणों से उनके ग्रास.की महानता व्यक्त की 
है । पवन लंका गिरि से चलकर समुद्र को लांधते हुए मलय पर्वत पर आरहे 
हैं, इसलिये उनकी शीतलता और सुगन्धि, तथा उनके मलय पर्वत से टकराने के 
कारण मंदता ध्वनित होती है । शार्दूलविक्रीडित छन्द है । पव, 


`... अच निश्चासैः मातैश्वयो. वायवः कि कि न कुर्वन्तीति वस्तुना वस्तु 
` -ब्यज्यते। ` ह 
(अत्र निःश्वासेरिति ) 'यहाँ कविनिबद्ध सखी रूप वक्ता की प्रौढोक्ति मात्र 


कायु क्या क्या अनर्थ नहीं करते यह वस्तु ध्वनित होती है । 


से सिद्ध वाच्यार्थ रूप वस्तु दारा. वियोगिनी नायिकाओं की स्वासो से बढ़े हुए | 
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कविनिवद्धवक्ता की प्रौढ़ोक्ति मात्र से सिद्ध वाच्याथं रूप - वस्तु द्वारा 
अलंकार की व्यकित-ध्वनि का उदाहरण-- 


सहि चिरइऊण माणस्ख मज्झ थीरत्तणेण आसासम्‌। 
पिअदंसणवि्दळंखळखणब्मि सहसत्ति तेण ओसरिअम्‌ ॥ ६९॥ 
( सखि! विरचय्य मानस्य मम घीरत्वेनाश्वासम्‌ । 
प्रियदर्शनविश्वद्धलक्षणे सहसेति तेनापसृतम्‌ ॥ ६६॥ ) 

मान की सहायता के लिये मेरे द्वारा घैय धारण कराये जाने पर भी तूने 
मान क्यों छोड़ दिया इस प्रकार कहुनेवाली सखी के प्रति उसके द्वारा दिये गये 
धैये को अत्यन्त. तुच्छ बतलानेवाली नायिका की उक्ति-- 

( सहि विरइऊणेति ) हे सखि ! तेरे द्वारा दिया गया धैय मेरे मान को 
सान्त्वना देकर--अर्थात्‌ “उपद्रव से ग्रस्तनहोने पर मैं तेरी सहायता करेगा 
तु निश्चिंत रह” इस प्रकार आश्वासन देकर प्रियतम के दशन से अधिकाधिक 
आनन्द प्रात होने के समय वह शीघ्र ही अलक्षित हो गया । गीति छन्द है ॥६९॥ 


अत्र चस्तुनाऽतेऽपि - प्राथने प्रसकेति विभावना, प्रियदशंनस्य 
. सौभाग्यबळं घैयंण सोढुं न शक्यते इत्युत्मेक्षा वा । 


(अत्र वस्तुनेति ) यहां पर “प्रियतम के दर्शन से होनेवाले आनन्द के समय 


घैयं अलक्षित हो गया “इस वाच्य वस्तु द्वारा” प्रार्थना न किये जाने पर भी बह्‌ 


वक्त्री प्रसन्न होगई” यह विभावना अलंकार या “प्रियतम के दर्शन का सौभाग्य 
चल निश्चय ही धैये धारण करने से ही नहीं सहा जा सकता” यह उत्प्रेक्षा 
अलंकार ध्वनित होता है । 
कविनिबद्धववता की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध अलंकार से वस्तु की ध्वचि 

का उदाहरण 

ओछ्लोङ़करअरअख्सपदि तुद छोअणेसु मह दिण्णं। . 

रत्तुअं पसाओ कोवेण पुण इमे ण अक्कमिआ ॥ ७०॥ 

: ( अर्द्रब्रेकरजरदनक्षतेस्तव लोचनयोमंम दत्तम्‌ । 
रक्तांशुक प्रसादः कोपेन पुनरिमे नाक्रान्ते ॥७०॥ ) 


(ओल्लोल्लेति ) प्रतिनायिका के {सम्पकं से होनेवाले नवीन नखक्षत आदि . 


चिल्ल धारण करनेवाले नायक द्वारा “तेरे नेत्र. अधिक कुपित किस लिये हैं” 


नायिका से 'ऐसा प्रश्‍न किये जाने पर अधिक कुपित किसी चतुर नायिका कीं . 1 


नायक के प्रति उक्ति : 
... हैं प्यारे! मेरे यह नेत्र क्रोध से आक्रान्त होने के कारण रक्त वणे नहीं हुए 
“हुँ, किन्तु तेरे शरीर में विद्यमान अन्य नायिका द्वारा किये गये अत्यन्त नवीन 
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( ताजे ) इन नखक्षत और दन्तक्षतों ने मेरे नेत्रों को ४्यह रक्त किरण रूप रक्त- 
वस्त्र प्रसाद रूप में प्रदान किया है । ( यह वही है ) ॥ ७० ॥ 
यहां “आर्द्रादे नखक्षतैः” पद से नखक्षतों का छिपाने योग्य न होता, उनके रक्त 
वर्ण होने के कारण रक्त वस्त्ररूप प्रसाद के प्रदान का उचित होना, 'रक्तांशुके' पद 
के प्रयोग से दोनों रक्तताओं की एक जातीयता बलताना ध्वनित होता है। तथा 
'भ्रसाद:' पद के प्रयोग से नखक्षत, दन्तक्षत आदि का माहात्म्य बतलाते हुए नखक्षत 
आदि करनेवाली नायिका को नायक के प्रेमातिशय का पात्र बतलाना ध्वनित 
होता है । गीति छन्द है। . 5 


अत्र किमिति ळोचने कुपिते वसि इत्युत्तरालङ्कारेण न केवळमा दनः 
स्तानि गोपायसि यावत्तेषामह प्रसादपात्रं जातेति वस्तु । = 

( अत्र किमिति लोचने इति ) यहाँ "मेरे नेत्रो में यह कोप की लालिमा नहीं. 
है किन्तु तेरे शरीर के ताजे नखक्षतों द्वारा मेरे लिये प्रसाद रूप में दिये गये रक्त 
वस्त्र की लालिमा है' इस प्रस्तुत वाक्यार्थेरूप उत्तर से "तू कुपित नेत्र किस लिये 
धारण कर रही है' इस प्रश्‍न के उत्पन्न होने के कारण उत्तर अलंकार घ्वनित होता 
है। “तथा मेरी आँखें कोप से आक्रान्त नहीं है, किन्तु तेरे द्वारा प्रदानं किया गया 
यह रक्त वस्त्र रूप प्रसाद है' इस अपह्लृति और उपरोक्त उत्तर अलंकार से तु केवल 
ताजे नखक्षत आदि को ही नहीं छिपा रहा, किन्तु तूने मुझे अपने शरीर के 
नखक्षतों का प्रसाद पात्र भी बना दिया है, यह वस्तु ध्वनित होती है । 


कविनिबद्धवक्ता की प्रौढ़ोक्ति मात्र से सिद्ध अलंकार से अलंकार की व्यक्ति का 
उदाहरण 
महिल़ासहस्सभरिप्‌ तुह हिअप सुहअ खा अमाअन्ती । 
अणुद्णिमणण्णकम्मा अङ्ग तणुअं चि तणुपइ ॥ ७१॥ 
( महिलासहस्नभरिते तव हृदये सुभग !.सा अंमान्ती । 
अनुदिनमनन्यकर्मा अङ्कं तन्वपि [तनुकमपि] तनयति ॥ ७१॥ ) 
( महिलेति ) हालक कवि विरचित शालिवाहन-ससशती के चतुर्थ शतक में 
'विरहक्कृश नायिका की कृशता नायक के लिये बतलानेवाली सखी की उक्ति 
हे सुभग ! आपके साथ स्वाभाविक रूप से प्रेम करनेवाली वह पतिव्रता 
नायिका हजारों धूतं स्त्रियों से भरे हुए आपके हृदय में स्थान न पाकर प्रतिदिन 
अन्य समस्त कतव्य कर्मों को त्याग स्वाभाविक रूप से कृश भी आपके हृदय में 
स्थान पाने की आशा से अपने शरीर को अत्यन्त कृश बना रही है. ७१॥ .... 
इस छन्द के 'सुभग' संबोधन से “तू उस नायिका के साय प्रेम नहीं करता 


किन्तु वह नायिका तेरे साथ प्रेम करती है” आदि तथा 'महिलासहस्सभ रिते? जा र 
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पद से अन्य नायिकाएँ तेरे साथ प्रेम नहीं करतीं किन्तु तू उन अन्य अनेक 
नायिकाओं के साथ प्रेम करता है आदि ध्वनित होता है। गीति छन्द है। नायक 
के हृदय में नायिका के स्थान न पाने का हेतु हृदय का हजारों नायिकाओं से 
'भरा रहना है, तथा नायिका द्वारा अपने शरीर के कृश किये जाने का हेतु नायक 
के हृदय में उसका स्थान न पाना है । ; ८ 


अत्र हवेत्वळङ्कारेण “तनोस्तनूकरणे$पि तव हृदये न वर्तते इति. 
विदेषोक्तिः । एषु कविनिबद्धवक्तप्रोटोक्तिमाच्रनिष्पक्षशरीरो व्यञ्जकः। एवं 


द्वादश भेदाः ॥ अ 
( अत्र हेत्वलंका रेणेति ) यहाँ इन दोनों हेतु ( काव्यलिग ) अलंकारों द्वारा 


शरीर कृश कर लेने पर भी वह नायिका आपके हृदय में स्थान नहीं पा रही यह 
` विशेषोक्ति अलंकार ध्वनित होता है। 


( एषु कविनिबद्धेति ) उपर्युक्त वस्तु और अलंकार ध्वनियों में व्यंजक-अर्थ 
कविनिवद्ध वक्ता की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध है । पहले और चौथे उदाहरण में 


. कविनिबद्ध वक्ता सखी है, तथा दुसरे और तीसरे उदाहरण में कविनिबद्ध वक्ता 


नायिका है । 
( एवं द्वादशेति ) इस प्रकार अर्थशक्त्युद्धव-ध्वनि के बारह भेद हैं । . 


अब पहले संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ` ध्वनि के अन्तवर्ती शब्दशक्तिमुलकध्वनि के 
दो भेद तथा अंथंशक्तिमूलक ध्वनि के बारह भेद बतलाकर इस समय एक प्रकारः 
की उभयशक्तिमुलक ध्वनि को लक्षण द्वारा बतलाते है— 


( ५५ ) शब्दार्थोभयभूरेक!--- 
( शब्दार्थोभयेति ) शब्द तथा अर्थं दोनों की शक्ति से उत्पन्न होनेवाली ध्वनिः 
एक प्रकार की है, जिसे उभयशक्तिमूलक ध्वनि कहते हैं । जैसे -- 
यथा-- .. . 
अतन्द्रचन्द्रामरणा समुद्दोपितमन्मथा । 
. ` 'तारकातरल़ा इयामा सानन्दं न करोति कम्‌ ॥ ७२॥ 


( अतन्द्रचद्रेति ) बादलों के आवरण से शुन्य चमकते चन्द्रमा को आभूषण के 
स्थान पर धारण करने के कारण कामदेव को भलीभाँति . बढ़ानेवाली, कुछः 


तारागणों से सुंशोभित- चाँदनी रात किस. मनुष्य को आनन्दित नहीं करती । ' 


तथा- रति आदि में आलस्यशुत्ये, सोने के बने चन्द्र भूषण को धारण करनेवाली, 
सदा भ्रसंन्न वदन, कामदेव को बड़ानेवाली, उज्वल तारा के समान चमकते हुएः 
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चतुथे उल्लासः १९७ 
AAAI 
हार के मध्यमणि "से सुशोभित, चंचल नेत्र एवं सोलह वर्ष की अवस्थावाली 
श्यामा युवती किस पुरुष को आनन्दित नहीं करती है ॥ ७२ ॥ 

अत्रोपमा ब्यङ्गया । 

( अत्रोपमेति ) यहाँ रात्रि और नायिका इन दो अर्थों के ज्ञात होने पर 
नायिका के समान सुन्दर रात्रि या चाँदनी रात के समान सुन्दर नायिका आदि 
उपमा अलंकार ध्वनित होता है । इस छन्द के चन्द्र, तारका, तरल, और श्यामा' 
पद परिवतँनः नहीं सह सकते । अर्थात्‌ उनके स्थान पर पर्याय वाचक शब्द रख 
देने से वे दूसरे अर्थ का ज्ञान नहीं कराते। किन्तु 'अतन्द्र, आभरण, और 
समुद्दीपित मन्मथा', शब्द परिवतंन सह सकते हैं। इनके स्थान पर इनके पर्याय 
वाचक 'अनिद्र' भूषण” और 'समुत्तेजित काम” आदि पद रख देने से. यह उन्हीं 
अर्थो को प्रतीति कराते हैं अतः इसे हम उभयशक्तिमूलकध्वनि कह सकते हैं । 
इस प्रकार कुछ शब्दों को परिवतंन सह सकने योग्य तथा कुछ को परिवर्तन न 
सह सकने योग्य होने से शब्द-अर्थ दोनों ही को प्रधानतया व्यंजकः हो जाने के 
कारण यहाँ शब्द और अर्थ उभयशक्तिमूलक ध्वनि है । 

पीछे वतलाई गई ध्वनियों का सरलता से ज्ञान कराने के लिये उनके भेदों को 
गिनाते हैं-- 

( ५६ ) मेदा. अष्टादशास्य तत्‌ ॥ ४१ ॥ 

( भेदा अष्टादशास्येति ) इस प्रकार ध्वनि के अठारह भेद हैं । ध्वनि काव्य 
सर्वप्रथम लक्षणामुलक और अभिधामूलक होने के कारण दो प्रकार का है। लक्षणा- 
मुलक ध्वनि को अविवक्षित वाच्यध्वनि तथा अभिधामुलक ध्वनि को विवक्षितान्य- 
परवाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविवक्षितवाच्य ध्वनि अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | 
ध्वनि और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि भेद से दो प्रकार का है, तथा विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य ध्वनि अलक्ष्यक्रमव्यंग्य और संलक्ष्यक्रमव्यंग्य भेद से दो प्रकार 
का है। इन दोनों में संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि शब्दशक्तिमूलक, अर्थशक्तिमूलक 
और उभयशक्तिमूलक होने के. कारण तीन प्रकार का हो जाता है । ` जिसमें शब्द- 
शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के वस्तुध्यग्य ओर भअलङ्कारव्यग्य यह दो | 
भेद हैं, तथाः उभयशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमव्यंग्य घ्वनि के स्वतःसंभवी, कवि- 


५ « घ्रौढोक्ति मात्र सिद्ध, और कविनिबद्धवक्तृप्रौठोवितत मात्र सिद्ध नामक तीन भेद | 


= हैं, जो वस्तु से वस्तुव्यंग्य और वस्तु से अलंकार व्यंग्य तथा अलंकार से अलंकार 
£ व्यंग्य और अलंकार से वस्नु व्यंग्य होने के कारण प्रत्येक चार-चार भेदों में _ 
विभक्त होकर बारह १२ हो.जाते हैं। यही बारहो उपरोक्त . शब्दशक्ति-मुलक _ 
ध्वनि के वस्तु व्यंग्य और अलंकार व्यंग्य आदि दो भेदों से मिलकर चोदह १४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६८ काव्यप्रकाशः 
७७७७७ ७४०७७४७७४२२२ ८ 
तथा उभयशक्तिपुलक ध्वनि के एक १ भेद से मिलकर पन्द्रह १५ हो जाते हैं। 
इन पन्द्रह भेदों में अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के एक भेद, तथा लक्षणामूला अवि- 
वक्षितवाच्य ध्वनि के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 

ध्वनि नामक दो भेद जोड़ देने से कुल अठारह १८ भेद हो जाते हैं 11 ४१॥ 


ei १८ 


| | 


लक्षणामूला २ अभिधामूला १६ 
( अविवक्षितवाच्य ) ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) 
EU अ. [oes 
= `| | ; | 


अर्थान्तर अत्यन्त संलक्ष्यक्रम असंलक्ष्यक्रम . 
संक्रमित १ तिरस्कृत २ व्यंग्य १६ व्यंग्य १ 
| 
| TFET 
| | 


जम २ अथेशक्तिमूलक १२ उभयशक्तिमूलक १ 
| | 
चस्तुव्यग्य १ अलंकारव्यंग्य ३ 
1. ७७०1 न 
स्वतःसंभवी ४ कविप्रौढोक्तिसिद्ध ४ क्विनि बद्धवक्तृप्रौढोक्ति 
| | मात्र सिद्ध ४ 


हिल आह: नक | 
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चतुर्थ उल्लासः १६९ 


ARINC NNSA 


ध्वनि १८ 
| 
| | 
लक्षणामूला अभिधामूला 
( अविवक्षितवाच्यध्वनि ) २ ( विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि ) १६ 
| ; 
| | | | 
अर्थान्तर संक्र- अत्यन्त तिरस्कृत संलक्ष्यक्रम अलक्ष्यक्रम 
वा. ध्व. १ वा. ध्वनि २ व्यं. ध्व. १५ .व्य. ध्वनि १ 
MSs sl 
| | | 
शब्दशक्तिमूलक २ अथेशक्तिमूलक १२ उमयशक्तिमूलक १ 
1 
| 
| | 


क क | 1... 
_ वस्तु व्यग्य १ अलकार व्यग्य २ 


| | | 
स्वतःसंभवी ४ कविप्रोढोक्तिसिद्ध ४ कविनिबद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिद्ध ४ 
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अस्येति ध्वनेः। 
( अस्येति ध्वनेरिति) सूत्र के “अस्य” इस सम्बन्ध कारक का अर्थं है 
“ध्वनि के” 


'नजु रसादीनां बहुभेदत्वेन कथमष्टाद्शेत्यत आइ 
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१७० काव्यप्रकाशः 

( ननु रसादीनामिति ) कदाचित्‌ कहा जाय कि रसादि ध्वनियों के अनेक ' 
भेद रहते हुए भी अठारह भेद ही क्‍यों वतलाये जा रहे हैं? इसका उत्तर यह 
है कि अर्थात्‌ रसादि ध्वनि का एक भेद-- र र 


( ५७ ) रसादीनामनन्तत्वाद्भेद एको हि गण्यते । 


( रसादीनामिति) रसादि ध्वनियों की अनन्त संख्या होने के कारण उन 
सबका केवल एक ही भेद में अन्तर्भाव ( प्रवेश ) कर लिया जाता है, जिससे कि 
. उनका केवल एक ही भेद गिना जाता है । 


शब्दशक्त्युदृभवध्वनि ४ | 
| 
| | 
अलकार व्यंग्य २ वस्तु व्यंग्य २ 
बक 0: | 
। | ७७७] 
पदगत १ वाक्यगत २ पदगत १ वाक्यगत २ 


अनन्तत्वादिति। तथा हि नवरसाः। तत्र भङ्गारस्य दौ भेदो संभोगो 
विप्रलम्भश्च, संभोगस्यापि परस्परविलोकनाऽऽलिङ्गनपरिचुम्बनादि-कु्ुमो- 
शयजतकेछि-सूर्यास्तमय-चन्द्रोद्य-षडतुवर्णनादयो बहवो भेदाः, विप्रल- 
म्भस्याऽभिळाषाद्य उक्ता तयोरपि विभावाचुभाव-व्यमिचारि-वेचिञ्यं, 
तत्रापि नायकयोरुत्तम-मध्यमा-ऽधमप्रक्कतित्वं, तत्रापि देश-काळाऽवस्थादिः 
भेदा इत्येकस्यैच रसस्यानम्स्यं, का गणना त्वन्येषाम्‌ । असंलक्यक्रमत्वन्तु 
सामान्यमाश्रित्य रसाद्ध्विनिभेद एक एव गण्यते । 
( अनन्तत्वादितीति ) यदि इन ध्वनियों की प॒थक्‌-पृथक्‌ पूर्ण संख्या गिनी 
जाती है तो सबं प्रथम श्रृंगार आदि नौ रस सम्मुख आते हैं। जिनमें अकेले 
.श्युंगार रस के संमोग और विप्रलम्भ नामक. दो भेद हैं। संभोग-शंगार के - 
भी परस्पर अवलोकन, आलिंगन, परिचुम्बन, पुष्पचयन, जलक्रीडा, ` सुर्यास्त, ,: 
चन्द्रोदय तथा षड्ऋतुःवर्णेन आदि अनेक भेद हो जाते हैं, एवं विप्रलम्म-शुंगार .. 
: कै भी अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप आदि के कारण होनेवाले पांच 
- ५ भेद पहले ही बतलाये जा चुके हैं। इन दोनों संभोग और विप्रलम्भ के भी 
` विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों की अनेकता है, एवं नायक-नायकाओं की 
-उत्तम, मध्यम, अधम आदि अनेक प्रकृतियां हैं, तथा निर्जन, निकुंज आदि देश, 
` बसंत आदि काल और नवोढा आदि अवस्थाओं का भेद हैं, अतः एक रस के अनन्त 
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प्र्ड्ड्ड्य्ल्ट्स््ड्ड्ड डड त्र 22११42२०22 
भेद हो सकते हैं । अन्य आठ रसों की गणना क्या की जाय । इसलिये रस भावादि 
सामान्य धर्मों का आश्रय करने के कारण असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि का केवल एक 
ही भेद गिना जाता है । 


इस प्रकार ध्वनि के अठारह भेद बतला कर उमयशक्तिमुलक को छोड़ कर 
ध्वनि के अन्य सत्रह भेद पदगत और वाक्यगत भी होते हैं, इसे बतलाने के लिये 
. केवल वाक्यमात्र में रहतेवाली उभयशक्तिमुलक ध्वनि का एक ही भेद होता 
है यह बतलाते हैं । 
वाक्य में उभयशक्त्युदूभव ध्वनि-- 


( ५८ ) वाक्ये इचुत्थः-- 


( वाक्ये ढृयुत्य इति ) शब्द और अर्थ इन दोनों की शक्ति से उत्पन्न शब्दार्थो- 
भयशक्तिमूलक ध्वनि केवच वाक्यमात्र में ही होती है, पद आदि में नहीं, जिसका 
उदाहरण 'अतन्द्रचन्द्राभरणा' छन्द पहले बतलाया जा चका है। 

दत्य इति शब्दाथोभयशक्तिसूलः । 

( द्वयुत्थ इतीति ) सूत्र के 'दवयुत्थः' पद का अथे है, शब्द एवं अर्थं इन दोनों 
की शक्ति से उत्पन्न शब्दार्थोमयशक्तिमूलक ध्वनि । . 


पदगतध्वनि के भेद-- 
( ५९ ) पदेष्प्यन्ये-- 


( पदेष्प्यन्ये इति ) एक प्रकार की शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि को छोड़कर 
ध्वनि के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य आदि सत्रह भेद वाक्य तथा पद में भी होते है । 


अपिशब्दाद्वाक्ये5पि | 

(.अपिशन्दादिति ) 'पदे$प्यन्ये' सूत्र के अपि शब्द से कहीं ध्वनि के अन्य 
_ अनुक्त भेदों का ज्ञान न हो जाये इसलिये उसका 'वाक्येऽपि' (वाक्य में भी ) . 
', यह स्पष्ट भर्थं लिख दिया है । | 

जहाँ पर एक ही पद की प्रधान सहायता से व्यंग्य-अर्थे का. ज्ञान होता हो 
£ अन्य-पद उसके सहकारी मात्र हों वहाँ पदध्वनि, तथा जहाँ अनेक पदों की प्रधानता 
; से व्यंग्य-अथ की प्रतीति हो. वहाँ वाक्य-ध्वनि होती है । एक पद में भी व्यंग्य, 
अथे की प्रतीति स्वीकार लेने पर काव्यरूप वाक्य और उसके अर्थ मेकोई | 
सुन्दरता प्रतीत नहीं होगी, ऐसा विचार नहीं करना चाहिये । LEST 
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पकावयवस्थितेन भूषणेन कामिनीव पदद्योत्येन व्यङ्गेन वाक्य- 
च्यङ्ञयाऽपि भारती भासते । 

( एकावयवस्थितेनेति ) शरीर के नासिका, कटि आदि किसी एक अवयव में 
धारण किये मुक्ता, काश्वी (मोती-करधनी) आदि एक ही भूषण से सुशोभित सुन्दर 
स्त्री की भाँति केवल एक.ही पद द्वारा प्रकट किये गये व्यग्य-अर्थ से वाक्य द्वारा 
व्यक्त होनेवाली स्फोट रूप वाक्यां व्यंग्या सरस्वती अधिक चमत्कार की जनक 
है । जिसमें वाक्य के एक पद द्वारा भी प्रकट होनेवाला व्यंग्य-अथे बड़ी सुन्दरता 
से व्यक्त होता है, जिसका सहृदय साहित्यिकों द्वारा ध्वनि नाम से व्यवहार किया 
गया है। 

तत्र पद्प्रकाश्यत्वे क्रमेणोदाइरणानि-- 

'( तत्र पदप्रकाश्यत्वे इति ) वाक्य द्वारा व्यक्त होनेवाली वाक्यव्यंग्या ध्वनि 
“स्वामस्मि वच्मि’ आदि उदाहरण द्वारा पहले ही बतलाई जा चुकी है । इस समय 
पद द्वारा व्यक्त होनेवाली पदव्यंग्या ध्वनि को उदाहरणों द्वारा बतलाते हैं । 

पद प्रकाश्य ध्वनि के सत्रह भेदों में अविवक्षितवाच्य ध्वनि के प्रथम भेद 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का उदाहरण-- 

यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा । 
अुकम्प्योऽुकम्प्यश्च स जातः स च जीवति ॥ ७३ ॥ १ ॥ 

( यस्य मित्राणीति ) जिस मनुष्य के मित्र विश्वास योग्य तथा शत्रु दंड योग्य 
है, अनुकम्पा योग्य या दया का पात्र है, वही पुरुष सब का भाजन होता है, तथा 
इस संसार में उसी का जन्म धुन्दर और जीवन प्रशंसनीय. है ॥ ७३॥ ८ 

अत्र द्वितीयमित्रादिशब्दा आश्वस्तत्व-नियन्त्रणीयत्व-स्नैहपात्र त्वादि- 
संक्रमितवाच्याः । 

( अत्र द्वितीयमित्रादीति ) इस छन्द के दूसरे मित्र, शत्रु, एवं अपुकम्प्य आदि 
शब्दों का वाच्य-अथं क्रमशः विश्वस्त, दंडनीय और स्नेह पात्र आदि अन्य-भर्थों में 
संक्रान्त ( परिवर्तित ) हो गया है। यह पद सामान्य-विशेष भाव सम्बन्ध से 
लक्षणा द्वारा इन्हीं अथां का ज्ञान कराते हैं। जिससे होनेवाली उपादानलक्षणा 
काफल नायक का उचित व्यवहार ज्ञात होता है। प्रत्येक वाक्य का अथे उस 

वाक्य में ही विश्वान्त हो जाता है, वह अपने अर्थ के बोध के लिये वाक्यान्तर की 
अपेक्षा नहीं रखता, अतः पक पृथक्‌ वाक्यों की परस्पर एक वाक्र्यता संभव नहीं । 
यक्‌-प्रथक्‌ वाक्यों के प्रत्येक पद ही व्यंजक होते हैं, वाक्य नहीं । प्रत्येक पद की 
भृथक्‌ व्यंजकता होने के कारण इसे पदप्रकाश्य ध्वनि का ही उदाहरण बतलाया 
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जा सक्ता है वाक्यप्रकाश्य ध्वनि का नहीं, किन्तु “त्वामस्मि वच्मि’ आदि 
उदाहरण के व्यंग्य-अर्थं का ज्ञान एक वाक्य में रहनेवाले अनेक पदों द्वारा होता 
है, अतः वहाँ वाक्यप्रकाश्य ध्वनि हो सकती है । 

क्रम प्रात अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि का उदाहरण 


खळववद्दारा दीसन्ति दारुणा जद॒वि तद्दवि धीराणं । 

हिअअवअस्सबडुमआा ण डु ववसाआ विसुज्झन्ति ॥ ७४ ॥२॥ 

( खलव्यवहारा दृश्यन्ते दारुणा यद्यपि तथाउपि धीराणाम्‌ । 
हृदयवयस्यबहुमता न खलु व्यवसाया विमुह्यन्ति ॥ ७४ ॥ ) 

( खलववहारेति ) यद्यपि दुष्ट मनुष्यों के सभी आचरण दूसरों के कार्यों में 
विघ्न करनेवाले होने के कारण दुखदायी होते हैं, पर हृदय रूप मित्र द्वारा 
समर्थेन किये गये धीर पुरुषों के निरन्तर चलते रहनेवाले काथं कभी नहीं रुकते । 
दुष्ट पुरुषों के भयानक आचरणों को जानने वाले भी धीर पुरुष उपकार ही करते 
हैं, यह भाव है । मुखविपुला छन्द हे ॥ ७४ || 

यहाँ जड़ ( चेतनाशुन्य ) कार्यों में मुख्य-अर्थ विमोह (अज्ञान) बाधित 
होकर कार्य-कारण भाव सम्वन्ध से लक्षणा द्वारा कार्य प्रतिबन्धरूप या विरामख्प 
अर्थ का ज्ञान कराता है, जिससे होनेवाली लक्षणलक्षणा का फल 'सकँथा 
अभिलषित कार्यों का किया जाना, व्यक्त होता है । 

अन्न विमुह्यन्तीति । 

( अत्र विमुह्यन्तीति ) यहाँ “विमुह्यन्ति यह एक ही पद “अत्यन्त तिरस्कृत 
वाच्य ध्वनि” का व्यंजक है । -मतः यह पदप्रकाश्य ध्वनि का उदाहरण है, किन्तु 
“उपकृतं बहु तत्र' पद्य के सभी पदों द्वारा व्यंग्य-अर्थ की व्यक्ति होती है, इसलिये 
वहाँ वाक्यप्रकाश्य ध्वनि है । 

पदप्रकाश्य अलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि का उदाहरण-- 

_ लावण्य तद्सौ कान्तिस्तद्रूपं स वचःक्रमः । 
तदा सुधास्पद्मभूदधुना तु ज्वरो मदान ॥ ७५॥ 

यहाँ अपनी प्रेयसी से विमुक्त किसी पुरुष का अपने मन में विचार करना-- | 

( लावण्यं तदसाविति ) अनुभव से जानने योग्य वह अलौकिक सौन्दयं, - वह 
दिव्य उज्वलता, वह अपूवं अवयव विन्यास, वह अद्भुत वचन प्रयोग उसके समीप 
रहने पर अनुभव के समय शरीर के प्रत्येक अवयव में अमृत के समान आनन्द का 
संचार करते थे, किन्तु इस समय वियोग दशा में उसका स्मरण आते ही महान्‌ 
ज्वर की भाँति अधिक पीड़ा दे रहे हैं॥ ७५॥ . कफ 
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अन्न तदादिपदे रनुभवेकगोचरा अर्थाः प्रकाइयन्ते । यथा वा-- 


( अत्र तदादिपदेरिति ) यहाँ तत्‌, असौ, तदा, अधुना, आदि पदों द्वारा | 
| 
- 


'केवल अनुभवगम्य सौन्दर्यं आदि की अधिकता बतलाई जा रही है, जो वचन- 
प्रयोग हारा नहीं दतलाई जा सकती । “विप्रलम्भ-शुंगार-रस के विभाव आदि के 
रहते हुए भी उसके परिपोषक एकमात्र अनुभवगम्य अलौकिक सौन्दर्यं आदि को 
स्मरण द्वारा प्रकट करनेवाले तदू असौ, आदि पद यहां प्रधान रूप से अभिव्यंजक 
हैं, अतः यह पदप्रकाश्य ध्वनि का उदाहरण है। 
इस प्रकार विप्रलम्भ-श्शुंगार-रस में सर्वनाम पदों हारा पदप्रकाश्य अलक्ष्य- 
'क्रमव्यंग्यध्वनि को उदाहरण द्वारा वतलाकर केवल सर्वनाम पद ही रसादिध्वनि 
के व्यंजक नहीं, उससे भिन्न पद भी उसके अभिव्यंजक हैं; इसे ध्वनित करते हुए 
संभोग-श्यंगार-रस में सर्वनाम से भिन्न पदों द्वारा उसी ध्वनि को उदाहरण द्वारा 
-बतलाते. हैं । जसा कि -- 
सुग्धे | सुग्धतयेव नेतुमखिलः कालः किमारम्यते 
मान धत्स्व शति बधान ऋज्ञुतां दूरे कुरु प्रेयसि । 
सख्येवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाद भीतानना 
नीचे; शंस हृदि स्थितो हि नचु मे प्राणेश्वरः ओष्यति ॥ ७६ ॥३॥ 
अमरुशतक में पति से मान करने का उपदेश देनेवाली रहस्य की ज्ञाता प्रिथ 
“सखी को कुछ भी न गिननेवाली, पति के प्रति प्रेम और विनीत भाव रखनेवाली 
नायिका की अपनी सखी के प्रति उक्ति-- 


( मुग्ध इति ) भरी किसी की बात न मानने वाली भोली सखी ! तूने अपनी 
कुमारी अवस्था और युवावस्था का भी सब समय पति के साथ बिना मान आदि 
उचित व्यवहार किये बिल्कुल भोलेपन से ही बिताने का क्यों आरम्भ किया है ? 
“तु उससे मानकर ओर धीरज धर, तथा प्रियतम के साथ सरलता का व्यवहार 
मत कर। सखी के द्वारा इस प्रकार समझाई गई सखी भय से व्याकुल मुख होकर 
उससे इस प्रकार कहने लगी । हे सखी ! . तु अपनी वात धीरे-धीरे कह, - नहीं तो, 

मेरै हृदय के भीतर बैठ हुए मेरे प्राणेश्वर तेरी बात सुन लेंगे ॥ ७६॥ . : 
. यहाँ प्यारी सखी के उपदेशात्मक वाक्यों के कथन का निषेध नहीं किया जा 
' सकता । इसलिये 'मेवं शंस' ( ऐसा न कहो ) इस प्रकार निषेध न करके 'नींचे: ST 
_ शेंस' ( धीरे से कहो ) इस प्रकार विधान ही किया है। . डड नज 
_ अच भीताननेति । पतेन दि नीचैः शंसनविधानस्य युक्तता गम्यते । > 
` . ( अन्न भीताननेति ) यहाँ भीतानना' पद भय के कारण प्रकट होनेवाले :; 
“नायिका के स्वाभाविक प्रेम से उसके संभोग-्पूंगार की उत्कृष्टता बतलाता'है, ` # 
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जिससे इस पद की प्रधानता द्वारा धीरे-धीरे कथन की उपयुक्तता तथा नायिका के 
अनुराग की अधिकता व्यक्त होती है । 


भावादीनां पद्प्रकाश्यत्येऽधिकं न बैचित्र्यमिति न तदुदाद्वियते । 


( भावादीनामिति ) भावध्वनि एवं रसाभासादि ध्वनियों के पदप्रकाश्य 
होने में कोई विशेष चमत्कार नहीं दिखलाई देता, इसलिये उनके उदाहरण नहीं 
लिखे गये । 


शब्दशक्तिमुलक पदप्रकाश्य संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के भेदों में वस्तु से 
अलंकार की ध्वनि का उदाहरण-- 


रुधिरविसरप्रसाधितकरवाळकराळरुचिरसुजपरिघः । 
झटिति स्षकुटिविटङ्कितळलारपद्टो चिभासि चुप ! भीम ! ।७७।४॥। 


( रुधिरविसरेति ) : हे भयानक रूप धारण करनेवाले राजन्‌ ! रुधिर की 
धार से सुशोभित तलवार से भयदायी ओर सुन्दर तथा शत्रुओं की विजय को 
रोकनेवाली अपनी भुजा रूप अर्गला से, एवं शीघ्र ही टेढ़ी हो जानेवाली 
भौहों की तरंगाकार रेखाओं से अलकृत विशाल मस्तक से तू अधिक सुशोभित हो 
रहा है ॥ ७७॥ 
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अत्र मीषणीयस्य भीमसेन उपमानम्‌ । 


( अत्र भीषणीयस्बेति ) यहाँ भयङ्कर ,रूपवाले राजा के सम्बोधन में प्रयुक्त 
हुआ 'भीम' पद पांड्पुत्र भीमसेच का व्यंजक है, भतः उपमा अलंकार ध्वनित 
होता है। 'भीम' पद का 'विमासि' इस मध्यम पुरुष से अन्वय न होने के कारण . 
यहाँ रूपक अलंकार की ध्वनि नहीं मानी जा सकती रूपक अलंकार में विधेयका । 
प्रधान रूप से अन्वय होता है । इसीलिये 'मुखचन्द्रो हसति' उदाहरण में मुख का 
धर्मं हँसना रूपक अलंकार का बाधक तथा उपमा का साधक है, जिसे आगे | 
बतलायेंगे । 'भीम' पद की सामथ्यं से यहाँ पांडव भीमसेन की उपमा ( समानता ) 
ध्वनितं .होती है । इसलिये यह पदप्रकाश्य ध्वनि का उदाहरण है । किन्तु 
उल्लास्य काल करवाल' आदि पद्य अनेक पदों की व्यंजकता के कारण वाक्य- 

- _ प्रकाशय ध्वनि का उदाहरण है । यही इन दोनों का परस्पर भेद है । 'भीम- पद के | 
. स्थान पर उसके पर्याय वाचक शब्द रख”देने से यह ध्वनि नहीं रहती इसलिये 
यह शब्दशक्तिमूला है.। 

शब्दशक्तिमूलक पदप्रकाश्य संलक्ष्यक्रमव्यंस्य ध्वनि के भेदों में वस्तु से वस्तु की ' 
ध्वनि का उदाहरण 
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१७६ काव्यप्रकाशः. 
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सुक्तिसुक्तिदेकान्तसमादेशनतत्परः । 
कस्य नानन्द्निस्यन्दं विदधाति सदागममः ॥ ७८॥ ५॥ 


उपनायक को किन्ही अन्य लोगों के समीप आया हुआ देखकर अप्रस्तुत वेद 
को प्रशंसा के व्याज से उसके आगमन से होनेवाले हषं को व्यक्त करनेवाली किसी 
नायिका की उक्ति-- मेक 
= ( भुक्तिमुक्तिक्देकान्तेति ) वाच्यपक्ष-_कर्मेकाण्ड में यज्ञ आदि के अनुष्ठान 
द्वारा उसके फल रूप में प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि सुख तथा ज्ञानकाण्ड में वेदान्त 
शास्त्र के अनुशीलन द्वारा तत्व विचार से होनेवाले मोक्षकालिक आनन्द को 
देनेवाले, एवं भलीभाँति हितकर उपदेश करने में तत्पर तत्पर श्रेष्ठ वेद 
आदि शास्त्र किस विद्वान्‌ मनुष्य के हृदय में अधिकाधिक आनन्द नहीं पैदा 
करते ? ॥ ७८ ॥ ५.1 


व्यंग्य पक्ष--रति विषयक आनन्द और विरह आदि के दुःख से मुक्ति प्रदान 
कराने वाला. एवं एकान्त संकेत स्थल पर ले जाने में तत्पर सुन्दर प्रियतम का. 
` आगमन किस रमणी के हृदय में अधिकाधिक आनन्द का संचार नहीं करता ? 

यहाँ प्रधान रूप से विवक्षित भी वाच्य>अर्थ केवल रहस्य गोपन में ही उपयोगी: 

है, अतः अप्रस्तुत है । 

काचित्सङ्कतदायिनमेचं सुख्यया बुस्या शंसति । 

( काचित्‌ संकेतदायिनमिति ) कोई उपनायिका प्रस्तुत व्यंग्य अर्थ के जनः 
साधारण द्वारा जान लेने पर रहस्य भंग होसे के भय से उन्हे अप्रस्तुत वाच्य-अर्थं 
वेद स्तुति का प्रस्तुत अर्थे के रूप में ज्ञान कराती हुई प्रधान व्यंजना वृत्ति द्वारा 
वाच्य अर्थ वेद स्तुति को अप्रस्तुत बनाकर उपनायक की स्तुति कर रही है। 
अतः 'सदागम' पद से उपपति की स्तुति रूप वस्तु व्यक्त होती है । वाच्य-अर्थं 
अप्रस्तुत होने के कारण अप्रधान तथा व्यंग्य-अरथ प्रस्तुत होने के कारण प्रधान है। 
दोनों अ्थो की समानता न होने कारण यहाँ उपमा अलंकार नहीं हो सकता 1: 
एकमात्र सदागम पद ही व्यंग्य-अर्थ का व्यंजक है, अतः पदप्रकाश्य ध्वनि है, 
किन्तु पथिक नात्र खस्तर' आदि पद्य में अनेक पदों द्वारा वस्तु की व्यक्ति होती है, 
अतः वहाँ वाक्यप्रकाश्य ध्वनि है । 

सायं स्नानमुपासितं मलयजेनाङ्ग समालेपित 

यतोऽस्ताचळमौलिमम्बरमणिचिस्नन्धमञागतिः । 
. आश्चर्य तव सौङृमायंमभितः ह्लान्ताऽसि येनाधुना 
: नेत्रदन््ममीळनव्यतिकरं शक्नोति ते नासितुम्‌॥ ७९॥ ६॥. 
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चतुर्थ उल्लासः १७७ 
पदभ्रकाश्य अर्थेशक्तिमुलक ध्वनि के बारह भेदों से स्वतःसम्भवी वस्तु से 
वस्तु की व्यक्ति ( व्यंजना ) का उदाहरण-- 
( सायं स्नानमुपासितमिति ) उपपति के साथ संभोग करने के वाद संभोग से 
होनेवाली थकावट को दूर करने के लिये स्नान आदि कार्य करनेवाली नायिका 
के प्रति उस रहस्य की ज्ञाता सखी की उक्ति-- 


हे सखि! तूने घर के कार्यों में अधिक संलग्न होने के कारण सूर्यास्त के 
समय स्नान किया है। शरीर में उत्तम, मलय पर्वत पर उत्पन्न चन्दन का लेप 
किया है । इस समय सूर्य अस्त हो जाने से रात हो जाने के कारण तू यहाँ विश्वास 
पूर्वेक निडर होकर आई है, किन्तु इतने पर भी अपनी विलक्षण सुकुमारता के 
कारण तू जो इस समय श्रमजनक साधनों के अभाव और श्रम निवारक साधनों के 
सद्भाव में भी शरीर और मन से अधिक थक गई है, इसलिये तेरे दोनों नेत्र वार- 
बार बिना बन्द हुए नहीं रहते--अर्यात्‌ ये बिना एक पल भर भी विश्राम किये 
अनेक बार बन्द होते हुं ।। ७६।। ६ ॥ 

अन्न चस्तुना ऊतपरपुरुषपरिचया क्लान्ताऽसीति वस्तु अधुनापद्‌- 
द्योत्यं व्यज्यते । 

(अत्र वस्तुना कृतपरपुरुषेति ) यहाँ सुकुमारता आश्चयं जनक है, जिससे 
कि तू “अधुना क्लातासि' ( इस समय भी थक गई हो ) इस वाच्यार्थे रूप वस्तु के 
द्वारा पर पुरुष से संयोग में होनेवाले दृढ़ मदेन के कारण अधिक थक गई है 
यह वस्तु 'अधुना' पद की प्रधानता से व्यक्त होती है। यहाँ 'अधुना' इस एक ही 
पद की प्रधानता है, अतः यह पदप्रकाश्य ध्वनि है, किन्तु 'बलससिरोमणि 
धुत्ताणं' आदि उदाहरण में एक पद की व्यंजकता नहीं है, इसलिये वहाँ वाक्य- 

' प्रकाश्य ध्वनि है । 
` स्वतःसंभवी वस्तु से अलंकार की ध्वनि का उदाहरण-- 


तद्प्रा्िमहादुःखविलीनारोषपातका 
तच्चिन्ताविपुळाह्वादक्षीणपुण्यचया तथा ॥ ८०॥ 
चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परब्रह्मस्वरूपिणम्‌। 
` निरुच्छासतया मुक्ति गताऽन्या गोपकन्यका ॥.८१॥ ७॥ 
( तदप्रास्तिमहा-चिन्तेति ) यह दोनों पद्य विष्णुपुराण से उद्धृत हैं । वाक्य | 
का अर्थ दोनों में पूर्ण होता है, इसलिये दोनों ही उद्धुत किये गये हैं-- y 
पूवं श्लोक में उक्त गोप-कन्याओं से भिन्न किसी गोप-कन्या ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण ` 
के वियोग से होनेवाले महान्‌ दुःख से अपने समस्त पापों को तथा उनके ध्यान से - . ` 
१२ का० प्र० a 
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१७८ कव्यप्रकाद्वाः 


होनेवाले महान्‌ आनन्द से अपने समस्त पुण्यों को नष्ट करके अपनी प्राण वायु को 
रोक कर समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति के कारण सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए मुक्ति को प्राप्त किया ॥ ५०-८१ ॥७॥ 


अन्न जन्मसहस्त्रे रुपभोक्तव्यानि दुष्छृतसुकृतफलानि वियोगडुःखचिन्तना- 
हादाभ्यामनुभूतानीत्युक्तम्‌ । एवं चाशेषचयपद्योत्ये अतिशयोक्ती । 

(अत्र जन्मसहस्नैरिति ) यहाँ हजारों जन्मों द्वारा भोगने योग्य पाप और 
पुण्य कर्मो के फल भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह और ध्यान से अभिन्न प्रतीत होने 
वाले दुःख और आनन्द के उपभोग द्वारा भोग लिये गये हैं यह कहा है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के वियोग से होनेवाले .दुख को समस्त पापों के फल से तथा उनके ध्यान 
से होनेवाले आनन्द को समस्त पुण्यों के फल से अभिन्न बतलाया है। इसलिये 
यहाँ 'अशेष' और 'चय' इन दो पदों की शक्ति से अनेक सहस्र जन्मों द्वारा भोगने 
योग्य दुष्कृत और सुकृत की फलराशि से अभिन्न प्रतीत हुए. भगवद्‌ विरहज दुखः 
और ध्यानानन्द द्वारा दो अतिशयोक्ति अलंकार व्यक्त हो रहे हैं। न 


स्वतःसंभवी अलंकार से वस्तु की व्यक्ति का उदाहरण-- 


क्षणदाऽसावक्षणदा वनमवनं व्यसनमव्यसनम्‌, । 
तव वौर ! तव द्विषतां पराङमुखे त्वयि पराडम्मुर्ख सवम्‌ ८२॥ ८॥ 


(-क्षणदाऽसावक्षणदेति ) हे वीर ! तुम्हें अपने शत्रुओं से विमुख हो जाने पर 
उनसे सभी विमुख हो गये 1 यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। उनके लिये क्षणदा 
( आनन्द प्रदायिनी रात ) अक्षणदा (आनन्द न देनेवानी रात) बन गई। 
वन ( जंगल ) उनके लिये अवन ( वन भिन्न ) उनकी रक्षा का कारण बन गया। 
समय विताने के लिये उनका द्यूत आदि का व्यसन ( उससे भिन्न ) अव्यसन ( भेड़ों 
का चराना ) हो गया ॥ ८२ ॥1 ८ ॥ : 


अन्न शब्द्शक्तिसूछविरोधाङ्गेनार्थान्तरन्यासेन 'विधिरपि त्वामचुवत्ततेर 

इति सर्वेपदद्योत्ये वस्तु । ए 
क शब्दशक्तिमूलेति-) यहाँ 'क्षणदा' 'अक्षणदा' आदि शब्दशक्तिमुलक- ` 

होधाभास - अलंकार के अङ्ग ( साधक ) “पराङ्मुखे त्वयि पराङ्मुखं सर्वम्‌? ` 


( तुम्हारे विमुख हो जाने पर सभी विमुख हो गये ) आदि स्वतःसंभवी 'अर्थान्तर- ` - 
न्यास अलंकार द्वारा भाग्य भी आपका अनुसरण करता है आदि वस्तु 'सर्व' पद की - : 


. अधानता से व्यक्त होती है। लोक में इस प्रकार के मर्थान्तरन्यास के उदाहरण 
* देखे गये हैं, इसलिये यह स्वतःसंभवी हे । यद्यपि यहाँ : अर्थान्तरन्यास में विद्यमान 
भी (स्रः पृदःप्रधानतया प्रकरण में पयंवसित हो रहा है, पर व्यंजना में निःसंकोच 
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चतुर्थं उल्लास; ME i, 
वस्र व्र्ड्ड्स््ड्ड्ड्ड्ड्श्र्थ्ड्ड्त््ड्ड्ड्ञ्ञ2 डया: 
रूप से विधि ( भाग्य ) का आक्षेप हो जाता है। व्यंग्य-अर्थ की प्रतीति में "सबं 
पद की प्रधानता है अतः यहाँ पदप्रकाश्य ध्वनि है, किन्तु 'दर्पान्धगन्धगज' आदि 
उदाहरण में किसी एक पद की प्रधानता से व्यक्ति न होने के कारण वाक्यप्रकाश्य 
ध्वनि है । इन दोनों का यही परस्पर भेद है । 


प्रदीपकार तथा उचोतकार के मत से यहाँ 'सर्व” पद को अनेकार्थक् न होने के 
कारण 'पराङ्मुखे त्वयि पराङ्मुखं सर्व॑म्‌’ ( तुम्हारे विमुख हो जाने पर सभी 
विमुख हो गये ) इस अर्थशक्तिमूलक अर्थान्तरन्यास अलंकार द्वारा 'विधिरपि त्वा- 
मनुवतंते' (भाग्य भी आपका अनुसरण करता है) आंदि वस्तु की व्यक्ति हो रही है, 
ऐसा जानना चाहिये । “बन! अवनं? वन अवन ( रक्षक ) है, आदि वाच्य-अर्थ का 
उपपादक न होने के कारण यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार नहीं हो सकता आदि कथन 
ठीक नहीं, अर्यान्तिरन्यास अलंकार ही क्षणदा (रात) अक्षणदा ( अक्षदा भिन्न ) है, 
आदि शब्दों की शक्ति द्वारा विरोधाभास अलंकार का उपपादक है.। इसी कथन से 
विरोधाभास अलंकार की व्यंजकता का निराकरण हो जाता है। विरोधाभास 
अर्थान्तरन्यास का उत्थापक है इसलिये उसका अङ्ग है, प्रधान नहीं । 


स्वतःसंभवी अलंकार से अलंकार की व्यक्तिं का उदाहरण 


तुद्द वल्ृहस्स गोसम्मि आसि अहरो मिलाणकमळद्‌ळो । 
इअ णववहुआ सोऊण कुणइ बअणं महिसँमुहम्‌॥ ८३ ॥ ९॥ 
` ( तव बल्लभस्य प्रभाते आसीदधरो म्लानकमलदलम्‌ । 
इति नववधूः श्रुत्वा करोति वदनं महीसम्मुखम्‌ ॥ ८३॥ ) 
( तुह वल्लहस्सेति ) रात में पति के अधर ओष्ठ का. अधिक चुम्बन करने 
वाली वधू के प्रति किसी नायिका की उक्ति RE 
प्रातःकाल तुम्हारे प्रियतम का अधर ओष्ठ कुम्हलाया हुआ कमल दल हो रहा 
` था । सखी का यह कहना सुनकर नवोढा ( नवविवाहिता ) नायिका: ने अपना मुख 
लज्जा के कारण नीचे झुका लिया ॥ ८३ ॥ 8 ॥ ग 
यहाँ 'तव' और 'वल्लभस्य' पदों के प्रयोग से नायक द्वारा नव वधू को वश में 
: कर लेने से उसकी अधिक चतुरता व्यक्त होती है । तथा भप्रभाते' और 'बसीतूर 
` पदों के प्रयोग से अधर ओष्ठ' का प्रातःकालप्यंन्त निरन्तर चुम्बन - ध्वनित 


5 होता हैः! यह सवंविपुला छन्द है । : ई 
अन्न रूपकेण .त्वयाऽस्य मुहमुंहः परिचुम्बनं तथा इतं. येन म्ळानत्बः 
: मिति मिळाणादिपदद्योत्यं कान्यलिङ्गम्‌। पु स्वतःसम्मवी व्यञ्जकं! . 
(अत्र रूपकेणेति ) यहाँ 'अधरो म्लानकमलदसम्‌' से अधर में म्लाने क॑मलदल' 
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का आरोप करने के कारण रूपक अलंकार से 'तू ने नायक के अधर का उस तरह 
बार-बार चुम्वन किया जिससे कि यह म्लान हो गया” आदि काव्यलिंग अलंकार 
“मिलाण' और 'कमलदलम्‌' आदि पदों की प्रधानता से व्यक्त होता है । ' क्रियाहीन 
पदमात्र से व्यक्ति होने के कारण यह पदप्रकाश्य ध्वनि है । किन्तु 'गाढकान्त- 
दशनक्षतव्यथा' आदि उदाहरण में इस प्रकार के पदों के व्यंजक न होने के 
कारण वाक्यप्रकाश्य ध्वनि है । उपरोक्त इन चारों उदाहरणों में व्यंजक अर्थ 
स्वतःसंभवी है । 


>>>.” IANA ANA) 


कवि की प्रौढोक्ति मात्र से निष्पन्न शरीर व्यंजक अर्थ के चार भेदों से वस्तु से 
वस्तु की व्यक्ति का उदाहरण-- 
_ राईखु चंद्घवलासु ललिअमप्फालिऊण जो चावम्‌ । 
पकच्छत्त चिअ कुणइ 'सुअणरज्ं विजभंतो ॥८४॥१०॥ 
( राग्रीषु चन्द्रधवलासु ,ललितमास्फाल्य यश्चापम्‌ । 
एकच्छत्रमिव करोति भूवनराज्यं विजृम्भमाणः ॥ ८४ ॥ ) 


( राईसु चन्दधवलास्विति ) मानिनी नायिका के प्रति 'मान का निवाहना 
कठिन है' आदि कहनेवाली किसी सखी की उक्ति-- 

जो कामदेव चन्द्रमा के द्वारा उज्वल की गई रातों में अत्यन्त कोमल अपने 
पुष्प-घनुष को चढ़ांकर समस्त भुबनों का मानों एकछत्र साम्राज्य कर रहा है। 
इसलिये इस समय वह अधिक अभिमानी जैसा दिखलाई देता है । सवंविपुला 
छन्द है, लक्षण पहले लिखा जा चुका है ॥ ८४॥ १० ॥ 


अन्न वस्तुना येषां कामिनामसौ राजा स्मरस्तेभ्यो न कञ्चिदपि तदादेश- 


पराङ्मुख इति जाग्रद्धिरपभोगपरैरेव तेनिशा5तिवाह्यते इति सुअणरञ्ज- | 


पद्योत्य वस्तु प्रकाइयते ॥ - 


(अत्र वस्तुना येषामिति ) यहाँ कामदेव धनुष की फटकार से मानों भुवनों 
का एकच्छत्र साम्राज्य कर रहा है कवि की प्रौढोक्ति से सिद्ध इस वस्तु से कामदेव 
जिन कामी-कामिनियों का राजा है, उनमें एक भी उसकी आज्ञा से विमुख नहीं 


» इसलिये वे अपने शोसक कामदेव की परवशता के कारण जगते हुए उपभोग . 


परायण. होकर रातें बिता रहे हैं आदि वस्तु 'भूवनरज्ज' पद की प्रधानता से व्यक्त 


होती है । यहाँ इस एक ही पद की प्रधानता से व्यक्ति है, अतः यह पदप्रकाश्य : 


ध्वनि का उदाहरण है। किन्तु 'कैलाशस्य प्रथमशिखरे' आदि उदाहरण में किसी 
एक पद की प्रधानता नहीं है, इसलिये वहाँ वाक्यप्रकाश्य ध्वनि है । इन दोनों का 
यही परस्पर भेद है । “भुवनों का मानों एकच्छत्र साम्राज्य कर रहा हे' 'इव' 
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शब्द के अर्थ की यह उत्प्रेक्षा यहाँ व्यंजना के उपयुक्त नहीं है, - निर्धारित-अर्थ की 


स्वयं प्रतीति हो जाने के कारण यहाँ तो उसके परित्याग में ही चमत्कार है। . 


कवि की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध वस्तु द्वारा अलंकार की व्यक्ति का उदाहरण 


निशितशरधियाऽपंयत्यनङ्गो दशि झखुदशः स्वबलं वयस्यराले । 
दिशि निपतति यत्र सा तत्र ब्यतिकरमेत्य ससुन्मिषन्त्यचस्थाः ॥८५॥११॥ 
( निशितशरधियेति ) कामदेव यह मेरा तीक्ष्ण वाण है- नेत्र सम्बन्धी अपने 
इस विचार से कामिनी नायिका के नेत्रों में समस्त कामिजनों की हिंसक उसकी 
नवीन तरुणावस्था के आविर्भाव के समय अपनी समस्त सामर्थ्यं रख देता है! 
शक्ति सम्पन्न युवती नायिका की वह दृष्टि जिस युवा पुरुष पर पड़ती है, वहाँ 
कामदेव की हँसना रोना, प्रलाप करना, मूछित हो जाना आदि दशौ दशाएं 
परस्पर एक दूसरी के साथ-साथ प्रकट होने लगती हैं । इस प्रकार उसीकी की हुई 
यह मेरी अवस्था है, कोइ अपने मित्र के प्रति ऐसा कह रहा है । पुष्पिताग्रा छन्द 
है । लक्षण पहले लिखा जा चुका है ॥ ८५॥ ११॥ 


अत्र चस्तुना युगपदवस्थाः परस्परविरुद्धा अपि प्रभवन्तोति व्यतिकरः 
-पद्द्योत्यो विरोधः 

( अत्र वस्तुन युगपदिति ) यहाँ 'अवस्थाएँ परस्पर मिलकर प्रकट हो रही हैं ` 
आदि वस्तु से 'हास, रोदन, निवेद, उन्माद आदि अवस्थाएँ एक साथ प्रकट हो 
रही है, आदि विरोध अलंकार व्यक्तिक्रर पद की प्रधानता से व्यक्त होता है 
कामदेव द्वारा नेत्र (शर) को अपनी शक्ति अपित कर देना और शर पतन के लक्ष्य 
स्थान नायक में परस्पर भिन्न अवस्थाओं का एक साथ प्रकट होना आदि सभी 
कवि की पौढोक्ति मात्र से सिद्ध है । व्यतिकर पद की प्रधानता के कारण यह पद- 
प्रकाश्य ध्वनि का उदाहरण है । 'केसेसु बलामोडिअ' आदि उदाहरण में ऐसा कोई 
एक: पद व्यंजक नहीं है, अतः वहाँ वाक्यप्रकाश्य ध्वनि है। इन दोनों का यही 
परस्पर भेद है । 


... कवि की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध अलंकार से वस्तु की व्यक्ति का उदाहरण-- 
वारिउ्जंतो चि पुणो संदावकद्स्थिएण हिअपण । 
थणहृरवअस्सपण विसुद्धजाई ण चलइ से हारो ॥ ८६॥ १२॥ 

( वार्यमाणोऽपि पुनः सन्तापकथितेन हृदयेन । 
स्तनभरवयस्येन विशुद्धजातिनँ चलत्यस्या हारः ॥ ८६ ॥ ) 
९ वारिज्जंतो वि पुणो इति ) कोई नायिका किसी नायिका के व्यवहार कथन 
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द्वारा किसी अन्य नायिका को उपदेश दे रही है। या कोई कवि अपनी प्रौढोक्ति 
द्वारा किसी नायिका के विपरीत रति के आचरण की सूचना दे रहा है-- 

बीच में आ जाने के कारण गाढालिगन में होनेवाले दुःख से दुखित हृदय 
हारा वार-बार हटाया गया भी इस नायिका का मुक्ताहार विशुद्ध मोतियों की 
जाति में उत्पन्न होने के कारण उन्नत स्तन रूप मित्रों के समीप से नहीं हटता है । 
विशुद्ध जाति से उत्पन्न होनेवाले कुलीन मनुष्य उत्कट क्लेशों की दशा में भी अपने 
मित्रों को नहीं छोड़ते हैं, यह भाव है ॥ ५६॥ १२॥ 

अन्न विशुद्जातित्वळक्षणहेत्वळङ्कारेण हारो5नवरत॑ कम्पमान पवास्ते 
इति ण चलइपद्द्योत्यं वस्तु ॥ 

( अत्र विशुद्धजातित्वलक्षणेति ) 'यहाँ विशुद्ध जाति में जन्म होने कारण 
मुक्ताहार उन्नत स्तन रूप मित्रो के समीप से नहीं हटता है” आदि हेतु ( काव्य- 
लिंग ) अलंकार से. हार निरन्तर काँपता द्री रहता है आदि वस्तु 'न चलति” 
पद की प्रधानता से व्यक्त होती है, जिससे नायिका की विपरीत रति में अधिक 
चतुरता होती है । 
कवि की प्रौढोक्तिमात्र से सिद्ध अलंकार द्वारा अलंकार की व्यक्ति का उदाहरण 


सो मुद्धसामळंगो धम्मि्ञो कलिअळलिअणिअदेददो । 
तीए खंधादि बळं गहिअ सरो सुरअसंगरे जअइ ॥ ८७॥ १३॥, 
( स मुग्धश्यामलाङ्गो धम्मिल्लः कसितललितनिजदेहः । 
तस्याः स्कन्धादुवलं गृहीत्वा स्मरः सुरतसंगरे जयति ॥ ८७ ॥ ) 


( सो मुद्धसामलंगो धम्मिल्ल इति ) सुन्दर काले केशपाश का मनोहर शरीरः 
धारण करनेवाला कामदेव उस नायिका के स्कन्ध प्रदेश रूप सेना-निवेश 


( छावनी ) से बल ( सेना ) को प्रास कर रतिरूप संग्राम में विजय प्रात कर. 


रहा है। ( लोग सुन्दर सुगठित आकार वाले पुरष को महापुरुष समझकर. 
आवश्यकता के समय अपनी सेना आदि सहायक सामग्रियों से उसकी सहायता 
करते हैं, यह भाव है ) ॥ ८७ ॥ १३ ॥ 


` युद्ध साधनों की स्वल्पता के कारण संग्राम भूमि से लौठनेवाले : ( पराजित :: 


होनेवाले) अपने किसी मित्र को देखकर उसके मित्र अपनी सेना आदि की सहायता 


प्रदान कर जिस तरह संग्राम के प्रात उसका उत्साह पुनः बढ़ाते हैं उसी तरह : 


. पहेली रति के समय नायक द्वारा बार-बार खींचने से उसके कन्धों पर पड़ा हुआ 
साक्षात्‌ कामदेव की भाँति अत्यन्त सुन्दर केश पाश अत्यन्त मनोहर उसके कन्धों से 
बल पाकर रति से निवृत्त भी नायक के मन को उत्साह प्रदान कर रति में फिर 
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चतुर्थं उल्लासः १८३ 
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प्रवृत्त कर रहा है। इसलिये यह नायिका के अन्य सभी अङ्ग और रति साधनों की 
अपेक्षा अत्यन्त उत्कृष्ट है। “स्कन्धाद्वलं गृहीत्वा’ प्रयोग से कबन्धे पर पड़ा रहने के 
कारण केश पाश की अधिक सुन्दरता ज्ञात होती है । 


अन्न रूपकेण सुइुसुंहराकषणेन तथा केशपाशः स्कन्धयोः प्राततः यथा 
रतिविरतावप्यनितत्तामिलाषः कासुकोऽभूदिति खंधपद्द्योत्या विमावना। 
पु कविप्रोढो क्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः ॥ ` 


(अत्र रूपकेण मुहुमुंहुरिति ) यहाँ “सुरत-संगर' एवं “धम्मिल्लस्मर आदि 
रूपक अलंकार से नायिका का केश-पाश वार-बार खींचने से उसके दोनों कन्धों 
पर सुन्दरता के साथ इस प्रकार फैल गया जिससे कि रति के विरत हो जाने पर 
भी कामुक की अभिलाषा निवृत्त नहीं हुई आदि विभावना अलंकार खंध (स्कंध ) 
पद की प्रधानता से व्यक्त होता है । 


केश-पाश की कन्धे के सम्बन्ध से ही अधिक शोमा है ,अतः 'खंघ' पद की 
प्रधानता के कारण यह पदप्रकाश्य ध्वनि है । “जाठेरं व हंसन्ती' आदि उदाहरण 
में ऐसा कोई एक पद व्यंजक.नहीं है, अतः वहाँ. वाक्यप्रकाश्य ध्वनि है । इन दोनों 
का यही परस्पर भेद है । रूपक अलंकार स्वतःसंमवी है अतः कवि की प्रोढोक्ति 


मात्र से सिद्ध है । ऊपर-लिसे गये चारों उदाहरणों में व्यंजक-अर्थ कवि की प्रौढोक्ति - 


मात्र से सिद्ध जानना चाहिये । 
कविनिवद्धवक्ता की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध वस्तु से वस्तु की व्यक्ति का 
उदाहरण 


णवपुण्णिमामिअंकस्स सुद्दअ को त्तं सि भणछ मह सच्च । 
का सोइग्गसमग्यासमग्गा पओसरअणि व्व तुद अज्ञ ॥ ८८॥ १४ ॥ 


( नवपृणिमामृगाङ्कूस्य सुभग ! कस्त्वमसि भण मम सत्यम्‌ । 
कासौभाग्यसमग्रा प्रदोषरजनीव तवाद्य ॥ ८८॥। ) 


| ( णवपुण्णिमा मिअंकस्सेति ) किसी बृद्धा परनायिका में अनुरक्त स्वामी के 


हे सुन्दर ! सम्बन्ध में आप नवीन पुणिमा के चन्द्रमा के मित्र या भाता आदि | 


5 क्या हैं? यह मुझे बतलायें ( पूणिमा चन्द्र के सम्बन्धी हुए बिना आपमें उसके: 


स्वभाव क्षणिक अनुराग आदि का होता सम्भव नहीं ) तथा चन्र की 2. क. २३ 
पात्र प्रदोषकालीन रात्रि की भाँति इस समय आपको पुर्ण प्रेम पात्र बद कौन-सीऽ . 


नायिका है ?।। ८५४ ॥ १४॥। 
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१८४ काऱ्यप्रकाशः 
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प्रदोषकालीन रात्रि में कुछ क्षण के लिये पुणं अनुरक्त होनेवाले चन्द्रमा की 
भाँति वह नायिका कुछ क्षण के लिये ही आपकी पूर्ण प्रेम पात्र थी, यह भाव है । 

“नव' पद के प्रयोग से नायक के प्रेम का अस्थिर और क्षणिक अनुरागी होना, 
'पुणिमामृगाङ्क' पद से अन्य नाथिका के साथ अनुराग और कलंकित होना, तथा 
प्रदोषः और 'रजनी' पदों से नायक का प्रकृष्ट ( अधिक ) दोषी और मलीन 
होना ध्वनित होता है । 

अत्र वस्तुना मयीवान्यस्यामपि प्रथममबुरक्तस्त्वै न तत इति णवेत्यादि- 
पओसेत्यादिपदद्योत्ये वस्तु व्यज्यते । 

(अत्र वस्तुना मयीवेति ) यहाँ उपरोक्त वाक्याथं रूप वस्तु के द्वारा पहले 
मेरी ही तरह अन्य नायिका में भी अनुरक्त थे; फिर नहीं रहे आदि वस्तु 'णव' 
तथा 'पओस' पदों की प्रधानता से व्यक्त होती है । 'णव' आदि पदों से पहले तुम 
अनुरक्त थे आदि वस्तु तथा 'पओस' आदि पदों से फिर अनुरक्त नहीं रहे आदि 
की व्यक्ति होती है । “णव' आदि तथा 'पओस' आदि पदों की प्रधानता के कारण 
यह पदप्रकाश्य ध्वनि है। किन्तु जे लंकागिरिमेहलासु' आदि. में किसी एक 
पद की प्रधानता नहीं है, अतः वहाँ वाक्यप्रकाश्य ध्वनि है। : 


कविनिबद्ध वक्ता की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध वस्तु से अलंकार की व्यक्ति का 
उदाहरण-- : 


सहि णवणिहुवणसमरस्मि अंकवाळीसहीए णिविडाए । 
दारो णिवारिओ विभ उच्छेरन्तो तदो कहं रमिअम्‌ ॥ ८९॥ १५॥ 


( सखि ! नवनिधुवनसमरेऽङ्कुपालीसख्या निविडया । 
हारो निवारित एवोच्छ्यमाणस्ततः कथं रमितम्‌ ॥ ५९ ॥ ) 

( सहि णवणिहुवणेति ) नवोढ़ा नायिका के प्रति किसी अत्यन्त विश्वस्त एवं 
रसज्ञ सखी की उक्ति-- 

हे सखि ! पहली बार (नवीन) रतिरूप संग्राम में गाढ़ आलिंगनरूप सखी के 
द्वारा हिलहिलः कर हृदय स्थल में आघात तथा रतिःप्रसंग में विघ्न पहुंचानेवाले 
हार.के तोड़ दिये जाने पर फिर तुम्हारी रति किस प्रकार हुई ? ॥ ८६ ॥ 

यहाँ आलिंगन के 'निविड' विशेषण से -उसकी हार तोड़ने में सामर्थ्यं तथा 
न को 'समर' बतलाने से उसकी दुरवगाहता व्यक्त होती है । मुख विपुला 
छन्द ह्‌ । र 

अत्र वस्तुना हारच्छेदानन्तरमन्यदेव रतमवद्यमभूत्‌ तत्कथय कीडगिति 

' व्यतिरेकः कहंपद्गम्यः । 
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चतुर्थ उल्लासः १८५ 
(अत्र वस्तुना हारच्छेदानन्तरमिति) यहाँ उपरोक्त वाच्यार्थं रूप वस्तु के द्वारा 
हार टूट जाने के वाद तुझ नवोढ़ा नायिका की अन्य प्रौढा नायिकाओ की अपेक्षा 
अवश्य ही विलक्षण रति हुई है, उसे तू बतला कि वह कैसी हुई है ? आदि 
व्यतिरेक अलंकार 'कथं' पद की प्रधानता से व्यक्त होता है। 


कविनिवद्ध वक्ता की प्रौडोक्ति मात्र से सिद्ध अलंकार द्वारा वस्तु की व्यक्ति 
( ध्वनि ) का उदाहरण-- 
पविसंती घरवारं विवलिअवअणा विछोइऊण पदम्‌ । 
खंधे घेत्तण घड हा हा णट्टोत्ति रुअसि सद्दि कि ति ॥ ९० ॥ 
( प्रविशन्ती गृहद्वारं विवलितवदना विलोक्य पन्थानम्‌ । 
स्कन्धे गृहीत्वा घटं हा हा नष्ट इति रोदिषि सखि किमिति ॥ ६०॥ ) 


( प्रत्रिसन्ती घरवारमिति ) जल लाने के व्याज से संकेत स्थल में जाकर तथा 
उसे सूना देखकर जल के घड़े को कम्धे पर लिये घर के द्वार तक आने पर अपने 
कामुक को संकेत स्थल की ओर जाता हुआ देखकर फिर जल लाने के व्याज से 
संकेत स्थल में जाने के लिये उद्यत मुख फेर कर द्वार की ठोकर के व्याज से घड़े 
को फोड़ देखनेवाले लोगों की प्रवञ्चना के लिये रोती हुई किमी नायिका के प्रति 
तु दूसरा घडा लेकर जल लाने के लिये जा में तेरी इस घटना का सब समाधान 
“कर दूंगी आदि अभिप्राय रखनेवाली उसकी किसी चतुर सखी की उक्ति-- 


हे सखि! घर के द्वार में घुसती हुई तू कन्धे पर घड़ा लिये मुख फेरकर मार्ग 
'को देखती हुई 'हाय-हाय, घड़ा फूट गया ऐसा कह कर क्यों रो रही है ॥ ९० 1: 

यहाँ रोने का कारण घड़े का फूटना तथा घड़े के फूटने का कारण मुख घुमा 
कर राह देखना है। - 


` अत्र हेत्वळङ्कारेण सङ्केतनिकेतनं गच्छन्तं दृष्टा यदि तत्र गन्तुमिच्छसि 

-तदाऽपरं घट ग्रहीत्वा गच्छेति वस्तु कितिपद्योत्यम्‌। यथा वा-- 

( अत्र हेत्वलंकारेणेति ) यहाँ 'घड़ा फूट गया इस लिये रो रही है आदि 
हेतु ( काव्यलिंग ) अलंकार से संकेत स्थल को जाते हुए नायक को देखकर यदि 
तु वहाँ फिर जाना चाहती है तो दूसरा घडा लेकर जा' आदि वस्तु कि ति. पद 
की प्रधानता से व्यक्त होती है । 

इस उदाहरण में हेतु ( काव्यलिंग ) अलंकार स्वतः संभवी है। कवि निवद्ध 
वक्ता की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध नहीं । इसलिये दूसरा उदाहरण दिखलाने के लिये ६93 
सूल में यथा वा' पद का प्रयोग किया गया है । १ 
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प्रभाकर, उद्योतकार आदि आचार्यो ने भी इस उदाहरण में व्यंजक-अर्थ हेतु 
अलंकार ( कार्व्यालद्ध ) स्वतःसंभवी ही स्वीकार किया है। किन्तु मधुमतीकार 
आचाय कवि और सुधासागरकार आचार्य भीमसेन दीक्षित घर के द्वार प्रवेश 
को स्वतःसंभवी स्वीकार करके भी नायिका के इस प्रकार के व्यवहार को कवि- 
निबद़् वक्ता की प्रौढोक्ति मात्र से ही सिद्ध बतलाते हैं, किन्तु प्रकृत-अर्थ के एक 
वार स्वतःसंभवी स्वीकार कर लिये जाने पर फिर उसे कवि की प्रौढोक्ति मात्र से 
सिद्ध स्वीकार किये जाने में मधुमतीकार और सुधासागरकार दोनों का कथन 
असंगत ज्ञात होता है। वाग्देवतावतार आचायँ मम्मट ने किसी भी प्रकार की 
असावधानी और शंका से मुक्त होकर ही इसका दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
ऐसा जानना चाहिये । द 
चिइळंखळं तुमं सहि दट्छूण कुडेण तरलतरदिट्टि। 
वारप्फंसमिसेण अ अप्पा गुरुओत्ति पाडिअ बिहिण्णो ॥ ९१॥ १६॥ 
( विश्गद्धलां त्वां सखि! दुष्ट्वा कुटेन तरलतरदृष्टिम्‌ । 
द्वारस्पशंमिषेण चात्मा गुरुक इति पातयित्वा विभिन्नः ॥ ९१ ॥ ) 
( विहलंखलं तुममिति ) लतां से घने ढके हुए नदी के किनारे संकेत देकर 
समय पर न पहुंचनेवाले, अनन्तर नायिका के घर में प्रवेश करते समय संकेत 
स्थल को जानेवाले कामुक को देख फिर नदी किनारे जाने के लिये द्वार की ठोकर 
के व्याज से जान बुझ कर घडा फोड़ देनेवाली नायिका के प्रति-अविदरधजनों 
को प्रतारित करने (ठगने ) के सिये “मैंने तेरा अभिप्राय जान लिया है, तू विश्वास 
पूवक अपनी अभिलाषा-पूति के लिये जा मैं तेरी सास आदि के समीप तेरी इस 
सारी घटना का समाधान भलीमाँति कर दूंगी आदि अभिप्राय रखनेवाली 
नायिका की किसी चतुर सखी की उक्ति-- 
हे सखि ! अधिक भार के कारण व्याकुल और अत्यन्त चंचल. दृष्टिवाली 
तुझे देख घड़े ने अपने को अधिक भारी समझ कर दरवाजे की ठोकर के व्याज से 
अपना मिट्टी से बना हुआ शरीर भूमि में.गिराकर स्वयं फोड़ दिया ।। ९१ ॥।१६॥ 
द्वार की ठोकर लगाकर तूने घडा नहीं फोड़ा किन्तु भारी घड़े ने तेरी पीडा 
के कारण स्त्रय ही अपने को गिराकर फोड़ लिया आदि अपह्नुति अलंकार का 
विषय है।' 


अन्न नदीकूले ळतागइने कृतसक्लेतमप्राप्तं ग्रहप्रवेशावसरे पश्चादागतं . .. 


दृष्टा पुननंदीगमनाय द्वारोपघातब्याजेन बुद्धिपूर्व व्याकुळ्या' त्वया घटः 
` स्फोडित इति मया चिन्तितम्‌, तत्किमिति नाश्वसिषि, तत्समीद्दितसिद्धये 


१. “व्याकूलतया' पाठान्तरम्‌ । 
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चतुर्थ उल्लास; १८७ 


बज, अहं ते श्वभूनिकटे सर्वे समर्थेयिष्ये इति द्वारस्पशनब्याजेनेत्यपहुत्या 
वस्तु । | 

( अत्र नदीकूले इति ) यहाँ नदी के किनारे लताओं से घने स्थान में संकेत 
देकर भी न पहुंचे वाद में नायिका के घर में घुसते समय संकेत स्थल को जाने 
वाले नायक को देखकर फिर नदी के लिये उद्यत जान वूझकर घवराई हुई तूने 
दरवाजे को ठोकर के व्याज से घडा फोड़ दिया, यह मेंने जान लिया है, अव तू 
विश्वास क्यों नहीं करती, जा अपनी इच्छा पुति कर, मैं तेरी सास के निकट इस 
सारी घटना का समाधान कर दूंगी आदि वस्तु द्वार की ठोकर के व्याज से तूने 
घडा फोड़ दिया” इस अपहृति अलंकार से व्यक्त होती है। . 


यहाँ अचेतन घड़े में अपने को स्वयं फोड़ देने रूप चेतन के धर्म का आरोपः 
किये जाने के कारण आरोपमूलक् अपहनुति अलंकार वक्ता की प्रौढोक्ति मात्र से 
सिद्ध जानना चाहिये । 'वारप्फंसमिसेन' पद की प्रधानता के कारण यह पद- 
प्रकाश्य ध्वनि है 'ओल्लोलकरअरअण' आदि में ऐसा कोई एक पद व्यंजक न: 


` होने के कारण यहाँ वाक्यप्रकाशय ध्वनि है, इन दोनों का यही परस्पर भेद है। 


कविनिवद्ध वक्ता .की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध अलंकार से अलंकार की ध्वनि 
का उदाहरण-- . - 
जोहाइ महुरसेण अ विदृण्णतारुण्णउत्सुअमणा सा | 
बुद्धा चि णवोढव्विअ परवहुआ अददद हरइ तुद्द हिअअं ॥९२॥१७॥ 
( ज्योत्स्नया मधुरसेन च वितीणंतारुण्योत्सुकमचाः सा । 
वुद्धा$प नवोढेव परवधूरहह हरति तव हूदयम्‌ ॥ ६२॥ ) 


( जोह्लाइ महुरसेणेति ) किसी बुद्धा परवधू में आसक्त अपने नायक का उप- 
हास करनेवाली उसकी तरुणी नायिका की उक्ति-- 

बड़े दुःख की बात है कि चाँदनी वसन्त ऋतु और मधुर रसके आस्वाद से.प्रास 
हुई जवानी से उत्कंठित *मनवाली बृद्धा भी वह परबधू नवीन युवती की भांति 
तुम्हारे मनको अपनी ओर आकषित कर लेती है । तुम्हारे आकर्षण में उसका 
सौन्दय आदि कोई अन्य गुण कारण नहीं है, यह भाव है ॥ ६२ ॥ १७ ॥ 


अत्र काव्यलिङ्गेन वृद्धां परवधूं स्वमस्माञुस्झित्वाऽभिळषसीति त्वदीयः ` 


* ्राचरितं वक्तु न शक्यमित्याक्षेपः परवहपदप्रकाइयः । 


( अत्र काव्यलिगेनेति ) यहाँ “परवधू होने के कारण ही उसके द्वारा तुम्हारा _ 2 
मन आकर्षित किया जा रहा है' आदि काव्यलिग अलंकार से तुस बुडा पर्द को. | 
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हमें छोड़कर भी चाहते हो इसलिये तुम्हारा आचरण कहने योग्य नहीं! आदि 
“कथन योग्य का निषेध रूप आक्षेप अलंकार 'परवहू' पद से व्यक्त होता है । ` 
नायिका के द्वारा पर-वधू को चित्तहरण का हेतु वतलाया जाना अपने नायक 
के उपहास के लिये है, वास्तविक नहीं । कोई वृद्धा पर-बधू होकर. भी किसी नायक 
के चित्त को आकषित नहीं कर सकती, इसलिये कार्व्यालग अलंकार प्रौढोक्ति 
मात्र से सिद्ध ही है । परबहू पद की प्रधानता के कारण यह पदप्रकाश्य ध्वनि 
है । महिला सहस्सभरिए' आदि उदाहरण में ऐसा कोई एक पदव्य जक नहीं हैं 
अतः वहाँ वाक्यप्रकाश्य ध्वनि है । इन दोनों का यही परस्पर भेद है । न 
एषु कविनिबद्धवक्त्मौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः । वाक्यप्रकाइये तु पूर्व- 
सुदाहृतम्‌ । शब्दार्थोमयशक्त्युञ्गवस्तु पद्प्रकाइयो न भवतीति पञ्च- 
त्रिशङ्गेदाः। . 

( एषु कविनिबद्धेति ) पदप्रकाश्यध्वनि के इन चारों ही उदाहरणों में व्यंजक 
अर्थे कविनिवद्ध वक्ता की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध जानना चाहिये । वाक्य- 
प्रकाश्य ध्वनि के “त्वामस्मि वच्मि आदिं उदाहरण पहले ही दिखलाये जा चुके हैं । 
शब्द एवं अर्थं इन दोनों की शक्ति से उत्पन्न उभयशक्तिधूना ध्वनि एफ ही पद 
के परिवृत्ति-असह और परिवृत्ति सह न होने कारण पदप्रकाश्य नहीं , होती, 
इसलिये वाक्यप्रकाश्य ध्वनि के अठारह और पदप्रकाश्य ध्वनि के सत्रह भेद होने 
“के कारण दोनों के कुल पेतींस भेद होते हुँ। 

लक्षणामूला अविवक्षितवाच्यध्वनि के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि और 
'अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यध्वनि नामक दो भेद हैं । अभिधामूला विवक्षितान्यपर- 
चाच्य ध्वनि के संलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि और असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि नामक 
दो भेद हैं । संलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि के शब्दशक्तिपूलक, अर्थंशक्तिमुलक और 
उभयशक्तिमुलक इन तीन भेदों में शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के वस्तुव्यंग्य और 
अलंकारव्यंग्य यह दो भेद हैं। तथा" शक्तिमूलक ध्वनि के स्वतःसंभवी, कवि- 
प्रोढोक्ति मात्र सिद्ध, कविनिबद्धवक्‍्तृप्रौढोक्ति मात्र सिद्ध आदि तीन भेद हैँ । 
जो वस्तु व्यंग्य और अलंकार व्यंग्य इन दो भेदों से छे भेद तथा वस्तु से वस्तु 
और वस्तु से अलंकार भेदो से बारह हो जाते हैं। इन वारह भेदों को उपरोक्त 
भर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि, मत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्त्रनि आदि तीन भेदों के साथ 

जोड़ने से पन्द्रह, तथा इन्हीं पन्द्रह भेदों को शब्दशक्तिमुलक सं लक्ष्यक्रमव्यंग्य 
'घ्वनि के वस्तुव्यंग्य और अलंकारब्यंग्य भेदों में मिला देने से सत्रह भेद हो जाते 
है । जो पदप्रकाश्य ध्वनि :और वाक्यप्रकाश्य ध्वनि इन दो भेदों में वॅट जाने से 


चौतीस तथा उभयशक्तिमुलक ध्वनि के एक भेदके साथ मिलाकर कुल पेतीस 


हो जाते हैं । 


1 
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अब प्रवन्धगत १२ मेदों को लक्षण द्वारा कहते हैं-- वको 
-ण( ६० ) प्रबन्धेऽप्य्थशक्तिभूः ॥ ४२ ॥ 

ड ( प्रबन्धेश्पीति ) वारह प्रकार की अर्थशक्तिमूलक ध्वनि केवल पद और वाक्य 
में ही नहीं होती, वह प्रबन्ध में भी होती है । संघटित अनेक वाक्यों का समुदाय ही 
प्रबन्ध कहा जाता है, जो ग्रन्थ और उसके अवान्तर ( भीतरी ) प्रकरणों के रूप में 
स्थित रहता है ॥। ४२ ॥ 


पदगत भौर वाक्यगत ध्वनि के उदाहरण ऊपर लिखे जा चुके हैं, इस समयः 
प्रवन्ध ध्वनि ही उदाहरणों द्वारा बतलाई जाती है । 


यथा ग्रूश्नरगोमायुसंवादादौ-- 

- ( यथा गृध्रगोमायु इति ) जैसा कि गृध्र और स्यार आदि के संवाद में स्पष्ट 
देखा गया है । गृध के संवाद रूप दो पद्यं के प्रवन्ध में स्वतःसंभवी वस्तु से वस्तुः 
की व्यक्ति ध्वनि का उदाहरण-- न क 

अल स्थित्वा इमशानेऽस्मिन्गरश्रगोमायुसङ्कले । 
कङ्कालबहले घोरे सवंप्राणिभयङ्करे॥ ९३॥ 
न चेद्द जीवितः कश्चित्काळधमंसुपागतः। 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीडशी ॥ ९४ ॥ 

( अलं स्थित्वेति ) महा मारत शान्ति पर्व के अन्तर्गत आपद्धमं फ्वं के १५३ वें- 
अध्याय में मरे हुए वालक को संध्या समय श्मशान में लाया हुआ देखकर दिन सें 
ही मृतव्यक्ति का मांस खाने में समर्थं रात में अन्धा हो जाने के कारण असमर्थ - 
किसी गीध की मृत वालक के वन्धुओं को वहाँ से हटा देने के अभिप्राय से कही 
गई उक्ति-- 

माँस खाने वाले पक्षी गिद्ध और स्यारों से भरे हुए, मरे हुए प्राणियों की हट्टी ` 
और ठठरियों से पूर्ण, पाणीमात्र को भय देनेवाली इस घोर श्मशान भूमि में 


आप लोगों के रहने की कोई आवश्यकता नहीं । इस संसार में मृत्यु को प्राप्त हुआ 


कोई भी प्राणी चाहे अपना प्यारा मित्र हो या शत्रु अथवा मित्र-शत्रु दोनों के 
अतिरिक्त तीसरा कोई उदासीन व्यक्ति हो जीवित नहीं हुआ है, यहाँ मरनेवाले 
प्राणियों की यही गति है, कि वे मरने के बाद पुनः जीवित नहीं होते ॥६३-६४॥ 
इति दिवा प्रभवतो शभ्रस्य पुरुषविसजेनपरमिदं वचनम्‌ । 
( इति दिवा प्रभवत इति ) इस प्रकार यह रात में अन्धा हो जाने के कारण 
दिन में ही मृत व्यक्ति का मांस खाने में समर्थ गिद्ध की मृत बालक के सम्बन्धियों | 
'को श्मशान भूमि से वापिस घर भेज देते के अभिप्राय से कही गई उक्ति है। यहा 
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स्वतःसंभवी वाच्यार्थरूप वस्तु से पुरुष विसर्जन रूप वस्तु व्यक्त हो रही है। 
जिसका व्यंजक गिद्ध का वचन रूप यह दो पद का प्रवन्ध है। वाक्य या पद नहीं । 
इसलिये यह प्रवन्ध प्रकाश्य ध्वनि है । 
स्यार के संवाद रूप दो पद्यों के प्रवन्ध से स्वतःसंमवी वस्तु से वस्तु की 
व्यक्ति ( व्यंजना ) का उदाहरण-- 
आदित्योऽयं स्थितो मूढाः स्नेहं कुरुत सांप्रतम्‌ । 
बहुविघ्नो मुहुत्तोऽय जीवेदपि कदाचन॥ ९५॥ 
असुं कनकवर्णाभं बाल्मप्राप्यौषनम्‌ | 
गु्रवाक्यात्क्थं मूढास्त्यजध्वमचिशाङ्किताः ॥ ९६ ॥ 
(मादित्योऽयमिति ) महाभारत शान्तिपर्व के आपद्धम पर्वे के १५३ वें अध्याय 
में रात में ही मृत व्यक्तिका मांस खाने में समर्थ स्यार की मृत बालक के 
सम्बन्धियों के प्रति उनके सूर्यास्त पर्यन्त श्मशान भूमि में ही उपस्थित रहने के 
अभिप्राय से कही गई उक्ति-- [ 
अरे मूर्खो ! अभी यह सूयं तुम्हारे मस्तक पर है इसलिये तुम्हें रात में विचरने 
वाले प्राणियों से भयभीत नहीं होना चाहिये । तथा इस मृत बालक के प्रति स्नेह 
करना चाहिये । यह सायंकाल का समय राक्षस बेला होने के कारण भूत आदि के 
आवेश आदि अनेक विघ्नों से युक्त हैं, अतः कदाचित्‌ बालक भूत आदि के आवेश के 
हूर हो जाने पर जीवित हो जाय । मूर्खो ! सुवर्ण के समान सुन्दर गौर वर्ण वाले, 
'युवावस्था को भी न प्राप्त हुए इस वालक को तुम लोकापवाद से बिना डरे इस 
मांस पक्षी गिद्ध के कहने से श्मशान भूमि में छोड़कर किस लिये जा रहे हो ! 
-जरा इस बात को तो सोचो । 


यहाँ बालक पद के प्रयोग से उसकी मृत्यु का असमय, 'कनकवर्णाभ' पद के. 


प्रयोग से शरीर पर मृत्युचिल्ल विवर्णता आदि का न आना, और 'बप्रासयौवनम्‌' 
पद के प्रयोग से परदाराभिगमन आदि दोषों से रहित होने के कारण उसकी आयु 
आदि का अधिक होना आदि सूचित होता है। तथा स्वतःसंभवी वाच्यार्थं रूप 
वस्तु से लोक निराकरण रूप वस्तु व्यक्त होती है । जिसका व्यंजक यह दो पद्य का 
गगोमायु कथन रूप प्रबन्ध है, इसलिये इससे पद ध्वनि या वाक्य ध्वनि नहीं कह 
सकते, किन्तु यह प्रवन्ध प्रकाश्य ध्वनि है । * 9 
` इति निशि विजुम्भमाणस्य गोमायोजेनव्यावत्तननिष्ठ च वचनमिति 
` प्रबन्ध एव ग्रथते । 
( इति निशि विषुम्भमाणस्येति ) इस प्रकार यह रात में ही मृत-व्यक्तियों का 


.__ “मांस खाने में समंथं स्यार की मृत वालक के सम्बन्धियों की श्मशान से दिन में 
__ नहीं रात में ही घर जाने के अभिप्राय से कही गई उक्ति है, जो प्रबन्ध ही है । 
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अब आधार भेद से रसादि में ध्वनि के चार भेद दहते हैं-- 

अन्ये त्वेकादश भेदा अन्थविस्तरभयाज्नोदाहताः स्चयन्तु ळक्षणतोः 
ऽजुखत्तव्याः । अपिशान्दात्पद्वाक्ययोः । 

'( अन्ये त्वेकादश भेदा इतिः) ग्रन्थ के अधिक विस्तृत हो जाने के भय से अथं 
शक्त्युद्धव ध्वनि कें बारह भेदों से एक ही भेद का उदारण दिया गया है, अन्य 
ग्यारह भेदों के उदाहरण लक्षणों से स्वयं जान लेने चाहिये । मूल में प्रसुक्त 'अपि' 
के प्रयोग से यह जान लेना चाहिये कि पदप्रकाश्य और वाक्यप्रकाइय ध्वनि के 
उदाहरण भी पहले दिखलाये जा चुके हैं। 


पद के एकदेश आदि में रसादि के भेद-- 


( ६१ ) पदेकदेशरचनावर्णेष्वपि रसादयः । 


( पदेकदेशचरनेति ) पहले रसादि में ध्वनि का एक ही भेद किया गया था, 
परन्तु अब रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भावशान्ति, भावसंघि, 
भावशवलता आदि अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के भेद तिङन्त सुबन्त रूप पद, प्रकृति- 
प्रत्यय, उपसर्गेरूप उनके एक देश वंदर्भी, गौड़ी, पाच्चाली आदि रीति या दीघं 
समास आदि से युक्त रचना तथा कवय, चवर्ग आदि वरणो में भी होते हैं । 

तत्र प्रकृत्या यथा— 

(तत्र प्रकृत्यायथेति ) जिसमें धातुरूप प्रकृत्यात्मक पद के एक देश में संभोगः 
ज्शुंङ्गार-रस की व्यंजना का उदाहरण 


रइकेलिहिअणिअसणकरकिसलअरुदणभणज्ुअळस्ख । 
रुदस्स॒ तइअणअणं पब्वईपरिज्ुबिं जअइ॥ ९७॥ 
( रतिकेलिहतनिवसनकरकिसलयरुद्धनयनयुगलस्य । 
रुद्रस्य तृतीयनयनं पारवंतीपरिचुम्बितं जयति, ॥ ६७ ॥ )। 
( रइकेलिहिअणिअसणेति ) हालक-कवि-कृत गाथासप्तशती के “ पाँचवे शतक 
का ५५ वाँ पद्य है। कोई नायिका अपनी प्यारी सखी को सिखाने के जिये पार्वती 
की लज्जा में भी. उसकी स्नेहाभिव्यक्ति की विदग्धता का वर्णन कर रही है-- 
रति-क्रीड़ा में वस्त्र हटा देने के कारण नग्न की गई पार्वती द्वारा लज्जावश | 
` अपने दोनों करकिसलयों से भगवान्‌ शंकर के दोनों नेत्रों को ढक दिये जाने पर | 
` उनके ललाट का वह तीसरा नेत्र सबसे अधिक विजयशाली है, जिसे पार्वती ने 
अपने चुम्बन द्वारा ढका है ॥ ६७ ॥ 


३ . अन्न जयतीति न तु शोभते इत्यादि । ड 


ह 
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( अत्र जयतीति न तु शोभते इत्यादीति ) यहाँ श्रंगार-रस की अभिव्यक्ति में 
“जि' धातुरूप प्रकृत्यात्मक पद के एकदेश की प्रधानता है, यहाँ इसीलिये 'जयति’ 
पद का प्रयोग किया गया है, 'शोभते' आदि का नहीं । 

समानेऽपि हि स्थगनव्यापारे ळोकोत्तरेणेव ब्यापारेणास्य पिधानमितिः 
तदेचोत्कृष्ठम्‌। यथा वा-- 

( समानेऽपि हि स्थगनव्यापारे इति ) यद्यपि भगवान शंकर के तीनों नेत्रों का 
वन्द कर दिया जाना समान है, पर पारवती के दोनों कर-किसलथों को भगवान्‌ 
शंकर के दोनों नेत्र कमलो को बन्द करने में संलग्न हो जाने पर उनके भाल के 
तीसरे नेत्र का पार्वती के चुम्वन रूप एक अलौकिक व्यापार द्वारा बन्द किया 
जाना उनके तृतीय नेत्र की उत्कृष्टता और पार्वती के प्रेम, हष, तथा लज्जा आदि 
की अधिकता को सूचित करता हुआ रस की अधिकाधिक पुष्टि करता है । इस 
लिये वह उत्कृष्ट है । 

नाम रूप प्रक्कत्यातमक पद के एकदेश में संभोग-श्वृंगार-रस की व्यंजना का 
उदाहरण-- 

प्रेयान्‌ सो५यमपाक्कतः सशपथं पादानतः कान्तया 

द्वित्राण्येव पदानि वासभवनाद्याचन्न यात्युन्मनाः 
तावत्मत्युत पाणिसंपुरगळन्नीचीनिबन्धं चता 

थावित्वेव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो विचित्रा गतिः ॥ ९८ ॥' 

( प्रेयान्‌ सोऽयमपाकृत इति ) नायिका का परम प्रेमपात्र प्रियतम जव शपथ 
पुर्वक उसके चरणों में गिरा और उसने इतने पर भी उसका अनादर किया तो 
वह उत्कंठित हो क्रीड़ा के घर से दो ही तीन पांव भी नहीं चल पाया था कि 
नाथिका ने उलटे उसे अपनी खुली हुई नीवी ( नामि के नीचेवाले वस्त्र की गाँठ ) 
को दोनों हाथों से पकड़ने के लिये झुक कर प्रणाम करने के व्याज से दौड़ कर 
पकड़ लिया । अहो प्रेम की बड़ी विचित्र गति है ॥ ६८॥। 


यहाँ राग*( प्रेम ) की उत्कटता के कारण खुलती हुई नीवी वस्त्र की गाँठ कों . 


नायिका को प्रणामाञ्जलि से ही सहारा मिलता था, इसलिये उसने उसे ही नायक 

की प्रसन्नता का उपायन ( भेंट) बनाया है, यह भाव है। नायक-नाथिकाओं के 

प्रयान्‌' और. 'कान्ता' इन दोनों बिशेषणों से उनकी परस्पर विरह में असमर्थता 

घ्वनित होती है । शार्दूलविक्रीडित छन्द है । 
अन्न पदानीति न तु द्वाराणीति । तिङ्सुपोयंथा- र 

( अत्र पदानीति ) यहाँ संभोग-अ्युंगार-रस की अभिव्यक्ति के लिये 'द्वाराणिः 

पदे का प्रयोग न कर “पदानि” पद के प्रयोग से “नायिका द्वार फ्यंन्त जाने में भी 
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असमर्थं थी” यह व्यक्त होता है, जिससे उसकी उत्कंठा का अतिशय, और उससे- 
उसका संभोग-श्ृंगार व्यक्त होता है! फ् 
म्रत्ययरूप पद के एक देश 'सुप्‌' और 'तिङ्‌' में संभोग-श्ृंगार-रस की व्यंजना 
का उदाहरण-- धि 
पथि पथि शकचञ्चूचारराभाङ्कराणां 
दिशि दिशि पवमानो वीरुधां छासकञ्च । 
नरि नरि किरति द्राक्‌ सायकान्‌ पुष्पधन्वा 
पुरि पुरि विनिवृत्ता मानिनी मानचर्चा ॥ ९९॥ 
( पथि पथि शुकचञ्चू इति ) वतन्त ऋतु का वर्णन-- कर ह डा 
( ऋतुराज वसन्त के कारण ) तोतों की चोंचों के समान ( लाल रंग के नये ) 
उगे हुए अंकुरों की मनोहर आभा ( कान्ति ) प्रत्येक मागे में दिखलाई दे रही है॥. 
लताओं को नचानेवाला पवन प्रत्येक दिशा में बह रहा है । कामदेव अपने पाँचों 2 
बाण बड़ी शीघ्रता से प्रत्येक मनुष्य पर छोड्‌ रहा है, जिससे कि काम के उद्दोत 
होने पर मानिनी नायिकाओं के मान की चर्चा प्रत्येक नगर में समाप्त हो रही 
है ॥ ९६ ॥ | * 
इस श्लोक के प्रथम दो वाक्यों में बुतन अंकुरों से सुशोभित वसन्त ऋतु और 
प्रत्येक दिशा में संचरण करनेवाले मन्द मारुतरूप उद्दीपक की संपत्ति (प्राप्ति) बतलाई 
गई है । तथा अन्तिम दो वाक्यों के 'नरि नरि' और “पुरि पुरि' पद बाण पतन के 
स्थान का निदेश करते हुए कामदेव द्वारा प्रत्येक नगर और प्रत्येक पुरुष प्र बाण 
गिराये जाने के कारण समस्त नगर में भय का संचार हो जाने से वगरनिवासिनी 
नामिका मात्र तथा मानधना स्त्रीमात्र के मान भंग की सुचना देते हैं, जिससे 
कामदेव की अखण्ड आज्ञाशालिता की 'प्रतीति होती है।. ` “5 | |, 
` अध किरतीति किरणस्य साध्यमानत्वम्‌, निवूत्तेति निवर्त्तनस्य सिद्धत्वं 
तिङा सुपा च ।. तत्रापि क्तप्रत्ययेनाऽतीतत्वं द्योत्यते । यथा चा-- - 
“` (अत्र किरितीति किरणस्येति ) यहाँ 'किरति' के 'तिङ' प्रत्यय से किरण 
( अक्षेप ) की साध्यता और निवृत्ता” के: “सुपू' प्रत्यय से निवतंन ( समाप्ति ) की. 
सिद्धता व्यक्त होती है.! 'किरति” का 'तिङ्‌' प्रत्यय क्रिया के आधार वतमान काल. 
'की अभिव्यक्ति के: द्वारा उत्पत्तिरूप साध्यता तथा कत्रेथेक निवृत्ति का ज्ञान कराने . 
` वाला 'निवृत्ता'' पद उस अथे के अनुवादक सुपू प्रत्यय के. द्वारा अपनी. प्रकृति के : 
`` विशेषणरूप अर्थं की निवृत्ति में सिद्धता का अभिव्यंजक है । पौराङ्गनाओं की मान 
निवृत्ति में कामदेव का बाण प्रक्षेप कारण है, अतः उसकी, सिद्धता बतलाना . 
आवश्यक था, किन्तु यहाँ उसकी सिद्धता.न बतलाकर साध्यता बतलाई गई है | 
१३ का० प्र० र 
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तथा पौराङ्गनाओं की मान-निवृत्ति कामदेव के वाण प्रक्षेप का कार्य है, अतः 
उसकी साध्यता बतलाना आवश्यक था, किन्तु यहाँ उसकी साध्यता न वतलाकर 
सिद्धता वतलाई गई है तथा पौराङ्गनाओं की मान निवृत्ति कामदेव के बाण 
प्रक्षेप का कार्य है, अतः उसकी साध्यता वतलाना आवश्यक था, किन्तु यहाँ 
उसकी साध्यता न बतलाकर सिद्धता बतलाई गई है, इसलिये प्रक्षेप और निवृत्ति 
इन कारण-कायों को पौर्वापर्य-विपर्यंय (आगे का पीछे और पीछे का आगे हो 
जानेवाले क्रम की विपरीतता ) हो जाने से यहाँ पौर्वापर्य-विपर्यंयरूप अतिशयोक्ति 
अलंकार स्पष्ट प्रतीत होता है। जो मान-निवृत्ति की शीघ्रता का जान कराता 
हुआ वसन्त-ऋतु के उद्दीपनातिशय का अभिव्यंजक होने के कारण रस के उत्कर्ष में 
पर्यवसित ( विश्रान्त ) होता है। 'किरति’ और 'निवृत्ता' पदों के एकदेश “तिङ्‌' 
और 'सुपू“ का क्रम से प्रत्यय के अर्थ में रहनेवाली साध्यता और सिद्धि की 
अभिव्यक्ति के द्वारा रति के उद्दीपनातिशय में पयंवसान (विश्रान्त) होने के कारण 
प्राधान्य है तथा 'निवृत्ता' के 'क्त' प्रत्यय की सिद्धता में भी उप्तकी शक्ति के द्वारा 
मान चर्चा की अतीतता का ज्ञान कराया जाता है । 


सुबन्त-तिङन्त प्रत्ययरूप पद के एकदेश में विप्रलम्भ-श्पुंगार रस की व्यंजना 


का उदाहरण 


लिखन्नास्ते भूमि बद्दिरवनतः प्राणर्दायतः 
निराद्दाराः सख्यः सततरुद्तोच्छूननयनाः । ` 
परित्यक्तं सर्वे इसितपठितं पञ्जरशुके- 
स्तवावस्था चेयं विखुज कठिने ! मानमधुना ॥१००॥ 
( लिखन्नास्ते भूमिमिति ) अमरुशतक का पद्य--अधिक समय तक मान 
रखनेवाली मानिनी नायिका के प्रति उसकी सखी की उक्ति-- 


अरी निदेये ! तेरा प्राणप्रिय प्रियतम मुख को नीचा झुकाये भूमि को कुरेदता 
हुआ घर के.बाहर बैठा है, आहार त्याग देनेवाली उसकी संब सखियों की आँखे 


(रोने से) अधिक दुख रही हैं, पिजरों में बैठे हुए तोतो ने हसना पढ़ना व शरीरोप- '. 
योगी सव भोजन (बुगना) आदि भी त्याग दिया है, तथा तुम्हारी उत्तरोत्तर बढ़ती . 
हुई असह्य पीड़ा को पैदा करनेवाली यह अवस्था है, अतः ऋतुराज वसन्त और :; 


चाँदनी, के विलास से कामदेव को बढ़ानेवाले मान को तू अब छोड़ दो 1 १००॥ | 

` अन्न ट्रिलज्निति न तु लिखतीति तथा आस्ते इति न त्वासित इति अपि 
तु ग्रसादपयन्तमास्ते इतिः भूमिमिति न तु भूमाविति, न हि बुद्धिपूर्वकमपर' 
किंश्चिल्लिखतीति तिडखुब्विभक्तीनां व्यज्ञम, । 
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( अत्र लिखन्निति नत्विति ) यहाँ 'लिखन्‌' इस शत्रन्त प्रयोग से भूमिलेखन का 
अश्रधान होना उसका बुद्धिपूर्वक न होना तथा स्थिति पर्यन्त किया जाना ध्वनित 
होंता है । इसीलिये “लिखति' का प्रयोग न कर “लिखन्‌' का प्रयोग किया है। 
'अस्ति' इस वतंमानाथंक आत्मने पद के प्रयोग से स्थिति का प्रसाद पर्यन्त होना 
ध्वनित होता है। इसी कारण यहाँ 'आसितः' इस-'क्त' प्रत्ययान्त का प्रयोग न कर 
'आस्ते' इस तङन्त का प्रयोग क्रिया है । 'भूमिम्‌' इस द्वितीयान्त प्रयोग से “भधि- 
करण कारक को कर्मकारक ज्ञात होने के कारण लिखने योग्य किसी अन्य कर्म 
सात्र का न होना ध्वनित होता है। इसलिये अधिकरण कारक का प्रयोग न कर 
कर्मे कारक का प्रयोग किया है तथा तिङन्त-सुबन्त विभक्तियों के प्रयोग से लेखन 
मात्र को भशुद्धिपूर्वक होना ध्वनित होता है । 
उक्त श्लोक में 'दयित' पद के (प्रयोग से पति के दुखित होने पर नायिका के 
प्राणों का भी दुखित होना एवं पति का तुम्हारे प्राणों का प्रिय होने की भांति हमारे 
लिये भी प्रिय होना तथा रक्षणीय होता, 'अवनता' पद के प्रयोग से आकांक्षित 
- कर्म का लक्ष्य शुन्य होना, 'सिखन्‌' पद के प्रयोग से भूमि लेखन को अज्ञान पूर्वक 
होने के कारण अप्रधान होना, 'वहि' पद के प्रयोग से नायक की घर के बाहर 
स्थिति होने के कारण उसका उद्विग्न होना, तथा 'आस्ते' पद के प्रयोग से उसका 
तेरी प्रसन्नता पर्यन्त बैठना आदि ध्वनित होता है । 


सम्बन्धस्य यथा-- 

( सम्बन्धस्य यथेति ) सम्बन्ध षष्ठी रूप प्रत्ययात्मक पद के एक देश में श्यृंगार 

रस की व्यंजना का उदाह्रण-- । र 
गामारुहम्मि गामे वसामि णअरडरिई ण जाणामि | 
णाअरिआणं पइणो इरेमि जा होमि सा होमि ॥ १०१॥ 
( ग्रामरुहाऽस्मि ग्रामे वसामि नगरस्थिति न जानामि । 
नागरिकाणां पतीन्‌ हरामि या भवामि "सा भवामि ॥ १०१॥ ) 

( यामरुहम्मि गामे वसामीति ) आपसी कलह में तु मेरे आगे क्या है ?' ऐसा ` 
कहकर तिरस्कार करनेवाली किसी नगरनिवासिनी नायिका के प्रति किसी 
ग्रामीण-नायिका की उक्ति अथवा बैल पर चढ़कर जाती हुई किसी कुलटा की. 

“ उसे ग्रामीण समझ कर उपहास करनेवाली नगरतिवासिनी नायिकाओं के 5 
> अति उक्ति-- 1 रे 

मैं ग्राम में पैदा हुई हूं, आम में रहती हे और नगर-निवास की ` मर्यादा तथा ' 
चठुरता नहीं जानती, किन्तु नगरनिवासिनी अत्यन्त चतुर नांयिकाओं के ' 
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अधिकाधिक चतुर पतियों को अपने वश में अवश्य कर लेती हूं, मैं जो हूं सो 
तो हूँ ही ॥ १०१॥ 

अन्न नागरिकाणामिति षष्ठथाः 

( अत्र नागरिकाणामिति ) यहाँ 'नागरिकान्‌' पद का प्रयोग न कर “नागरि- 
काणां पतीन्‌? इस सम्वन्ध षष्ठी के प्रयोग से नागरिकाओं के सम्बन्ध से उनके 
पतियों की अधिक चतुरता व्यक्त होती है । जिससे चतुर नागरिकाओं के सुचतुर 
पतियों को वश में कर लेने के कारण नायिका का अधिक चतुर होना ध्वनित 
होता है । ! 

प्रत्ययरूप लङ्‌ लकारात्मक पद के एक देश में रौद्ररस की व्यंजना का 
उदाहरण-- 

“रमणीयः क्षजियकुमार आसीदि'ति काळस्य । 

( रमणीयः क्षत्रियकुमार इति ) “महावीरचरित' नाटक के दूसरे अंक में 
परशुराम का वक्तव्य-- 


“वह क्षत्रिय वालक तो बड़ा ही सुन्दर था', यहाँ अतीत काल के बोधक 'ओआसीत - 


इस लङ्लकार के प्रयोग से मेरे क्रोध से कवलित इस क्षत्रिय कुमार की रमणीयता 
अतीत है, वर्तमान या भविष्य आदि व्यक्त नहीं होता है .जिससे “मैं इसका एक 
क्षण मात्र में संहार करता हूं' आदि प्रतीति से परशुराम का क्रोधातिशय व्यक्त 
होता है। : 
एषा हि भझमहेश्वरकासुक दाशरथि प्रति कुपितस्य भागंवस्योक्तिः । 
बचनस्य यथा-- 
( एषा हि भग्नमहेश्वरकामुँकमिति ) भगवान्‌ शंकर का धनुष. तोड़नेवाले 
दशरथ पुत्र राम के प्रति यह कुपित परशुराम की उक्ति है। 
ताणें गुणग्गद्षणाणं ताणुक्कडाणं तस्स पेम्मस्स । 
ताणं भणिआणं सुन्दर ! परिसिअं जाअमचसाणं॥ १०२॥ ` 
(तेषां ग्ुणग्रहणानां तासामुत्कण्ठानां तस्य प्रेम्णः । 
तासाम्भणितीनां सुन्दर ! ईदृशं जातमवसानम्‌ ॥ १०२ ॥। ) 
( वचनस्य यथेति ) प्रत्ययरूप वचन विशेषात्मक पद के एकदेश में विप्रलम्भ- 


` अुंगार-रस की व्यंजना का उदाहरण 


( ताणं गुणग्गहणाणमिति ) पहले अनेक गुणों के सुनने आदि के कारण अधिक | 
*:प्रम प्रकट करनेवाले अनन्तर किसी अन्य-नायिका में आसक्त हुए. नायक के प्रति 


किसी नामिका की उक्ति-- 


oA 
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हे 
पना जति? 


चतुर्थं उल्लासः “१९७ 
श्थ्य्थ्थ्य्थ्थ्थ्ट्थ्ट्ट्थ्ट८४४०८००७०७थथ्ब्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्स्थ्य्य्य्ठ्टर 
है सुन्दर ! तुम्हारे उन गुण-वर्णनों का जो तुम पहले किया करते थे, उन 

उत्कंठाओं का, जो तुम्हारे हृदय में मेरे पास रहने से पैदा हुई थीं, उन वचनों का, 
जो मुझे तुम्हारा जीवित सर्वस्व कहा करते थे, उस प्रेम का, . जो तुम्हार द्वारा मेर 
गुणों के ग्रहण आदि से उत्पन्न हुआ था, आज इस प्रकार अपराघ से कलुषित 
प्रतिफल ( अवसान ) हुआ है । यह जघन विपुला छन्द है ॥ १०२॥ 

अन्न शुणश्रहणादीनां बहुत्वं प्रेः्णश्वेकत्वं द्योत्यते । 

( अत्र गुणग्रहणादीनाभिति ) यहाँ “गुणग्गहणाणं' इस बहुवचन और 'पेम्मस्स? 
आदि एकवचन के प्रयोग से गुणग्रहणादि का बहुत्व और प्रेम का एकत्व व्यक्त होता 
है। प्रम के कारण गुणग्रहणादि की अनेक प्रकारता होते हुए भी काये प्रेम की 
एक जातीयता ही है, जो किसी प्रकार अन्यथा नहीं हुई, यह बहुवचन और एक 
वचन के प्रक्रार योग से व्यक्त होता है । 


( पुरुषव्यत्ययस्येति ) पुरुषव्यत्यय की शान्त रसब्मंजकता का उदाहरण-- 


` पुरुषव्यत्ययस्य यथा-- 


रे रे चञ्चललोचनाञ्चितरुचे ! चेतः ! प्रमुच्य स्थिर 
प्रेमाणं मद्दिमानमेणनयनामालोक्य कि नुरत्याख । 
कि मन्ये विद्दरिष्यसे बत हत मुञ्चान्तराशामिमा- 
मेषा कण्ठतटे कृता खलु शिळा संसारवारान्नियौ॥। १०३॥ _ 
(रे रे चः्चललोचनेति ) कोई विषय-विरक्त-पुरुष किसी सुम्दरी नायिका के 
देखने से क्षुब्ध हुए अपने मन का उपहास करता हुआ कहता है । या किसी शान्त 


पुरुष की अपने मन के प्रति परिहासो क्ति 


चंचल नयना कामिनी में रुचि रखनेवाले अरे अरे मन ! विषयों में अनासक्ति 
से उत्पन्न हुए निश्चल प्रेम के स्थान उस महान्‌ उत्कषं को बिल्कुल छोड़ इस 


` मृगनयनी कामिनी को देखकर तू व्यथं ही क्यों नाच रहा है ? क्या तू यह समझता 


है ? कि मैं इसके साथ विहार करूंगा । बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि तु 


“अनर्थ करनेवाली इस निन्दनीय अन्तराशा को त्याग दे। अथवा यह तेरी आशो, | 
. कामिनी इसके साथ रंमण की इच्छा रखनेवाले : सराग ( प्रेमी ) पुरुष को संसार- _ 
` सागर में डुब्रानेवाली गले के लिये शिला 'बनाई हे ॥ १०३ ॥ 

`: यहाँ 'एणा' पद के स्थान पर 'एण' इस पुल्लिंग पद के प्रयोग से यह ज्ञात 


होता है, कि वह कामिनी जिस प्रकार तुम्हारी ओर अपना नयन व्यापार अदि . 


. करती है, उसी प्रकार दुसरे पुरुषों की ओर भी. करती है, “तथा जिस प्रकार तुस्‌ | कः 
- उसकी ओर अपना नयन व्यापार आदि करते हो उसी प्रकार दूसरे पुरुष भी करते | 


हैं, इसलिये उस सामान्य कामिनी के साथ आपका अनुराग करना उचित नही | 
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अन्न प्रद्दासः । 

(अत्र प्रहासः इति ) यहाँ 'त्वं मन्ये’ 'अहं' विहरिष्यसे के स्थान पर 'त्वं 
मन्यसे' “अहं विहरिष्ये' का प्रयोग किया जाना उचित था किन्तु 'प्रहासे च 
मन्योपपदे मन्यतेरुत्तमैकवच्च' ( १४४६ ) पाणिनि रचित अष्टाध्यायी के 
इस सूत्र के अनुसार पुरुष का व्यत्यय अर्थात्‌ मध्यमपुरुष के स्थान में उत्तमपुरुष का 
तथा उत्तमपुरुष के स्थान में मध्यमपुरुष का प्रयोग होता है, अतः यह पुरुष का 
व्यत्यय ( बदलना ) प्रहास को अभिव्यक्त करता है । 


पूर्वेनिपातस्य यथा -- 
( पूर्वनिपातस्य ) पूर्वनिपात की भावव्यंजकता का उदाहरण -- 
येषां दोबेलमेव दुषंळतया ते सम्मतास्तेरापि 
प्रायः केवळनीतिरीतिशरणेः कार्य किसुवीश्वरेः । 
ये क्ष्माशक्र ! पुनः पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमा- 
स्ते स्युनैव भवाद्वशाखिजगति द्वित्राः पवित्राः परम्‌ ॥१०४॥ 
( येषां दोबंलमेवेति ) वल तथा नीति दोनों का आश्रय करनेवाले राजा ही 
सामथ्यंशाली होते हे, इस अभिप्राय से कोई किसी राजा से कह रहा है। | 
जिन राजाओं के समीप केवल भुजाओं का वलभात्र है ( नीति बल नहीं है ) 
उन्हें नीतिज्ञ विद्वान्‌ दुर्वेल कहते हैं। इस संसार में उन राजाओं से भी कोई कायं 
पुरा नहीं हो सकता जो केवल नीति के अनुसार ही चलते हैं। किन्तु हे अवनीन्द्र ! 
जिन राजाओं ने पराक्रम और नीति इन दोनों को स्वीकार कर अपना क्रम सुन्दर 
बना लिया है वे राजा प्रायः तीनों लोकों में नहीं हैं, यदि कुछ हैं भी तो वे केवल 
आप जैसे पवित्र दो ही तीन हैं ॥ १०४॥ 
'पराक्रमनय' इस समस्त पद में 'नय' पद अल्पअच्‌ वाला है, अतः 'अल्पा- 
चतरम्‌' इस पाणिनि सूत्र से नय पद का पूर्व निपात प्राप्त था, किन्तु पराक्रम! 
पद के अभ्यहित ( प्रधान ) होने के कारण यहाँ 'अभ्यहितं च' इस वातिक से 


. पराक्रम पद का पूर्वनिपात हुआ है, जो पराक्रम की प्रधानता रूप अभ्यहितता को 


ब्यक्त करता है 1 पराक्रम की प्रधानता में नीति का स्वीकार किया जाना राजा के 
उत्कर्षं को प्रकट करता हुआ राज विषयक रतिभाव का पोषण करता है, अतः 
वह भावव्यंजक है । १ 


अत्र पराक्रमस्य प्राधान्यमवगम्यते । 


"` (अत्र पराक्रमस्येति ) यहाँ राजा की स्तुति के प्रसंग में अभ्यहित पराक्रम की 


प्र्धावता व्यक्त होती है 
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विभक्तिविदेषस्य यथा-- 


( विभक्तिविशेषस्येति ) उपपद विभक्ति विशेष की भावव्यंजकता का 
उदाहरण-- 

प्रधनाध्वनि धीरधलनुध्वनिश्नति विधुरैरयोधि तव दिवसम्‌ । 

` दिवसेन तु नरप ! भवानयुद्ध विधिसिद्धसाघुवाद्परम्‌ ॥ १०५॥ 

( प्रधानध्वनि धीरेति ) हे राजन्‌ ! वीर योद्धाओं के घनुषों की टङ्कार को 

धारण करनेवाले युद्धरूप मागे में आप के शत्रु निरंतर पुरे दिन तक लड़ते रहे 

और उन्हें विजय प्रास नहीं हुई, किन्तु ब्रह्मा और सिद्ध गणों से प्रशंसा प्राप्त करते 
हुए आप ने एक ही दिन में युद्ध समाप्त किया और विजय पाई ॥ १०५ ॥ 


अत्र दिवसेनेत्यपवगंतृतीया फळप्रासि ्योतयति । 

( अत्र दिवसेनेत्यपवगंति ) यहाँ “दिवसेन' पद में 'अपगे तृतीया’ पाणिनि 
सुत्र से फल प्राप्ति में होनेवाली तृतीया विभक्ति युद्ध विजय रूप फल प्राप्ति को 
व्यक्त करती है, जिससे राजविषयक रतिभाव का प्रकषं व्यक्त होता है । 


'क' तद्धित रूप प्रत्ययात्मक प्रकृति के एकदेश में प्रिलम्भ-पुंगार-रसब्यंजकता 
का उदाहरण-- - 
भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पयंटन्तं 
दृष्टा दृष्टा भवनवळमभोतुङवातायनस्था । 
साक्षात्कामं नवमिव रतिमाळती माधवं यद 
गाढोत्कण्डाळुलितळुलितेरज्ञकैस्ताम्यतीति ॥ १०६॥ _ 

( भूयोभूयः सविधनगरीरथ्ययेति ) मालतीमाधव नाटक के प्रथम अङ्कु में 
मालती की धात्री ( षोपण करनेवाली ) लवङद्भिका ने हमसे कह ही दिया है, 
इस प्रकार प्रसङ्ग का उपन्यास कर कामन्दकी का कथन -- 

भवन के ऊँचे झरोखे में बेठी हुई मालती नगर के पास की सड़क पर 

. घूमते हुए "माधव को, जल जाने के बाद फिर जन्म लेनेवाले नवीन कामदेव को 
देखनेवाली रति की भाँति बार-बार देखकर अधिक उत्कंठा के कारण कुम्हलाये 
` हुए अपने कोमल शरीरावयवों से अत्यन्त म्लान हो रही है ॥ १०६।॥' . 


अत्रानुकम्पाब्ुत्तेः क-रूपतद्धितस्य । MF 

( अनुकम्पावृत्तेरिति ) यहाँ अनुकम्पार्थक 'क' रूप तद्धित `सेः व्यक्त हुई 
सुकुमारता के कारण दुःख की असहनशीलता की अभिब्यक्ति द्वाराः विभ्रलम्भस्जुंगार 
रस का उत्कर्ष अभिव्यक्त होता है । 
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उपसर्गेरूप प्रकृति के एकदेश में विप्रलस्भश्वृंगार-रसव्यंजकता का उदाहरण- 


परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 
पुनजेन्मन्यस्मित्नुभवपथ यो न गतवान्‌ । 
चिवेकप्रध्वंसादुपचितमहामोइगहनो 
विकारः कोऽप्यन्तजंडयति च तापं च कुरुते ॥ १०७॥ 


( परिच्छेदातीत इति ) मालतीमाधव के प्रथम-अङ्कु में मकरन्द के प्रति 
माधव द्वारा अपनी अवस्था का वर्णन-- ; 

परिमाणशून्य एवं वाचक, लाक्षणिक, तथा व्यंजक आदि शब्दों द्वारा न प्रकट 
किये जाने योग्य अतीत तथा वर्तमान जन्म में अनुभव का अविषय, बिचारशक्ति 
के बिल्कुल नष्ट हो जाने के कारण अधिक बढ़े हुए महान्‌ अज्ञान से युक्त, एवं 
मलंभनीय तथा अवणेनीय कामज विकार मेरे अन्तःकरण को मोहित एवं दुःखित 
कर रहा है ॥ १०७॥ 


अत्र प्र-शब्दस्योपसगस्य । 

. (अत्र प्रशन्दस्येति ) यहाँ 'प्रध्वंसात्‌” पद में प्रकृति के एक देश उपसगर प्रशब्द 
से विचारशक्ति को जड़ से उखाड़ देनेवाले ध्वंस ( नाश ) का प्रकर्ष, उससे माधव 
के मोह का प्रकषं, जिससे उसके प्रेम का अतिशय, और उससे माधव का विप्रलम्भः 
शगार रस अभिव्यक्त होता है । विरोधाभास अलंकार है 1 


निपातरूप पद के एकदेश में वी र-रस-च्यंयजकता का उदाहरण-- 


` कृतं च गर्वाभिसुखं मनस्त्वया 
किमन्यदेचं निहताश्च नो द्विषः । 
तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमान्‌ 
न यावदायात्युदयाद्रिमोलिताम्‌ ॥ १०८॥ 


(कृतं च गर्वाभिमुखमिति ) किसी राजा के प्रति उसके मन्त्री की उक्ति ` - 
हे राजन्‌ ! आपने जँसे ही गरव की ओर अपना मुख किया कि हमारे शत्र मरे, 
उस समय शस्त्र आदि के ग्रहण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अन्धकार तभी 
तक रहते हैं जव तक. कि सूर्य उदय पवत के मस्तक पर आरूढ़ नहीं होता ॥ १०८॥ 

_ अत्र तुल्ययोगिताद्योतकस्य 'च' इति निपातस्य ।. 
£ ह तुल्ययोगितेति ) यहाँ 'च' निपात आपके मन का गर्वामिमुख होना 
और शत्रुओं, का मारा जाना आदि दोनों प्राकरणिको के एक कालरूप- धर्म के 


सम्बन्ध से तुल्ययोगिता अलंकार का व्यंजक है, किन्तु प्रदीपकार तथा उद्योतकार 
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च इस निपात को समुच्चय अलंकार का व्यंजक स्वीकार करते हैं जो ठीक है। 

उनके विचार से ( तुल्यकालं-एककालं, योगः-सम्बन्धी, ययोः तौ तुल्ययोगिनौ 
तयोर्भावस्तुल्ययोगिता ) इस व्युत्पत्ति के आधार पर तुल्ययोगिता शब्द का 
समुच्चय अर्थ अधिक संगत है । उनका कहना है कि यहाँ इस चद्रय के प्रयोग से 
होनेवाले समुच्चय अलंकार से वीर-रस का प्रकर्ष ध्वनित होता है । समुच्य अलंकार 
की वाच्यता में कोई संदेह नहीं करना चाहिये । ब्यंजक 'च' आदि के रहने पर 


समुच्चय की वाच्यता तथा उनके न रहने पर इसकी व्यंग्यता स्वीकार की गई है । 


यहाँ पर समुच्चय अलंकार की व्यंजना के कारण ध्वनि काव्य का व्यवहार नहीं 
किया गया, किन्तु समुच्य अलंकार के द्वारा व्यक्त होनेवाले वीर-रस के प्रकषं के 
कारण किया गया है, जो वीर-रस का. प्रकषं समुच्चय अलंकार से व्यक्त होनेवाली 
पौर्वापर्यं विपर्ययरूप अतिशयोक्ति के द्वारा व्यक्त होता है । 


सर्वनाम, प्रातिपदिक, वहुवचन आदि अनेकपदों के एकदेश में वीर-रस- 


'च्यंजकता का उदाहरण-- 


रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणेः प्राप्तः प्रसिद्धि परा- 
मस्मञ्गाग्यविपययाद्यदि परं देवोन जानाति तम्‌ । 

चन्दीवंष यशांसि गायति मरुद्यस्येकबाणाहति- 
श्रेणीभूतचिशालताळविवरोद्गीणेः स्वरः सत्तमिः ॥ १०९ ॥ 


( रामोऽसौ भवनेष्विति ) राघवानन्द नाटक में रावण के प्रति विभीषण 
की उक्ति-- ३ : 


समस्तभुवनों को आनन्द देनेवाले, खरदूषण आदि देत्यो के विनाशक, विलक्षण . 
'घीरता, :गम्भीरता आदि गुणों से सुशोभित, भावता से प्रत्यक्ष दिखलाई देनेवाले 


“इन भगवान्‌ रामचन्द्र ने अपने परक्रम के गुणों से समस्त भूवनों में. अत्यधिक 


प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन भगवान्‌ रामचन्द्र को दिव्य दृष्टि से सम्पन्न भी आप 
यदि नहीं जानते -तो यह हमारे भाग्य का ही विपरीप परिणाम ( फल ) है 1 


इन भगवान्‌ राम के एक ही बाण के प्रहार से एक लाइन में खड़े ताल के विशाल 


सात वुक्षो में किये छिद्रों से निकलनेवाले षडज आदि सात स्वरों से यह वायु बन्दी 
( स्तुतिपाठक ) की भाँति उनके यश को गा रहा है ॥ १०६॥ ; 


राम स्वयं समस्तभुवनों को आनन्द देनेवाले हैं, इसलिये सभी प्राणी उनके | 
हितकर्ता हैं आदि “राम' पद के प्रयोग से ध्वनित होता है । उनकी प्रसिद्धि केवल 
आम में, नगर में, देश में, विश्व में और किसी एक भुवन में ही नहीं, किन्तु चौदहों . 


“भुवन में है, सो भी किन्ही सामान्य गुणों के कारण नहीं किन्तु पराक्रम के गुणों के 
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कारण है, इससे सीता के लौटा देने की आवश्यकता ध्वनित होती है। प्रसिद्धि भी 
कोई सामान्य नहीं किन्तु परा प्रसिद्धि है, इससे युद्ध में सवंथा उनकी अजेयता 
ध्वनित होती है। दिव्थदृष्टि सम्पन्न आपका भगवान्‌ राम को न जानना हमारे 
भाग्य का विपरीत परिणाम है, न कि आपके भाग्य का, आपका भाग्य तो तीनों 
लोक के स्वामी भगवान्‌ रामचन्द्र जैसे महान्‌ पुरुष के हाथ से मरने पर मोक्ष- 
संपत्ति का लाभ कर महान्‌ फल का भागी है, किन्तु अधिक समय तक जीवित 
रहनेवाले हमारे लिये तो आप जेसे स्वामी को विपद्‌ ग्रस्त देखना, आपसे वियुक्त 
होना, और दुःखों की आग में निरन्तर पकते रहना भाग्य का विपरीत 
परिणाम ही है । 

“आप जैसे स्वामी की प्राप्ति में सर्वातिशय सुख प्राप्त होने के कारण हम 
अपने को भाग्यवान्‌ समझते थे, किन्तु विपरीत फल के दाता हमारे भाग्य इस 
समय वदल गये है, यह 'अभाग्यात के स्थान पर 'भाग्यविपर्ययात्‌' पद के प्रयोग 
से ध्वनित होता है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने सुग्रीव के विश्वास के लिये ताल के 
सात वृक्षों को एक ही बाण से भेदा था, यह्‌ बात वाल्मीकि रामायण किष्किन्धा 

` काण्ड के १२ वें सगं से प्रसिद्ध है 

अत्रासाविति सुवनेष्विति गुणैरिति सर्वनामप्रातिपदिकिवचनानां न 
त्वदिति न मदिति अपि तु अस्मदित्यस्य सर्वाक्षेपिणः, भाग्यविपयंयादित्य- 
न्यथासंपत्तिमुखेन न स्वभावमुखेनाभिधानस्य । 

( अत्रासावितीति ) यहाँ 'असौ' पद में सर्वनाम, तथा 'भुवनेषु' और “गुणः” 
पदों में प्रातिपदिक और बहुवचन वीर-रस के व्यंजक हैं। 'माग्य' पद के साथ 
'त्वद्‌' पद ( तेरे भाग्य ) और मद”. पद ( मेरे-भाग्य) का प्रयोग न कर जो 
बहुवचनान्त 'अस्मद' पद ( हमारे भाग्य ) का प्रयोग किया है, वह समस्त राक्षस 
कुल के भाग्य का आक्षेप कराता है, तथा भाग्यविपर्ययात्‌’ पद का प्रयोग अन्यथा 
संपत्तिरूप ( दुर्भाग्यरूप ) से किया हैं। अभावरूप -( अभाग्यरूप ) से नहीं । 
इसलिये भाग्य के अमाव में -हुमारे भाग्य ही विपरीत फल दाता के रूप में परिणत 
हो गये हैं, यह व्यक्त होता है । 


प्रकृति, प्रत्यय आदि अनेक पदों के एकदेश श्रृंगार-रस में व्यंजकता का 


उदाहरण 
तरुणिमनि कलयति कलामचुमद्नधनुस्रृंचोः पठत्यग्रे । 
अधिवसति मय चकितहरिणचलनयना ॥ १ १०॥ 


( तरुणिमनि कलयति कलामिति ) चकित हरिण के समान चन्चल नेत्रवाली 
इस नायिका की युवावस्था ( जवानी ) जब इसे कटाक्ष-विक्षेप आदि की कलाओं 
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की शिक्षा देती है, तथा वह स्वयं बृद्धि प्राप्त करती है, एवं इसकी ञ्रूलताओं केः 
अग्रभाग शिष्य वनकर कामदेव के धनुष के समीप कटाक्ष विक्षेप आदि की शिक्षा ` 


प्राप्त करते हुँ, उस समय यह समस्त ललनाओं में श्रेष्ठता का स्थान प्राप्त कर 
लेती है ॥ ११०॥ 


20.०० IMA 


इस श्लोक में 'चकित' पद के प्रयोग से नेत्रों की अतिशय चञ्चलता व्यक्तः 
होती है । [ 
अत्र इमनिजव्ययीभावकमभूताथाराणां पवरूपस्य । तरूणत्वे इति, 
' चबुषः समीप इति, मौलौ वसतीति त्वादिभिस्तुल्ये एषां वाचकत्वे अस्तिः 
कश्चित्स्वरूपस्य विशेषो यश्चमत्कारकारी स एव व्यञ्जकत्वं प्राप्नोति । 
( अत्र इमनिजव्ययी भावेति ) यहाँ तरुणिमनि’ पद में इमनिच्‌ प्रत्यय, ‘अनुः 
-मदनधनु' पद में अव्ययीभाव समास, और 'मौलिम्‌' पद में कर्मभूत आधार, इनका 
स्वरूप श्युंगार-रस का व्यंजक है । यद्यपि 'इमनिच्‌' प्रत्यय अव्ययीभाव समास और 
कर्मभूत आधार रूप स्वरूप आदि तीनों 'तरुणत्वे' धनुषः समीपे' और 'मौलौ वसति' 
आदि के त्व प्रत्यय आदि के समान ही अपने अर्थ के वाचक हैं, किन्तु इनके स्वरूप 
में कोमलता, कटूता आदि का कुछ अन्तर अवश्य है, जो चमत्कार का जनक होने 
के कारण व्यंजक माना जाता है। 


वास्तव में कोमल अक्षरवाले इस तद्धित प्रत्यय “इमनिच्‌' से वर्णनीय ललना' 
की अवस्था की वैसी ही कोमलता और नवीनता व्यक्त होती है, जैसी इन अक्षरों: 
में है, किन्तु 'तरुणत्वे' में 'त्व' प्रत्यय के प्रौढ़ अक्षरों से उसकी अवस्था की प्रौढता 
ज्ञात होती है । उत्तर पदार्थ 'धनुष' की अप्रधानता' बतलानेवाली 'अनुमदनधनु' 
इस पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययीभाव समास द्वारा बिना ही धनुष ञ्रूलता के अग्रभाग 
में वशीकरण की सामर्थ्यं बतलाई जाती है, जो 'धनुषः समीपे' प्रयोग से सुतरां" 
असंभव है । तथा 'मौलिम्‌' इस कमं प्रत्यय के द्वारा वर्णनीय नायिका का निवास 
कर्मरूप में ज्ञात होनेवाली समस्त ललनाओं की मौलि पर बतलाये जाने के कारण 
उसका सौन्दर्यातिशय व्यक्त होता है । 


` एवमन्येषामपि बोद्धव्यम्‌ । 


( एवमन्येषामपीति ) इसी प्रकार अन्य भी पद, पदेकदेश, प्रकृति, प्रत्यय आदिः 
में व्यंजकता स्वयं जाननी चाहिये । 


वर्णरचनानां व्यञ्जकत्वं गुणस्वरूपनिरूपणे उदाह्दरिष्यते। अपिशब्दा- 
त्प्रबन्धेषु नाटकादिषु । ै 


( वर्णरचनानां व्यंजकत्वमिति ) ' वर्ण एवं रचनाओं की व्यंजकता आठको 


के 
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२०६ काब्यप्रकाइाः 

TARA TAA AAAARR ८७४:७४:७४२६८७:७४:७४:९४७:७४७:४८४:४४८४:७:८६०:७:७८७ SS 
उल्लास में गुणों के स्वरूप-निरूपण के अवसर पर उदाहरणों द्वारा बतलाई 
जायगी । 'परदकदेशरचनावूर्णष्वपि रसादयः’ आदि कारिका (सूत्र ६१) में प्रयुक्त 
“अपि'. शब्द से यह ज्ञात होता है क्रि नाटक आदि प्रबन्धों में भी रस आदि व्यंग्य 
होते हैं । 

एवं रसादीनां पूवंगणितभेदाभ्यां सह षडभेदाः । 

( एवं रसादीनामिति ) इस प्रकार पद के एकदेश, वर्ण, रचना, और प्रबन्ध 
सें रहनेवाली अलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि के चार भेद पहले बतलाये गये पद और 
मवाक्यगत भेदों से मिलकर छः हो जाते हैं । 

अब ध्वनि काव्य भेदों का उपसंहार सूत्र से करते हैं-- 


( ६२ ) भेदास्तदेकपश्चाशत्‌-- 
( भेदास्तदेकपञ्चाशदिति ) इसलिये असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि काव्य के कुल ५१ 
इक्यावन भेद होते हैं, जो प्रायः पहली गणना द्वारा बतलाये जा चुके हैं । उन 
समस्त भेदों को इस प्रकार जानना चाहिये । 


अविवक्षितवाच्यध्वनि के अर्थान्तरस क्रमितवाच्यध्वनि और अत्यन्ततिरस्कृत- 
वाच्यध्वनि ये दो भेद है । इन दोनों में प्रत्येक के पदगत और वाक्यगत ये दो भेद 
होने के कारण अविवक्षित वाच्यध्वनि कुल चार प्रकार की है । 


असलक्यक्रमव्यंग्यघ्वनि उपरोक्त रीति से पद, पदैकदेश, वाक्य, प्रबन्ध 
वर्ण औौर रचनागत होने के कारण कुल छः भेदो में बेट जाती है । किन्तु संलक्ष्यक्रम- 
व्यंग्यध्वनि के गणना करने पर कुल ४१ इकतालीस भद होते है । यह ध्वनि सके 
प्रथम शब्दशक्तिभूलक, अथशक्तिमूलक और उभयशक्तिमूलक इन तीन भेदो में 
विभक्त होती है । जिनमें प्रथम शब्दशक्तिमुलक ध्वनि के वस्तु व्यंग्य और अलंकार 
व्यंग्य यह्‌ दो भेद होते हैं। जो दोनों ही प्रत्येक पदगत मौर वाक्यगत इन दो-दो 
भेदों में बट कर चार हो जाते हैं। दूसरी अर्थशक्तिमुलक ध्वनि के भी स्वतःसंभवी 
'कविप्रौडोक्तिमात्र सिद्ध और कविनिबद्ध वक्तृप्रौढो क्ति मात्र यह तीन भेद होते हैं 
जो तीनों ही प्रत्येक वस्तुव्यंग्य भौर अलंकारव्यंग्य इनदो भेदों में बँटकर छः हो | 
'जाते हैं। तथा यह छहो प्रत्येक वस्तु से वस्तु और वस्तु से अलंकार एवं अलंकार 
से अलंकार और अलंकार से वस्तु इन दो-दो भेदों में बंटकर बारह हो जाते हैं । 
जे इन बारह भेदों में प्रत्येक को जव पदगत, वाक्यगत और प्रबन्ध इन तीन 
भेदों में विभक्त किया जाता है, तो इनके सब छत्तीस भेद हो जाते हैं जो शब्द- 
शक्तिमूलक, ध्वनि के चार ४ तथा उभयशक्तिमूलक ध्वनि के एक १ भेद से 
` मिलकर ४१ इकतालीस हो जाते हैं । इन ४१ इकतालीस भेदो में संलक्ष्यक्रमव्यंग्य 
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AN AAA AN AYAALAY 


RARAAARRAAAARERRRARA CEDAR SAAS [RASA SAI 
“ध्वनि के उपरोक्त ६ छ और अविवक्षितवाच्यध्वनि के कुल ४ चार भेदों को 
जोड़ देने से इनकी पूणं संख्या ५१ इक्यावन हो जाती है । 

व्याख्याताः । 
( व्याख्याताः ) इस प्रकार ध्वनिके शुद्ध ५१ भेदोंकी व्याख्या की गई है । 
इस समय ध्वनि के संकीण और संसृष्टि भेदों को सूत्रद्वारा वतलाते हैं-- 


( ६३ )--तेषां चान्योन्ययोजने ॥ ४३ ॥ 
संकरेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चेकरूपया । 
(तेषां चान्योन्ययोजने इति) उन इक्यावन भेदों को तीन प्रकार के संकर और 


एक प्रकार की संसृष्टि द्वारा परस्पर गुणा किया जाने पर ध्वनि के संकोणं भेद 
१०४०४ दसहजार चार सौ चार होते है ।। ४३॥। 


न केवल शुद्धा पवैकपञ्चाशद्भेदा भवन्ति यावत्तेषां स्वप्रभेदेरेक 
पञ्चाशता संशयाऽऽस्पदत्वेनानुमाह्मानु्राइकतयेकव्यञ्जकाचुप्रवेरोन चेति 
त्रिविधेन सङ्करेण परस्परनिरपेक्षरूपयेकप्रकारया संख छ्या चेति चतुभिंशुणने। 

( न केवलं शुद्धा एवेति ) ध्वनि के केवल शुद्ध ही इक्यावन भेद नहीं होते किन्तु 
इन इक्यावन भेदों को इक्यावन संख्यक अपने प्रभेदों द्वारा गुणा किये जाने पर 
दो हजार छः सौ एक भेद होते हैं, जिन्हें 'संमयास्पदत्व, 'अनुग्राह्यानुग्राहकत्व और 
३एकव्यंजकानुप्रवेश आदि तीन प्रकार के संकर और एक प्रकार की “संसृष्टि 
इन चार भेदों द्वारा गुणित होने पर-- 


( ६४ ) वेदखाब्धिवियचचन्द्राः ( -१०४०४ )-- 
(वेदखाब्धिवियच्चन्द्राः इति) वेद (४) चार, ख-आकाश (०) शुन्य, अब्धि-समुद्र 
(४) चार, वियत्‌-आकाश (०) शुन्य, चन्द्र (१) एक “(अङ्कानां वामतो गतिः)' इस 
क्रम के अनुसार उलटी गणना की जाने पर दसहजार चार सौ चार भेद हो 
जाते हैं। 


१. जहाँ दो व्यंग्यो में कौन प्रधान है और कौन गौण, इसका संदेह हो; निश्चय 
` न हुमा हो। 
२. जहाँ दो व्यंग्यो में एक प्रधान हो और दूसरा गौण । 
३. जहाँ एक ही व्यंग्य-अ्थ की सिद्धि के लिये दो व्यंग्यों का उपयोग किया | 
' गया हो । , 
४. सह निरपेक्ष खूप से रहनेवाले दो अलंकारों का तिलतंदुल न्याय से होने-. ' 
वाला वह सम्मिश्रण जहाँ दोनों व्यंग्य पृथकपृथक्‌ स्पष्ट दिखलाई देते हों । 
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CAINS TIANNANA AANA RIANA SORA NIN ANNA: 


शुद्धभेदेः सद्द । 
( शुद्भेदैः सहेति ) उपरोक्त इक्यावन शुद्ध भेदों के साथ संकीणे इन १०४०४ 
_ दसहजार चार सौ चार भेदों को जोड़ने पर-- 


( ६५ )-शरेषुयुगखेन्दवः ( -१०४५५ ) ॥ ४४ ॥ 

( शरेषुयुगखेन्दवः इति ) शर-कामदेव के बाण (५) पाँच, इषु वही कामदेव 
के बाण (५) पाँच, युग-सतयुग आदि (४) चार, ख-आकाश (०) शून्य, इन्दु- 
चन्द्रमा (१) एक 'अङ्कानां वामतो गतिः' आदि क्रम के अनुसार उलटी गणना 
करने पर १०४५५ दसहजार चार सौ पचपन भेद होते हैं 11 ४४॥ 


तत्र दिङमात्रमुदाह्वियते- 
( तत्र दिङ्मात्रमिति ) उन घ्वनिंयों में संसयास्पद दो ध्वनियों के संकर का 
उदाहरण मागेप्रदशंनाथ प्रस्तुत किया जाता है । 
. खणपाइणिआ देअर जाआए खुहभ किंपि दे भणिआ | 
रुअइ पडोद्रवलद्दीधरम्मि अणुणिज्ञड वराई॥ १११॥ 
( क्षणप्राघुणिका देवर जायया सुभग ! किमपि ते भणिता । 
रोदिति गृहयश्चाद्भागवलभीग॒हेऽनुनीयतां वराकी ॥ १११॥ ) 
( खणपाहुणिआ देअरेति ) घर के किसी उत्सव में आने पर देवर की पत्नी 
( देवरानी ) के द्वारा बुरा भला कही गई, देवर में अनुरक्त उपनायिका को मनाने 
के लिये अपने देवर के प्रति उसकी भौजाई की उक्ति-- 
हे सुन्दर ! देवर ! उत्सव में कुछ क्षण के लिये तुम्हारी अतिथि वह नायिका 
तुम्हारी पत्नी के द्वारा कुछ अवाच्य वचन कहे जाने के कारण वेचारी घर के पीछे 
. की गौख ( झरोखे ) में बैठी रो रही है, जरा उसे मनाओ ॥ १११ ॥ 
यहाँ रोदन के निवतंक अनुनय व्यापार द्वारा नायक का संभोग, “गृहपश्नाद ` 
भाग” पद के प्रयोग से स्थान का निजेन होना, 'क्षणप्राधुणिका' पद के प्रयोग से? 


उसके दुःख का उचित होना, घर में उत्सव होने के कारण घर के. सब लोगों. के * «'* 


. मन का उत्सव में आसक्त होना आदि ध्वनित होता है। ' | 
अचाचुनयः किसुपमोगळक्षणेऽअर्थान्तरे संक्रमितः किमनुरणनन्यायेनोप- 
भोग एव व्यङ्ग्ये व्यञ्जक इति सन्देहः। : ६ 
( अत्रानुन॒यः किमिति ) यहाँ वक्त्री नायिका का तात्पयं समझ में न आते के 
.:. कारण लक्षणा से उपभोग ( संभोग ) के अतिशय का ज्ञान कराने के. लिये 
. उपनायिका द्वारा, किया गया अनुनय. क्या ,उपभोगरूप, अर्थान्तर में संक्रान्त है ? 


क 
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अथवा रोदन निवर्तक अनुनय ही उसका अथं है, और उपभोग व्यंग्य है। साधक- 
बाधक प्रमाण न होने के कारण यहाँ इसका संदेह ही रह जाता है । - 


अनुग्राह्यानुग्राहकरूप और शकव्यंजकानुप्रवेशरूप दोनों प्रकार के संकर तथा 
संसृष्टि कां एक ही सम्मिलित उदाहरण-- 


स्निग्यश्यामलकान्तिरितवियतो वेहदूबछाका घना- ` 
वाताः शीकरिणः पयोदसुदृदामानन्द्केकाः कलाः । 
कामं सन्तु इढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सवं सहदे 
वेदेही तु कथं भविष्यति हृ द्दा हा देवि | धीरा भव ॥११२॥ 


( स्निर्धश्यामलकान्तिलिप्तेति ) विरही भगवान्‌ राम की यह उक्ति है-- 

चिकनी एवं अत्यन्त काली कान्ति से आकाश को लीपकर काला बना देनेवाले, 
खेलती हुई बक पंक्ति से सुशोभित काले वादल आकाश में भले ही छा जाय । 
शीतल जल कणों को धारण करनेवाले मन्द मारुत भले ही चलें, बादलों को मित्र 
माननेवाले मयूरों की अव्यक्त मधुर आनन्ददायिनी केका ( वाणी ) भले.ही निकले, 
समस्त दुःखों के सहने में प्रसिद्ध मैं कठोर हृदय राम हूँ । मेरे ऊपर जो भी दुःख 
पढ़ेगे उन्हें मैं भलीभांति सहूँगा, किन्तु विदेह राजपुत्री अत्यन्त सुकुमार सीता किस 
प्रकार जीवित रहेगी ? यह एक बड़े दुःख को बात है । हे देवि ! तुम घैयं धारण 
करो ॥ ११२॥ 


यहाँ “वाताः शीकरिणः प्रयोग से वायु की शीतलता और मन्दता व्यक्त होती 
है, जिससे इस प्रकार की दुःखदायी सामग्री के रहने पर भी प्राणों के धारण किये 
| जाने में अपनी आत्मा का तिरस्कार व्यक्त होता है, तथा “राम' पद के प्रयोग से 
' उन्हेंसमस्त दुःखों का पात्र बतलाये जाने के कारण उनका राज्य त्याग, जटा- 
| वल्कल धारण, पितृशोक आदि के द्वारा प्राप्त होनेवाले दुःखों में अत्यधिक सहन- 
शीलता ज्ञात होने पर व्यंजना से प्रतीत होनेवाले शोकावेग, धयं, निर्वद,. भादि से 
. +'परिपुष्ट हुआ राम का विप्रलम्भ-अ्पुंगार-रस प्रकट होता है । 
अत्र लिप्तेति पयोद्सुह॒दामिति च अत्यन्ततिरस्ङृतवाच्ययोः संस्ृष्टि; । 
कर .( अत्र लिप्तेति पयोदसुहृदामितीति ) यहाँ अमृत ( रूपरहित ) आकाश मे 
> द्रवद्रव्य के संयोग विशेष-लेपन की कान्ति का तथा भचेतन मेघ में चेतन के धर्म ` 
,' चित्तवृत्ति विशेष सौहृदं का होना असंभव है, अतः लेपन-व्यापन ( फैलने ) अथे में 
` तथा सोह्ृद मयूर वाणी की अनुकूलता में अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य है। लक्ष्य-अर्थ ' 
मेघो के छा जाने और मयूर वाणी के आनन्ददायी होने से इन दोनों का अतिशय 
कं का० प्र 
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ही यहाँ व्यंग्य है, एवं दोनों के परस्पर निरपेक्षरूप से रहने में दोनों अत्यन्त 
तिरस्कृत वाच्य ध्वनियों की संसृष्टि है । 
ताभ्यां सह. रामोऽस्मीत्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्याजुग्राह्माउप्राइकः ` 
मान रामपदळक्षणेकव्यजजकालुप्रवेरोन चार्थान्तरसंक्रमितवाच्यरसध्वन्योः 
सङ्करः । एवमन्यद्प्युदादायंम्‌। 
इति काव्यप्रकारो ध्वनिनिर्णयो नाम चतुर्थ उल्लासः ॥ ४॥ 
— NS 


( ताभ्यां सह रामोऽस्मीतीति ) इन दोनों अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यध्वनियों के 
साथ मै राम है! . इस अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि का अनुग्राह्म-अनुग्राहक भाव से 
संकर है अर्थात्‌ समस्त दुःखों के पात्ररूप से प्रसिद्धि राम' पद लक्ष्य-अर्थ तथा 
अपनी आत्मा का तिरस्कार व्यंग्य-अर्थ है । यह व्यंग्य 'लिस' और 'सुहूद' पद के 
व्यंग्य-अर्थ मेघों का आकाश में छा जाना और मयूर वाणी का निरन्तर उच्चरित . 
होना आदि .अतिशय उद्दीपक इन दोनों का प्रयोजक ( प्रेरक ) होने के कारण 
दोनों का अनुग्राहक है, और अपना तिरस्कार इसका अनुग्राह्य है । इन अनुग्राह्म- 
अनुग्राहक रूप, दोनो व्यंग्यो का उपरोक्त अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि के साथ 
अनुग्राह्यानुग्राहक भाव से संकर है, तथा उपरोक्तरूप से जिस प्रकार अपना 
तिरस्कार “राम' पद व्यंग्य है, उसी तरह विप्रलम्भ-श्एुंगार रस भी उसका व्यंग्य 
है । समस्त वाक्य का व्यंग्य भी विप्रलम्भ-्युंगार वाक्य के एकदेश “राम' पद का 
भी व्यंग्य हो सकता है, इसलिये अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि ( अपना तिरस्कार ) 
तथा रसघ्वनिं ( विप्रलम्भ श्वृंगार ) आदि दोनों घ्वनियों का “राम' पदरूप एक 
ही व्यंजक में अनुप्रवेश होने के कारण संकर है । इस प्रकार इसके अन्य भी अनेकों 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । od सेर 
क्‌ इस प्रकार. काव्यप्रकाश में. ध्वनि के भेद-प्रभेद-निर्णय नामक चतुर्थ उल्लास की: 

सरलाख्याहिन्दीव्याख्या समाप्त । 
“कर? 


७९.'. - 
RO -% 
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पञ्चस उल्लास; 


` एवं ध्वनौ निर्णोते गुणीभूतव्यज्ञथप्रभेदानाइ-- 


( एवं ध्वनौ निर्णीत इति ) इस प्रकार चतुर्थ उल्लास में प्रथम उत्तमध्वनि- 
काव्य के भेद-अभेदों को वतलाकर इस पंचम में काव्य के द्वितीय भेद मध्यम 


गुणीभूतव्यंग्य काव्य के भेद-प्रभेदों को सूत्र द्वारा बतलाते हैं-- 


( ६६ ) अगूढमपरस्याङ्गं, वाच्यसिद्धयङ्गमस्फुटम्‌ । 
सन्दिग्धतुल्यआ्रधान्ये काक्काक्षिप्तमसन्दरम्‌ ॥ ४५ ॥ 


व्यङ्गयमेवं गुणी भूतव्यङ्गयस्याष्टौ भिदाः स्मृताः । 


( अगूढ़मपरस्या ङ्गमिति ) १. व्य॑ग्य-अर्थं जहाँ असहृदय-व्यक्तियों द्वारा भी शीघ्र 
ही जान लिये जाने योग्य होने के कारण अगुढ हो, २. प्रधान अन्य-वाक्य के अर्थ का 
उपकारक होने के कारण अन्य का अङ्ग हो, ३. वाच्य-अर्थ की सिद्धि का साधक होने 
के कारण उसका अङ्ग हो, ४. सहृदय-व्यक्तियों द्वारा भी वड़ी कठिनता से जानने 
योग्य होने के कारण अस्फुट हो, ५. चमत्कार वाच्य-अर्थ ने पैदा किया है या व्यंग्य- 


` अर्थं ने यह संदिग्ध हो, ६. व्यंग्य अर्थं का चमत्कार वाच्य-अये के चमत्कार के समान 


हो, ७. ध्वनि विकार काकु द्वारा वाक्य का अर्थ व्यंग्य-अय के ज्ञान से पूर्व अतिशीघ्र 
प्रकट कर दिया जाने के कारण काक्‌ से आक्षिप् हो, ८. तथा वह्‌ स्वतः असुन्दर हो, 
वहाँ वह उपरोक्त आठ कारणों से गौण हो जाता है। अतः गुणीभ्ूतव्यंग्य काव्य के 
भी उपरोक्त आठ भेद हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ - 


कामिनीकुचकतठशवद गूढं चमत्करोति, अगूढं तु स्फुटतया वाच्याय- 


मानमिति शुणीसूतमेच । अगूढं यथा-- 


( कामिनीकूचकलशवदिति ) जिस प्रकार कामिनी `का कुचकलश कूछ गूढ 


; (छिपा ) रहने पर ही अधिक सुन्दरता का कारण माना जाता है, अधिक गुढ 


और अधिक स्पष्ट रहने पर नहीं, उसी तरह व्यंग्य-अर्थ भी कुछ गूढ़ रहने पर ही 


- सहृदय सामोजिकों को चमत्कारजनक होता है, अगूढृव्यंग्य अधिक स्फुट हो 


जाने पर वाच्य-अर्थ के समान विशेष चमत्कारजनक न होने.के कारण गौण हीं 
सोना जाता है । : $८- हि RT पाए कदा 
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अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य अगुढुव्यंग्य का उदाहरण 


यस्याखुहृत्कृततिरस्कतिरेत्य तततः 
सूचीव्यधव्यतिकरेण युनक्ति कर्णी । 
काञ्चीगुणप्रथनभाजनमेष सोऽस्मि . 
जीचन्न सम्प्रति भवामि किमावद्ामि ॥ ११३॥ 


_ (मस्यासुहुत्कृतेति) बृहृन्नलारूपधारी अर्जुन के प्रति किसी के द्वारा आप अपने 
अभ्युदय के लिये चेष्टा क्यों नहीं करते” आदि कहा जाने पर अजुंन की उक्ति 
या विराट्‌ नगर में कीचक द्वारा किये गये अनादर को बतलानेवाली द्रौपदी के 
` प्रति बृहन्नलारूपधारी अजुंन की उक्ति-- 


पहले किसी समय मेरा तिरस्कार करनेवाले मेरे शत्रु स्वयं मेरी शरण आकर 
अपने को धिक्कारते हुए अपने कानों को संतस लोह शलाका से बार-बार स्वयं 
' छेदते थे, आज वही मैं इस समय कटिभूषण (करधनी) के गूँथने का पात्र बना है-- 
अर्थात्‌ करघनी गूंथने का कार्य कर रहा हूँ, अतः इस समय मैं जीवित ही नहीं है, 
` क्या-करूँ॥ ११३॥ 


अत्र ज़ीवन्नित्यथोन्तरसंक्रमितवाच्यस्य । , 

(अत्र जीवन्नितीति ) श्लोक में प्रयुक्त 'जीवन्‌' पद श्लाघ्य जीवनरूप अर्थान्तर 

में. संक्रमित वाच्य है । अर्थात्‌ 'जीवन्‌' पद का वाच्य-अर्थ प्राण धारण श्लाध्य 

जीवन रूप अन्य-अथं को प्रकट करता है, अतः वह अर्थान्तरसंक्रमित-वाच्य है, 

इस अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य-अर्थ द्वारा इस जीवन से मरण ही अच्छा है आदि 
- व्यंग्य-अर्थे प्रकट होता है, जो असहूदय व्यक्तियों द्वारा भी वाच्य-अर्थ ही की माँति: 

बड़ी सरलता से जान लिया जाता है, भतः यह अगृढ्व्यं्य नामक गुणीभूतव्यंग्य 

का उदाहरण है। 


अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि में मध्यम काव्य गुणीभूतव्यंग्य का उदाहरण-- 
. उन्निद्रकोकनद्रेणुपिशाङ्गिताङ्गा . | 
.. - | यायन्ति मञ्जु मधुपा ग्रहदीधिकासु । 

.. पतञ्चकास्ति च रवेनंवबन्धुजीव- . a 

! पुष्पच्छदाभसुद्याचलचुम्बिबिम्बम्‌ ॥ ११४॥ ` . 
 _ (जन्निद्रकोनदेति ) नायक के साथ रतिम्प्रसंग में श्रम सें: होनेर्वाले आलस्य 
` के कारण जागरण के समय को न जाननेवाली प्रिय सखी को जागरण के समय; - 
ग्रांतःकाल की सूचना देनेवाली किसी सखी की उक्ति 
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खिले हुए रक्त कमलों के पराग से पीले अङ्गवाले भौरे घर की वापिकाओं में 
मधुर गुंजार कर रहे. हैं, तथा नवीन बन्धुजीव ( गुड़हल ) पुष्प के दलों के समान 
सुन्दर उदयाचल को चूमनेवाला यह सुयं का ( अत्यन्त लाल ) मंडल भी सुशोभित 
हो रहा है ॥ ११४॥ 


अन्न चुम्बनस्यात्यन्ततिरस्छृतवाच्यस्य । 

( अत्र चुम्बनस्येति ) यहाँ 'चुम्बति' क्रिया का मुख्य-अर्थ मुख-संयोग अचेतन 
सूर्य मण्डल में मुख संयोगरूप से सम्बन्धित न होने के.कारण बाधित होकर सामान्य- 
विशेष भाव सम्बन्ध से लक्षणा द्वारा संयोग मात्र का ज्ञान कराता है, अतः अत्यन्त 
तिरस्कृत वाच्य है । प्रभात का आरम्भ होना इसका व्यंग्य-अर्थ है, जो वाच्य-अर्थ 
के समान ही ज्ञान का विषय होने के कारण अगूढ है, अतः यह गुणीभूतव्यंग्य का 
उदाहरण है । 


इस श्लोक में “मधरुपाः' पद के प्रयोग से मदोत्मत्तों का भी जागरण, 'ग॒ह' पद के 
अयोग से समीपवर्ती गान के सुनने और सुगन्ध के सूंघने से जागरण सामग्री का 
समीप रहना ध्वनित होतं है । 


अर्थशक्तिमूलक व्यंग्य में भगूढ॒गुणीभूतव्यग्य का उदाहरण -- 
अत्रासीत्‌ फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवद्देवरे 
गाढ वक्षसि ताडिते इनुमता द्रोणादिरित्राहृतः। 
दिव्येरिन्द्रजिद्त्र लक्ष्मणशारैळोकान्तरं प्रापित्तः 
केनाप्यत्र खृगाक्षि | राक्षसपतेः ऊत्ता चर कण्ठाटवी ॥ ११५ ॥(१) 
राजशेखर कृत बालरामायण-नाटक के दशम अङ्घ में रावण को; मार कर « 
अयोध्या को लौटते हुए राम की सीता के प्रति उक्ति-- 


( अत्रासीदिति ) हम दोनों भाई इसी स्थान पर नागपाश के बन्धन द्वारा 
बाँधे गये थे । शक्ति के प्रयोग से तुम्हारे देवर लक्मश के हृदय ( छाती ) में दृढ़ 


` प्रहार होने पर हनुमान्‌ जी इसी स्थान पर द्रोण पर्वत को उंठाकरं लाये थे 1 


रावण-पुत्रः इन्द्रजित लक्ष्मण के दिव्य बाणों द्वारा इसी स्थान पर परलोक को 
पहुंचाया गया था और हे मृगनयनी ! राक्षसराज रावण का कृण्ठ्बन किसी के 
द्वारा इसी स्थान पर काटा गया था ॥ ११५॥ ( १) 


एक ही संग्रामभूमि नागपाश बन्धन आदि अनेक कार्यों की आधार बन जाने 
के कारण कुछ तवीन-नवींन एवं भिन्न-सी ज्ञात होकर हृदयं में अद्भुत-रस का 
संचार करती है, ` अतः यहाँ कई वाक्यों में कई बार 'अत्र' पदका प्रयोग एक 
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नवीनता का द्योतक है। या कई वाक्यों में प्रयुक्त 'अत्र' पद द्वारा भिन्न-भिन्न 
स्थान बतलाये गये हैं, इसलिये उसका कई बार प्रयोग किया गया है। 


श्लोक में विधि' पद के प्रयोग से विधि की लंघनीयता के कारण अपने पराभव 
का छिपाया जाना, 'प्रोणाद्रि' पद के प्रयोग से केवल औषधि मात्र का लाया जाना 
ही नहीं, समग्र पर्वत का लाया जाना; 'रावण-पुत्र' पद का प्रयोग न कर उसके 
स्थान पर इन्द्रजित्‌’ पद के प्रयोग से लक्ष्मण के द्वारा इन्द्र के विजयी को भी 
जीत लेने के कारण लक्ष्मण के पराक्रम का प्रकषं, एवं रावण के कण्ठों को अटवी 
बतलाये जाने के कारण उनका बार-बार उत्पन्न होना व्यक्त होता है, तथा बाणों के 
दिव्य विशेषण से उनके अन्दर रावण-पुत्र इन्द्रजित्‌ को भी स्वर्गं पहुंचाने की 
योग्यता सुचित होती है। . ~ 

धीरोदात्त नायक राम द्वारा अपने अभिमान के प्रकट होने के भय से 'मया' 
इस सर्वनाम पद का प्रयोग न कर 'केनापि' पद का प्रयोग किया गया है। साथ ही 
“मृगाक्षि' यह संबोधन-वाचक पद प्रत्येक-वाक्य से अन्वित होता है। _ 


अत्र केनाप्यत्रेत्यथेशक्तिमूळानुरणनरूपस्य । 

( अत्र केनाप्यत्रेति ) यहाँ 'केनापि’ पद में अर्थशक्तिमुलक .राम रूप व्यंग्य 
अगृढ है । 'केनापि' पद किसी व्यक्ति विशेष का निश्चय नहीं कराता, उसकी शक्ति 
से ही 'मया' ( मेरे द्वारा ) इस व्यंग्य-अथ की व्यक्ति होती है । 'मया' इस सर्वनाम 
पद के अधिक प्रसिद्ध होने के कारण उससे व्यक्त होने वाला अर्थ भी अगूढ़ ही है । 
अतः.यह्‌ अगूढ़ व्यंग्य का उदाहरण है । 

“तस्याप्यत्न' इति युक्तः पाठ; । 

( तस्याप्यत्रेति ) 'केनापि' के स्थान पर “तस्यापि” पद का प्रयोग कर देना 
अधिक उपयुक्त है, जिससे अनेक प्रभावातिशयों से प्रसिद्धि प्राप्त रावण के भी विजयी 

. आदि अर्थ से यह श्लोक उत्तम ध्वनिकाव्य का उदाहरण बन जाता है। इससे 
वर्णनीय-नायक राम का उत्कर्ष व्यक्त होता है, जो कवि के तात्पर्यं का विषय है । 
अपनी विजय की :स्मृति और पत्नी सीता के साथ आलाप के प्रसंग से नायक 
राम की {अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट होने के कारण तथा धीरोदात्त नायक राम केः 
द्वारा अपने पराक्रम की अपने ही द्वारा प्रसिद्धि की जाने*के भय से 'मया' पद का: 
प्रयोग आवश्यक होने के कारण. यहाँ 'केनापि' के स्थान पर 'मया? पद का 
अध्याहार कर लेने से होनेवाला न्यून पद दोष नहीं माना जाता । 
-. , अपरस्य रसादेर्वाच्यस्य वा वाक्यार्थीभूतस्य अङ्गं रसादि अचुरणन्ः | 
रूपं बा। यथाऽ . . र : 0“ 
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( अपरस्य रसादेरिति ) जहाँ रसादिरूप असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य तथा अनुरणनरूप 
संलक्ष्यक्रमव्यंग्य, ये दोनों ध्वनियाँ रसभावादि रूप' असंक्षयक्रमव्यंग्य और , असंक्ष्य- 
ऋमव्यंग्य की तथा तात्पर्यं का विषय होने के कारण प्रधान वाक्यार्थरूप वाच्यार्थ 
की अङ्ग ( उपकारक ) हों वहाँ भी अपराङ्गव्यंग्य नामक मध्यम काव्य होता है । 


युणीसूतव्यंग्यकाव्य 
| 
१ र ३ ४ | ५ ६ #७ 
॥ ॥ | व| les ] 
छ E जि रि रि न 
डि डि गि हि डि दि चि शकी: 
प्र क टि किक 
क. F टं टर पट ह E 
क क्ट Fe E 
हः Ico 
जि 


यहाँ रसादिरूप असंलक्ष्य, क्रम व्यंग्य का रसभावादिरूप असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य 
से तथा वाच्य का अनुरणनरूप व्यंग्य से क्रमशः अन्वय वतलाने वाले विद्वानों का 
मत प्रमाणशुन्य होने के कारण उपेक्षणीय है । अनुरणनरूप रसादि, वाच्य का अङ्ग 
( उपकारक ) न होता हो यंह बात नहीं है वह अवश्य ही वाच्य का अङ्ग होता 
है । “तदिदमरण्यं यस्मिन्‌ दशरथवचनानुपालनव्यवसनी' आदि उदाहरण में वीर 
रस प्रकृत वन-वणंन रूप वाच्य का अङ्ग ही है। इसीलिये उदात्त अलंकार के 
वर्णन-प्रसंग पर 'उपलक्षण शब्द से रसों की वाच्याङ्गता स्वीकार की है । यहाँ इसी 
लक्ष्य को ध्यान में रखकर रस की वाच्याङ्गता का उदाहरण नहीं दिया," वह तो 
ग्रन्थकार द्वारा आगे उदात्त अलंकार पर बतलाया जायगा । , र 

अनुग्राह्य अनुप्राहक रूप ध्वनि संकर के उदाहरण .“स्निःधश्यामलकान्ति! 
आदि में अनुग्राहक ध्वनि अनुग्राह्म ध्वनि का अङ्ग हो जाने पर भी अपराङ्ग व्यंग्य ` 
ध्वनि के रूप में इसलिये नहीं स्वीकार की जाती कि जहाँ एक ध्वनि अन्य ध्ववि ' 
की साक्षात्‌ अङ्ग हो वहाँ अपराङ्गव्यंग्य ध्वनि, तथा जहाँ परम्परा, से एक ध्वनि 
अन्य की अङ्ग हो वहाँ अनुग्राह्यानुग्राहक रूप ध्वनि मानी जातीहै। " * 

एक रस को अत्य-रस का अङ्ग बन जाने पर मध्यम-काव्य अपराङ्ग-व्यंग्य का 
उदाहरण Ms FF. 


अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमद्नः। . | र 5 
नाभ्यूडजधनस्पशी नीवीविखंसनः करः ॥ ११६॥ ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१६ काव्यप्रकाशः 
6४:७:०७:७१७:०७:४०७८४:४:४:६८७:७:७४:७४७:७४७७७६७४४४६४४४४९ AAR [AISI 
( अयं स रसनोत्कर्षीति ) महाभारत के स्त्रीपर्व में संग्रामभूमि में पड़े हुए 
भुरिश्रवा के हाथ को लेकर विलाप करती हुई उसकी विधवा पत्नी की उक्ति-- 


यह वही हाथ है ,जो पहले मेरी रसना ( करधनी ) को खींचता था, नाभि, 
ऊरू, ( सक्थि) 'और जघन ( कटि के अगले भाग ) का स्पर्शं करता था, तथा 
नामि के नीचे वस्त्र की गाँठ खोलता था ॥ ११६ ॥ 

श्लोक में 'अयं' पद के प्रयोग से हाथ की वतंमानकालीन दुरवस्था, तथा 
“सः? पद के प्रयोग से अनुभवगम्य पूर्वकालीन रसनोत्कर्षण (करधनी खींचना ) 
आदि श्टंगारिक अवस्थाएं सूचित होती हैं। 

अत्र श्एङ्गारः करुणस्य । 

(अत्र श्रृंगार इति ) यहां श्यृंगार-रस का पोषक है, अतः उसका अङ्क है। 
पति की मृत्यु से -सम्बन्धित शोक की अधिक असह्यता के कारण करुण-रस ही 
सामाजिकों के आस्वाद का विषय है, एवं शोक में ही अधिक आवेश है, अतः 
अपुष्ट श्यृंगार-रस करुण-रस का अङ्ग ( उत्कषंक ) है। 

रसको भाव का अङ्गहो जाने पर मध्यम-काव्य अपराङ्ग-व्यंग्य का 
उदाहरण . . . 

केळासाळयभाळळोचनरुचा निर्वत्तिताळक्तक- 

व्यक्तिः 'पादनखद्यतिर्गिरिभुवः सा वः सदा त्रायताम्‌ । 
स्पधाबन्धससृद्धयेव सुइढं रूढा यया नेत्रयोः ही. 
'कान्तिः कोकनदानुकारसरसा सद्यः समुत्सायंते ॥ ११७॥ ` 


सानिनी पार्वती के चरणों में भगवान्‌ शिवजी के प्रणाम करने पर उनका 
मान दूर हो जाने से नेत्रों की लालिमा के दूर हो जाने का वर्णन-- 

( कलासालयभालेति ) भगवती .पावंती के चरण-नखों की वह कान्ति आप 
लोगों की सदा रक्षा करे; जिनमें प्रणाम करनेवाले भगवान्‌ शिवजी के मस्तकस्थ 
तृतीय नयन की लाल कान्ति द्वारा अलक्तकरस ( महावर ) की लालिमा पैदा 
कर दी गई है! नेत्रो की रक्तकान्ति के विजय की इच्छा से ही मानों अत्यधिक 

_ बढ्नेवाली पावती के चरण-नखों की उस कान्ति द्वारा क्रोध से होनेवांली रक्त- 
कमल-सदृश उनके नेत्रों की अत्यधिक लाल कान्ति शीघ्र ही निःशेष दूरःकर दी ` 
जाती है ॥ ११७॥ oe 

अत्र भावस्य रखः।. ` | 


(अव भावस्येति ) यहाँ 'त्रायताम' पद से प्रतीत होनेवाले कविनिष्ठ पावंती- | 
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विषयक रतिभाव का शिवनिष्ठ पार्वती विषयक संभोग-शुंगार अङ्ग है, अर्थात्‌ 
कविनिष्ठ पार्वतीविषयक प्रीतिभाव का भवानी-शिव सम्वन्धी श्यृंगार-रस अङ्ग है। 
भाव को भावका अङ्ग हो जाने पर मध्यम-काव्य अपराङ्ग-व्यंग्य का 
उदाहरण-- १ 
अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधय- 
स्तानेतानपि बिञ्रती किमपि न झान्ता5सि तुभ्यं -नमः । 
आश्चर्येण मुहुसुहः स्तुतिमिति प्रस्तौमि यावद्‌ सुव- | 
स्तावद्विञ्रदिमां स्सृतस्तव भुजो वाचस्ततो मुद्रिताः ॥११८॥ 
( अत्युच्चाः परित इति ) कोई पञ्चाक्षरी नामक कवि महाराजा भोज की 
प्रशंसा करता हुआ कहता है-- 
हे पृथ्वि ! अत्यधिक ऊँचे पवंतं और विस्तृत समुद्र तेरे-ऊपर चारों बोर फले 
हुए हैं । उन अधिक ऊँचे , ओर विस्तृत पवंत-समुद्रो को धारण करनेवाली तू लेश 
मात्र भी नहीं थकी, अतः तेरे लिये प्रणाम है । इस प्रकार पर्वत और समुद्र आदिं 
के धारण से होनेवाले आश्चयं के कारण मैं जैसे ही वार-बार पृथ्वी की स्तुति करने 
लगा कि हे राजन्‌ ! इस पर्वत, समुद्र आदि सहित समस्त पृथ्वी को धारण करने 
वाले आपके भूजदंड की याद आई, जिसकी याद आते ही पृथ्वी की स्तुति करने में 
संलग्न मेरी वाणी विल्कुल मौन हो गई ॥ ११८ ॥ 


अन्न भूविषयो रत्याख्यो भावो राजविषयस्य रतिभावस्य । 


( अत्र भूविषय इति ) यहाँ कविनिष्ठ भूविषयक ध्रीतिरूप भाव उसके राज- . 


विषयक रतिभाव का अङ्ग ( उपकारक ) है। 


रसाभास-भावाभास को भाव का अङ्ग हो जाने पर मध्यम-काव्य-गुणीभूत- 
व्यंग्य का उदाहरण--कोई कवि किसी राजा को स्तुति करता हुआ कहता है-- 
बन्दीकृत्य नुप द्विषां सुगदशास्ताः पश्यतां प्रेयसां 9 
र्छिष्यन्ति प्रणमन्ति ळान्ति' परितइचुम्बन्ति ते सेनिकाः । 
अस्माकं सुरुतैदशो्निपतितो5स्योचित्यवारोनिधि ` 
` - विध्वस्ता विपदोऽखिलास्तदिति तैः प्रत्यर्थिभिः स्तूयसे ॥ ११०॥ 


( बन्दीङृत्यनुप द्विषामिति ) हे राजन्‌ ! आपकी सेना के वीर आपके शत्रु. 
राजाओं की मृगनयनी रमणियों को बलपूर्वक बन्दी बनाकर ( उनके देखते हुए . 
पतियों को नगण्य समझ ) उनके साथ हठपूर्वक आलिङ्गन करते हैं, तथा ( उनके 


क्रोध को शान्त करने के लिये ) उन्हें प्रणाम करते हैं, एवं ( उनके साथ रमण की 
इच्छा से ) उन्हें ( मानकर ) प्रसन्न. करते हैं, तथा उन्हें बलपूर्वक पकड लेते हैं, 
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और मद के वशीभूत हो अत्यन्त शीघ्रता से काम-शास्त्र में अविहित ऊपर के 
ओष्ठ, मस्तक, नेत्र और कपोल आदि स्थलों का चुम्बन करते हैं, किन्तु: उनकी 
रमणियों के साथ इस प्रकार का अनुचित ब्यवहार करानेवाले भी आपकी वे इस 
तरह स्तुति करते हैं कि हे औचित्य के समुद्र ! आप हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों के 
प्रभाव से ही दृष्टिगोचर हुए हैं, आपके दर्शन मात्र से ही हमारी समस्त आपदा 
नष्ट हो गई हैं॥ ११९॥ | 

अत्र भावस्य रसाभास-भावाभासो प्रथमा्घद्वितीयार्धद्योत्यौ । 

( अत्र भावस्येति ) यहाँ प्रथम-अर्ध में अनुरागशुन्य स्त्रियों से तथा शत्रु- 
स्त्रियों से सम्वन्धित सँनिकों का संभोग-श्वृंगार एवं द्वितीय-भर्धं में प्रस्तुत 
( वर्णनीय ) राजा से सम्बन्धित स्तुति रूप शत्रु राजाओं का रतिभाव (प्रीतिभाव) 
अनुचित रूप से आरम्भ हुआ है, अतः रसाभास भावाभास मात्र है, रस और भाव 
नहीं, तथा यह दोनों ही कवि के राजा सम्बन्धी रतिभाव के अङ्ग हैं। रसाभास 
भावाभास को कवि-निष्ठ राजविषयक रतिभाव का अङ्ग होने के कारण यहाँ 
ऊर्जेस्वी अलंकार है । 

भावशान्ति को भाव का अङ्गः हो जाने पर. मध्यमकाव्य अपराङ्गव्यंग्य काः 
उदाहरण-- र 
अविरछकरवालकम्पनेश्रृकुटीतजनग्जनेमुहुः । 

दहरे तब बेरिणां मदः स गतः कापि तवेक्षणे क्षणात्‌ ॥ १२०॥ 

( अविरलकरवालेति ) हे राजन्‌ ! निरन्तर तलवार के केपाने और भौहे 
चढ़ाकर मारो, काटो आदि तर्जन तथा हुंकार और सिंहनाद कर गरजने से आपके 
शत्रुओं का जो अभिमान बार-बार प्रकट होता हुआ देखा गया था, आपके देखते 
ही न जाने वह क्षण मात्र में ही कहाँ चला गया ॥1 १२०॥ 

अन्न भावस्य भावप्रशमः । 


( अत्र भावस्य भावप्रशम इति ) यहाँ शत्रु के गर्वरूप व्यभिचारी भाव. की 
शान्ति कवितिष्ठ राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है । 


भावोदय को भाव का अङ्ग हो जाने पर मध्यमकाव्य अपराङ्गव्यंग्य का 
उदाहरण-- 3 
साक कुरङ्गकदशा मधुपानत्रीलां छु 
कतु सुह्ृद्भिरपि बेरिणि ते प्रवृत्त । 
अन्यामिधायि तव नाम विभो ! ग्रृद्दोत 


केनापि तत्र विषमामकरोद्वस्थाम्‌ ॥ १२१ ॥ . 
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( साकं कुरङ्गक दृशेति ) हे राजन्‌ ! आपका शत्रु, जव किसी मृगशावकनयनी 
नायिका और अपने मित्रों के साथ मद्यपान की क्रीड़ा के लिये तैयार हो रहा था 
कि किसी ने अज्ञानवश आपसे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति का. आपके नाम से 
मिलता हुआ नाम किसी जल आदि वस्तु को लाने के लिये जैसे. ही लिया कि. 
उसने आपके शत्रु की भय से कपा देनेवाली अत्यन्त विषम दशा कर दी ॥ १२१॥ 


अत्र च्रासोदयः । 


(अत्र त्रासोदय इति) यहाँ शत्रु की विषम-अवस्था से व्यक्त. होनेवाले त्रासरूप 
व्यभिचारीभाव का उदय कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है । 


भाव-संधि को भाव का अङ्ग हो जाने पर मध्यम काव्य अपराङ्ग व्यंग्य कः 
उदाहरण-- ब उ 
असोढा तत्कालोछसद्सद भावस्य तपसः 
कथानां विश्रम्भेष्वथ च रसिकः शेळदुददितुः । 
प्रमोदं चो दिइयात्‌ कपटवङ्वेषापनयने 
त्वराशेथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः॥ १२२॥ 
तपश्चर्या में संलग्न पार्वती को ब्रह्मचारी का वेष बनाकर छलते हुंए भगवान्‌ 
शिवजी का वणंन-- 

( असोढ़ा तत्कालोल्लसदिति ) बाल्यकाल में पावंती द्वारा किये जानेवाले 
असह्य तप के, अर्थात्‌ तपश्चर्या के फलदान में विलम्ब करने को असमर्थ एवं 
शैलतनया द्वारा कही जानेवाली कथाओं में उनकी विश्वस्तता के कारण अधिक 
प्रीति रखनेवालेः - कपटपूर्वक धारण किये ब्रह्मचारी के कृत्रिमवेष को त्यागने में 
एक ही साथ शीघता और शिथिलता से युक्त स्मर-हर भगवान्‌ शिवशंकर आप 
लोगों के लिये आनन्द प्रदान करं ॥ १२२॥ 


अतराचेगघेयंयोः सन्धिः । 

( अत्रावेगधै ययोरिति ) यहाँ 'त्वरा’ और 'शेथिल्य' पदों द्वारा व्यक्त होनें 
वाले स्मरहर भगवान्‌ शिवशंकर के आवेग और धेयं रूप दोनों भावों की सन्धि 
कविनिष्ठ शिवविषयक रतिभाव की अङ्ग है । यहाँ भावसस्धि नामक अलंकार है । 

१ भावशबलता को भावका अङ्ग हो जाने पर मध्यम-काव्य अपरा ङ्ग-य्यंग्य 
का उदाहरण-- 


पद्येत्कश्चिच्चळ चपळ रे का त्वरा5हं कुमारी 
इस्ताळम्बं वितर ह ह द्दा व्युत्क्रमः कासि यासि । 
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इत्थं पृथ्वीपरिवृढ ! भवद्विद्विषो ऽरण्यवृत्तेः 

कन्या कञ्चित्फळकिसलयान्याददानाऽभिधत्त॥ १२३॥ 


फल आदि. तोडते समय किसी कामुक के साथ प्रेम हो जाने पर प्रस्तुत राजा 
के विरोधी वनवासी किसी अन्य-राजा की कुछ उद्धिन्नयौवना कन्या की उक्ति 


( पश्येत्‌ कश्चिदिति ) हे पृथ्वीपति राजन्‌ ! आपके भयसे बन में निवास करने 
'वाले किसी शत्रु राजा की कन्या खाने और शरीर को सजाने के लिये फल एवं 
कोमल पत्तों को तोइती हुई किसी कामुक के साथ प्रेम हो जाने पर इस प्रकार 
कह रही है । कोई हमें देख लेगा, अतः अरे स्वेच्छाचारी चपल ! तू यहाँ से चला 
जा, जल्दी क्या है? मैं कुमारी कन्या हूँ, जरा हाथ का सहारा तो दे, हाय ! ऐसा 
करना ( कन्या गमन का कायं ) अनुचित है, तू कहाँ जा रहा है ? यह मन्दाक्रान्ता 
छन्द है ॥ १२३॥ 


AANA AANA AAAS AAA 


अत्र शङ्का सूयाधृतिदैन्यविबोधोत्सुक्यानाँ शबकता । 


( अत्र शङ्कासूयेति ) यहाँ 'पश्येत्‌ कञ्चित्‌’ (कोई हमे देख न'ले) से शङ्का, 'चल ` 


चपल रे' ( अरे स्वेच्छारी चपल ! तु यहाँ से चला जा ) से असूया, यह असूया राग 
से सम्बन्धित है; राग की सूचना काकु उक्ति-विशेष के द्वारा प्राप्त होती है । जल्दी 
- जाने की इच्छा के निवारणाथं प्रयुक्त हुए 'का त्वरा' ( जल्दी क्या है? ) से धैय, 
“अहं कुमारी' (मैं कन्या हूँ) से स्मरण, 'हस्तालभ्बं वितर' ( जरा हाथ का सहारा 
तो दे ) से श्रम, 'ह ह हा' इन शब्दों के प्रयोग से दैन्य, 'ठ्युत्क्रमः! (यह कन्या गमन 
कायं विपरीत आचरण है ) से विबोध, तथा क्वासियासि' (तु कहाँ जा रहा है ?) 
से औत्सुक्य भाव प्रकट हो रहा है । इन भावों की शबंलता ( विचित्रता ) कवि- 


निष्ठ राजविषयक रतिभाव ( भक्तिभावं ) की अङ्ग है। यह भावशवलता एक . 


राणा के पराक्रम से डरकर अन्य राजा के वनगमन की कारण है, अतः प्रस्तुत 
राजा के पराक्रम को अभिव्यक्त करके कवि निष्ठ राजविषयक रतिभाव को उदीप 
करती हुई ही उसकी अङ्ग है। यहाँ भावशवलता नामक अलंकार है 


एते च रसवदाद्यळझ्ञाराः । यद्यपि भाचोदयमावसन्धिमावशबळत्वानि  : 


नालङ्कारतया उक्तानि, तथाऽपि कश्चिद्‌ व्रयादित्येवमुक्तम्‌ । 


( एते च रसबदिति ) ये गुणीभूत ( अप्रधान ) रस भाव आदि ही रसवत्‌, प्रेय 
आदि अलंकार कहे गये हैं । रस के अप्रधान.हो जाने पर रसबत्‌ , भाव के अप्रधान 
` हो जाने पर प्रेय, रसाभास-भावाभासों के अप्रधान हो जाने पर ऊजेस्वी तथा 
आव-शान्ति के अप्रधान हो जाने पर समाहित अलंकार होता है । . 
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पञ्चम उल्लास: २२१. 
श्थ्य्य्व्य्य्थ्थ्थ्य्यव्व्ल्थ्थ्थ्थ्थ्व्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्य्य्य्र AA ४८९ थ्डट”- 

( यद्यपि भावोदयेति ) यद्यपि व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट ने भावोदय, भाव 
संधि और भावशवलता को अलंकार कहकर इनका अलंकार रूप से व्यवहार नहीं ' 
किया, तथापि अलंकार-व्यवहार के कारण परोत्कर्ष कारकता और. चमत्कार 
जनकता ( शब्दार्थं स्वरूप काव्य को उत्कृष्ट बनाना और उसे चमत्कृत करना )ः 
गुणीभूत रस आदि की भाँति भावोदय आदि में भी रहता है, अतः कुछ विद्वान्‌ 
यदि इन्हें भी अलंकार कहने का प्रश्न उपस्थित करें तो उनका समाधान किस 
प्रकार किया जाय, इसलिये हमने इत भावोदय, भावसंधि और भावशबलता आदि 
का भी अलंकार रूप से व्यवहार किया है । ५ 

“अयं स रसनोत्कर्षी' आदि श्लोक प्रकरण से ज्ञात होनेवाले करुण-रस की . 
प्रधानता के कारण उत्तम-काव्य ध्वनि का ही उदाहरण हो सकता है, मध्यम-काव्य 
गुणीभूतव्यंग्य का नहीं । यह कथन असंगत है । 

यद्यपि स नास्ति कश्चिद्विषयः, यत्र ध्वनिगुणोमूतच्यङ्गययोः स्वप्रभेदा- 
दिभिः सद्द सङ्करः रूखष्टिवाँ नास्ति, तथापि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ती'ति . 
कचित्केनचिद्वयचारः । 

( यद्यपि स नास्तीति ) यद्यपि वैसा कोई आधार ( उदाहरण ) नहीं है, जहाँ 
उत्तम-काव्य ध्वनि और मध्यम-काव्य गुणीभूत व्यंग्य का अपने अवान्तर ( भीतरी ). 
सजातीय-विजातीय भेद-प्रभेदों के साथ 'तिलतन्दुल न्याय" से प्रधान-गौण-भाव होने 
पर संकर और “नीर क्षीर न्याय' से दोनों की प्रधानता होने पर संसृष्टि-अलंकार 
न होता हो, पर 'प्राधांन्येन व्यपदेशाः भवन्ति’ (नाम निर्देश प्रधानता के कारण ही 
किये जाते हैं) आदि न्याय के अनुसार जहाँ जिसके दारा चमत्कार किया जाता है, 
वहाँ उसी के नाम से व्यवहार होता है, इसलिये 'अयं स रशनोत्कर्षी' आदि उदा- 
हरण में.करुण-रस की ध्वनि होने पर भी चमत्कार 'गुणीभूतव्यंग्य में ही दिखलाई 
देता है, ध्वनि में नहीं, अतः वह मध्यम-काव्य गुणीभूतव्यंग्य का ही उदाहरण है, 
उत्तमकाव्य-ध्वनि का नहीं । i 

संलक्ष्यक्रमव्यंग्य में शब्दशक्तिमूलक अनुरणनरूप ( ध्वनिरूप ) उपमा अलंकार 
को वाच्य का अङ्ग हो जाने प्र मध्यम-काव्य अपराङ्ग-व्यंस्य का उदाहरण-- 

. जनस्थाने श्रान्तं कनकसुगतृष्णान्धितधियाः 23 
... चचो वेदेद्दीति प्रतिपदसुदश्च॒ प्रळपितम्‌। 
कृतालङ्काभठेवेद्नपरिपाटीषु घटना . र 
मयाऽऽस्तं रामत्वं कुशठवसुता न त्वघिगता ॥ १२४॥। | 
' राजा की सेवा सें विरक्त हुए किसी कवि की उक्ति--भट्टे वाचस्पति का यह : ` 
द्य क्षेमेन्द्र के कविकण्ठाभरण से उद्धूत किया गया है .. सीके 


न 
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२२२ . काव्यप्रकाशः 
ARIA ० कक कक NI AAAS बर्ड 
( जनस्थाने भ्रान्तमिति ) मैंने सुवणं के अन्वेषण के लालच या सुवणं प्राप्ति 
की निष्फल आशारूप सुवर्ण-मृग मारीच को पाने की अभिलाषा से विवेक-वुद्धि 
होकर मनुष्यों के निवास स्थान प्राम-नगरादि रूप जनस्थान-दंडकारण्य-वन में 
भ्रमण किया । स्थान-स्थान पर आँखों में आँसू भरकर अवश्य मुझे कुछ दो इस 
आशय से 'वेदेहि' इस वाक्यरूप सीता सम्बोधन वचन का प्रयोग किया, तथा 
किस बुरे स्वामी के मिथ्या भाषण को युक्तियुक्त नहीं बतलाया अर्थात्‌ किस पालन 
कर्ता धनिक की सेवा में अत्यधिक योग नहीं दिया--एवं लंकापति रावण की मुख- 
पंक्ति में बाणों की अत्यधिक योजना की । इस प्रकार मुझे भगवान्‌ राम के रूप की 
( राम की समानता की ) प्राप्ति तो हो गई परन्तु परिणाम में . सुख देनेवाले धन 
सौर कुशलव की माता सीता की प्राप्ति नहीं हुई ॥ १२४॥ 


- अञ शब्दशक्तिमूळाजुरणनरूपो रामेण सहोपमानोपमेयभावो वाच्याङ्गतां 
-नीतः। 

( अन्न शब्दशक्तिमुलेति ) यहाँ शक्तिमुलक संलक्ष्यक्रमव्यंग्य में शब्दों की शक्ति 
की महिमा से श्लोक के तीन चरणों दारा प्रस्तुत-कवि का अप्रस्तुत भगवान्‌ 


` संलक्ष्यक्रमव्यग्य में अथंशक्तिमुलक अनुरणनरूप (ध्वनि रूप) वस्तु को वाच्य- 
अथ का अङ्ग हो जाने पर मध्यम-काव्य अपराङ्ग व्यंग्य का. उदाहरण-- 
आगत्य संप्रति वियोगविसंष्ठुळाड़ी- | 
` मम्मोजिनीं कचिदपि क्षपितनियामः । 
एनां प्रसाद्यति पद्य शनेः प्रभाते 
`` तन्वङ्गि ! पादपतनेन सहस्तरशिमिः॥ १२५॥ कट 
अधिक सीधेपन ( सरलता ) के कारण पति के बिना ही अनुनय-विनय कियेः 
भान छोड़ देनेवाली किसी नायिका के प्रति उसकी सखी की उक्ति 2 


(आगत्य संप्रति वियोगेति) हे कोमलाङ्गि ! किसी दीपान्तर (अन्य उपनायिका 
के घर.) में रात. विताने वाला यह सहल्नरशिमि ( हजार-किरण वाला-हजार 
नायिकाओं के साथ प्रेम करनेवाला सुर्य ( नायक ) इस समय प्रभात होने पर 
{ अत्यधिक भयभीत कौर लज्जित सा ) . धोरे-घोरे आकर द्वीपान्तर (अन्य 
उपनायिका के घर ) में चले जाने:से: होनेवाले वियोग के कारण संकुचित-शरीर्‌' 
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वाली र कमलिनी ( नायिका ) को अपनी किरणों के संजोग (चरणों में प्रणाम) 
हारा विकसित ( प्रसन्न ) कर रहा है, इसे देखो । वसन्ततिलका छन्द है ॥१२५॥ 


- सहस्नरश्मि” पद से नायक का अनेक नायिकाओं के साथ प्रेम करना 
अम्भोजिनी” पद से नायिका का पद्मिनी होना, क्वचिदपि' पद से नायक दरे 
उपनायिका के घर में ही निवास किये जाने का अनिश्चय, तथा “त्रियाम' पद से 
नायक का केवल तीन ही पहर का निवास व्यक्त होता है । 


अत्र नायकडत्तान्तोऽर्थशक्तिमूलो वस्तुरूपो निरपेक्षरविकळमलिनी- 
बृत्तान्ताध्यारोपेणेब स्थितः । 

(अत्र नायकवृत्तान्त इति ) यहाँ अर्थशक्तिमूलक ध्वनि में अनेक नायिकाओं में 
आसक्त भी कोई नायक किसी नायिका के घर जाकर उसके चरणों में गिरता हुआ 

स्वय उसका अनुनय ( प्राथंना ) करता है, व्यंजना से व्यक्त होनेवाला नायक- 
नायिका का यह वस्तुरूप व्यवहार इस व्यंग्य व्यवहार की अपेक्षा न रखनेवाल्ञे 
वाच्याथ रूप सूयं और कमलिनी के व्यवहार के आरोप से उसके उत्कर्षक के रूप 
में स्थित हे । १ 

जव अनेक नाथियाओं में आसक्ति ( प्रेम ) रखत्तेवांला भी कोई नायक किसी 
नायिका के घर स्वयं जाकर उसके चरणों में प्रणाम करता हुआ उसका अनुनय- 
विनय करता है, फिर कामिजनों के इस व्यवहार के विपरीत उसके बिना ही 
अनुनय-विनय किये तु मान छोड़ उस पर क्यों प्रसन्न हो गई है, किसी सखी का 
अपनी सखी के प्रति वह उपालम्भ्र व्यक्त होता है ! यही समासोक्ति अलंकार है 
आदि उद्योत आदि टीकाओं में स्पष्ट है । 

वाच्यसिञ्यङ्ग यथा-- 

( वाच्यसिद्धचङ्ग यथेति ) श्लोक के समस्त वाक्यों का एक ही वक्ता होने पर 
तथा पूर्वाधे-उत्तराध के भिन्न-भिन्न वक्ता होने पर मध्यम-काव्य वाच्यसिद्धचङ्ग 
व्यंग्य दो प्रकार का हो जाता है । न 

. शलोक कै समस्त-वाक्यों का एक ही वक्ता होने पर मध्यम-काब्य$वाच्यसिद्धचङ्ग 
व्यंग्य का उदाहरण ` FE तः 
' ` .आ्रमिमरतिमलसहदयतां प्रलयं मूच्छो तमः शरीरसादम्‌। ` 

` मरणञ्च जळदसुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम्‌ १२६॥ 

नायक को नायिका को अवस्था बतलाते के लिये सामान्य रूप में वर्षा-काल 


का वर्णेन करनेवाली नायिका की सखी की उक्ति .. 


Tre 
DS ००१0” - ६ 
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२२४ काव्यप्रकाशःः 
( भ्रंमिमरतिमलसहृदयंतामिति ) जलदरूप ( मेघरूप ) सपं से उत्पन्न हुआ 
जलरूप हालाहल विष बलपूर्वक वियोगिनी स्त्रियों की भ्रमि ( चक्कर ) विषयों में 
अनिच्छा, उदासीनता, चेष्टा शुन्यता, मुर्छा, अन्धपना, शारीरिक दुवेलता और 
मरण आदि दशाएं करतां है ॥ १२६॥ . | a 
- अन्न दाळाइळं स्यज्ञयं सुजगरूपस्य वाच्यस्य सिद्धिकत्‌ । 
( अत्र हालाहलमिति ) यहाँ 'विष'शब्द की अभिधाशक्ति को उसके जल-अर्थ में 
नियन्त्रित हो जाने के कारण उसका हालाहल-अर्थ व्यंजना से ज्ञात होता है, तथा 
“भुजगरूप जलद' इस वाच्य-अर्थं की सिद्धि का साधक है । 


यथा चा 
` (यथावेति) पूर्वार्धं और उत्तरार्धं में भिन्न-भिन्न वक्ता होने पर मध्यम-काव्यः 
वाच्यसिद्धयङ्ग व्यंग्य का उदाहरण-- ० । 
गच्छाम्यच्युत | दर्शनेन भवतः कि तृप्तिरुत्पद्यते 
कि त्वेचं विजनस्थयोहंतजनः संभावयत्यन्यथा । 
इत्यामन्त्रणमङ्ञिसूचितबृथावस्थानखेदाळसाम्‌ 

आश्छिष्यन्पुळकोत्करा्चिततञुगोपी हरिः पातु वः॥ १२७ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण से एकान्त में भेट. होने पर किसी गोपी की उक्ति.  . 

( गच्छाम्यच्युत दशंनेनेति ) वाच्याथ--हे अच्युत श्रीकृष्ण ! मैं जा रही हूं । 
आपके दशन से क्या कभी किसी की तृत्ति हुई है ? इसके विपरीत दो स्त्री-पुरुषों के 
इस प्रकार एकान्त में मिलने से दुष्ट-मनुष्य कुछ दूसरी ( विषयोप मोगसम्बन्धिनी ) 
सम्भावना ही करते हैं। इस प्रकार अच्युत इस संबोधन पद के स्वर विशेष से 
कथन द्वारा निरथंक एकान्त में बैठने से होनेवाले दुःख और आलस्य को सूचित 
करनेवाली किसी गोपकन्या का' भालिङ्गन करते हुए रोमाज्ों के उत्कर से | 
व्याप्त शरीरवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण आप लोगों की रक्षा करे ॥ १२७॥. | 
व्यंग्य-अर्थ-एकान्त में मुझ जैसी नायिका के समीप रहने पर भी अपने धेये 
से च्युत न होने वाले हे अच्युत श्रीकृष्ण ! मैं जा रही हूँ, क्योंकि आप विषयोपभोगः 
` के लिये कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, अतः केवल आपके दर्शन मात्र से ही तृप्ति 
संभव नहीं, वह तो विषयोपभोग से ही संभव है । विषयोपभोग होने पर अकेले में 
रहनेवाले भी हम दोनों के प्रति दुष्ट मनुष्यों के मन में होनेवाली संभोगविषयिणी 
संभावना दुःख का कारण नहीं, अतः यहाँ ठहर कर हुम अपने को व्यर्थ ही ठग 
रहे हैं। इस प्रकार “अच्युत' ( च्युत न होनेवाले ) इस संबोधनवाचक पद के 
स्वर विशेष से उच्चारण द्वारा होनेवांली अस्बलित ( धैयं से च्युत न होने ) की 


क 
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व्यंजना द्वारा व्यक्त हुई अपनी निरंक स्थिति से उत्पन्न दुःख और आलस्य की 
सूचना देनेवाली किसी गोपी को आलिङ्गन करते हुए रोमाच्चों से व्याप्त शरीर 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपलोगों की रक्षा करें । 
अत्राच्युतादिपद्व्यङ्गघमामन्त्रणेत्याद्चाच्यस्य । 

( अत्राच्युतादिपदेति ) यहाँ 'इत्यामन्त्रणम ङ्गिसूचितवुथावस्थानखेदालसाम्‌' 
आदि उत्तराध का वाच्य-अर्थं तव तक सिद्ध नही होता जव तक कि “गच्छाम्यः 
च्युत दशनेन भवतः कि तृत्तिर्त्पद्यते' आदि पूर्वार्ध द्वारा व्यक्त होनेवाले .व्यंग्य-अर्थ 
की प्रतीति नहीं होती । व्यंग्य-अर्थ का भलीमाँति ज्ञान हो जाने पर ही वाच्य-अर्थ 
का स्पष्ट रूप में ज्ञान होता है, अतः “अच्युत? आदि पदों द्वारा व्यक्त होनेवाला 
व्यंग्य-अर्थं आमन्त्रण आदि पदों द्वारा ज्ञात होनेवाले वाच्य-अर्थ का साधक होने के 
कारण उसका अङ्ग है। 

एतच्चक एकवक्तृगतत्वेन अपर भिन्नवक्तुगतत्वेनेस्यनयोसेंदः । 

( एतच्चेकत्रेकेति ) वाच्य-अथ को सिद्धि के साधक इश व्यंग्य अर्थ का 'भ्रमि- 
मरति' आदि पूवं उदाहरण में अकेला कवि ही वक्ता है, तथा दूसरे ‘गच्छाम्यच्युत 
आदि उदाहरण के पूर्वार्ध में गोपी और [उत्तरार्ध में कवि इस प्रकार भिन्न-भिन्न 
वक्ता हूँ । इन दोनों उदाहरणों में यही परस्पर भेद है 1 

अस्फुटं यथा-- 

( अस्फुटमिति ) मध्यम-काव्य अस्फुट-व्यंग्य का उदाहरण-- 

अदष्टे दशेनोत्कण्ठा इष्टे विच्छेदभीरुता । जक 
नाइष्टेन न इष्टेन भवता लम्यते सुखम्‌ ॥ १२८ ॥ (४) ` 

किसी नायिका की अपने प्रियतम के प्रति उक्ति-- न 

( अदृष्टे दशेनोत्कठेति ) हे प्रियतम ! आपके न देखने पर देखने की अभिलाषा 
तथा देख लेने पर वियोग का भय रहता है, अतः आपके देखने की दोनों ही 
स्थितियों में मुझे सुख नहीं मिलता ॥ १२८ ॥ (४) 

अत्राद्ो यथा न भवसि वियोगभयं च यथा नोत्पद्यते तथा कुया इति 
झिम! फोक 
( अत्रादुष्टो यथेति ) यहाँ जिस प्रकार आप आँखो से अदृष्ट न हों तथा .. 
, आपके वियोग का भय न हो आपको वही उपाय करना चाहिये, आदि व्यंग्य 
“अस्फुट होते के कारण सहृदय-पुरुषों के लिये भी व्यक्त नहीं होता, इससे विद्वान्‌ 
सामाजिक भी अधिक विलम्ब से जान पाते हैं, अतः मध्यम काव्य अस्फुट व्यंग्य 
का उदाहरण है। ` क्य 
१५ का० प्र० 
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सन्द्ग्धप्राधान्य यथा-- 
( संदिग्धमिति ) मध्यम-काब्य संदिग्ध प्राधान्य का उदाहरण -- 
हरस्तु किञ्चित्परिवृत्तधैयश्चन्द्रोदयारम्म इवाम्बुराशिः । 
उमासुखे बिम्बफ लाधरोष्ठे व्यापारयामास विळोचनानि ॥१२९॥ (५) 
( हरस्तु किखिदिति ) कुमार-संमव-काव्य के तृतीय-सर्ग में वसन्त ऋतु के 
आने पर अन्य वस्तुओं की चेष्टा का वर्णन करते समय भगवान्‌ शिवजी की चेष्टा 
का वर्णन-- 
चन्द्रोदय के आरम्भ में समुद्र की भाँति कुछ धैर्यं को त्याग देनेवाले भगवान्‌ 


शिवजी ने बिम्बफल की शोभा को हीन बना .देनेवाले (लाल) ओष्ठ से युक्त पार्वती - 


के मुख-कमल पर अपनी आँखों को व्यापारित किया ( लगाया ) ॥ १२९ ॥ (५) 


अत्र परिचुम्बितुमेच्छदिति कि प्रतीयमानम्‌ कि वा विलो चनव्यापारणं 
वाच्यं प्रधानमिति सन्देहः । 

( अत्राधर परिचुम्बितुमिति ) यहाँ 'चुम्बितुमैच्छत्‌' अधर-चुम्बन की इच्छा 
की, यह व्यंग्य प्रधान है ? अथवा “व्यापारयामास विलोचनानि” तीनों नेत्रों का 
एक ही सा व्यापार किया यह वाच्य ? इन दोनों व्य ग्य-वाच्य-अर्थो के चमत्कार 
जनकत्व रूप प्राधान्य में किसी साधक-बाधक प्रमाण के न रहने से सन्देह है, वाच्य- 
अर्थं अलौकिक है, तथा उत्कण्ठातिशय का व्यंजक है, अतः चमत्कारी है, व्यंग्य- 
अर्थ चमत्कारी है ही, किन्तु इन दोनों अर्थो में किसक्रा चमत्कार प्रधानतया 
भासित हो रहा है, प्रस्तुत उदाहरण में इसका कोई साधक-बाधक प्रमाण नहीं है, 
इसी कारण यह मध्यम काव्य संदिग्ध प्राधान्य का उदाहरण है । 


तुस्यग्राधान्य यथा-- 

( तुल्यप्राधान्यं यथेति ) तुत्यप्राधान्य मध्यम काव्य व्यंग्य का उदाहरण 
त्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव सूतये । यौ 
जामद्ग्न्यस्तथा मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥ १३० ॥ (६) 


( ब्राह्मणातिक्रमत्याग इति ) हे राक्षसराज रावण ! ब्राह्मणों के अपमान 
का त्याग आप ही लोगों के कल्याण के लिये है ( उनके कल्याण के लिये नहीं, 


परशुराम के रहते हुए उनका अकल्याण असंभव है ), उनके अपमान का त्याग न 


करने पर जन्म से लेकर आपके सव रहस्यों के ज्ञाता एव मित्र भी परशुराम 
सख्जनो का अपमान न सहकर आप पर अप्रसन्न ही होंगे (प्रसन्न नही) ॥ १३०॥ (६) 
रावण के प्रति परशुराम के दूत की उक्ति--या उसके मन्त्री माल्यवान्‌ को 
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पञ्चम उल्लास; २२७ 
उक्ति--यह श्लोक महावीरचरित नाटक में रावण को लक्ष्य बनाकर उसके मन्त्री 
माल्यवान्‌ के समीप परशुराम द्वारा भेजे गये एक पत्र में अङ्कित है । 


अत्र जामद्ग्न्यः सवेषां क्षत्रियाणामिव रक्षसां क्षणात्क्षयं करिष्यतीति 
व्यज्ञ॒स्य वाच्यस्य च सम प्राधान्यम्‌ । 


( अत्र जामदग्न्य इति) यहाँ “भगवान्‌ परशुराम क्षत्रियों की भाँति कुछ ही 
क्षणों में समस्त राक्षसों का विनाश कर देंगे! आवि दण्ड-विधानरूप व्यंग्य-अर्थ 
समृद्धि प्राप्ति, मित्रता बृद्धि और शान्ति वृद्धि के उपदेश रूप वाच्य-अर्थ के समान 
ही चमत्कार पैदा करता है, अतः व्यंग्य एवं वाच्य दोनों ही अर्थों की प्रधानता 
समान है। 


काक्काक्षित्त यथा-- 
( काक्वाक्षिप्तं यथेति ) मध्यम काव्य काक्वाक्षि्त व्यंग्य का उदाहरण-- 
वेणीसंहार नाटक के प्रथम अङ्क में कौरत्रों के साथ महाराज युधिष्ठिर के 
संधि-प्रस्ताव के सुनने से कुपित भीमसेन की सहदेव के प्रति उक्ति 


मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ 

दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
सच्चूणयामि गदया न सुयोधनोरू 

सन्धि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ १३१॥ (७) 


| ( मथ्नामि कौरवशतमित्ति ) संग्रामभूमि में क्रोध आने पर क्या मैं दुर्योधन 
| आदि सँकडों कौरवों का भी संहार न कर दूंगा ? क्या मैं दुःशासन की छाती से 
| बहता हुआ रुधिर न पी जाऊंगा, क्या मैं गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघाओं को 
चूर-चूर न कर डालूंमा ( यदि चाहते हों तो ) आप लोगों के ( न क्रि हमारे और 
प्रजाजनो के ) राजा महाराज युधिष्ठिर अपनी बुद्धि से समस्त राज्य को त्यागकर 
केवल पाँच गाँव लेने के पण ( शतं ) से भले ही सन्धि कर लें ॥ १३१ (७) 


अन्न मथ्नाम्येवेत्यादि व्यज्गघं वाच्यनिषेधसद्दभावेन स्थितम्‌ । 


(अत्र मध्या म्येवेत्यादीति ) यहाँ 'मैं अवश्य ही मय डाल्‌गा” आदि व्यंग्य-अर्थ 
क्या मैं नहीं मथ डालूंगा ? आदि क/कृक्ति पूर्वक निषेध रूप वाच्य-अर्थ के साथ हो. 
समान रूप से ज्ञात हो रहा है, अतः मध्यम काव्य काक्वाक्षिप्त व्यंग्य का उदाहरण 

“है. जहाँ इस काकूक्ति पूवंक निषेध रूप वाच्य अर्थ की प्रतीति व्यग्ये-अ्थ के साथ 
४५४ न होकर विलम्ब से ( उसके बाद ) होगी उन “गुरु: खेदं खिम्ने' आदि पद्यों को 
| `° उत्तम काव्य ध्वनि का ही उदाहरण माना जायगा । 
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असुन्द्र यथा-- 

( असुन्दरं यथेति ) मध्यम काव्य असुन्दर व्यंग्य का उदाहरण जेसे-- 

घर के निकट ही वेतस निक्‌ंज का संकेत देकर घर के कार्यों में अधिक 
संलग्न होने के कारण संकेत स्थल पर पहुँचने में असमर्थ निकूज से उड़े पक्षियों के 
कोलाहल से उपनायक के निकूंज में पहुंचने का अनुमान करनेवाली, सास-ससुर 

. आदि गुरुजनों की वशर्वातनी किसी नायिका की अवस्था का वर्णन 
वाणीरकुडंगुडीणसउणूकोळाइळं सुणंतीप । 
घरकम्मवावडाए बइुप सीअन्ति अंगाइ ॥ १३२॥ (८) 
( वानीरकुञ्जोड्डीनशकुनिकोलाहलं श्ुण्वन्त्यः । 

गृहकर्मव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥`१३२॥ ) 

( वानीरकुडंगुड्टीणेति ) वेतस निकुंज (लता-गृहों) से उड़े पक्षियों का कोलाहल 
सुननेवाली, घर के भोजनःनिर्माण आदि कार्यों में संलग्न बहू ( किसी स्त्री ) के 
अंगःप्रत्यंग व्याकुल हो रहे हैं । मुखविपुला छन्द है ॥ १३२ ॥ (८) 

अत्र दृत्तसङ्कतः कस्धिछतागहनं प्रविष्ट इति व्यज्ञ्यात्‌ सीदन्त्यङ्गानीति 
वाच्यं सचमत्कारम्‌। ८ | 

( अत्र दत्तसंकेत इति ) यहाँ “संकेत पानेवाला कोई नायक वेतसलताओं से 
घिरे घने निक्‌ंज स्थल में आ पहुंचा है' आदि व्यंग्य-अथं की अपेक्षा 'बहू के अंग- 
प्रत्यंग व्याकुल हो रहे हैँ. आदि घाक्य-अर्थ विप्रलम्भ-श्युंगार का पोषक होने के 
कारण अधिक चमत्कार जनक है । व्यंग्य-अर्थ के रहते हुए भी प्रधानतया वाच्य 
अर्थं ही कवि के तात्पर्यं का विषय है, कवि का वाच्य-अ्थं में ही तात्पर्यं है व्य॑ग्य- 
अर्थ में नहीं । | कर 

इस समय उपरोक्त गुणीभूतव्यंग्य ध्त्रनि के अवान्तर भेदों को बतलाते हैं-- 

( ६७ ) एषां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूर्ववत्‌ ॥ ४६ ॥ 

( एषां भेदा यथायोगमिति ) गुणीभुतव्यंग्य ध्वनि के उपरोक्त ८ आठ भेद 
यथासंभव शुद्ध ध्वनि के पूर्वोक्त भेदों की भाँति ही जानने चाहिये ॥ ४६॥ , 

मूल कारिका ( सूत्र ) में प्रयुक्त यथायोगं' पद का यह अभिप्राय है, कि यहाँ 


मध्यम काव्य गुणीभूतव्यंग्य ध्वनि के उपरोक्त अगृढ आदि” केवल आठही भेद _ 


नहीं होते, किन्तु अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य आदि उपाधियों से होनेवाले ध्वनि काव्य 
के शुद्ध तथा संकीर्ण भेदों की भाँति कुछ असंभव '( न होनेवाले ) भेदों को छोड़ | 
उन्हीं उपाधियों से शुद्ध तथा संक्रीणे अनेक भेद होते हैं, जिन्हें निम्नलिखित रीति | र 
से जानना चाहिये । ! ० चात तहा 
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पञ्चम उल्लासः २२९: 

RAR MAAR BAARAA TAREIAAATARELLALEA 
व्यजक वस्तु से व्यक्त होनेवाले अलंकार पहले स्वतःसंभवी, कवि प्रौढोक्ति- 
सिद्ध आदि तीन भेदों में विभक्त होते हैं। अनन्तर यही तीनों पदगत, वाक्यगत 
और प्रबन्धगत इन तीन भेदों में विभक्त होकर & नौ हो जाते हैं। ५१ इक्यावन 
प्रकार की ध्वनि के इन्हीं £ नौ भेदों को अलग करके शेष ४२ ब्यालीस भेदों 
द्वारा जव 5 आठ प्रकार की गुणीभूतव्यग्य-घ्वनि को गुणित किया जाता है तो 
गुणीभूतव्यंग्य ध्वनि के शुद्ध ३३६ भेद बनते हैं, जो अपने ही ३३६ तीनसौ छत्तीस 


जे अभेदों द्वारा गुणा किया जाने घर ११२५६६ एक लाख बारह हजार आठसौ 
' ~ -छानबे ओर ३ तीन प्रकार के संकर तथा १ एक प्रकार की संसृष्टि इन ४ चार 


भेदों से गुणा किया जाने पर ४५१५८४ चार लाख इक्यावन हजार पाँचसो 
चौरासी संकीणं भेद होते हैं। इस प्रकार गुणीभूतव्यं्य ( मध्यमकाव्य ) ध्वनि के 
यह उपर्युक्त भेद ३३६ तीनसौ छत्तीस शुद्ध भेदों के साथ मिलकर संख्या में कुल 
४५१६२० चार लाख इक्यावन हजार नौ सो बीस हो जाते हैं, ऐसा जानना 
-चाहिये । 
यथायोगमिति । 
( यथायोगमिति ) वस्तु से अलंकार की व्यक्ति होनेवाले स्थान पर गुणीः 
भूत व्यंग्य ध्वनि न हो इसलिये यहाँ 'यथाथोगं' पद का प्रयोग किया गया है॥ 
व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदाऽलङङतयस्तदा | 
भ्रव ध्वन्यङ्गतां तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्‌॥? 
इति ध्वनिकारोक्तदिशा चस्तुमात्रेण यत्राळङ्कारो व्यज्यते न तत्र गुणी 
सूतव्यङ्गयत्वम्‌। ` 
( व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेणेति ) 'जहाँ वाच्य अलंकार रहित केवल वस्तु मात्र से 
ही अलंकार व्यक्त होते हों, वहाँ व्यक्त होनेवाले उन अलंकारों को निश्चय ही 
ध्वनि काव्य का अङ्ग ( उपकारक ) तथा ध्वनि काव्य के व्यवहार का प्रयोजक 


. ( निर्वाहक ) जानना चाहिये ।' ऐसे स्थान पर अलंकार, वाच्य वस्तु की अपेक्षा 


अधिक चमत्कृत रूप में ध्वनि काव्य व्यवहार के निर्वाहक होते हें । काब्य व्यवहार 
प्रयुक्त हुए केवल उन अलकारो पर ही आधारित रहता है, अलंकारों की चारुता 
शब्द एवं अर्थ के सौन्दर्य को बढ़ाती है, जिससे काव्य की रमणीयता का आस्वाद 
होता है । इसलिये ध्वनिकार आनन्दत्र्धताचायं की कथित रीति से जहाँ वाच्या- 
लंकार रहित केवल वस्तुमात्र से ही अलंकार व्यक्त होते हैं, वहाँ मध्यम काव्य 
गुणीभूतव्यंग्य न होकर उत्तम ध्वनि काव्य ही होता है। | 

अभिप्राय यह है कि अलंकार कभी-कभी उपकारक वाच्य अलंकार रहित 
केवल वस्तु मात्र से व्यक्त होते हैं, तथा कभी-कभी वाच्य अलंकार सहित वस्तु से । 
अलंकार जहाँ वाच्य अलंकार रहित केवल. वस्तुमात्र से व्यक्त होते हैं वहाँ व्यजक 
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वस्तुमात्र की अपेक्षा व्यक्त होनेवाले अलंकारों में अधिक चारुता रहती है, इसलिये 
ऐसे स्थलों में सवंत्र उत्तम ध्वनिकाव्य का ही व्यवहार होता है । इसके अतिरिक्त 
जहाँ वाच्य अलंकार सहित वस्तु से अलंकार व्यक्त होते हैं, वहाँ उन वाच्य 
अलंकारों की अपेक्षा व्यंग्य अलंकारों में अधिक चारुता नहीं रहती, अतः ऐसे 
स्थानों में सकंत्र मध्यमकाव्य गुणीभूतव्य ग्य ही होता है, किन्तु जहाँ वाच्य अलंकारों 
की अपेक्षा व्यंग्य अलंकारों में अधिक चारुता रहती है, वहाँ उत्तम ध्वनि काव्य ही 

होता है । 
अब “संसृष्टि' और 'सद्धुर' से इन अलंकारों की संख्या अधिक होती है इसे 
सूत्र और वृत्ति से वतलाते हैं-- 


( ६८ ) साउङ्कारेष्वनेस्तैश्च योगः संसृष्टिसङ्करेः । 

( सालंकारंध्वंनेरिति ) अलंकार नाम से व्यवहृत होनेवाले समासोक्ति रसवत्‌ 
आदि अलंकार तथा अन्य उपमा आदि वाच्य अलंकारो से युक्त शुद्ध युणीभुतव्यंग्य 
ध्वनि के प्रभेदों के साथ चतुर्थ उल्लास में बतलाई गई ५१ इक्यायन प्रकार की 
शुद्ध ध्वनि का मिश्रण तिल-तन्दुल न्याय से होनेवाली एक प्रकार की संसृष्टि और 
नीरक्षीर न्याय से होनेवाले तीन प्रकार के संकर के साथ होता है । 

साढङ्कारेरिति । तेरेवालङ्कारैः अलङ्कारयुक्तैश्व तैः । 

( सालंकरैरिति ) मूल कारिका में प्रयुक्त 'सालंकारै:” पद का अर्थ है--- 
अलंकारता को प्राप्त उन समासोक्ति रसवद्‌ आदि रूप गुणीभुत व्यंग्य अलंकारों के 
साय--तथा उपमा आदि वाच्य-अलकारों से युक्त वस्तुरूप गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि के 
साथ--( इक्यावन प्रकार की शुद्ध ध्वनि का मिश्रण एक प्रकार की संसुष्टि और 
तीन प्रकार के संकर के साथ होता है) सार रूप में यहाँ ध्वनि, गुणीभूतव्य ग्य 
और वाच्य अलंकारों के साथ ध्वनि काव्य का योग होता है, ऐसा जानवा चाहिये! 

तदुक्तं ध्वनिक्ता-- 

(तदुक्तं ध्वनिकृतेति) जैसा कि ध्वनिकार आनन्दवर्धनाचायं ने कहा भी है कि-- 

ग्ल शुणीसूतब्यङ्गथैः सालङ्कारैः सहप्रभे दैः स्वैः । भे 
सङ्करससष्टिम्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा ॥' इति ॥ क 

( स गुणी भूतब्यंग्येः ) वह उत्तम ध्वनिकाव्य वाच्य अलंकार सहित गुणीभूत- . 
व्यंग्यों से तथा अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य- आदि अपने प्रभेदों से एवं संसष्टि-संकर | 
आदि से मिलकर अनेक प्रकार का हो जाता है। 


( ६९ ) अन्योन्ययोगादेवं स्याद्‌ भेदसंख्यातिभूयसी ॥ ४७ ॥ 
 ( अन्योन्ययोगादिति ) इस प्रकार ध्वनि आदि भेद एवं उनके प्रभेदो को एक 
दुसरे के साथ जोड़ने पर भेद-प्रभेदो की बहुत बड़ी संख्या हो जाती है ॥ ४७॥ : 
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एवमनेन प्रकारेण अवान्तरभेद्गणने5तिप्रभूततरा गणना। | 


( एवमनेन प्रकारेणेति ) 'एवम्‌' पद का अथं है--इस प्रकार--गुणीभूतव्यंग्य' 
काव्य के शुद्ध तथा सजातीय विजातीय मिश्रण से होनेवाले भेद-प्रभेदो के गिने 
जाने पर उनकी न गिने जाने योग्य असंख्य संख्या हो जाती है। 


तथा हि--श्टक्ञारस्येब मेदप्रभेद्गणनायामानन्त्यम्‌ । का गणना तु 
सर्वेषाम्‌ । 

( तथाहीति ) जैसे कि अकेले श्वृंगार-रस के भेद-प्रभेदों की गणना की जाने 
पर ही उनकी अनन्त संख्या हो जाती है यदि उन रसों के समस्त भेद-प्रभेदो की 
गणना की जाने पर उनकी अनन्त संख्या हो जाती है, तो इसका कहना ही क्या 
है ? इस प्रकार ध्वनि काव्प्र की भाँति गुणीभूतव्यंग्य काव्य की भी पराध पर्यन्त 
संख्या पहुँच जाती है । 


इस तरह उत्तम ध्वनि काव्य तथा मध्यम गुणीभूतव्यंग्य काव्य के भेदों को 
बताकर इस समय प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देने के लिये ( तथा व्यंजना की 
सिद्धि में ) अन्य प्रकरण का आरम्भ किया जाता है-- 


सहूलमनैन पुनरस्य ध्वनेस्रयो भेदाः, व्यज्ञयस्य च्रिरुपत्वात्‌ । 


( संकलनेनेति ) व्यंग्य-भर्थं वस्तु, अलंकार और रसादि रूप होने के कारण 
तीन प्रकार का है, अतः गणना करने पर गुणीभूतव्यंग्य ध्वनि के भी तीन भेद 
हो जाते हैं । 


वेदान्तियों के समष्टि व्यष्टि ( विस्तार संक्षेप ) व्यवहार की 'भाँति संकलन- 
व्यवकलन व्यवहार ज्योतिःशास्त्र के ग्रन्थों में प्रसिद्ध है । 


व्यंजना के तीन भेदों में समासि उसकी दृढता बतलाने के लिये है। तीन 
भेदो से भी अधिक संक्षेप करने पर अविवक्षितवाच्य ध्वनि और विवक्षितान्यपर- 
वाच्य ध्वनि यह दो भेद तथा बिल्कुक संक्षेप करने पर समस्त व्यंग्यों का मूल 
कारण स्फोट रूप व्यंग्य एक भेद ही होता है जिसे 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म आदि 
बतलाये गये निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म से विलक्षण पदार्थ जानना चाहिये । 

संकलन-व्यवकलन व्यवहार द्वारा ब्रह्माण्ड के अवयवों की गणना जिस प्रकार 
विराट्‌ स्वरूप में एक रूप हो जाती है, आचाये मम्मट ने उसी तरह हा | 
शक्ति द्वारा व्यं ग्य-अ्थ के इसी समस्त तत्व को व्यक्त किया है, जिसे विद्वानों... 
द्वारा ध्यान में रखना चाहिये । 


टु CCS. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGahgotri 2९ 


२३२ काव्यप्रकाशः 


RAN प्रटी त्र FIANNA TARA SRARRA SA A 


तथा हि_किचिद्वाच्यतां सहते किचित्त्वन्यथा । 

( तथाहि-किचिद्वाच्यतां सहते इति ) जैसे कि--कुछ व्यंग्य-अर्थ जो केवल 
वस्तु एवं अलंकार रूप है, वाच्य भी हो सकता है, तथा कुछ व्यंग्य-अर्थं जो केवल 
रसादि रूप है, वाच्य नहीं हो सकता । 

तत्र वाच्यतासहमविचित्र विचित्रं चेति। अविचित्रं वस्तुमात्रम्‌ , 
विचित्र त्वळङ्काररूपम्‌। 

( तत्र वाच्यतासहमिति ) इन दोनों में प्रथम जो वाच्य भी हो सकता है 
अविचित्र और विचित्र भेद से दो प्रकार का है । अविचित्र वस्तुरूप तथा विचित्र 
अलंकार रूप है जिन्हें वस्तु ध्वनि और अल कार ध्वनि भी कहा जा सकता है । 

यद्यपि प्राधान्येन तद्लङ्कायंम्‌ , तथापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेन तथोच्यते । 

( यद्यपि प्राधान्येनेति ) यद्यपि अलंकार रूप विचित्र व्यंग्य अर्थ स्वयं दूसरों 
द्वारा अलंकृत किये जाने योग्य ही है, दूसरों को अलंकृत करने योग्य नहीं, फिर 

भीं बाद में शिखासूत्र का परित्याग कर देनेवाले *पहले के ब्राह्मण जातीय वौद्ध 
संन्यासी को संन्यास लेने के वाद ब्राह्मण न रहते हुए भी पहले की ब्राह्मण जाति के 
विचार से “ब्राह्मण श्रमणन्याय' से जिस प्रकार ब्राह्मण कह्‌ दिया जाता है यहाँ 
उस अलंकार्ये ( असंकृत करने योग्य ) को भी अलंकार कह दिया जाता है। 
वस्तुतः वह अलंकार नहीं, अलंकायं ही है । | 

रसादि्लक्षणस्त्वर्थः स्वप्नेऽपि न वाच्यः। स हि रसादिशब्देन 
म्टज्षारादिशब्देन वाऽमिधीयेत । न चाभिधीयते । तत्प्रयोगेऽपि विभावाद्य- 
प्रयोगे तस्याऽप्रतिपत्तेस्तदप्रयोगेऽपि चिमावादिप्रियोगे तस्य प्रतिपत्तेश्चेत्य- 
न्वयव्यतिरेकास्यां चिमावाद्यभिधानद्वारेणेच प्रतीयते इति निश्चीयते, 
तेनाऽसौ व्यङ्गय एंव । मुख्याथवाधाद्यभावान्ञ पुनळेक्षणीयः। 

( रसादिलक्षणस्त्विति ) तीसरा रसादिरूप व्यंग्य-अर्थ स्वप्न में वाच्य नहीं 
हो सकता । वह रसादिरूप व्यंग्य-अर्थ रस, भाव आदि शब्द तथा ज्युंगार, निवेद 
आदि शब्दों द्वारा भी क्या कहा जा सकता ? रसभाव आदि शब्द तथा श्वंगार- 
निवेद आदि शब्दों का प्रयोग करने पर एवं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभावों 


का प्रयोग न करने पर रसादिरूप व्य॑ग्य-अर्थ की चमत्कृतरूप में प्रतीति नहीं होती, ; 
तथा रसभाव आदि एवं श्युंगार-नि्वेद आदि शब्दों का प्रयोग न करने प्र और ' 


विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारीभावों का प्रयोग करने पर ही रसादिरूप व्यंग्य- 
अथ की चमत्कृत रूप में प्रतीति होती है। इसलिये अन्वय-व्यतिरेक से विभाव, 
अनुभाव एवं व्यभिचारीभावों के कथन द्वारा ही इसकी अभिव्यक्ति होती है, 
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ऐसा निर्णय किया जाता है, इसलिये यह रसादि रूप अथं व्यंग्य ही है, मुख्य-अर्थ 
का वाध, मुख्य-अर्थ से योग, एवं रूढ़ि प्रयोजन में से कोई एक आदि तीन कारणों 
के न रहने से लक्ष्य नहीं हो सकता । 

जिस स्थान पर रस आदि व्यंग्य हैं वहाँ लक्षणा भले ही न हो किन्तु जिस 
स्थान पर वस्तु व्यंग्य है, वहाँ लक्षणा को कोई हाथ लगाकर नहीं रोक सकता, 
तथा व्यंग्य रस आदि में व्यंजना भले ही स्वीकार की जाय उससे अतिरिक्त स्थान 
पर तो वह शशविषाण ( खरगोश के सींगों ) की तरह बिल्कुल ही असंभव है, 
अतः व्यंग्यर्थ की त्रिरूपता से होनेवाले भेद किस प्रकार हो सकते हैं, इस समय 
इसी विषय पर विचार किया जाता है। 


अव लक्षणामूला ध्वनि में व्यंजना की अनिवायंता- 


अ्थोन्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्कृतवाच्ययोवंस्तुमात्ररूपं व्यंग्य विना 
ळक्षणेच न भवतीति प्राक प्रतिपादितम्‌ । , 

( अर्थान्तरसंक्रमितेति ) अविवक्षितवाच्यध्वनि के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि 
और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि आदि भेदों में वस्तुमात्ररूप व्यंग्य-अथ के 
बिना लक्षणा ही नहीं होती यह वात पहले द्वितीय उल्लास में बतलाई जा 
चुकी है। "त्वामस्मि वच्मि. आदि पद्य में विद्वानों की समा में जानेवाले किसी 
व्यक्ति के प्रति उसके किसी हितैषी का तुम्हारे प्रति मैं कुछ कह रहा हूँ आदि 
कवन “तुम्हारे प्रति तुम्हारा हितँषी मैं कुछ उपदेश की वात कह: रहा हे' आदि 
अर्थान्तर ( अन्य अथं ) में संक्रान्त ( परिणत ) हो रहा है, तथा. अत्यन्त तिरस्कृत 
वाच्य ध्वनि के उदाहरण 'उपकुत बहु तत्र किमुच्यते' आदि पद्य में किसी के अनेक 
अपकारों से संतप्त किसी व्यक्तिका आपने हमारे अनेक उपकार किये हैं, हम 
आपकी क्या प्रशंसा करें आदि कथन व्यंग्य अपकाराशितय ( अधिक बुराई) 
व्यक्त होने पर अत्यन्त तिरस्कृत ज्ञात हो रहा है, अतः लक्षणामूला इन दोनों 
ध्वनियों में जहाँ कि रूढि का अमाव और प्रयोजन का सद्भाव है, वस्तुमात्र 
रूप व्यंग्य प्रयोजन के बिना लक्षणा नहीं होती । 


शाब्दशक्तिमूले तु अभिधाया नियन्त्रणेनानभिधेयस्यार्थान्तरस्य तेन 
सह्दोपमादेरलङ्कारस्य च निचिवादे व्यङ्गघत्वम्‌ । 

( शब्दशक्तिमूले त्विति ) तथा अभिधामूलक ध्वनि के “उल्लास्य कालकरवाल- 
महाम्बुवाहम्‌' ( श्लोक-५४ ) आदि उदाहरण में शब्दों की प्रधान शक्ति अभिधा से 
ज्ञात होनेवाले राजा रूप प्रथम अर्थ प्रकरण आदि के द्वारा नियन्त्रित हो जाने पर | 
अभिधा से ज्ञात न होने योग्य इन्द्र, मेघादि रूप जो अन्य-अर्थ ज्ञात होता है, उसके | 
साथ उपमा आदि अलंकार निःसन्देह व्यंग्य हैं, यह निविवाद है । | 
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अर्थशक्तिमुलक वस्तु और अलंकार, वाक्य का अर्थ ज्ञात हो जाने के बाद 
ज्ञात होते हैं, अतः अभिधा से भिन्न किसी अन्य बृत्ति से ही वाक्य के अर्थ का वोध 
माननेवाले [अभिहितान्वयवादी मीमांसकों के मत में व्यंग्य-अर्थ की अमिधेयता का 
निराकरण किया जाता है-- 


अर्थेशाक्तिमूळेऽपि विशेषे सङ्केतः कतुं न युज्यते इति सामान्यरूपाणां 
पदार्थानामार्कांक्षासन्निधियोग्यतावशात्परस्परसंसगो यत्रापदाथोऽफि 


विशेषरूपो वाक्यार्थस्तत्रामिहितान्वयचादे का वात्ता ब्यङ्गयस्याभिधेय- 
तायाम्‌ । 


( अर्थंशक्तिमुलेऽपीति ) अथंशक्तिमूअक भी समीपवर्ती 'गो अश्व' आदि व्यक्तियों 
में उनकी अनन्तता और व्यभिचार "दोष :आ जाने के कारण तथा एक पद के 
साथ दूसरे प॒द के अन्वय में वाक्य के अर्थ (को वाक्योच्चारण के पूर्वं अनुपस्थित 

हने के कारण संकेतग्रह मानना ठीक नहीं । भट्ट कदेशी मीमाँसकों के मत में 
सभी पदार्थ जातिरूप माने गये हैं, अतः आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के वण सेः ` 
वाच्य-अर्थं के बोध का कारण वाक्य के शब्दों का परस्पर सम्बन्ध भी जिनके मत 
में शक्‍य ( वाच्य ) अर्थ को उपस्थित कर क्षीण हो जानेवाली अभिधा से उपस्थित 
न होकर विशेष एक तात्पर्या वृत्ति से प्रतिपादित होने ( बताया जाने के कारण 
समस्त वाक्य का अर्थ होते हुए भी तात्पर्थाथ रूप माना जाता है, उन अभिहिता- 
न्वयवादी मीमाँसकों के मत में वाक्यार्थ-ज्ञान से बहुत पीछे ज्ञात होनेवाले व्यं ग्य- 
अर्थे का ज्ञान कराने में यदि अभिधा शक्ति असमर्थ रहती है तो कहा ही क्या जा 
सकता है 1 


इस प्रकार अभिहितान्वयवादी मीमांसकों के मत में व्यंग्य-अर्थ की अभिधेयता 
का निराकरण करके इस समय अन्विताभिधानवादी मीमांसकों के मत में उसकी" 


अभिधेयता का निराकरण करने के लिये पहले उनके मत को ही दिखलाया 
जाता है-- 


ये$प्याहुः-- 


( ये$प्याहुरिति ) प्रभाकर गुरु के मत कों माननेवाले जो अन्विताभिधानवादीः 
मीमांसक हैं, उनका कथन है, कि एक छोटे से बालक को भी प्रंथम-ज्ञान प्रयोजक- 
प्रयोज्य ( आज्ञा देने-पानेवाले' ) दोनों वुद्धो के व्यवहार ( चेष्टा ) से ही होता है, 
किसी दूसरी रीति से नहीं । 


'शब्दवृद्धामिघेयांध्य प्रत्यक्षेणात्र प्यति । 
ओतुश्च प्रतिपन्नत्वमचुमानेन चेष्टया'॥ १॥ 
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(शब्दवृद्धा भिधेयांश्चेति) एक छोटा सा वालक भी सुने गये “देवदत्त गामानय' 
'देवदत्त गाय को लाओ' आदि शब्दों को, प्रयोजक-प्रयोज्य ( आज्ञा देने-पाने वाले) 
दोनों वृद्धो को तथा गाय-अश्व आदि के लाने-ले जाने रूप अर्थ को, प्रत्यक्ष ज्ञान के 
जनक नेत्र-श्रोत्र ( आँख-कान ) आदि इन्द्रियों द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति ( प्रयोग ) 
के समय ही देखता सुनता है। तथा प्रयोज्य (आज्ञा पानेवाले ) वृद्ध की अर्थ 
( गाय-अश्व को लाने-ले जाने ) सम्बन्धिनी अभिज्ञता (जानकारी ) को अनुमान, 
की कारण चेष्टा ( शारीरिक क्रिया) से जान लेता है। १॥ 


अन्यथा 5नुपपत्त्या तु वोधेच्छक्तिं दयात्मिकाम्‌ । 
अर्थापत्याववोधेत सम्बन्धं त्रिप्रमाणकम्‌? ॥ २॥ 
एवं अन्पथानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति ( यदि इन शब्दों का यह अथे न होता तो 
प्रयोज्य वृद्ध के द्वारा इन पशुओं का लाना ले जाना असंभव था ) से आश्रय रूप 
वाक्य ( गामश्वमानय नय ) की वाचकता और विषयरूप अर्थ (गाय-अश्व को लाने, 
ले जाने ) की वाच्यता, इस दो रूपवाली शक्ति को जान लेता है। अनन्तर इस 
कथित रीति से प्रत्यक्ष, अनुमान और अर्थापत्तिरूप तीन प्रमाणों द्वारा ( गामश्च- 
मानय नय ) आदि उच्चारण के बाद गाय अश्व को लाने-ले जाने रूप अवाप-उद्वाप' 
से 'गो' शब्द के गौ अर्थ 'अम्‌' विभक्ति के कर्मकारक अर्थे को जानता हुआ शब्दों 
के संकेत (इस शब्द का यह अर्थ है, भिन्न नहीं) आदि शक्ति को जान लेता है ॥२।। 


इति प्रतिपादितदिशा -- 
(इति प्रतिपा दितदिशेति) इन दोनों कारिकाओं द्वारा बतलोई गई रीति से 
देवदत्त गामानये'त्याद्यत्तमवृद्धवाकयप्रयोगादेशान्तर सास्नादिमन्तमर्थ 
मध्यमवृद्धे नयेति सति 'अनेनास्माद्वाक्यादेवं विधो5थः प्रतिपन्न? इति 
तब्वेट्या5नुमाय तयोरखण्डवाक्याथयोर्थोपत्या वाच्यवाचकभावलक्षण 
सम्बन्धमवधार्य बालस्तत्र व्युत्पद्यते । 
( देवदत्तेति ) एक बालक ने भी 'ेवदत्तगामानय' (देवदत्त गाय को लाओ )' 
आदि उत्तम वृद्ध के वाक्य प्रयोग के अनन्तर मध्यम वृद्ध दरारा सास्नादिमती 
( गलकम्बल वाली गो व्यक्ति ( एक गाय ) एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने 
के वाद इस मध्यम वृद्ध ने देवदत्त गामानय' ( देवदत्त गाय को लाओ) आदि 
2. वाक्य से गाय का ले आना-अथे जान लिया । मध्यम बुद्धकी गाय के लानेले 
“ जाने में होनेवाली शारीरिक क्रिया से ऐसा अनुमान कर अर्थापत्ति से (देवदत्त 
गामानय ) 'देवदत्त गाय को ले आओ' आदि दोनों अखण्ड वाक्य वाक्याथों का | 
वांच्य-वाचक भाव-सम्बन्ध निश्चित कर समझ लिया । Fr 
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“प्रतः चैत्र गामानय, देवदत्त अश्वमानय, देवदत्त गां नय’ इत्यादि- 
चाक्यप्रयोगे तस्य तस्य शब्दस्य त तमर्थमचधारयतीति अन्वयव्यतिरे- 
काम्यां प्रवृत्तिनिवृत्तिकारिवाक्यमेव प्रयोगयोग्यमिति चाक्यस्थितानामेव 
-पदानामन्वितेः पदार्थेरन्वितानामेष सङ्केतो ग्रह्मते इति विशिष्टा एव 


'पदाथोः वाक्याथः। न तु पदार्थानां वेरिष्ट्यम्‌ । 


( परत इति ) अनन्तर चैत्र मामानय’ ( चैत्र गाय को लाओ), 'देवदत्त' 
अश्वमानय’ ( देवदत्त घोड़े को लाओं ), 'देवदत्त गां नय' (देवदत्त गाय को ले 
आओ ) आदि वाक्यों का प्रयोग होने के वाद चैत्र, देवदत्त, गां, अश्वं, आनय, नय, 
आदि-आदि पदों के चैत्र, देवदत्त, गाय, घोड़ा, लाओ, ले जाओ आदि-आदि अर्थो 
को इन पदों के अवाप उद्घाप ( प्रयोग और अप्रयोग ) से होनेवाले अन्वय-व्यतिरेक 
(चैत्र, देवदत्त, गाय, घोड़ा, लाओ, ले जाओ आदि अर्थो में होनेवाज्ञी इन शब्दों 
की प्रवृत्ति-निवृत्ति ) से अर्थात्‌ 'गो' पद के प्रयोग से गाय अर्थ की प्रतीति और 
उसका प्रयोग न होने पर उस अर्थ की अप्रतीति होने से 'गो' पद का ही गाय अर्थ 
है अन्य का नहीं ऐसा निश्चय कर जान लिया है, इससे ज्ञात होता है कि प्रबुत्ति- 
निवृत्ति कर्ता ( गाय अश्व के लाने ले जाने में लगानेवाला) वाक्य ही प्रयोगं 
योग्य है, वाक्य में रहनेवाले ( लाने-ले जाने रूप ) सम्बन्धित अर्थो से सम्बन्ध 
-रखनेवाले ही आनय, नय; आदि पदों का संकेत ( शक्तिग्रह ) होता है, इसलिये 
परस्पर सम्बन्धित ही पेदाथ वाक्य का अर्थ हैं, पदार्थों का परस्पर सम्बन्धं मात्र 
ही वाक्य का अर्थ नहीं है, ऐसा कहनेवाले भट्टैकदेशी -अभिहितान्वयवादी 
सीमांसकों का यह मत है । 5, 


निष्कर्ष यह है कि संकेतग्रह उक्तरीति से सव प्रथम व्यवहार से ही होता है। 
व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, वाक्यशेष और सिद्धपद का सान्निध्य (समीप 
रहना ) आदि छः शाब्दबोध की अपेक्षा रखते हैं। अतः इनके द्वारा होनेवाला 
"संकेतग्रह शाब्दबोध हो जाने के बाद होने के कारण विलम्ब से होता है । व्यवहार, 
मध्यमबृद्ध का गाय लाने-ले जाने में प्रवृत्ति ही है, जो सदा उत्तम वृद्ध द्वारा. प्रयुक्त 
'गामानय' ( गाय को ले आओ ) वाक्य सुनने के वाद ही होती है। केवल 'गो' 
पद सुनने के बाद ही नहीं । 'गामानय' (गाय को लाओ) 'गो रक्ष' (गाय की रक्षा 
करो ) आदि वाक्यों में रहनेवाले गाम्‌, आनय, गो, रक्ष, आदि पदों के आनयन, 
{ ले आना ), रक्षण ( रक्षा करना ) आदि मर्थः निश्चित ही अत्य ( गो आदि ) 
पदार्थों से अन्वित ( सम्बन्धित ) हैं, इसलिये व्यवहारमुलक संकेतग्रह अन्वित 
“गो आदि में ही होता है, .अत्यत्र नहीं । यद्यपि व्याकरण, कोश आदि के द्वारा 
होनेवाले संकेतग्रह व्यवहारमूलक - संकेतग्रह के .वाद ही होते हँ, परन्तु वे भी 
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इसी तरह अन्वित पदार्थों से सम्बन्धित ही होते हैं, अनन्वितों से नहीं, अतः केवल 
अन्वय वोध के लिये तातपर्या-वृत्ति को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं । 


कदाचित्‌ कहें कि 'गामानय आदि वाकय में जो 'आनय' पद है 'वही आनय 
पद, 'अश्चवमानय' आदि वाक्य में भी है, मतः प्रत्यभिज्ञा ( पहचान ) की सामथ्यं से 
दोनों स्थानों पर एक ही 'आनय' पद है ऐसा निश्चय होता है । इस प्रकार 'आनय' 
पद का 'गो' पद से अन्वित होना या 'अश्व' पद से अन्वित होना मात्र ही अर्थ 
नहीं है किन्तु 'गो' से अन्वित होना 'अश्व' से अन्वित होना आदि दोनों की 
साधारणता के लिये सामान्यरूप में दोनों का अन्य पदार्थं से अन्वित आनयनत्व 
धमं से अन्य पदार्थं से अन्वित आनयनरूप अर्थ ही है। अतः 'गामानय' ( गाय को 
लाओ ) आदि वाक्यों में 'गो' पद से अन्व रूप एक विशेष अन्वय बतलाने के लिये 
क्या तात्पर्यावृत्ति स्वीकार करनी चाहिये ? इस सम्बन्ध में कहते हैं-- 


यद्यपि वाक्यान्तरप्रयुज्यमानान्यपि प्रत्यभिश्चाप्रत्ययेन तान्येवेतानि पदानि 
निश्चीयन्ते इति पदाथोन्तरमात्रेणान्वितः पदार्थः सङ्केतगोचरः तथापि 
सामान्यावच्छादितो विशेषरूप एवासौ प्रतिपद्यते व्यतिषक्तानां पदाथोंनां 
तथाभूतत्वादित्यन्वितामिधानवादि्निः। 


( यद्यपि वाक्यान्तरेति )-यद्यपि 'गामानय' आदि आक्य से. भिन्न ‘अश्वमानय 
आदि वाक्य में प्रयुक्त हुए भी 'आनथ' -क्षादि पद प्रत्यभिज्ञा ( पहचान.) की 
सामर्थ्यं से ये वही पद हैं, इस प्रकार निश्चितरूप में जान लिये जाते हैं । इसलिये 
पदार्थ सामान्य (गो अश्व आदि प्रत्येक पदार्थ ) से भर्वित सामान्य. आनयन 
(लाना ) आदि पदार्थ में ही संकेत गृहीत होता है, पदार्थ विशेष ( केवल गो. 
पदार्थ-या केवल अश्वपदार्थं ) से अन्वित आनयन आदि पदार्थ विशेष में नहीं । 
फिर भी गोत्व सामान्य (गो जाति) में संकेत गृहीत हो जाने के बाद 
जिस प्रकार गोत्वधमं विशिष्ट ( गो जातीय ) एक विशेष गो व्यक्ति का ज्ञान 
होता है। उसी प्रकार गो अश्व आदि अन्य पदार्थो से अन्वित आनयनत्व आदि 
सामान्यधर्म ( आनयनत्व जाति ) में संकेत गृहीत हो जाने पर वह 'आनयन' 
आदि पदार्थ 'आनयन विशेषरूप ( गवानयत अश्वानयनरूप ) ही ज्ञात होता है। 
क्योंकि परस्पर अन्वित ही पदार्थं विशेषरूप वाले होते हें । अनन्वित नहीं । 
अभिघाशक्ति द्वारा परस्पर संबद्ध ही पदार्थो का प्रतिपादन ( कथन ) होता है, 


ऐसा कहनेवाले अन्विताभिधानवादी मीमांसकों का यह मत है । / पन कह कि म 


इस प्रकार अन्विताभिधानवादी मीमांसको का मत बतलाकर इस समय 
मत में व्यंग्य-अर्थ की अभिधेयता का निराकरण किया जाता है | 
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तेषामपि मते सामान्यविशेषरूपः पदार्थेः सङ्केतविषय इत्यतिविशेष- 
भूतो वाक्यार्थान्तरगतो5सळूतितत्वादचाच्य एव यत्र पदाथः प्रतिपद्यते तत्र 
दुरेऽथीम्तरमूतस्य निः्शेषच्युतेत्यादौ चिध्यादेश्चचा । 

( तेषामपि मते इति) उन अन्विताभिधानवादी मीमांसकों के मत में भी 
सामान्य-विशेष रूप ( पदार्थ सामान्य गो अश्व आदि प्रत्येक से अस्वित आनयनत्व 
आदि सामान्यधर्म से गवानयन आदि विशेष रूप ) पदार्थे ही संकेतग्रह का विषय 
है, इसलिये जिस मत में अति विशेषरूप ( गवानयनत्व आदि सामान्यधमं से 
गवानयनादि विशेषरूप ) पदार्थ संकेतग्रह का विषय न होने के कारण अवाच्य 
होते भी 'गामानय' आदि वाक्य के आनयन आदि अर्थ के ही अन्तर्गत आ जाता है, 
-उस मत में अभिधा से प्रतीत न होनेवाले लक्ष्य-अर्थ की प्रतीति के अनन्तर वक्त्‌- 
बोद्धव्य आदि की विशष्टिता से प्रतीत होनेवाले व्यंग्य-अर्थ को अधिक दूर होने के 
-कारण अपने प्रिय के समीप गमन के निषेध का विरोधी प्रिय के समीप गमन रूप 
'अन्य-अर्थ “निःशेषच्युतचन्दन' आदि उदाहरण में यदि व्यंग्य विधिरूप हो जाता है 
.तो उसकी चर्चा ही क्या है । ः 

भाव यह है कि जिस प्रकार वस्तुत्व धर्म के कारण एक वस्तु घट वस्तु पद से 
"कहा जाने पर भी घटत्व धमं ( घट जातीय होने के कारण वस्तु पद से नही कहा 
“जा सकता, उसी तरह अभिहितान्वयवादी मीमांसकों के मत में पदार्थ सामान्य से 
अन्वित केवल आनयनत्वधमं ( आनयनत्वजाति ) के कारण 'आनयन' पद का अर्थ 
भी गवानयन ( गाय का लाना ) गमानयनत्वरूप विशेष धर्म के कारण 'गामानय' 
पद से नहीं कहा जा सकता, इसलिये 'गामानय' वाकय से ज्ञात हुआ असंकेतित ' 
गवानयनरूप अथे प्राथमिकन्ञान का विषय होने पर भी अभिधा व्यापार ज्ञात नहीं 
होता, फिर बहुत अधिक अन्तर से रहनेवाले व्यंग्य-अर्य का ज्ञान कराने में 
-अभिधा-शक्ति का विरमित हो जाना उचित ही है। ३ 


इस समय अभिहितान्वयवादी तथा अन्वितामिधानवादी मीमांसको के मत का 
'एक ही साथ निराकरण किया जावा है-- 


अनन्वितोऽथाऽमिददितान्बये पदार्थान्तरमात्रेणान्वितस्त्वन्विताभिधाने 


'अन्वितविशेषस्त्ववाच्य एव इत्युभयनये5प्यपदार्थ पच वाक्यार्थः । 

( अनन्वितोः्य इति ) अभिहितान्वयवादी मीमांसको के मत में अन्वय रहित | 

( संसग शुन्य ) अर्थ तथा अन्विताभिधानवादी मीमांसको के मत में अन्य पदार्थ | 
मात्र में अन्वित (संसग रखनेवाला ) अर्थ अभिधेय ( शब्द का वाच्य ) माना 

जाता है, किन्तु अन्वित विशेष. ( 'गो' पद से अन्वित आनयन आदि ) अर्थ कभी . 
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भी वाच्य नहीं होता, इसलिये दोनों ही मतों में वाक्य का संसर्गरूप अथं अभिधा 
शक्ति द्वारा ज्ञात नहीं होतां । 


कदाचित्‌ कहें कि व्यंग्य-अर्य की प्रतीति नैमित्तिकी है अतः किसी निमित्त 
से ही होती है, किन्तु उसमें किसी अन्य निमित्त के उपलब्ध न होने के कारण 
शब्द को ही निमित्त माना जाता है । बोध्य-वोधकत्वरूप वह निमित्तत्व भी किसी 
चृत्ति के विना असंभव है, अतः एकमात्र अभिधा को ही बृत्ति माननेवाले भट्टेक- 
देशी मीमांसको के मत पर विचारः ( अगले अनुच्छेद में ) किया जाता है-- 


यदप्युच्यते “नेमित्तिकाचुसारेण निमित्तानि कब्प्यन्ते इति। तत्र 
निमित्तत्वं कारकत्वं ज्ञापकत्वं वा? शाब्दस्य प्रकाशकत्वान्न कारकत्वं 
ज्ञापकत्वं तु अज्ञातस्य कथम्‌, ज्ञातत्वं च सङ्कतेनैव स चान्वितमात्रे, एवं च 
निमित्तस्य नियतनिमित्तत्बं याचन्न निश्चितं तावक्षेमित्तिकस्य प्रतीतिरेच 
कथमिति 'नेमित्तिकाचुसारेण निमित्तानि कद्प्यन्ते' इत्यविचारिताभिधानम्‌। 

( यदप्युच्यते इति ) कुछ विद्वान्‌ जो यह कहते हैं, कि शब्द सुनने के अनन्तर 
जितना भी कुछ वाच्य से लेकर व्यंग्य पर्यन्त अये ज्ञात होता है, 'नेसित्तिकानुसारेण 
निमित्तानि कल्प्यन्ते' समी निमित्त नैमित्तिकों के अनुसार ही माने जाते हैं । आदि 
कथन के अनुसार उन समी में शब्द की उपस्थिति के कारण उसी को निमित्त माना 
जाता है, अन्य को नहीं । इस सम्बन्ध में प्रश्‍न यह है कि, शब्दद्वारा वाच्य से व्यंग्य 
पर्यन्त यावन्मात्र अय की प्रतीति माननेवाले उन विद्वानों के मत में शब्द अये का 
'कारक ( उत्पादक या जनक ) निमित्त हैं ? अथवा ज्ञापक ? (प्रकाश या वोधक) ? 
अर्थात्‌ शब्द अर्थं को उत्पन्न करता है । या वह उसका प्रकाश या बोघ कराता है। 
शब्द अर्थ का ज्ञापक ( प्रकाशक या बोधक ) निमित्त माना भी जा सकता है। 
कारक ( उत्पादक "या जनक ) निमित्त नहीं, किन्तु वास्तव में अज्ञात केवल 
स्वरूप मात्र से ज्ञात शब्द को अर्थं का ज्ञापक निझित्त भी कँसे कहा जा सकता है ? 
वस्तु मात्र का 'ज्ञापक निमित्त दीपक जिस प्रकार अपनी उपस्थिति के समय घट 
'पट आदि प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान कराता रहता है, उस प्रकार शब्द श्रवण के 
अनन्तर अव्युत्पन्न ( असिद्ध ). शब्द स्वेदा अर्थ की प्रतीति नहीं कराता, इसलिये 
उसे शब्द का ज्ञापक निमित्त भी नहीं कहा जा सक्ता । शब्द में ज्ञातता ( उसकी 
ज्ञानविषयता ) केवल शक्ति रूप संकेत से ही अभीष्ट है, उसके स्वरूपमात्र के 
ज्ञान से नहीं, तथा वह संकेत भी अन्वित सामान्य मात्र में होता है, अन्वित विशेष 
या किसी विधि आदि में नहीं। इसलिये निमित्त ( शब्द ) की. जब तक कोई 
निश्चित निमित्तता ( विशेष संकेतवत्ता,) नहीं स्वीकार की जाती, तब तक निमित्त 
{ शब्द ) से नैमित्तिक, ( व्य॑ग्य-अर्थ ) की प्रतीतिः किस प्रकार हो सकती है? _ 
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इसलिये विद्वानों का 'नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते” निमित्तने मित्तिक 
के अनुसार ही कल्पित होते ( माने जाते ) हैं। आदि कथन विना विचारे कहा 
हुआ ही ज्ञाठ होता है। 
यहाँ समस्त सिद्धान्त का सार यह है कि व्यंग्य-अर्थ की उपस्थिति में शब्द के 
ज्ञापकत्व निमित्त को तो स्वीकार किया भी जा सकता है उसको स्वीकृति में 
किसी का कोई विवाद नहीं, परन्तु विना व्यंजनाशक्ति को स्वीकार किये वह 
असंभव है । जिस प्रकार वाच्य-अथं लक्ष्म-अथों के अभिधा लक्षणा दो व्यापार हैं 
उस प्रकार व्यंग्य-अर्थ का भी कोई व्यापार अवश्य ही स्वीकार करना होगा। 
शब्द की निश्चित निमित्तता विना स्वीकार किये विद्वानों का अभिमत भी 
नैमित्तिक व्यंग्य-अर्थ किसी प्रकारान्तर से सिद्ध न होगा। यदि विना किसी 
व्यापार के भी शब्द की निमित्तता स्वीकार की जायगी तो अभिधा लक्षणा 
शक्तियों ( व्यापारों ) को भी -तिलांजलि देनी पड़ेगी । इस अभिप्राय को विना 
समझे : किसी का 'नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते’ आदि कथन विना 
विचारे कहा हुआ ही है । 


इस समय भट्टमतोयजीवी भट्ट लोल्लट आदि के अभिमत पक्ष पर ही विचार 


किया जाता है-- 
ये त्वभिद्धति सोऽयमिषोरिव दीघंदीर्घंतरो व्यापार: इति । 


( ये त्वभिदर्धात सोऽयभिषोरिवेति ) और जो यह कहते हैं कि, वही यह 
अभिधा का व्यापार, वाण की भाँति लम्बे से भी अधिक लम्बा है ( जिस प्रकार 


बलवान्‌ पुरुष के द्वारा छोड़ा गया एक ही वाण अपने एक ही वेग व्यापार के द्वारा. 


शत्रु के कवच को तोड़कर ममंस्थल को भेद कर उसके प्राणों को हर लेता है), 
उसी तरह एक श्रेष्ठ कवि द्वारा प्रयुक्त हुमा शब्द क्षपने एक ही अभिधा व्यापार 


द्वारा पदार्थ की उपस्थिति,.अन्वय का ज्ञान और व्यंग्य-अर्थ की प्रतीति करा देता . 


है, अतः व्यं ग्यरूप से अभिमत भी वह अर्थ वाच्य-अर्थ ही कहा जाता है । शब्द एक 
` ही अर्थ का ज्ञान करा कर विरमित हो जाता है {आदि कथन ठीक नहीं, वह अपने 
विवक्षित-अर्थ को प्रतीति कराचे के वाद ही विरमित होता है । 


यत्परःशब्दः स शब्दाथ' इति च चिजिरेवात्र वाच्य इति । तेऽव्यता- 
त्पयज्ञास्तात्पयवाचोयुक्तेदेचानां प्रियाः 


( यत्परः शब्दः सं शब्दार्थं इति ) तथा जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्पये 


रहता है उस शब्द का वही अर्थ माना जाता है, इसलिये यहाँ 'नि शेषच्युतचन्दनं' ` 


आदि उदाहरण में नायक के समीप गमनरूप विधि अर्थ कवि के तात्पर्य का विषय 
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होने के कारण वाच्य ही है व्यंग्य नहीं, जो विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं, वे भी 'यत्पर 


शब्दः स ` शब्दार्थः! ( जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्पर्यं रहता है उस शब्द का 
वही अर्थ माना जाता है) आदि मीमाँसकों की नियमोक्ति तात्पर्ये नहीं जानते 
कि उन्होंने इसे किंस अभिप्राय से कहा है, इसलिये वे देवताओं की बलि (पूजा) के 
योग्य उनके प्रिय. पशु ( मूर्ख) ही हैं। 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थ? अपनी इस 
नियमोक्ति का मीमांसकों ने यह अथं निश्चित किया है, कि वाक्य के अन्तर्वर्ती 
पदार्थो के उपस्थित होने परं स्वतः प्राम सिद्ध रूप पदार्थों का विधान अनर्थेक है, 
उनमें से साध्यरूप पदरथ ही विधेय होते हैं, विधेय-अंश में वाक्यं का तात्पर्य रहता है, 
एवं जिस अंश में वाक्य का तात्पर्य रहता है; बही उसका अर्थ माना जाता है और 
उसी अर्थ का बोध कराने के लिये वह वाक्य प्रयुक्त होता है, अन्य प्रमांगो से अप्रात् 
उसी अंश के अज्ञात अर्थ का वोध होने के कारण वह वाक्य प्रमाण माना जाता है । 
जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्पयं रहता है, उस शब्द का वहीं अर्थ नहीं माना 
जाता, यदि उस शब्द का .वही अर्थ माना जायगा तो शब्द के तात्पयं को 
अनियमित होने के कारण शब्द की शक्ति को भी अनियमित मानना _पड़ेगा, 
कदाचित कहें कि प्रवतेनारूप विधि ( किसी कार्य में नियुक्ति) का विषय होता 
ही विधेयता है तो यह केवल क्रिया की ही होती है, द्रव्य आदि की नहीं, इसलिये 
दध्ना जुहोति' आदि वाक्य कों दधि ( दही ) अंश में प्रमाण न माना जायगा । 


तथा हि 'भूतभव्यसमुच्चारणे भूत भव्यायोपदिइयते’ इति कारकपदार्था 
क्रियापंदार्थनान्वीयमानाः प्रधानक्रियानिवेत्तकस्वक्रियाभिसंबन्धात्‌ साध्या- 
यमानतां पाप्छलुवन्ति । _ ` र च 


(-तथाहि भूतभव्यसमुच्चारणे इति) .जैसा. कि सिद्ध कारक आदि! पद और 
साध्य क्रिया आदि पद दोनों का एक ही साथ उच्चारण किया जाने पर सिद्ध 
कारक आदि पदों का प्रयोग साध्य क्रिया के लिये ही होता है । अर्थात उसके द्वारा 
अज्ञात पदार्थे का' ही ज्ञान कराया जाता है, ज्ञात का नदी 1 कदाचित्‌ कहें कि 
इस प्रकार की कारक पदार्थों को क्रियारूप न होने के कारण वे प्रवतंनांरूप विधि 
( किसी कार्य में नियुक्ति ) के विषय किस प्रकार हो सकेंगे ! इसका उत्तर यह है, 
कि 'गामानय' आदि वाक्यों में: “गम्‌' आदि कारक पदार्थ 'आनय'-आदि क्रिया 


` पदार्थ से संबद्ध होकर 'आनयन' रूप प्रधान क्रिया का संपादन ( पूणं) करनेवाली 


गाय: की चलन क्रियां के: सम्बन्ध से ही साध्यतां को 'पाते हैं, अर्थात्‌ स्वरूप से स्वयं | 
सिद्ध भी साध्य क्रिया की विशिष्टता से ही साध्य जैसे प्रतीतः होते है । जिस प्रकार - 
कुछ समयपूर्वे उत्पन्न हुए (बने ) घड़े को अवे में पक कर लाल हो जाने के बाद | 
उसमें “रक्तो घटो जातः ( घडा लाल बन गया ) आदि. व्यवहार होता है, उसी 
१६ का० प्र० | 
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| तरह सिद्ध रूप वाले.भी कारकों -का साध्य क्रिया से सम्बन्ध होने पर उनका साध्य 
रूप ही माना जाता. है 'घटमानय' ( घड़े; को लाओ. ) आदि वाक्य में समीपवर्ती 
देश से संयोगरूपर.आनयन ( लाना )'प्रधान किया है । इस आनयन ( लाने ) की 
पुरक और कारण घड़े की. उसके पूर्वेदेशीय संयोग ध्वंस ( पहले स्थान से हट्नेः) 
की कारण और. विभाग ( अलग होते ),की "जनक ( पैदा करनेवाली ) सामान्य 
चलन -क्रिया है। यहाँ घट स्वरूप से सिद्ध होते हुए भी: सामान्य चलन क्रिया का 
आश्रय होने के कारण ही साध्य है, इसी तरह 'दध्ना जुहोति” ( दही के द्वारा हवन 
करता है ) आदि वाक्य में भी हवनरूप प्रधान क्रिया के अनुकूल दही की हवन के 
लिये ग्रहण. रूप क्रिया -उसके पूर्वदेशीय संयोग ध्वंस ( पहले स्थान से हटने ) की 
हेतु ( कारण ) और विभाग की जनक है, जो हवन के सम्बन्ध से स्वयं सिद्ध होने 
के कारण स्वरूप से विधेय: न होने पर: भी हवन के लिये ग्रहण रूप क्रिया के 
सम्बन्ध से ही विधेय मानी जाती है। कदाचित्‌ कहें कि .ऐसी स्थिति में स्वतः 
क्रियारूप हवन की भी विधेयता स्वीकार करनी पड़ेगी । इसका उत्तर यह है कि-- 


ततश्चाद्ग्धवहनन्यायेन प्रावदप्रापतं तावद्विधीयते यथा ऋत्विकप्रचरणे 
ग्रमाणान्तरात्सिद्धे लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ती'त्यत्र लोद्वितोष्णीष” 
स्वमात्रं विधेयं हवनस्यान्यतः सिद्धेः 'दध्ना जुद्दोतीःत्यादो. दध्यादेः करणत्व- 
मात्र विधेयम्‌ । क 
. ( ततञ्वादग्धदहनन्यायेनेति ). 'अदग्धदहदन्याय' से तिनको से भरी भस्म- 
राशि ( राख की ढेर ) में जिस प्रकार अग्नि न जले हुए तिनको को ही जलाती है 
जली हुई भस्म राशि को नहीं, उसी प्रकार साध्य युक्त सिद्ध क्रियाओं में केवल 
साध्य का ही विधान किया जाता है, सिद्ध का नहीं। इसलिये जितना अंश 
अप्राप्त रहेना है केवल उतना ही विधेय होता है, प्राप्त अंश नहीं । उसका तो 
अनुवाद मात्र: किया जाता है। जिस प्रकार कि ऋत्विजों द्वारा अपने-अपने हेवन 
आदि कारये का अनुष्ठान ( करना ) श्येन भाग में ज्योतिष्टोम के अतिदेश (विधान) 
से ही सिद्ध था, फिर “लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति' ( लाल पाग वाले 
ऋत्विज अपने-अपने हवन आदि कार्यं का अनुष्ठान करें ) आदि वाक्य द्वारा. 
“लोहित उष्णीषत्व मात्र” ( लाल पागवाले मात्र ) का ही विधान किया गयां है, 
ऋत्विजों द्वारा अपने-अपने हवन आदि कार्य के अनुष्ठान का नहीं । उनका वर्ह | 
हवन आदि कायं तो “सायं प्रातरग्निहोत्रं जुहोतिः ( संध्या और सबेरै अग्निहोत्र ` 
“करता है ) आदि वाक्य द्वारा ही प्राप्त है । उष्णीष के प्राप्त होते पर उसका केवल | 
लाल रंग मात्र विधेय रहेगा । 'अध्वयुं वृगीत' आदि वाक्य द्वारा ऋत्विजों के 
“आप्त रहने पर वे भी विधेय न रहेंगे ॥ 'सोष्णीषा विनीतवसना क्र त्विजः प्रचरत्ति 


~ 
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आदि वाक्य. द्वारा 'उष्णीष के प्राप्त रहने परः उसकी: विधेयता भी न मानी 
जायगी। “अग्निहोत्रं जुहोति’ वाक्य द्वारा अग्निहोत्र के प्रास रहते पर 'दंध्ना 
जुहोति’ आदि वाक्य में देही आदि का “दंध्ता' ( दही के द्वारा ) केवल यह करण 
कारक मांत्र ही विधेय रहेगा, अन्य अंश नहीं । mo 


चिदुभयंविधिः कचित्‌ त्रिविधिरपि यथा रक्तं परं चयेःत्यादौ एक- 
विधिद्रिंविधिरित्रिविधिचा ततश्च यदेव विधेयं तत्रेव तात्पय मित्युपांत्तस्यंव 
शाग्द्स्थार्थे तात्पय न. तु प्रतीतमात्रे, एवं “हि ..पूर्वो: धावती'त्यादावः 
परादयथऽपि कचित्तात्पय स्यात्‌ । हट 


( क्वचिदुमग्रविधिरिति ) किसी-किसी वाक्य में अप्राप्त दोनों हो. अंश विधेय 
माने जाते हैं। जैसे “सोमेन यजेत' ( सोम से यजन करे) आदि वाक्य मे. अप्राप्त 
सोम और याग दोनों ही विधेय हैं। तथा कहीं-कहीं 'तीनों की ` विधेयता होती है । 
जैसे --'यदाग्नेयोऽष्डाकपालः आदि वेद वांवय में हव्य देवता और याग तीनों ही 
बिधेय हैं । लोक में भी “रक्त पठं वय' ( लाल वस्त्र बुनों ) आदि स्थान पर 'लाल' 
'गुण, 'पट द्रव्य, और वयन क्रिया इन तीनों में एंक, दो तथा तीनों के अप्रा 
रहने पर एक, दो तथा तीनों ही विधेय रहेंगे । इसलिये जितना “भी अंश विधेय 
रहता है, उसी में तात्पर्यं माना जाता है । उच्चारित शब्द का उसकी शक्तिःसे 
उपस्थित होनेवाले अर्थ में हीं तात्ययं' रहता है, उसके द्वारा जिस किसी सम्बन्ध से 
प्रतीत होनेवाले यांवन्मात्र अथे में नहीं । इस प्रकार व्यंग्य-अथं को शब्द द्वारा 
'गहीत न॑ होने के कारण एवं उसकी संवेत्र विधेयता न होने के कारण उसमें 


_ पुर्वोक्त प्रामाण्य का नियामक तात्पर्ये और शक्ति न माने जांएंगे। यदि उच्चारित 


:शब्द का उससे प्रतीत होनेवाले यांवन्मात्र अर्थे में तात्प. स्वीकार किया जायगा 
तो “पूर्वो धावति” ( पहला दौइता है ) वाक्य के “पुर्व” पद को सदा “अपर 
( पिछले ) शब्द की अपेक्षा रखने क्रे कारण इस वाक्य का “अपरो धावति” 
(पिछला दौड़ता है) वाक्य में भी पूवं शब्द की शक्ति का साधक ( बतलाने वाला ) 
- तात्पर्य स्वीकार करना पड़ेगा । इसलिये शब्द का उसके विधेय अंश (शक्ति से 
ज्ञात होनेवाले अर्थे ) में ही तात्पये माना जाता है, उससे ' प्रतीत होनेवाले 
यावन्मात्र अर्थ में नहीं 1 

` गुहीत शब्द का उसकी शक्ति से ज्ञात होनेवाले अथं में ही तात्पर्ये रहता है, 
उससे प्रतीत होनेवाले यावन्मात्र अर्थ में नहीं, किसी का यह कथन असंगत हैं ॥ 
यदि गृहीत शब्द का उसकी शक्ति से ज्ञात होनेवाले अर्थ में ही तात्पय स्वीकार ` 

“क्रिया जाता है, तो “विषं भुंकव” (विष भले ही खालो ) वाक्य के शब्दशक्ति 
से ज्ञात होनेवाले अपने अथं ( विषभक्षण ) में ही संगत न होंगे, तथा (बिष 
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भुंक्ष्व 7 विष भले ही खांलो ) इस पूर्व वाक्य का “मा चास्य गृहे भुझ्था” (परन्तु 
इसके घर पर न खाओ ) इस उत्तर वाक्याथं में तात्पर्य. रहने के कारण गृहीत 
शब्दों का उनकी शक्ति से ज्ञात होनेवाले अर्थ से अतिरिक्त अथे में भी तात्पयं 
स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे कि उनके द्वारा उपस्थित किये जानेवाले अथे से 
अधिक. दुर रहने वाला व्यंग्य-अर्थं भी उपस्थित होने लगेगा। इस शंका का 
समाधान यह है .कि-- 


यत्त 'विषं भक्षय मा चास्य ग्रहे सुडक्था' इत्यन्न 'पतद्गृद्दे न भोक्तव्य- 
मिःत्यत्र तात्पयमिति स एव वाक्यार्थं इति उच्यते--तत्र चकार ` एक- 
बाफ्यंतासूचना्थेः । न चाख्यातवाक्ययोङ्योरज्ञाङ्गिमाव इति । 
(विष भक्षय मा चास्य गृहे इतिः) जो कोई विद्वान्‌ “विषं भुंक्षव, “मा चास्य 
हे भूझ्था? ( विष भले ही खा लो; परःइस ब्यक्ति के घर पर भोजन न करो.) 
आदि “वाक्यो में “विष भृक्ष्व” (विष भले खालो ) इस पूर्वे वाकय का “मा चास्य 
गृहे भुङ्या आदि उत्तर वाक्य के “एतद्‌ गृहे न भोक्तव्यम्‌ ( पर इसके.घर पर 
भोजन न करो.) इस अथे में ही तात्पय स्वीकार कर इसी को वाकय का अथ 
मानते हैं, वहं असंभव है । . किसी व्यक्ति के मित्र द्वारा कहे गये अपने अथं में भी 
अविश्रान्त .( समाप्त हुए.) “विषं भुक्ष्व वाक्य की साकांक्षता ( अपूर्णता ) 
के कारण तत्क्षण उच्चारित (उसी समय प्रयुक्त) “मा चास्य गृहे भुङ्था” इस 
वाक्यान्तर (दुसरे वाक्य ) के साथ एकवाक्यता है। उत्तर वाक्य पूर्वे वाक्य 
काही अंश है, यह दो भिन्न वाक्य नहीं। इन दोनों की एकवाक्यता ( एक 


वाक्य होना!) मध्यस्थ ( बीच के) “च” के प्रयोग से सूचित होती.है, अन्यथा . 


उसका प्रयोग ही व्यथं है । इसलिये एक ही वाक्य के दो अशों में पुवं .और उत्तर 
वाक्य की कल्पना कर पूर्वं वाक्य का उत्तर वाक्यां में .तात्पयं स्वीकार करना 

* ठीक नहीं। “गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्‌”. आदि न्याय के अनुसार 
- परस्पर निरपेक्ष रहने के कारण प्रधान दो. “भुड्क्ष्व? “'भड्या” से बने तिङन्त 


( क्रियान्त ) वाक्यों का परस्पर सम्वन्ध असम्भव है। समान. दो गौण वाक्यों के - 


परस्पर असम्बन्ध की भांति; समान दो प्रधान. वाक्यों का भी परस्पर सम्बन्ध 
नहीं होता, इसलिये “विषं भूङक्ष्” वाक्य को मित्र का वाक्य मानकर इसे. गौण 


और “मा चास्य गुहे भड्था” को प्रधान मानना उचित नहीं । यह दोनों पृथक्‌ 


पृथक्‌ स्वतन्त्र वाक्य हैं, एक वाकय के ही दो अंश नहीं । 


विषयमक्षणवाक्यस्य सुंदृद्वाक्यत्वेनाङगता करपनीयेति “विषभक्षणादपि 


'ढुच्टमेतद्णद्दे भोजनमिति सवथा मास्य ग्रहे सुङक्था? इत्युपात्तशाब्दार्थं एव 
-तात्पयंम्‌। 
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( विषभक्षणवाक्यस्येतिं ) इस पर कहना यह है, कि “विषं भूृक्व” आदि 
किसी के मित्र का वाक्य है, अतः इसका उत्तर वाक्य के साथ अन्वय ( सम्बन्ध ) 
हो जाना चाहिये। मित्र का वाक्य होने. के कारण यह अपने मुख्य-अर्थ ( विष 
“भक्षण ) में बाधित होकर प्रधान होते हुए भी. लक्षणा के कारण गोण हो. जाता 
है । इस वाक्य की, विष. भक्षण सें भी अधिक अनिष्ट कारक इसके घरके भोजन 
-अथे में लक्षणा है, जिससे : इसके घर का भोजन विष। भक्षण से भी अधिक अनिष्टे 
कारक है, इसलिये सवंथा इसके घर पर भोजेन न करना आदि: गृहीत शब्दों के 
अर्थ में ही तात्पये सिद्ध होता है । इससे ज्ञात होता है कि. कुछ विद्वान्‌ “यत्परः 

[:” आदि नियम वाक्य को तात्पर्यं निश्चय ही नही संमझ सके ।. 


शब्द: स शब्दाथः 
“इस वाक्य का सामान्य तात्पर्यं यही है. कि जिस स्थान परे वाक्य . अपने स्वार्थ में 
-विश्वान्त न हो अर्थात्‌ उसका तात्पर्य ज्ञांत न हो वहाँ लक्षणा द्वारा उसके अभि- 
लषित तात्पर्यार्थं का ज्ञान कराया जाता है, जैसे इसी स्थान पर मित्र द्वारा 
प्रयुक्त “विषं भुङ्क्ष्व" वाक्य का अपने मुख्य-अर्थ में वाघ और अमुख्य-भर्थ में 
तात्पर्यं रहने के कारण लक्षणा द्वारा उसके अभिलषितं. तात्पर्याथे का ज्ञान कराया 
गया है, किन्तु जिस स्थाने पर स्वार्थ ज्ञान के.बाद किसी अन्य-अर्थ का ज्ञान होता 
है वहां व्यंजना ही मानी जाती है, वहां का वह अन्य-अ्थे अभिधा या लक्षणाः के 
द्वारा जात नहीं होता । nd के र; पा माडे हाये 
यदि च शब्दथुतेरनन्तरै यावानथौं लभ्यते तावति रब्दस्याभिधेच 
व्यापार ततः कथं ब्राह्मण पुनस्ते जातः ब्राह्मण कन्या ते गमिणो'त्यावौ 
दर्षशोकादीनामपि न वाच्यत्वम्‌, कस्माच्य छक्षणा लक्षणीये5प्यथ दीघे- 
-दीर्घतराभिधाव्यापारेणेव प्रतीतिसिद्धेः । किमिति च श्रुति-लिग-वाक्य- 
'प्रकरण-स्थान-समाउ्यानां पूवपू्ेबीयत्स्वमित्यन्विताभिधानवादेऽपि 
-चिधेरपि सिद्ध व्यग्यत्बम्‌। “Ro उ 
( यदि च शब्दश्रुतेरनन्तरमिति ) अभिधा व्यापार को वाण के व्यापार की 
भांति लम्बे से भी अधिक लम्बा मानकर जो विद्वात्‌ शब्द श्रवण के अनन्तर वाच्य 
से व्यंग्य पर्यन्त यावन्मात्र अर्थ के ज्ञान का कारण शब्द के एकमात्र. व्यापार 
अभिधा को ही स्वीकार करते हैं, लक्षणा या व्यंजन! को नहीं । उनके विचार में 
“गब्नाह्मण ! तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ है” “तुम्हारी कन्या गर्भिणी है” आदिं वाक्यों 
में पुत्र जन्म से होनेवाला हर्षे, अविवाहित कस्या के गर्भ से वालक का जन्म होने 
पर पाप और राज दंड के भय से होनेवाला शोक वाच्य क्यों नहीं है ? उनके 
मत में लम्बे से भी अधिक लम्बे: अभिधा व्यापार से होनेवाले हषं शोक आदि 
की -प्रतीति' को वाच्य ही होता चाहिये, तथा .सुख्य-अथे ` ( गंगा प्रवाह आदि) 
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का बाध होने पर प्रतीत होनेवाले लक्ष्य अर्थ (तट आदि ) को लम्बे से भी अधिक 
लम्बे अभिधा व्यापार के द्वारा, ही ज्ञात हो जाने पर लक्षणा के स्वीकार करने 
की भी क्या आवश्यकता है? एवं भगवान्‌ जैमिनि मुनि द्वारा श्रुति, लिंग, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान ओर समाख्या आदि के समुदाय में पूर्वे पूर्वे की अपेक्षा: पर पर के. 
अर्थ को अधिक दूर होते.के कारणः पर पर की दुवंलता और पूवं पूर्वं की वलवत्ता 
ही क्‍यों मानी जानी चाहिये । अभिधा व्यापार की अधिक लम्बाई के कारण शब्द 
श्रवण के अनन्तर वाच्य.से व्यंग्य पर्यन्त यावन्मात्र 'अथं के ज्ञान का. कारण शब्द 
के एकमात्र व्यापार अभिधा को ही स्वीकार कर लिये जाने पर श्रुति द्वारा 
उपस्थित किये गये अंथ की अभिधेयता की भांति लिंग आदि के द्वारा: उपस्थित 
होनेवाले अर्थो को भी अभिधेय हो जाने के कारण उन समस्त अर्थो को एक ही 
काल में उपस्थित हो जाने पर जँमिनि मुनि द्वारा पूर्व पूवं के अर्थं की अपेक्षा 
' पर पर के अथं का अधिक दूर वतलाया जाना भी अनुचित ही है, इससे ज्ञात 
होता है, कि अभिधा व्यापार वाण के व्यापार की: भांति लम्बे से भी अधिक लम्बा 
नहीं है। अभिधा व्यापार की अधिक लम्बाई के साथ बाण के वेग व्यापार की 
समता न होने के. कारण यहां पूर्वोक्त “सोऽयमिषोरिव दीघंदीर्घतरोऽभिधा- 
व्यापारः, दृष्टान्त असंगत है। लक्ष्य वेध का .जनक अज्ञात भी वाण का वेग 
ब्यापार अपने स्वरूप से ही दीघंदीघंतर होता है, किन्तु अभिधा व्यापार ज्ञात ही 
अनुकूल ( अपने अर्थ का. बोधक ) होता है, अज्ञात नहीं । बिना संकेतग्रह के 
शब्द अपने वाच्य-अर्थ का भी ज्ञान नहीं करा सकता, इसलिये उसके द्वारा संकेतित 
वाच्य-अर्थं से अतिरिक्त अन्य किसी अर्थ की प्रतीति संभव नहीं । व्यंग्य-अये की. 
अनेकता के कारण उसके ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं, वह तो अज्ञात ही रहता 
है, अतः अन्विताभिधानवादी _मीमांसकों के मतानुसार “निःशेषच्युतचन्दनं ” 
आदि उदाहरण में अधम नायक के समीप गमन रूप विधि भी व्यंग्य ही सिद्ध 
होता है, वाच्य या लक्ष्य नहीं । 


कदाचित्‌ कहा जाय कि “निःशेषच्युतचन्दनं” आदि उदाहरण में अधम 

. नायक के समीप गमन रूप. विधि-अर्थ शब्दों की शक्ति से ही ज्ञात होता है, अप्राप्त 

और विधेय होने के कारण वही अथं वक्ता के तात्पयं का विषय है, प्राथमिक 

- अर्थ का ज्ञान कराते के बाद बिना विवक्षित अर्थ का ज्ञान कराये वाक्य विरमित 

नहीं होता, अन्यथा अवान्तर वाक्य के अर्थ का ज्ञान हो जाने पर भी महावाक्य 
के अर्थ का ज्ञान न होगा । 


“इसी प्रकार शब्द श्रवण के अनन्तर वाच्य से व्यंग्यपर्यन्त जितना भी कुछ 
अर्थ ज्ञात होता है, वह आकांक्षा, योग्यता आदि की अपेक्षा रखनेवाली अभिधा 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम उल्लास; २४ 
से ही बतलाया जाता है, केवल अभिधा से नहीं । तथा श्रुति; लिंग आदि में पूरव- 
पूर्व की सहायता से: उत्तर-उत्तरः7को : भी. उस अर्थका बोधक :साना'जाता है, 
इसलिये ये यहां जैमिनि सूत्र से भी कोई विरोध नहीं आता । : 7? | 

वक्ता वोदा आदि की विशिष्टता की सहायता से कहीं-कहीं अज्ञात. अभिधा 
का भी उपंयोग अमीष्ट है । अतः व्यंजना के अस्वीकार में पूर्व दोषों के न होने पर. 
काम चल जाता है । इस समय अन्य दोष बतलाया जाता है-- व्ह टं 

किञ्च कुरु रुचिमि!ति पंदयोवेपरीत्ये काब्यान्तवे्तिनि कथं दुष्टत्वम्‌। न 

- हाजासम्यो5थंः पदार्थान्तरेरन्वित इत्यनभिघेय एवेति एवमादि अपरित्याज्यं 
स्यात्‌ । कक छ ५ त ७ 
( कि च कुरु रुचिमिति ) तथा “कुरु रुचिम्‌” आदि दोनों पदों को वदल 
कर “रुचि कुरु” आदि विपरीत रूप में रख दिये जाने पर काश्भीर की भाषा में 
योनि:के अन्तरवर्ती अड्कुर अर्थ के व्यंजक “चिकु” पद की “अश्लीलता के कारण 
काव्य को अश्लीलता दोष से दूषित क्यों माना जाय: ? शब्दो को बदल कर रखने 
में यहां “चिकु” पद का योन्यन्तरवर्ती-अडकुर रूप -असभ्य-व्यं ग्य-अथे अन्य पदार्थों 
से अन्वित न होने के कारण केवल अन्वित-अर्थ में होनेवाली अभिधा से प्रतीत 
नहीं होता ।. एकमात्र व्यंजना से ही प्रतीत. होता है, किन्तु अन्विताभिधानवादी 
मीमांसको के मत में व्यंजना को .स्वीकार नेहीं किया जाता, इसलिये यह काव्य 
दोष परित्याग योग्य न होगा । | पर 01 22 
` कदाचित्‌ कहा जाय कि अनुभव की शक्ति ही सम्बन्धितो में स्मारक ( स्मरण 
दिलाने वाली ) मानी जाती है, असम्बन्धितो में नहीं, इसलिये सम्बन्धित “चिकु 
आदि पद असभ्य-अर्थ के स्मारक होने पर ही दुष्ट हो सकते हैं, स्मारक न होने 
पर नहीं । इसलिये दूसरा दोष दिया जाता है-- , 
यदि च वाच्यवाचकत्वव्यतिरेकेण व्यंग्यव्यञ्जकमावो . नाम्युपेयते 
तदा$साधुत्वादीनां नित्यदोषत्वं कश्त्वादीनामनित्यदोषत्वमिति विभाग- 
करणमजुपन्न स्यात्‌ । ल्य कल, 
( यदि च वाच्यवाचकत्वेति ) यदि वाच्य-वाचक भाव (अभिधा व्यापार ) 
से अतिरिक्त ( भिन्न ) व्यंग्य-व्यंजक भाव ( व्यंजना-व्यापार ) को नहीं स्वीकार 
किया लाता है, तो व्याकरण के नियमों का अनुसरण न करनेवाले ्युत्पत्तिशुत्य . 
_  व्युति संस्कृति आदि की नित्यदोषता तथा श्यंगार आदि रसों में दुष्ट होते हुए 
भी रौद्र आदि रसों में दुष्टताशुन्य रस विशेष के अपकर्षक. ( हीन करनेवाले १ 
थुतिकटु (दुव ) आदि की अनित्यदोषता का विभाग किया जाना ठोक 
नाहोगा। - वर न 
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न चाजुपपन्नं सवंस्येव विभक्ततया प्रतिभासात्‌। 


( न चानुपपेन्नमिति ) रसों में आवेश रखनेवाले सभी पुरुषों के लिये रसों 
का अनुभव विभक्त रूप में ही होता है । उन्हें विभाग की आवश्यकता नहीं । 


वाच्यवाचकमावब्यतिरेकेण व्यङ्गयव्यज्ञकताथयणे तु व्यज्गथस्य वदुः 
विधत्वाकचिदेव कस्यचिदेवौचित्येनोपपद्यत एच विभागव्यवस्था । 


( वाच्यवाचकभावेति) तथा व्यंजना-व्यापार को स्वीकार करनेवाले विद्वानों 
के मत में वाच्य-वाचक भाव (अभिधा व्यापार ) से अतिरिक्त (भिन्न) 
व्यंग्य व्यंजक भाव ( व्यंजना व्यापार ) के स्वीकार किये जाने पर रसादि रूप 
व्यंग्य-अथं को अनेक प्रकार का होने के कारण किसी रस विशेष में किसी दोष 
विशेष के औचित्य से नित्य अनित्य दोषों के विभाग की व्यवस्था ठीक ही होगी । 


अभिप्राय यह है च्युति संस्कृति आदि सर्वदा परित्याग योग्य होने के कारण 
नित्य दोष हैं, किन्तु श्रुति कटु आदि श्रृंगार आदि रसों की अभिव्यक्ति ( आस्वा- 
दानुभव ) के प्रतिकूल हैं । अतः श्पुंगार आदि रसों में दोष तया रौद्र आदि रसों 
में व्यंग्य रस के उत्कषक होने से उपादेय होने के कारण अदोष हैं। इस प्रकार 
्यंग्य-व्यंजकं भाव स्वीकार किये जाने पर ही शब्दों की प्रतिकूलता और अनुकूलता 
के कारण नित्य अनित्य दोषों के विभाग की व्यवस्था स्वीकार की. जा सकती है, 
जो व्यंजना के स्वीकार न किये जाने पर असंभव है। केवल वाच्य-वाचक भाव 
( अभिधा ) के स्वीकार, किये जाने पर तौ: श्रुतिकट आदि की उदासीनता के 
कारण सर्वत्र दोषता या अदोषता में से. किसी एक का स्वीकार किया जाना ही 
निश्चित है, दोनों का नहीं-। - 


.. इस प्रकार व्यंजना-व्यापार के स्वीकार न किये जाने पर पर्याय वाचक शब्दों 
के वाच्य-अर्थ में कोई विशेष अन्तर-न होने के कारण किसी शहद की किसी स्थान 
पर होनेवाली काव्य सम्बन्धिनी अनुगुणता ( अनुकूलता ) की व्यवस्था न होगी, 
किन्तु यह व्यवस्था देखी अवश्य जाती है । न १ 


के ऊुमारसंभव काव्य के पांचवे सरगर में तप करती हुई पार्वती को ब्रह्मचारी वेष 
सें छलनेवाले शिवजी की अपनी निन्दा करनेवाली उक्ति-- 


“हयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया पिनाकिनः ॥? 


( इयं गतं संप्रति शोचनीयतामिति ) हे पार्वती ! अस्थिमय कपाल धारण 
करनेवाले भगवान्‌ शिवजी की प्राप्ति-कामना से इस समय दो वस्तुः (व्यक्ति) 
शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई है । पहली बहुत समय से उनके मस्तक परः 
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निवास करने में प्रसिद्ध सौन्दयंशालिनी चन्द्रमा की वह कला तथा दूसरी इस, लोक 

के नेत्रों को चांदनी की भांति आनन्द देने वाली तु 


इतने समय से अयोग्य कपाली के संपर्क से सौन्दयंशालिनी चन्द्रमा की वह 

कला ही शोचनीय अवस्था को प्राप्त थी, किन्तु इस समय उनकी प्राति-कामना से 

दुसरी तू भी शोचनीय-अवस्था को प्राप्त हो गई है। | । हळ 

हां गतम्‌' इस भूतकालीन तद्धित के प्रयोग से शोचनीय-अवस्था की अवश्य 

प्राप्ति, तथा कपालिन? और 'नेत्रकौमुदी? पदों के प्रयोग से शोचनीय अवस्था 
के प्राप्त होने की युक्तता ध्वनित होती है । इस पद्य में अक्रम दोष, वंशस्थ बृत्त तथा 
कवि का शित्रजी की निन्दा में तात्पयंहै।  .:. पकर 


इत्यादौ पिनाक्यादिपदवे लक्षण्येन किमिति कपाल्यादिपदानां काज्याचु- 
शुणत्वम्‌ । ८6: El 22 क 
( इत्यादौ च पिनाक्यादिपदेति ) 'इयं गतं संप्रति' आदि उदाहरण में 'पिना- 
किनः' आदि पद से विलक्षण होने के कारण क्या 'कपालिनः' आदि पद काव्य के 
उत्कर्षक है ? 'कपालिनः' पद के प्रयोग से अपवित्र वी मंस - कपाल धारण करने से 
समस्त अमंगलों की खान आचार हीन भगवान्‌ शिवजी के साथ संमाषण उनके 
स्पर्शे और दर्शन को अयोग्यं: होने के कारण सर्वथा उनकी हेयता, उनका संपर्क 
चाहने वालों की अधिक शोचनीयता, एवं पार्वती के निराकरण की सामथ्यं व्यक्त 
होती है । किन्तु 'कपालिनः के स्थान पर “'पिनाकिनः पद का प्रयोग कर देने पर 
दोनों.पदों द्वारा अपने वाच्य-अर्थ.के उपस्थित करने में कोई विशेष अन्तर न होते 
हुए भी व्यंजना द्वारा पिनाकधारी की वीरता प्रकट होने पर उनकी :अनित्द्यता 
ही व्यक्त होती है । व्यंजना के स्वीकार .न किये जाने पर कपाल के. :संम्बन्ध का 
ज्ञान कराना कपाल धारण मात्र: कीःविशेषता में किसी विशेष हीनता: का बोधक 
नहीं है, यदि यह वात ने होती तो कपाल सम्बन्धी ज्ञान की भांति. पिनाक सम्धी; 
ज्ञान की विशेषता के कारण उसकी काव्य सम्बन्धिनी उत्कर्षकता अवश्य स्वीकार 
की जाती । किन्तु व्यंजना के स्वीकार करने.पर भगवान्‌ . शिवजी को बीभत्स 
रस का आलम्वन बतलाने वाले 'कपालिनः' पद के. .प्रयोग से देवी पार्वती की 
शोचनीयता युक्त होने पर 'कपालिन:' अवश्य ही काव्य के अनुगुण हो जाता है। « 
वास्तव में यहां वीरता के व्यंजक "पिनाकिनः' पद का प्रयोग अनुकूल नहीं है, 
न्दा के व्यंजक 'कपालिनः' पद कां प्रयोग हो अनुकूल है । दोनों को प्रतिकूल 
` इसलिये नहीं कहा जा सकता, कि 'व्यंग्यरूप से “अभिमत अर्थको 'चाच्य रूप सें . 
स्वीकार कर लिया जाने पर अनुकूलता-प्रतिकूलता की व्यवस्था उपयुक्त नहीं हो 
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सकती, उसे तो व्यंग्य रूप में स्वीकार. किये जाने पर ही. उपयुक्त हो सकती है । 


केवल अभिधा के स्वीकार किये जाने पंर तो संकेतग्रह के बिना शब्द के अभिघेयं- 


( वाच्य ) अथं की उपस्थिति भी न-हो सकेगी, जिसे पहले बतलाया जा चुका है । 


दूसरी बात यह है कि वाच्य-व्यंग्य-अर्थों में वावय-अथे प्रत्येक ज्ञाता को.समान: 


रूप में तथा व्यंग्य-अर्थ अनेक रूपों में ज्ञात होता है, इसलिये भी वाच्य-अर्थ से 
व्यंग्य-अर्थं .भिन्न है। . | 
अपि च. वाच्योऽथेः सर्वान्‌ प्रतिपेत्त॒न्‌ प्रति एकरूप एवेति नियतोडसौ:। 

(अपि चः वाच्योऽथं इति ) वाच्य-अर्थे वाच्यत्व धम के नियत होने के कारण 
विदग्ध-अविदग्ध ( कुशल-अकुशल ) सभी. ज्ञाताओ को एक ही रूप में ज्ञात होता 
है इसलिये वह नियत है री ः 

` न दि 'गतो5स्तमक इत्यादौ वाच्यो5थेः कचिदन्यया भवति । 
( नहि गतोऽस्तमक इति ) . “सुर्यं अस्त हो गया’ -आदि. वाक्य में वाच्य-अर्थ 
( सूर्यं का अस्त होना ) से कभी भी कुछ अन्य ज्ञात नहीं होता । 

ग्रतीयमानस्तु तत्तत्प्रकरणवक्तृप्रतिपरत्रादिविरोषसहायतया नानात्वं 
- भजते । , 

( प्रतीयमानस्त्विति ) ` किन्तु व्य॑ग्य-अर्थं व्यंग्यत्व धर्म के अनियत होने के 
कारण भिन्न-भिन्न प्रकरण, वक्ता, श्रोता आदि की विशेष सहायता से भिन्न-भिन्न 
ज्ञात होता है । 

तथा च “गतोऽस्तमकः इत्यतः सपत्नं प्रत्यवस्कन्द्नावसर इति, अभिः 
सरणमुपनक्रम्यतामिति, प्रापतप्रायस्ते प्रेयानिति, कमंकरणान्निवतामहे इति, 


साध्यो विधिरुपक्रम्यतामिति, दूरं मा गा इति, सुरभयो गृहं प्रवेशयन्ता- . 


मिति, सन्तापोदधुना न भवतीति, विक्रेयवस्तूनि संहियन्तामिति, 
नागतोऽद्यापि प्रेयानित्यादिरनवधिव्यंङ्गथाऽर्थस्तत्र त्र प्रतिभाति । 

( तथा च गतोऽस्तमकं इति ) जैसा कि "सूयं अस्त हो गया' आदि वाक्य राजा 
द्वारा अपने सेनापति के प्रति कहा गया हो, तो शत्रु को वलपूवेक कुचल डालने का 
अवसर है; आदि व्यंग्य-अथे, दूती द्वारा अभिसारिका नायिका के प्रति कहा गया 
हो तो, अभिसार के लिये तैयार हो जाओ, आदि व्यंग्य अर्थे, शंखी द्वारा वासक- 
सज्जा नायिका के. प्रति कहा गया हो, तो तुम्हारा प्रियतम आ पहुँचा है, आदि 
व्यंग्य अर्थ, कर्मचारियों द्वारा अपने सह कर्मियों के प्रति प्रयुक्त हुआ हो तो हम 
सबको काये समाप्त कर देना चाहिये आदि व्यंग्य अर्थ, सेवक द्वारा अपने किसी 


धार्मिक स्वामी के प्रति कहा गया हो, तो संध्योपासन प्रारम्भ करना चाहिये आदि 
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पञ्चम उल्लांसः _ ९५१: 
व्य ग्य अर्थ, किसी हितैषी द्वारा कार्यवश बाहर जानेवाले किसी व्यक्ति के प्रति ' 
प्रयुक्त हुआ हो तो दूर नहीं जाना चाहिये, आदि व्यंग्य-अर्थ, दिन में अंधिक' 
संतप्त व्यक्ति द्वारा अपने बन्धुओं के. प्रति कहा गया हो तो अब संताप नहीं रहा 
आदि व्यंग्य-अर्थ, दूकान मांलिक द्वारा अपने कर्मचारियों से कहा गया हो, तो 
विक्रेय ( बेचने की.) वस्तुओं को समेटो .आदि व्यंग्य-अथँ, तथा नायक के आगमन 
प्रस्ताव पर प्रोषितभतूंका द्वारा प्रियतम का सन्देश . लाने वाले.के प्रति कहा गया 
हो, तो -अभीतक . प्रियतम. नहीं आये -आदि असीमित व्यंग्यःअथे. पृथक्‌-पृथक्‌, . 
बोद्धाओं को भिन्न-भिन्न रूप में व्यक्त होता है।: : Pts 4 

वाच्यव्यङ्गययोः निःशेषेत्यादौ निषेधविध्यामना-- ` = ` ` 1 

( वाच्यव्यंग्ययोरिति ) निःशेषच्युतचन्दत आदि उदाहरण में :वाच्य-अर्थे 
निषेधरूप तथा व्यंग्य-भं विधिरूप है। | $ 

भतृंहरि के शुंगारशतक का पद्य जिम 

मात्सयंसुत्साये विवायं कार्यमायोंः समर्यादमुदाहरन्तु । 

सेव्या नितम्बाः किसु भूधराणामुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌॥ १३३ ॥ 

( मात्स्यंमुत्सा यं वि वार्येति ) कायं-अकायं के विचार में निपुण ` हे आर्यो! 
( श्रेण्ठपुषुषो ) आपलोग मत्सरतांशुन्य दृष्टि से दोनों में से किसी एक पक्ष पर 
विचार कर प्रमाणं और मर्यादापूर्वेक कतव्य काये बतलाने की कृपा करे, कि" 
हमें पर्वेतों के नितम्ब देश ( मध्यभाग ) का सेवन करना चाहिये, या कामदेव के: 
वश से मन्द मुसकराने वाली सुन्दरियों के कटि प्रदेश का ॥ १२३ ॥ 


_ इत्यादौ संशाय-शान्त-श्ज्ञायेन्तरगतनिश्च॑यरूपेण-- ` ` | र 
( इत्यादौसंशय-शान्तेति ) आदि उदाहरण में संशयरूंप वाच्य-अथं प्रश्नकर्ता 
के शान्त होने पर॑ पवंत मध्य सेवन के तथा श्युंगारी होने पर सुन्दरियों के कटि 
प्रदेश सेवन के निश्चय रूप. से ध्वनित होता है, इसलिये दोनों अयो में स्पष्ट हीः 
स्वरूप भेद है । । क र 
वाच्य, एवं व्यङ्गच के स्वरूपभेद का एक अन्य उदाहरण-- 
कथमवनिप ! दपौ यक्षिज्ातासिघारा- 
दळनगल्तितमूध्नी विद्विषां स्वीकृता श्ीः | 
ननु तव निहतारेरप्यसौ कि न नीता 1935 क 
निद्विमपगताङ्गेवंलमा . कोतिरेमिः ॥ १३४॥ ` | 
( कथमवनिपदप इति ) हे पृथ्वीपाल राजन्‌ ! तीक्ष्ण ( पती ) तलवार कीः 
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धार द्वारा काटे जाने से गिरे हुए. मस्तक वाले मरे शत्रु राजाओं की संपत्ति आपने 
स्वीकार करः ली, इसलिये क्या आपको गर्व करना उचित है? शत्रुओं के विनाशक 
भी आपकी प्रियः प्रसिद्ध वह कीतिपत्नी क्या अङ्गहीन उन.मरे हुए शत्रु राजाओं 
द्वारा स्वयं में नहीं ले जाई गई है ॥ १३४॥ 


यहाँ रक्षा में समर्थ आपके जीवित रहते हुए भी आपकी प्रियतमा कीतिका 
अंगहीन शत्रुओं द्वारा अपहरण कर लेने से आपके द्वारा मृत शत्रुओं की लक्ष्मी का 
अपहरण कर गव करना अनुचित है, श्रवण मात्र से प्रतीत होनेवाली इस निन्दा 
द्वारा समस्त शत्रुओं को विनष्ट कर देने से आपकी कीति तीनों लोकों में फैल गई 
है, यह स्तुति व्यक्त होती है। . | 


इत्यादौ निन्दास्तुतिवपुषा स्वरूपस्य । 


( इत्यादौ निन्दास्तुतीति ) इसलिये इस छन्द में वाच्य-अर्थ, निन्दा और व्यंग्य- 
अथे स्तुति है, अतः दोनों में स्वरूप का. भेद है । 


शर पूबपश्चाद्भावेन प्रतीतेः कालस्य, शाब्दाश्रयत्वेन शब्द्तदेकदेशतदर्थ- 
.वणंसघटनाश्चयत्वेन च आश यस्य, शाब्दानुशासनश्ञानेन प्रकरणाद्सिहाय- 
भतिभानेमेल्यसद्दितिन तेन चावगम इति निमित्तस्य, बोद्ध॒मात्रविद्ग्ध- 


व्यपदेशयोः - प्रतीतिमात्रचमत्कृत्योश्च कारणात्‌ कार्यस्य गतोऽस्तमर्क 


इत्यादौ प्रदशितनयेन संख्याया$-- . 


( पर्वपञ्चाद्‌ भावेनेति ) तथा व्यंजक वाच्य-अथं पहले और व्यक्त होनेवाला 
च्यग्य-अथ वाद में प्रतीतः होता है, अतः दोनों में समय का भेद है। वाच्य-अर्थे 
अभिधा के आश्रय शब्दों का आश्रित है, तथा व्यंग्य-अर्थ शब्द, प्रकृति, प्रत्यय, 


उपसग सादि शब्दों के एकदेश, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य प्रभृति उनके अर्थ एवं वर्ण, 


रचना आदि का आश्रित है, इसलिये दोनों में आश्रय का भेद है । वाच्य-अथं 
व्याकरण, कोशादिरूप शब्दानुशासन के ज्ञान से तथा व्यंग्य अर्थ प्रकरण, वक्ता 
आदि की सहायता से होनेवाली प्रतिभा निमलता के सहकारी शब्दानुशासन के 
ज्ञान से ज्ञात होता है, इस कारेण दोनों में निमित्त का भेद है । वाच्य-अर्थ केवल 
सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति के लिये प्रतीति मात्र कराता है, तथा व्यंग्य-अर्थ एक- 
मात्र सहृदय व्यक्ति के लिये मांस्वाद का अनुभव कराता हुआ प्रतीत होता है, अतः 
ः दोनों में कायं का भेद है। तथा 'सूर्य अस्त हो गया” आदि उदाहरण में पहले 

बतलाई गई रीति से वाच्य-अर्थ एक और व्यंग्य-अर्थ अनेक हैं, अतः दोनों में संख्या 
का भेद भी देखा जाता है। : प रॉड. 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TATA RIAA 


«टा 


पञ्चम-उल्लासः Et 
&७३०३२३८४:४४४८४:४७८४८७८४:४:६ ८७८७:८७० ६४२४८४:०४५८४४४६८७:७४:७:३८७:४:०७४३८८७:०७:४:३८७:०३८०८७४:७०७:७०७:७१३ 
इस समय उदाहरण द्वारा विषय भेद को बतलाया जाता है-- 
“कस्स व ण होइ रोसो दव्हूण पिआइ सब्बर्ण: अददरं। | 
सभमरपडमग्घाइणि वरिअवामे अद्दसु पण्हि ॥श्श्णा? 
.( कस्य वा.न भवतिः रोषो दृष्ट्या प्रियायाः सब्रणेमधरम्‌॥। 5 
-सभ्रमरपझ्ाघ्रायिणि वारितवामे सहस्वेदानीम्‌ ॥ १३५ )::: 


(कस्य व ण होइ रोस इति ) उपपतिः द्वारा काटे गये अपनी प्रियतमा के 
अधर ( ओष्ठ ) को देख करः रुष्ट, विदेश से तत्काल लोटे अपनी सखी के प्रतारंण 
(ठगने ) और सखी के निरपराध बतलाने के लिये उसकी सखी की उक्ति-- 


अपनी प्रिया के अधर ( निचले ओष्ठ ) को ब्रण सहित देखकर किस पुरुष को 
क्रोध नहीं आता (सभी को आता है), श्रमरयुक्त कमल-पुष्प को सूंघनेवाली , 
'तथा निवारण करने पर भी प्रतिकूल आचरण करनेवाली अरी सखी ! तू इस 
समय ( अपनी अविचार की दशा में प्रतिनायिकाओं के सम्मुख ) रुष्ट पति की 
यन्त्रणाओं को सहन कर ॥ १३५॥ 


इत्यादौ सखीतर्ङान्तादिगतत्वेन विषयस्य च भेदेऽपि यघ्येकत्व 
तत्कचिद्पि नीलपीतादौ भेदो न स्यात्‌ । 


(इत्यादौ सखी तत्कान्तेति ) आदि श्लोक्‌ में वाच्य-अर्थं ( अविनीतता ) का 
विषय उसकी सखी तथा 'इसका ओष्ठ भ्रमर द्वारा ही काटा गया है, उपपति द्वारा 
नहीं । यह मेरी ही निपुणता है कि इसे बिलकुल बचा दिया । मैने.इस समय तो 
इसका समाधान कर दिया अंब फिर कमी न करूंगी । आदि व्यंग्य-अर्थो का विषय 
उसका पति, पडौसिन और उपनायक है । अतः विषय का भेद होते हुए भी यदि 
वाच्य-अर्थ और व्यंग्य अर्थ को एक ( अभिन्न ) ही स्वीकार किया जाता दै, 
नीले पीले रंग वाले, घठ, वस्त्र आदि पदार्थों में यह नीला है, यह पीला है आदि 
भेद नहोगा।  - ` gr 
उत्त हि-अयमेव दि मेदो भेद्देतुवो- यक्चिरुद्ध धर्माध्यासः कारणः 
भेदश्ः-इति। - . ` 

( उक्तं हीति ) विद्वानों ने कहा भी है, कि परस्पर भेद ऑर भेद का हेतु 
यही है, जो कि व्रि़ धर्मों का आश्रय तथा कारणों का भिन्न होना है 1 घठ और 
वस्त्र का परस्पर भेद उनके द्वारा होनेवाले. जल लाते और शीत घाम से रक्षा धर 

धर्मों का आश्रय करने के कारण ही है । इसलिये स्वरूप आदि में भेद होने फे. 
कारण वाच्य और व्यंग्य-अर्थों में भी अवश्य:ही भेद स्वीकार करवा चाहिये। ` 
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DAA ? ७ पे NAA 
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केवल वाच्य-व्यंग्य-अथं. ही विरुद्ध धर्मों का आश्रय नहीं करते, इन अर्थों के 
आधार वाचक़ व्यंजक शब्द भी. विरुद्ध धर्मी का आश्रय करते हैं, इस समय यही 
बात वतलाई जाती है । 

वाचकानामर्थापेक्षा : व्यञ्षकानान्तु न तदपेक्षत्वमिति न वाचकत्वमेव 
व्यञ्जकत्वम्‌ । ६ बै 

(:वाचकानामयपिक्षेति) वाचक शब्द संकेत गृहीत हो जाने पर विद्यमान ही 
अर्थ का अभिधा द्वारा ज्ञान:कराते हैँ।- इसलिये उन्हें संकेतित अर्थ की अपेक्षा 
रहती है, किन्तु व्यंजक शब्द अविद्यमान भी. पवित्रता आदि अर्धं को तट में 
बतलाते है । अतः उन्हें अर्थ की अपेक्षा नहीं रहती ।. अथं और निरथंक वर्णो को 
भी व्यंजक स्वीकार किया गया है, इसलिये विरुद्ध धर्मों का आश्रय करने के 
'कारण-वाचक व्यंजक शब्द भी परस्पर भिन्न है, वाचकता और व्यंजकता एक 

नहीं हैं । 
कि च चाणीरकुडंग्वित्यादौ प्रतीयमानमर्थभभिव्यज्य वाच्यं .स्वरूपे 


“एव यत्र विश्वाम्यति तत्र गुणीभूतव्यङग्येऽतात्पयभूतोऽप्यथंः स्वशब्दा- 
नभिधेयः प्रतीतिपथमवतरन्‌ कस्य व्यापारस्य विषयतामवलम्बतामिति । 


( किच वाणीरकुड ग्वित्यादा विति ) अभिधा-व्यापार वाण के व्यापार की 
भाँति लम्बे से भी.अधिक लम्बा है तथा जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्पयं रहता 
है उस शब्द का वही अर्थ माना जाता है आदि दोनों मत 'सोडयमिषोरिंव' तथा 

यत्परः शब्द: द्वारा पहले ही बतलाये जा चुके हैं। इस समय “सिंहावलोकन न्याय 
से उन दोनों मतों का पुनः आक्षेप किया जाता है-- 


इसी उल्लास में आये असुन्दर व्यंग्य के 'वाणीरकुडंगु' आदि उदाहरण में 
संकेत पाने वाला कोई नायक लतागृह में प्रविष्ट हो चुका है” इस व्यंग्य-अर्थ को 


अभिव्यक्त करके 'बहू के अंग-प्रत्यंग व्याकुल हो रहे हैं” आदि वाच्य-अर्थ जब कि : 


अपने स्वरूप में ही विश्रान्त हो जाता है, अर्थात योग्य-अर्थ की बिना अपेक्षा किये 
ही वह विप्रलम्भ-श्वरृंगार का पोषण करता है, .तब असुन्दर नामक गुणीभूतव्यंग्य 
के इसी उदाहरण में वाच्य-अर्थ की प्रधानता के कारण चौथी तात्पर्या वृत्तिका 
अविषय भी व्यंग्य-अ्थे अपने प्रतिपादक वाचक शब्द द्वारा न कहा जाने पर भी 


यदि ज्ञात होता है तो वतलाइये कि अभिधा तात्पर्या दोनों वृत्तियों का अविषय - 
च्यंग्य-अथं विना व्यंजना वृत्ति ( व्यापार) स्वीकार किये किस व्यापार के आधार 


“का अवलम्बन:कर ठहरेगाः। = 
कदाचित्‌-कहा जाय कि व्यंग्य-अथ में अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि, शन्दा- 
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पञ्चम उल्लास. २५५ 
RRR IAARRAN SAAR SIALMN TANARIS A 
थान्वयव्यतिरेकानुविधायी, तथा प्रकरणादि- सापेक्ष आदि जो अनेक घर्मः दिलाई 
देते हैं वे लक्ष्य-अथं में भी होते हैं, अर्थात्‌ व्यंग्य-अर्थ के इन अनेक भेदों की भांति 
लक्ष्य-अथं के भी यही अनेक भेद होते हैं, इसलिये व्यंग्य-अर्थ लक्ष्य-अथं के ही 
अन्तर्गत है, उससे भिन्न नहीं । किसी का यह कथन भी ठीक नहीं। : 
लक्ष्य अर्थ से व्यङ्गच अर्थ का प्रथमं भेद ` ` Ff 
ननु--'रामोऽस्मि सर्व सद्दे? इति, | 
` रामेण प्रियजीचिंतेन तु इतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌? इति |? 
“रामोऽसौ सुवनेषु विक्रमशुणेः प्रातः प्रसिद्धि पराम्‌?। ` 
इत्यादौ लक्षणीयोऽप्यथो नानात्वं.मजते चिरोषव्यपदेशद्देतु्च भवति 
तद्वगमश्च शब्दार्थायत्तः प्रकरणादिसव्यपेक्षश्चेति कोऽयं नूतनः प्रतीय- 


मानो नाम। । | 

( ननु रामो$स्मि सवं सहे इति ) 'मैं समस्त दुखों.का सहनेवाला राम हूँ अतः 
सब कुछ सह लूँगा' 'जीवन को प्रिय समझनेवाले राम ने प्रेम के अनुरूप व्यवहार 
नहीं किया ।' 'खरदूषण आदि दुष्ट राक्षसों के मारनेवाले राम अपने पराक्रम 
आदि गुणों से ही लोकों में प्रसिद्ध हुए हैँ ।' आदि उदाहरणों में एक ही राम पद का 
लक्ष्य-अर्थ ( समस्त दुखों को सहने वाला, कातर व करुणाशून्य, खरदूषण' आदि 
का विनाशक ) आदिं अनेक ज्ञात होता है । तथा अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य आदि 
लक्षणाओं का कारण बन जाता है, किन्तु लक्ष्य अर्थ की प्रतीति लाक्षणिक शब्द 
और मुख्य-अर्थ के बाघ ज्ञान में उस ( मुख्य ) ज्ञात को आवश्यक होने के कारण 
उस ( मुख्य ) अर्थे के आधीत रहती है, तथा प्रकरण, वक्रादि की विशिष्टता, 
तात्पये ज्ञान और प्रतिभा. निर्मेलता आदि की अपेक्षा रखती है । इसलिये जबकि 
लक्ष्य और व्यंग्य-अर्थो में किसी प्रकार की विरुद्धघमंता न होने के कारण कोई 
भेद नहीं हैं, तथा वह अर्थ लक्षणा व्यापार के द्वारा ही ज्ञात हो सकता है, फिर 
यहे नवीन व्यंग्य-अर्थे क्या पदार्थं है, और ` इसके स्वीकार करने की भी क्या 
आवश्यकता है । 2 ठे वि पड 

उच्यते, छक्षणीयस्यार्थस्य नानात्वेऽपि अने कार्थशब्दाभिघेयवज्षियतत्व- 
मेव न खलु सुख्येनार्थना5नियतसम्बन्धो लक्षयितुं शक्यते । 
_ ` (उच्यते लक्षणींयस्याथेस्येति ) इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कथन, यह है 
कि, लक्ष्य-हझर्थं अनेक प्रकार का होते हुए भी अनेकार्थक ( कई अर्थेवाले ) “सैन्धव [ 
आदि शब्दों के वाच्य-अर्थ, ( नमक, अश्व). आदि की भांति सीमित ही होता है 
“अर्थात्‌ अनेक प्रकार का होते हुए.भी प्रकरण आदि के अनुसार वह एक ही अर्प _ 
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२५६ काब्यप्रकाराः 
का ज्ञान कराता है। मुख्य अर्थ के द्वारा सादृश्य सामीप्य आदि प्रसिद्ध सम्वन्धों 
से भिन्न किसी आकस्मिक सम्बन्ध वाले अर्थ का ज्ञान नहीं कराया जा सकता | 
जब कभी गंगा के किनारे घूमनेवाली गौ उस भ्रमण के सम्बन्ध से गंगा पद का 
लक्ष्य-अर्थ नहीं हो सकती । सादृश्य सामीप्य आदि जैसे नियत 'सम्बन्धियों में ही 
लक्षणा होती है, जो अर्थ मुख्य अर्थ का नियत सम्वन्धी नहीं है लक्षणा द्वारा उस 
अथं का ज्ञान नहीं कराया जा सकता । -. | 
ग्रतीयमानस्तु प्रकरणादिविरोषवशेन नियतसम्बन्धः अनियतसम्घन्धः 
सम्बद्धसम्बन्धश्च द्योत्यते | 
( प्रतीयमानस्त्विति ) किन्तु. “सूर्यं अस्त हो गया' आदि एक ही वाक्य में 
व्यंग्य-अथे अनेक प्रकार का होने के कारण. अनियत भी होता है । इसलिये. बह 
सादृश्य, सामौप्य आदि प्रसिद्ध सम्बन्धों के कारण कहीं नियत सम्बन्ध, इन 
 सम्वन्धों से अतिरिक्त किसी आकस्मिक सम्बन्ध के कारण अनियत सम्वन्ध तथा 
कहीं परम्परा सम्बन्ध के कारण सम्बद्ध सम्बन्ध रूप से तीन तरह से प्रकट होता 
है । (अत एव इस प्रथम भेद में लक्ष्याथं को व्यङ्गचाथ नहीं माना जा सकता है) । 
अव लक्ष्यार्थ तथा व्यङ्गघाथं का द्वितीय भेद कहते है-- 6 
न च है ER ९ 
अत्ता पत्थ णिमज्ञइ पत्थ अहं दिअहप पछोएंदि। | 
मा पहिअ ! रतिअन्धअ | सेजांए मह णिमजञहिसि॥ १३६ ॥ 
( खश्व्रत्र निमज्जति अत्राऽहं दिवसके प्रलोकय । र 
मा पथिक ! रात्र्यन्धक ! शय्यायामावयोनिमंक्ष्यसि 11 १२६ ॥) ... 
(अत्ता एत्थ णिमज्जति ) और न--ऐ रतोंधीवाले बटोही, तुम दिन में भली 
तरह देख लो किः यहाँ मेरी सास सोती है और यहाँ मैं सोती हूँ । (तुम रतौंधीवाले 
हो न, ऐसा न हो कि रात में ) तुम मेरी खाट पर न आ गिरो॥ १३६ ॥ . 
गाथासप्तशती से उद्धृत काव्यप्रकाश के तीसरे उल्लास (पृ० ५२) में व्याख्यात 
( व्याख्या किये गये ) विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के इस उदाहरण में मुख्य अथ 
का वाध न होने पर भी, लक्षणा किस प्रकार हुई ? इसका उत्तर यह है कि 
लक्षणा में मुख्य-अर्थ को बाध कारण नहीं है, 'तातपर्यानुपपत्ति' ( वक्ता या लेखक 
के तात्पयं का सिद्ध न होना ). ही कारण है। इसलिये इस उदाहरण में वक्त्री 
नायिका का तात्पय॑ सिद्ध न होने के कारण ही लक्षणा हुई है, उसे किस प्रकार 
रोका जा सकता है [इस पर कहना यह हैकि- इ 
.. इत्यादौ विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ मुख्यार्थवाधः। तत्कथमत्र लक्षणा ? 
_ ळक्षणायामरपि व्यञ्जनमवक्यमाअयितभ्यमिति प्रतिपदितमू। . 
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पञ्चम उल्लास; २५७ 

AR प्स्य्म्य्््य्््य्य्ब्य्य्ब्ब््य्त्ख्ख्य्य्््य््ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्््ड््ड्ड्ञ्व्ड्ड्् 
( लक्षणायामपि व्यञ्जनमिति ) इत्यादि में विवक्षितान्यपरवाच्य ( अभिधा- 
मूला ) ध्वनि के उदाहरण में मुख्याथ बाध ही है । तब यहाँ लक्षणा कैसे ? वक्ता 
का तात्पयं सिद्ध न होने के कारण यहाँ भले ही लक्षणा स्वीकार की जाय, परन्तु 
. लक्षणा में भी शीतलता पवित्रता आदि व्यंग्य प्रयोजन का ज्ञान कराने के लिये 
व्यंजना-व्यापार को अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा, जैसा कि द्वितीय उल्लास 

में बतलाया जा चुका है । 


|} 


लक्षणा अभिधा की पिछलगू है-- 


यथा च समयसब्यपेक्षयाऽभिधा तथा मुख्यार्थंवाधादित्रयसमय- 
विशेषसव्यपेक्षा लक्षणा अत पवाभिधापुच्छमूता सेत्याहुः । 


(यथा च समयसब्यपेक्षेति) जिस प्रकार अभिधा-व्यापार संकेतग्रह की 
अपेक्षा रखता है, उसी तरह लक्षणा-ब्यापार भी मुख्य अर्थ का बाध, मुख्य-अर्थ से 
योग और रूहि-प्रयोजनों में से किसी एक, इन तीन विशेष संकेतों की आकांक्षा 
रखता है, इसलिये पूंछ की तरह अभिधा के पीछे लगा रहने के कारण यह अभिधा 
व्यापार का अनुसरण करनेवाला व्यापार है, ऐसा कुछ विद्वान्‌ कहते हैं । 


जिस प्रकार शक्यसम्वन्ध में होनेवाली अभिधा का मुख्य अथं के बाध, मुख्य- 

अथं से योग और रूढ़ि प्रयोजनों में से किसी एक, इन तीन कारणों से होनेवाली 

लक्षणा के साथ वेधम्यं ( घमों की विरुद्धता ) के कारण भेद है, उसी तरह 

` व्यंजना का भी इन तीन कारणों से. होनेवाली लक्षणा के से भेद है, इसलिये 

व्यंजना व्यापार अभिधा-लक्षणा और तात्पर्या इन तीनों से पृथक्‌ एक भिन्न ही 
व्यापार है, उसे अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए । 


गु 


इस समय 'लक्षणा-व्यञ्जना व्यापारो के कुछ अन्य भेदक धर्मों को वतलाया 
जाता है— 
न च लक्षणात्मकमेव ध्वननम्‌ तदगचुमेन तस्य दृशेनात्‌ । 


(न च लक्षणात्मकमेवेति ) लक्ष्यःअर्थ का ज्ञान करा कर लक्षणा व्यापार 
के विरत हो जाने के बाद व्यंग्य-अर्य का ज्ञान कराने के लिये व्यंजना व्यापार की 
प्रतीति होने के कारण यह लक्षणा से अभिन्न नहीं, भिन्न ही है। लक्षणामूला 
व्यंजना के उदाहरणों में व्यंजना की प्रतीति लक्षणा के बाद ही होती है, इसलिये 
लक्षणा उपजीवक ( आश्रय देनेवाला ) और व्यंजना -उसका उपजीव्य ( आश्रय 
पानेवाला ) व्यापार हे । « 


न च तद्चुगतमेव अभिधावळम्यसेनापि तस्य भावात्‌। 
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. (नच तदनुगतमेवेति ) यह कभी-कभी अभिधा का अवलम्बन करके भी 
नुसरण करनेवाला व्यापार भी नहीं 


रहता है, इसलिये सवंदा इसे लक्षणा का -अ ल शारी 
कहा जा सकता । अभिधामूला शाब्दी ब्यंजना के 'भद्रात्मनः' आदि उदाहरण से. 


इसका ज्ञान अभिधा के वाद ही होता है। 
न चोभयानुसार्यव, अवाचकवणाचुसारेणापि तस्य इष्टेः । न 
( न चोभयानुसार्येवेति ) जव कभी इसे कोमल, परुष आदिः अवाचक वणं 
का अनुसरण करते हुए भी देखा गया है, अतः इसे अभिधा-लक्षणा इन दोनों ही 
के पीछे रहनेवाला व्यापार भी नहीं कह सकते | “मूर्ति वग न्त्यिंगाः स्पर्शाः 
आदि कथन( अष्टमोल्लास ) के अनुसार भेवाचक कोमल परुष आदि वर्ण भी गुण 
की व्यंजना द्वारा रस आदि के व्यंजक माने गये हैं । fo 


IER ANIA RRATIATIA 


न च शाब्दाचुसार्यंव, अशब्दात्मकनेत्र्रिभागावलोकनादिगितत्वेनापि _ 


तस्य प्रसिद्धेरित्यमिधातात्पर्येलक्षणात्मकव्यापारत्रयातिवर्ती ध्वननादि- 
पर्यायो व्यापारोऽनपह्वनीय एव । ` म 
. (न च शब्दानुसार्येवेति ) तथा बिना शब्दों का उच्चारण किये नतंकी आदि 

के विकसित नेत्र के त्रिभाग मात्र ( कटाक्ष आदि ) से देखे जाने पर भी व्यंजना 
व्यापार की प्रसिद्धि होने के कारण इसे शब्दोच्चारण के वाद में ज्ञात होनेवाला 
व्यापार भी नहीं बतलाया जा सकता । इसलिये अभिधा, तात्पर्या, लक्षणा आदि 
तीनों व्यापारों से भिन्न, ध्वनन, व्यंजन, द्योतन, प्रकाशन, प्रत्यायन और बोधन ` 
आदि नामों को धारण करनेवाला यह व्यंजना व्यापार केवल मत्सरता की दृष्टि 
से ही छिपाये जाने योग्य नहीं । PR 

प्रतीत होनेवाला अर्थ नियत सम्बन्ध, अनियत सम्बन्ध भौर-सस्वद्ध सम्बन्ध 
रूप में प्रकट होता है, यह वात पहले ही बतलाई जा चुकी है। इस समय सिंहाव- 
लोकन न्याय से इसे पुनः दुहराया जाता है | :“ 

तत्र 'अत्ता पत्थ' इत्यादौ नियतसम्बन्ध, 'कस्स व ण ददोइ रोसो? 
इत्यादावनियतसम्बन्धः । ८ 

(तत्र “अत्ता एत्थ” इत्यादाविति) इन तीनों में “अत्ता एत्थ” (शवश्ूरत्र) आदि 
उदाहरण (पृ० २५६) में व्यंग्य-भ्थ का संम्बन्ध नियत है । अर्थात्‌ शय्या प्रवेश रूप 
व्यंग्य-अर्थ से शय्या में अप्रवेशरूप वाच्य-अर्थे का विरोध सम्बन्ध प्रसिद्ध होने के 


कारण, तथा व्यंर्य-अर्थं का एकमात्र पथिक से ही सम्बन्ध होने के कारण वह नियत - 


है। एवं “कस्य व ण होइ ऐसो ( कस्य वा न भवति रोषो ) आदि उदाहरण 
(पृ० २५३) में व्यंग्य-अर्थ का सम्बन्ध अनियत है । नायिका का ओष्ठ भ्रमर के द्वारा 


ही काटा गया है उपपति के द्वारा नहीं, नायक के द्वारा जाने गये इस व्यंग्य अथ के | 


५ 
र 
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पञ्चम उल्लाखः: - २५०: 


साथ अविनीतता रूप वाच्य-अर्थ का कोई प्रसिद्ध सम्बन्ध नही ज्ञात होता, तथा 
व्यंग्य-अर्थे का सम्बन्ध नायिक्रा, उसके पति, पड़ौसिन, एवं उपनायक आदि कई 
लोगों से है, जो अनियत हैं और समी के लिग्रे एक ही व्यंग्य-अयं की प्रतीति भी: 
नहीं होती इसलिये यह अनिश्रत सम्बन्ध है ॥ 


विपरीअरए लच्छी बम्हं द्ठूठूण णाहिकमत््रटुं । 

हरिणो दाहिणणअणं रसाउळा झत्ति डक्षेइ॥ १३७॥ 

( विपरीतरते लक्ष्मीत्रेह्माणं नाभिकमलस्थम्‌ । 

हरेदेक्षिणनयनं रसाकुला झटिति स्थगयति ॥ १३७॥ ) 
(विपरीअरए लच्छीति) विपरीत रति में आसक्त लक्ष्मी ने जब भगवान्‌ विष्णु 

के नाभि कमल में बैठे हुए चतु मुंज भगवान्‌ ब्रह्मा को देखा तो लज्जित हुई और 
सुरत के आवेश से व्याकुल वहां ठहरने में असमर्थं होकर विष्णु के. तृतीय नेत्र को 
ढक लिया । गाथा छन्द है ॥ १३७ ॥ 


इत्यादौ सम्बद्धसम्बन्धः । अत्र द्वि हरिपदेन दक्षिणनयनस्थ सूर्यात्म- 
कना व्यज्यते तन्निमीळनेन सूयोस्तमयः तेन पद्मस्य सङ्कोचः ततो ब्रह्मणः 
स्थगनं तत्र सति गोप्याङ्गस्यादशंनेन अनियन्त्रणं निघुवनविळसितमिति । . 

(इत्यादौ सम्बद्धसम्ब्रन्ध इति) इत्यादि उदाहरण में व्यंग्य अर्थ सम्बद्ध सम्बन्ध 
है । यहाँ अनेक अथं वाले 'हरि' पद के प्रयोग से भगवान्‌ विष्णु के दाहिने नेत्र का 
पुराण प्रसिद्ध सूयेरूप होना व्यक्त होता है । जिसे ढक लेने से सूयं का अस्त होना, 
सुय के अस्त हो जाने से कमलों का वन्द हो जाना, कमलों के बन्द हो जाने से कमल . 


- में बेठे हुए ब्रह्माजी का दिखलाई न पड़ना तथा ब्रह्माजी के दिलाई न पड़ने से 


बिना किसी व्यवधान (रोक) के सुरत विनास का निरन्तर होना व्यक्त होता है । 
इस प्रकार एक का दूसरे के साथ ( परस्पर ) सम्बन्ध होने के कारण यह संबद्धः 
सम्बन्ध का उदाहरण है । 

जिम प्रकार “संत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” आदि अखण्ड महावाक्य की वाक्य के 
अथ-्रह्म का ज्ञान कराने में शक्ति है, उसी तरह वाक्य से व्यक्त होनेवाले व्यग्म- 


' अथ का ज्ञान कराने में भी बाक्य की शक्ति है, इस समय वेदान्तियों के इसी मत 


पर विचार किया जाता है-- ८ 
अखण्डयुद्धिनिग्रोह्यो वाक्यार्थ एवं वाच्यः वाक्यमेव च वाचकम्‌! इति 


` येऽप्याहुः तैरप्यविद्यापदपतितेः पदपदाथकरपना कत्तेव्येचेति तत्पक्षेप्य- 


वच्यमुक्तोद्हरणादो विध्यादिव्यंङ्गय एव । 
. (अखण्डबुद्धिनिग्राह्म इति ) क्रिपाकारक भाव को बिना स्वीकार किये 
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उत्पन्न होनेवाली अखण्डबुद्धि से पुर्ण रूप में गृहीत होनेवाले वाक्य का अथ ही 
वाच्य और वाक्य ही उस अथं का वाचक है, जो वेदान्ती विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं, । 
सांसारिक ( व्यवहार की ) दशा में अविधा के व्यवहार का आलम्बन करनेवाले | 
उन विद्वानों के द्वारा भी पद-पदार्थ विभाग की कल्पना अवश्य ही स्वीकार करनी . 
पड़ेगी । इसलिये उनके मत में भी पूर्वोक्त “निःशेषच्युतचन्दनं” आदिं उदाहरण 
(पृ० ११) में अधम नायक के समीप गमनछूप विधि-अथ व्यंग्य ही मानना पड़ेगा, 
जिसकी. प्रतीति बिना व्यंजना व्यापार स्वीकार किये न होगी । 


AAAS SARS 


इस मत का सारांश यह है कि जिस वाक्य में क्रिपा-कारक पदों की “यह ` 
क्रिया पद है” “यह कारक पद है” आदि रूप में प्रतीति न होकर समस्त पदों की 
अखण्ड वाक्य रूप में ही प्रतीति होती है, पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान करानेवाले “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” आदि अखण्ड महावाक्य की भाति वह अखण्ड वाक्य व्यंग्य- 
अथं का ज्ञान कराने में अखण्ड वावय की शक्ति है, इसलिये जव कि अखण्ड वाक्य 
के द्वारा ही व्यंग्य अथं का ज्ञान हो सकता है, फिर अभिधा से पथक्‌ एक व्यंजना 
ब्यापार के स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? इस पर कहना यह है कि, 
वाकय में “यह क्रिया पद है”, “यह कारक पद है” आदि ज्ञान क्रिया-कारक पदों 
के धरम धर्मी भाव को बिना स्वीकार किये असम्भव है, तथा उनका धर्म-धर्मी भाव 
( विशेषण-विशेष्य भाव ) संसार को मिथ्या और ब्रह्म को धमंशून्य होने के कारण 
किस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है ? इसलिये पद-पदार्थो की भिन्नता से 
ज्ञात होनेवाले शब्दों के विभाग ज्ञान के विना धमंशुन्य ब्रह्म में धमंधर्मीभाव 
न॑ होने के कारण जिस प्रकार “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” आदि अखण्ड महावाक्य 
से ब्रह्म का ज्ञान संभव नहीं उती तरह क्रिया-कारक भाव को विना स्वीकार £ 
किये अखण्ड वाक्य से व्यंग्य-अथ का ज्ञान नहीं हो सकता । व्यवहार की दशा में. | 
उन वेदान्तियों को भी पद-पदोर्थ के विभाग की कल्पना अवश्य स्वीकार करनी 
पड़ेगी, यदि व्यवहार की दशा में भी पद-पदार्थ विभाग की कल्पना स्वीकार न | 
की जायगी तो शब्दों की साधुता असाधुता का विभाग संभव न होगा । समस्त | 
वाक्य का. वाक्‍य के अथं में संकेत स्वीकार कर अखण्ड वाकय की उसके अर्थ में. 
शक्ति स्वीकार की जायगी तो वाक्य की अपूर्वता से आनन्त्य दोष आजाने के कारण | 
वाक्य का उसके अर्थ में संकेत गृहीत न होगा । व्यवहार मार्ग का तिरस्कार किया | 
जाने पर अखण्ड वाक्य का उसके अर्थ के साथ वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध न ” 
बनेगा, इसलिये इस मत में भी पूर्वोक्त “निःशेषच्युतचन्दनं” आदि उदाहरण में . | 
पता को व्यं ३ 
होगी । 
री 
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इस समय अनुमान से व्यंग्य-अर्थ की प्रतीति माननेवाले न्यायाचायं महिमभट्ट 
के मत का निराकरण ( खंडन) करने के लिये उस पर विचार किया जाता है-- 
नब वाच्यादसग्बद्ध॑ तावन्न प्रतीयते, यतः कुतश्चिद्‌ यस्य कस्य: 
चिद्थस्य प्रतीतेः प्रसङ्गाद्‌ । 

( ननु वाच्यादसम्बद्धमिति ) वाच्य अर्थ से असम्बन्धित अध की प्रतीति नहीं 
होती, यदि वाच्य-अर्थं से असम्बन्धित अर्थ की प्रतीति भी होने लगेगी तो मन 
चाहे शब्द से मनचाहे अर्थ की प्रतीति हो जाने के कारण अति प्रसंग होगा, अतः 
वाच्य-अर्थ से सम्बन्धित अर्ये की प्रतीति ही होती है, असम्बन्धित अर्थ की नहीं । 


एवं च सम्बन्धाद्‌ व्यज्ञथव्यञ्ञकभावो5प्रतिबन्धेड्यश्य न -भवतीति 


व्याप्तत्वेन नियतधमिनिष्ठत्वेन च त्रिरुपाह्षिज्ञाल्लिब्लिज्ञानमजुमान यत्‌ तद्रूपः 
पयंचस्यति । 


( एवं च सम्बन्धादिति ) इस प्रकार, वाच्य-अर्थ से सम्बन्धित अर्थ..की प्रतीति 
होने पर सम्बन्ध से होनेवाला व्यंग्य-व्यंजक भाव ( व्यंजना व्यापार द्वारा व्यंग्य 
अर्थ का ज्ञान ) व्यासि सम्बन्ध न रहने पर अवश्य नहीं होता उसकी सत्ता में ही 
होता है । सम्बन्धित भी अथं अपने ' अधिकरण खूप में अज्ञात पदारथ में व्यंग्य-अथं 
का ज्ञान नहीं करा सकता, यदि वह अपने अधिकरण खूप में अज्ञात पदार्थ में.भी 
व्यंग्य-अर्थे का ज्ञान करायेगा तो सर्वेत्र व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होने लगेगी । इसलिये 
व्यासि सम्बन्ध के अस्तित्व में होनेवाला व्यंग्य-व्यंजक भाव व्याप्त, नियत और 
धर्भिनिष्ठ होने के कारण अर्थात्‌ सपक्ष ( पर्वत आदि ) में स्थित, विपक्ष ( जल, 
'हृद आदि ) में अस्थित, एवं पक्ष ( महानस आदि ) में स्थित होने के कारण तीन 
रूप वाले हेतु (धूम आदि ) से साध्य ( अग्नि आदि) के ज्ञान में होनेवाले 

अनुमान के .रूप में ज्ञात होता है । व्यंजनावादी का व्यंग्य-व्यंजक भाव नैयायिक 
विद्वान्‌ महिमभटु के अनुमाप्य-अनुमापक भाव :सम्बन्ध से भिन्न नहीं, अभिन्न ही है, 
इसलिये जब कि विद्यमान अनुमान के द्वारा ही व्यंग्य अर्थ की प्रतीति हो सकती 
है, फिर पृथक एक व्यंजना व्यापार के स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है ? 
इस समथ व्यंजनावादी द्वारा उदाहृत ध्वनि के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में अनुमान 
को ही दिखलाया जाता है-- 
तथाहि-- 
(तथाहीति) जैसा कि, हालक कवि विरचित “ग[थासतशती”:के द्वितीय शतक 
'का ७५ वां पच्च-- 
भम धम्मिअ वीसदो सो सुणओ अज मारिओतेण। | 
गोळाणईकच्छकुडंगबासिणा दरिअसीहेण ॥ १३८॥ -' ' | 
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( भ्रम धार्मिक विश्रब्धः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । . 
गोदानदीकच्छकुञजवासिना दृप्तसिंहेन ॥ १३८५॥ ) 


अंम धार्मिक विश्वव्ध इति ) अपने संकेत स्थान गोदावरी नदी के तटवर्ती 
निकुञ्ज स्थल पर पुष्प तोइने के लिये जानेवाले संकेत विघातक किसी धामिक 
व्यक्ति के प्रति अपनी विनम्रता को सूचित करनेवाली किसी अभिसारिका 
नायिका की उेक्ति- 
दूसरों के श्रेय के विनाशक अरे धार्मिक ! ( अधामिक ), अब तू विश्वास पूर्वक 
अपनी इच्छानुसार (घर में) भ्रमण -कर। ( घर में रहनेवाला ) वह कुत्ता 
जिसके भय से तूने ग्राम का भ्रमण छोड़ दिया था, आज गोदावरी नदी के किनारे 
“की कुञ्ज में रहनेवाले_ मदोन्मत्त सिंह के द्वारा मार दिया गया है ॥ १३८ ॥ 


यहां घर में कुत्ते के न रहने से वाच्य भीरु धामिक मनुष्य के भ्रमण द्वारा 
'निकुञ्ज में सिंह की उपलब्धि से भ्रमण कां निषेध व्यक्त होता है! जघनविपुला 
छन्द है । | | 

अत्र ग्रहे श्वनिवृत्त्या भ्रमण विहितं गोदावरीतीरे ` सिंहोपळब्येरभ्रमण- 
रे (अत्र हे इवनिवुत्येति ) यहां घर में कुत्ते के न रहने से विधान किया 
(बतलाया ) गया भीर धामिक मनुष्य का भ्रमण गोदावरी नदी के किनारे पर 
सिह की उपलब्धि से भ्रमण के अभाव का अनुमान कराता है । 


` यद्यपि भीर पुरुष का घूर सम्बन्धी भ्रमण अधिकरण की भिन्नता के कारण 
गोदावरी नदी के तटवर्ती भ्रमणाभाव का अनुमान नहीं करा सकता, फिर भी 
वाच्य-अर्ष भीरुञ्रमण नदी के तटवर्ती भ्रमणाभाव का ज्ञान कराने के लिये किये 
जानेवाले अनुमान में विरुद्ध दोनों साध्य-साधनों ( भ्रमण और उसके अभाव ) 
की व्याप्ति का उपयोगी है, इसलिये ऐसा कहा गया है। कुत्ते के अभाव में घर में 


बतलाया गया भ्रमण नदी के तटवर्ती भ्रमणाभाव का कारण माना जाता है, ` 


जिससे कि निम्न व्याप्ति होती है-- 


यदू यदू भीरुश्रमर्ण तत्तह्लयकारणनिवृत्त्युपलब्धिपूव॑म्‌ , गोदावरी- 


तीरे च सिद्दोपळब्धिरिति व्यापकविरुद्धो पळब्धिः । 


( यत्‌ यत्‌ भीरुत्रमणमिति ) भीर पुरुष का जहाँ जहाँ £ 
भर | हाँ जहाँ £भ्रमण होता है, 
वहाँ भयाभाव ( निर्भयता ) के कारण को बिना जाने नहीं होता; कल 


, नदी के किनारे पर होनेवाली सिह की. उपलब्धि भ्रमण के . व्यापक भयाभाव : 
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( निर्भयता ) के कारणों की उपलब्धि के विरुद्ध'भय के कारणों की; उपलब्धि रूप 
है । इस प्रकार यह व्यतिरेक व्याप्ति दिखलाई गई है जिससे: कि अनुमान होता है। 


गोदावरी के किनारे पर सिह रहता है, अतः वह स्थान भीरु पुरुष के भ्रमणं 
योग्य नहीं । जिस स्थान पर सिंह नहीं रहता वही स्थान भीर पुरुष “के : भ्रमण 
योग्य होता है । घर में सिंह नही रहता अतः वह भीर पुरुष के भ्रमण योग्य है। 
तथा जिस स्थान पर भीरु पुरुष के भयदायी कारणों की उपलब्धि होती है, वह 
स्थान भीरु पुरुष के अमण योग्य नहीं ।- महान्‌ ( घनघोर ) वन में सिह आदि की 
उपलब्धि होती है, अतः वह भीर पुरुष के भ्रमण योग्य नहीं है 


इस प्रकार उपरोक्त ग्रन्थ द्वारा व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट के मत का दिग्दर्शन 
कराके इस समय उनके मत में दूषण दिये जाते हैं-- : 


अन्नोच्यते--भीरुरपि शुरोः प्रभोषी निदेशेन, प्रियाऽचुरागेण, अन्येन 
चैवंभूतेन. देतुना सत्यपि भयकारणे भ्रमतीत्यनेकान्तिको हेतुः, . शुनो 
बिभ्यद्पि वीरत्वेन सिंहानन बिभेतीति विरुद्धोषपि' गोदावरीतीरे सिंह 
सद्भावः प्रत्यक्षादनुमानाद्वा न निश्चितः, अपि तु वचनात न च वचनस्य 
प्रामाण्यमस्ति अर्थेनाप्रतिबन्धादित्यसिद्धश्चः -- तत्कथमेवंविधाद्वेतो 
- साध्यसिद्धिः । “पक 198 


व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट के इस पूवः पक्ष पर ग्रन्थकार आचाय मम्मट 
अपना सिद्धान्त पक्ष कहते हूँ---, 


( अत्रोच्यते भीरुरपीति ) भीरु पुरुष भी गुरु या. स्वामी की आज्ञा से तथा 
प्रिया के अनुराग एवं निधि लाभ. ( खजाना मिलना ) आदि किसी ऐसे ही अन्य 
कारण से भय के कारण सिह--के रहने पर भी भ्रमण करता है, अतः अ्रमणाभाव 
( न घूमने ) के कारण के रहते हुए भी भीरु पुरुष का भ्रमण होने के कारण हेतु 
अनैकान्तिक ( व्यभिचारी ) है । तथा स्पशं आदि से होनेवाले पाप के दोष से : 
कुत्ते से डरता हुआ भी धार्मिक पुरुष मृगया (शिकार ) आदि में आसक्त हो वीरता. 
के कारण सिंह से नहीं डरता, इसलिये वह (हेतु ) विरुद्ध भी है । एवं गोदावरी 
के किनारे पर सिंह की उपलब्धि प्रत्यक्ष ( आंखो से देख कर ) या अनुमान प्रमाण 
, द्वारा नहीं निश्चित की गई किन्तु कुलटा स्त्री के वचनमात्र से निश्चित की गई 
है। अप्रामाणिक शब्दों के अर्थ की अध्रामाणिकता के कारण जिसका कथन | 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, अतः हेतु असिद्ध भी है, फिर अनेकान्तिकता, . 
( व्यभिचारिता ) विरुद्धता, और असिद्धंता आदि तीन दूषणों से दूषित हेतु से 

साध्य की सिद्धि किस प्रकार हो सकती दै, यह विचारशीय है । | 
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तथा 'निश्शेषच्युते' त्यादौ गमकतया यानि चन्द्नच्यवनादीन्युपात्तानि, 
तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति, अतश्चाजैव रुनानकायेत्वेनोक्तानीति नोपभोगे 
एव प्रतिबद्धानीत्यनेकान्तिकानि । 

( तथा निःशेषच्युतेस्यादाविति ) तथा “निःशेषच्युतचन्दनं' आदि उदाहरण 
में संभोग के ज्ञापक के रूप में जिन चन्दन-च्यवनादि कारणों का कथन किया 
गया है वे उपभोग से भिन्न स्नान आदि कारणों से भी होते हैं। इसलिये वे यहां 
भी स्नान के कार्य रूप से ही कहे गये हैं, वे केवल उपभोग से ही सम्बद्ध नहीं हैं, 
लतः समी अनैकान्तिक ( व्यभिचारी ) हैं। इनसे अनुमान होना संभव नहीं । 

कदाचित्‌ कहा जाय कि हेतु के व्यभिचार दोष से दूषित होने के कारण यहां 
अधम नायक के समीप गमन रूप विधि-अ्थं की व्यंजना फिर किस प्रकार होगी ? 


इसका उत्तर यह है कि-- १ 
- व्यक्तिवादिना . चाथमपद्सद्वायानामेषां व्यञ्जकत्वमुक्तम्‌। न चात्रा- 
धमत्वं प्रमाणप्रतिपन्नमिति कथमचुमानम्‌।  एवंविधादर्थादेवंविधो5थं 
उपपत्यनपेक्षत्वेऽपि प्रकाशते इति व्यक्तिवादिनः पुनस्तद्‌ अदूषणम्‌ । 
इति श्रीकाव्यप्रकाशे ऽवनिसुणी भूतब्यज्गध सङ्कीणं मेद्‌- 
निणयो नाम पञ्चम उल्लासः ॥५॥ 


HT. ~ 


'( व्यक्तिवादिनेति ) व्यंजनावादी ने अधम पद के सहायक इन चन्दन- 
च्यवनादि कार्यों को इस अर्थ का व्यंजक बतलाया है, अतः इनकी व्यंजकता से 
अघम नायक के समीप गमन रूप विधि-अथ की व्यंजना तो अवश्य हो जायगी पर 
नायक की अधमता प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से नहीं निश्चित की गई, अतः इस 
अघमता में पक्षधरता का संदेह होने के कारण" अनुमान किस प्रकार होगा ? 
व्यंजना में पक्षधमता और व्याप्ति ( कार्य-कारण के साथ रहने के नियम ) का 


निर्धारण आवश्यक नहीं है । वहां तो संभावित भी इसप्रकार के अर्थ से व्यंग्य- 


अर्थ को प्रतीति बिना किसी उपपत्ति की अपेक्षा किये हो. जाती | 
, यह 5 ७ 
वादी का कथन है, जो दोषमात्र से शून्य होने के कारण बिल्कुल क हे हे 


इस प्रकार काव्यप्रकाश में ध्वनिगुणीभूतव्यंग्य में संकीर्णभेद-निणय नामक 
पचम उल्लास की सरलाख्या हिन्दीब्याख्या समाप्त । 


i NS 
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पष्ठ उल्लासः 
इस प्रकार पंचम उल्लास में मध्यमकाव्य गुणीभूतव्यंग्य का स्वरूप वतला 
देने के वाद इस पष्ठ उल्लास में क्रमप्राप्त व्यद्भघाथ रहित चित्रकाव्य नामक 
अधमकाव्य का भेद--शब्दचित्र तया अर्थेचित्रका स्वरूप बतलाया जाता है-- 


( ७० ) शब्दाथचित्रै यत्पूर्वं काव्यहयमुदाहतम्‌ । 
` गुणप्राधान्यतस्तत्र स्थितिश्रित्राथशब्दयो! ॥ ४८ ॥ 


( शब्दार्थ चित्रमिति ) शब्दचित्र अथंचित्र नामक जो दो प्रकार का काव्य 
प्रथम उल्लास में 'स्वच्छन्दोच्छलदच्छ' ( पृ० १५७, श्लो० ४) आदि उदाहरणों 
द्वारा वतलाया जा चुका है, उसमें चित्रशव्द तथा चित्र अर्थो की स्थिति गुणप्रधान 
रूप से होती है ॥ ४८ ॥ र 


यद्यपि अलंकारों के शब्दचित्र अर्थचित्र नामक दोनों भेद प्रथम उल्लास में दिख- 
लाये जा चुके हैं, तथा उनके भेद-प्रभेद नवम और दशम उल्लास में शब्दालंकार और 
अर्थालंकारों के वर्णन के अवसर पर दिखलाये जायेंगे, इसलिए इस समय यहां उनके 
सम्बन्ध में अन्य कुळ भी दिखलाने या बतलाते योग्य नहीं है, फिर भी शब्दचित्र 
की प्रधानता में अर्थचित्र की: गौणता तथा . अथंचित्र की प्रधानता में शब्दचित्र 
गी गौगता रहती ही है ।-;दोनों स्थानों पर दोनों .अलंकारो का बिल्कुल अभाव 
प्रायः नहीं रहता । गौण और प्रधान रूप से रहने के कारण ही इन दोनों का शब्द- 
चित्र अर्थचित्र नाम से विभाग किया गया है । 


ग्रन्यकार के लिये यहां शब्दालंकार तथा अर्थालंकार इन दोनों का दिखलाया 
जाना सभीष्ठ है, किसी एक का ही नहीं, एवं प्रथम. उल्लास में दिखलाये इनके 
दोनों भेद वहाँ उपयुक्त रूप से नहीं दिखलाये गये । “स्वच्छन्दोच्छलदच्छ” आदि 
शब्दचित्र के उदाहरण में अन्य नदी की अपेक्षा मन्दाकिती के आधिक्य वर्णन में 
अर्थालंकार व्यतिरेक तथा “विनिगंतं मानदमात्ममन्दिरात्‌” आदि अर्थेचित्र के 
उदाहरण में “विनिर्गत मानदं” “मानदमात्ममन्दिरात्‌” और “ससं अ्रमेन्द्र दुत” 


` आदि स्थानों पर शब्दालंकार अनुप्रास के रहने से, शब्दालंकार तथा अर्थालकारो 


में एक को दूसरे के बिना उपस्थित न रहने के कारण दोनों की उपस्थिति में होने 


` वाले “शब्दार्थोभयचित्र” नामक तृतीय भेद की न्यूनता की शंका के निराकरण | 


और उसके भेदों को दिबलाने के लिये यहां इस प्रकरण का आरम्भ किया. 
गया है । 
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यहां सूत्र के अक्षरों का अथं निम्नलिखित रीति से जानता चाहिये। सूत्र में 
प्रयुक्त 'चित्र' शब्द का अन्वय ( सम्बन्ध ) 'शब्द' तथा अर्थ दोनों पदों के साथ 
है । प्रथम उल्लास में “स्वच्छन्दोच्छलदच्छ'” और “विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात्‌' 
आदि उदाहरणों के द्वारा जो शब्दचित्र और अर्थचित्र नामक दो प्रकार 
के काव्य का स्वरूप वतलाया गया है, उसमें चित्र अर्थ और चित्र शब्दों की स्थिति 
गौण तथा प्रधान रूप से मानी गई है। शब्दचित्र की प्रधानता होने पर अर्थ- 
चित्र कौ गौणता तथा अर्थचित्र की प्रधानता होने पर शब्दचित्र की गौणता 
रहती है । शब्दचित्र की प्रधानता रहने पर प्रारम्भ से समासि पर्यन्त कवि का 
उद्योग शब्दचित्र के वर्णन में, तथा मर्थचित्र की प्रधानता होने पर उसका उद्योग 
अर्थचित्र के वर्णन में ही देखा गया है, इसलिये “प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति” 
इस न्याय के अनुसार गौण-प्रधानों के सम्मिलित अस्तित्व में नाम निर्देश प्रधान 
का ही होता है, इसी लिये कवि की शब्दालंकार के चमत्क!रपूर्ण वर्णन में उत्कट 
रुचि रहने पर शब्दालंकार: एवं अर्थालंकार के चमत्कारपूर्ण वर्णन में उत्कट रुचि 
रहने पर उसका अर्यालंकार.नाम से व्यवहार किया गया है । 
न तु शब्दचित्रेऽथंस्याचित्रत्वम्‌ अथेचित्रे वा शब्दस्य । 
, (न तु शब्दचित्रेश्थंस्येति ) शब्दचित्र के अत्यधिक चमत्कारपूर्ण वर्णन में 
` अथंचित्र का विल्कुल अभाव तथा अथंचिंत्र के अत्यधिक चमत्कार पूर्ण वर्णन में 
शब्दचित्र का बिल्कुल अभाव नहीं स्वीकार किया गया, एक के प्रधान रूप से 
वर्णन में अन्य का गौण रूप से कथन या वर्णन ही स्वीकार किया गया है। ` 
उपयुक्त रीति से नियमानुसार एक की प्रधानता में दुसरे की गौणता ही 
स्वीकार की गई है, बिल्कुल अभाव नहीं, पर जिस स्थान पर शब्द तथा बर्थ 
दोनों ही चमत्कारजनक रूप से उपस्थित रहें वहां दोनों के संकर-संसृष्टि आदि 
किसी तीसरे भेद का हो जाना भी ग्रन्थकार का अभौष्ट' ही है । इन दोनों भेदों 
के दिखलाने का एकमात्र कारण ग्रन्थकार की ग्रन्थ में किसी प्रकार की न्यूनता 
का न रखना तथा इसके तीसरे भेद का भी दिखला देना मात्र है । इसीरि 
दशम उल्लास में “सेष्टा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थिति: संर 224. 
हृ स्थिति:” संसृष्टि के इस लक्षण 
द्वारा आगे वतलाये जाने वाले उसके भेदों में यथासंभवं एक दुसरे से निरपे 
होकर केवल शब्दमात्र में या केवल अर्यमात्र में, तथा शब्द-अर्थ दोनों में ही पा 
'एकार्थसमवायरूपा' संसृष्टि ही है, जैसा कि “बदनसौरमलोभवरि भ्रमत आदि 
पद्य में परस्पर निरपेक्ष रूप से रहनेवाले शब्दालंकार यमक और अनुप्रास की 
“लिम्पतीव तमोङ्गानि” आदि छन्द में अर्थालंकार उतोक्षा झ विमा की 
पी लि म आदि छन्द में अर्थालकार उत्प्रेक्षा और उपमा की 
“सो णत्थि एत्थ गामे” ( स नास्त्यत्र प्रामे ) मादि गाथा में शब्दालंकार अनुप्रास 


~ 
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और रूपक की संसृष्टि” तथा “अविश्वान्तिजुपामात्मन्पज्ञा ङ्गित्वं तु सेकर:” आदि 
लक्षण द्वारा तीनों प्रकार का संकर वतलाते समय “आंत्ते सीमन्तरत्ने' आदि 
पद्य में अनुग्राह्मानुग्राहक भाव से रहनेत्राले अर्थालंकार तद्गुण और ञ्रान्तिमान्‌ 
का “राजति तटीयम्‌” आदि पद्य में 'अनुलोम-प्रतिलोम रूप से रहनेवाले शब्दा 
लंकार यमकों का एवं “स्वयं च पल्लवाताञ्र” आदि में शब्दार्थालंकार शब्दश्लेष 
और उपमा का तथा “नयनानन्ददायीन्दो” आदि में अर्थालंकार पर्यायोक्त), अतिः 
शयोक्ति, रूपक, दीपक, तुल्ययोगिता, समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा आदि 
अर्थालंकारों का संदेह-संकर एवं ““स्पष्टोल्लसत्‌किरणकेशर” आदि पद्य में एक 
पद द्वारा बतलाये जानेवाले शब्दार्थालंकार अनुप्रास ओर रूपक के संकर का 
उदाहरण ग्रन्थकार द्वारा स्वयं ही उपस्थित किया जायगा । 

दोष गुणों में भी संकर तथा संसृष्टि के प्रविष्ट हो जाने के कारण अनिष्टा- 
पत्ति की शंका नहीं करनी चाहिये, चमत्कार सम्बन्धिनी विलक्षणता के कारण 
ही ऐसा स्वीकार किया गया है। दोषों की उपस्थिति में किसी भी प्रकार के 
चमत्कार का होना संभव ही किस प्रकार हो सकता है ! शब्दालंकार एवं अर्था 
लंकार ही चमत्कार के प्रयोजक हैं, और इसी में प्रामाणिकों की संमति भी है 
जिसे स्पष्ट किया जाता है। 


तथा चोक्तम्‌ ु 

(तथा चोक्तमिति ) जैसा कि. भामह तथा ध्वनिकार आनन्दवर्धन आदि के 
द्वारा कहा गया है । इस विषय में किसी भी. प्रकार का विवाद न होने के कारण 
प्रामाणिकों की संमति के अधिक आदर की कोई आवश्यकता नहीं, आदि विचार 
से वादी के विवाद का संदेह करके सर्वप्रथम अर्थालंकारों का ही आदर करना. 
चाहिये शब्दालंकारों का नही, आदि रूपवाले वादी के अभिमत को ही व्यक्त 
किया जाता है-- ७: 

रूपकाद्रिलङ्कारस्तस्यान्येबंुघोदितः । क 
न कान्तमपि निभूंष विभाति वनिताननम्‌॥ - 

( रूपकादिरिति ) अनेक आलंकारिक विद्वानों ने विभाब, अनुभावादि रूप 
अर्थ के उपकारक होने के कारण मुख्य रस का उत्कर्ष करनेवाले अर्थाश्रय रूपक, _ 
उपमा, आदि अर्थालंकार ही काव्य के मुख्य अनेक भेद स्वीकार किये तथा 
वतलाये हैं। शब्दधर्म होने के कारण बहिरंग अतुप्रास यमकादि शब्दालंकार . 
विभाव आदि की उपस्थिति मात्र के प्रयोजक हैं; अतः. उन्हें मुख्य अलंकार नहीं 
कहा जा सकता । जैसे किसी कामिनी का अधिक सुन्दर भी मुख अलंकार शुन्य 


होने के कारण अधिक आनन्ददायी प्रतीत नहीं होता, -«त कान्तमपि निर्भूषं ` - 
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विभाति वनिताननम्‌” उसी तरह शब्दार्थ शरीर काव्य सगुण होते हुए भी अलंकार 

शून्य होने के कारण अत्यधिक शोभा नहीं पाता । 
रूपकादिमळङ्कारं बाह्यमाचक्षते परे। 
सुपां तिडां च व्युत्पत्ति वाचां वाञ्छन्त्यलङङतिम्‌ । 
तदेतदाहुः सोशब्यं नाथंब्युत्पत्तिरौदशी । 
शब्दाभिधेयाळङ्कारमेदादिष्टं यन्तु नः ॥ इति॥ 

( रूपकादिमिति ) कुछ भालंकारिक विद्वान्‌ रूपक, उपमा आदि अर्थालंकारों 
को काव्य के अर्थ की प्रतीति हो जाने के वाद प्रतीत होनेवाला होने के कारण 
बाह्य ( आस्वादोत्पत्ति का परवर्ती ) कहते हैं। उनका कथन है, कि शब्द श्रवण 
के वाद शब्दालंकार द्वारा चित्त के आकृष्ट हो जाने पर होनेवाली अर्थ प्रतीति के 
अनन्तर रूपक उपमा आदि का अनुसन्धान होता है, अतः अर्थालंकार शब्दालंकारों 
की अपेक्षा बाह्य हैं। वे विद्वान्‌ सुबन्त, तिङन्त पदों के अनुप्रास, यमकादि रूप से 
संनिवेश ( शब्दालङ्कारों ) को ही अत्यधिक उपादेय रूप से चाहते हैं, तथा शब्दा- 
लंकारों की स्वतः होनेवाली इस चमत्कारिता को सुन्दर शब्द वाले काव्य की 

. सुन्दरता बतलाते हँ । विभाव, अनुभवादि के उत्कर्ष द्वारा उत्कर्ष पैदा करनेवाले 
अर्थालंकार शब्दालङ्कारों की भाँति स्वतः चमत्कार पैदा करने वाले नहीं हैं, किन्तु 


हमारे ( ग्रन्थकार के ) लिये काव्य के शब्दालंकार तथा अर्थालंकार नामक दोनों 
ही भेद अभिमत तथा अभीष्ट हैं । कारण स्पष्ट है । 


शब्दों में स्वरूप मात्र से अलंकार नहीं रहते, स्वीकार करने पर निरर्थक 
शब्दों में भी उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, तथा न अलंकार अर्थमात्र में ही रहते 
, मानने पर सर्वदा अर्थ की सत्ता में उन्हें मानना पड़ेगा, अतः शब्द बोधित अर्थ 
तथा अर्थ वोधक शब्दों में ही चित्रता रहती है, और वही दोनों काव्य है। शब्द 
अथं दोनों की आस्वादोपकारकता सहृदयजनसंवेद्य तथा कविसंरम्मगोचर है 
इसलिये इन दोनों को ही काव्य कहा. जा सकता है । 
शब्दचित्रे यथा-- हट, RR 
(शब्दचित्रं यथेति) शब्दचित्र का उदाहरण जेसे--मालती 
पद्य में चन्द्रोदय का वर्णन किया गया है-- 
अथममरुणच्छायस्ताचत्ततः कनकप्रभः ` 
उद्यति तर ४्वान्तध्वंसक्षम व र 
न्त्व $ 
सुंगळाञ्छनः ॥ १३ 
*॥ १३९॥ 
( प्रथममिति ) चन्द्रमा रात्रि के प्रारम्भ में पहले रक्तिम (लाल) वणे, अनन्तरं 
'पीत (पीला) वर्णे, फिर प्रिय वियोग विह्वल कामिनी के कंपोल फलक सदृश (सफेद) 


माधव के इस निम्नोक्त 
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पष्ठ उल्लास; २६९ 
कान्ति से युक्त,बाद में [सरस कमलिनी कन्द के खण्ड सदुश उज्वल (अति सफेद) 
वर्ण हो कर अन्धकार के विनाश में पुणं समर्थ ( उदित ) होता है ॥ १३६ ॥ 

यहां म, त, क, क्ष, छ, स, ल आदि अक्षरों का अनेक बार प्रयोग होने के 
कारण शब्दालंकार अनुप्रास का प्राधान्य है, जिसके निबन्धन में आरम्म से समाप्ति 
पर्यन्त कवि का उद्योग देखा जाता है। प्राधान्य कवि की इच्छामात्र से निबन्धन 
में है, अतः यह शब्दचित्र का उदाहरण है । चन्द्रोद॑य-वर्णन में स्वभावोक्ति उपमा, 
और अथंचित्र के रहते हुए भी कवि का उद्योग न होने के कारण वे गोण हैं । 
यद्यपि यहाँ चन्द्र द्वारा अपने उत्कर्ष को न सड्नेवाले प्रतिस्पर्धी अन्य अनेक पदार्थों 
का वर्णे धारण करते हुए, अन्त में पूर्ण प्रकाश रूप से उदित होने में कुछ व्यंग्य भी 
हो सकता है, पर उस वर्णन में कवि का तात्पर्यं न होने के कारण यह छन्द अधम- 
काव्य शब्दचित्र का ही उदाहरण है । | 
अर्थचित्रं यथा-- क 

( अथेचित्रं यथेति ) अथंचित्र का उदाहरण जैसे -- 

ते दष्टिमात्रपतिता अपि कस्य नात्र 
क्षोभाय पक्ष्मळरशामळकाः खळाश्व। 
नीचाः सदेव सविळासमलीकळझा 
ये काळतां कुटिलतामिव न त्यजन्ति॥ १४०॥ 

(ते दृष्टिमात्रपतितेति ) नीचे लटकनेवाले, सदा ही बड़ी सुन्दरता के साथ 
मस्तक से संलग्न, अपने टेढ्रेपन की भांति काले रंग का परित्याग न करनेवाले, 
प्रत्येक व्यक्ति के वशीकरण में समर्थं, घनी भौंहों वाली सुन्दरियों के लम्बे सुन्दर 
सँवारे हुए केशपाश तथा अनुच्च विचार, मिथ्या भाषण में आसक्त, कपटपूर्ण 
व्यवहार की भांति परपीड़क अपने यमरूप का परित्याग न करने वाले, प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने वश में करने में समर्थं खल जन मन से स्वरूप का बिना विचार 
किये तथा बिना व्यवहार किये केवल दृष्टि मात्र के सन्मुख आते ही इस संसार में 
“किस व्यक्ति के धैय का विनाश तथा मानसिक अस्वास्थ्य करनेवाले नहीं होते।१४०। 

यहां क्षोभ रूप एक काये के सम्पादन में अलक और खल दोनों की समुच्च- 
योक्ति से अर्थालङ्कार समुच्चय प्रधान है, श्लेष और उपमा यह दोनों इसके अङ्ग 
हैं, अतः गौण हैं । कवि द्वारा प्रारम्म से समासि तक उसी का निर्वाह किया गया . . 
है । 'अलीक' शब्द परिवर्तन को नहीं सहता, इसलिये शब्दश्लेष और अनुप्रास के 
रहते हुए भी वे गौण ही हैं । 'कुटिलतामिव' इस सहोपमा से भौ समुच्चय 
अलंकार ही व्यक्त होता है । अनुप्रास के अस्तित्व में श्लेष की प्रतिमा के कारण | 
अर्थालङ्कार समुच्चय का प्रधान रूप से वर्णन होने के कारण इसे अर्थचित्न का ही 
उदाहरण कहा जा सकता है'। अन्त तक संलग्नता के साथ कवि ने उसी का वर्णत 
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किया है । कुछ विद्वान्‌ प्रकृत खल और अप्रकृत अलकों का एकंधर्म से सम्बन्ध होने 
के कारण यहां दीपक अलंकार की प्रधानता भी स्वीकार क हँ) 
यद्यपि सर्वत्र काव्ये$न्ततः i अचा तथापि 
पळम्मादव्यङ्गथमेतत्काव्यदह्वयसुक्तम्‌ र 
छ सकत यी श्लोक में चन्द्रोदय रूप उद्दीपन विगाव के वर्णन में 
ज्युंगार-रस तशा द्वितीय श्लोक में अलफों के खल सादृश्य वर्णन न उपमा मूलक 
विभ्रलम्भ-शंगार-रस के व्यंग्य होने पर भी उन्हें अव्यंग्य र अधमकाव्य इसलिये 
कहा गया है कि, “स्वच्छन्दोच्छलदच्छ ' आवि उदाहरणों में मन्दाकिनी विषयक 
रतिभाव आदि की व्यंग्यता की भांति, काव्य में यद्यपि सर्वत्र विमावादि वर्णन 
में ही समाप्ति देखी जाती है, पर दूसरों की विचित्रता को छुपाकर तत्काल प्रतीत 
होनेवाले रस की स्फुट रूप से उपलब्धि नहीं होती, अतः उपरोक्त दोनों उदाहरण 
अव्यंग्य-काव्य के ही हँ । इसीलिये दोनों में अधमता का व्यवहार किया गया है। 
#रस्यत्ते आस्वाद्यते इति रसः” इस व्युत्पत्ति के आधार पर “रस” शब्द व्यंग्यपरक 
है और “अब्यंग्यं त्ववरं स्मृतम्‌” में 'अध्यंग्यम्‌ का अर्थ स्फुट व्यंग्य रहित 
स्वीकार किया गया है, इसलिये उपर्युक्त कथन से कोई विरोध दिखलाई नहीं देता। ` 
चित्रकाव्य के वर्णन में अधिक चमत्कार देखे जाने के कारण उसी को कवि के 
तात्पयं का विषय कहा जा सकता हैं, रस, भाव आदि को नहीं; उनकी तो यहाँ 
अस्फुट रूप से प्रतीति होती है [३ 3 
जहाँ व्यंग्य से प्रतीत होनेवाली चारता का ज्ञान हो, वह उत्तम-काव्य, तथा 
जहां व्यंग्य वाच्य की अपेक्षा अतिशय चमत्कार का जनक न हो वह मध्यमकाव्य, 
एवं जहाँ व्यंग्य के रहते हुए भी उससे होनेवाले चमत्कार का ज्ञान न हो, किन्तु 
अलंकार मात्र के चमत्कार का ज्ञान हो उसे अधमकाव्य कहा गया है, जेसा कि 
-“'न खलु व्यंग्यसंस्पशंपरामर्शादत्र चारुता प्रतीतिः अपि तु वाच्यवेचित्य प्रति- 
भासादेव” आदि द्वारा दशम उल्लास में उपमा के प्रकरण पर स्पष्ट किया जायगा ! 
अत्र च शाब्दाथोलङ्कारमेदाद्वदवो भेदाः ते चाळङ्कारनि्णये निरणेष्यन्ते । 
इति भ्रीकाब्यप्रकाशे शब्दार्थचित्रनिरूपणं नाम षष्ठ उल्लासः ६॥ ` 
— I 
( अत्र च शब्दार्थेति ) शब्दचित्र अर्थेचित्र नामक काग्यो में शब्दालंकार, 
अर्थालंकार भेद से होनेवाले अनेक भेदःप्रभेदों का निर्णय अलंकार-निर्णय के 
प्रकरण पर किया जायगा । 
` इस प्रकार काव्यप्रकाश में शब्दार्थृचित्र-निरूपण नामक पष्ठ उल्लास की 
| सरलाख्या हिन्दीब्याख्या समाप्त । हद 
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स्तन उल्लास, 

काव्यस्वरूपं निरूप्य दोषाणां सामान्यलक्षणमाइ-- 

( काव्यस्वरूपमिति ) काव्य के ध्वनि आदि स्वरूप को वतलाकर इस सप्तम में 
उसके दोषों का सामान्य-जक्षण बतलाया जाता-है-- 

धर्मी काव्य का स्वरूप उसके अवान्तर भेदों के साथ बतला देने के बाद 
अवसर प्राप्त काव्य-लक्षणगत दोषाभाव का स्वरूप वतलाना चाहिये । काव्य-लक्षण- 
घटक सभी साधनों में दोषाभाव ही प्रधान है । काव्य में दोषों की उपस्थिति से- 
गुण, अलंकार आदि समी पदार्थों की स्थिति व्यर्थ हो जाती है। शरीर के सभी 
प्रकार से सुन्दर होने पर भी जैसे एकमात्र कुष्ठ दोष के अस्तित्व से समस्त शरीर 
असुन्दर हो जाता है, उसी तरह समस्त गुणालंकारों के रहते हुए भी एकमात्र 
दोषों के आजाने से काव्य की समस्त सुन्दरता नष्ट हो जाती है। किन्तु दोषों के 
अभाव में गुण अलंकार आदि के न रहने पर भी उसमें कुछ न कुछ सुन्दरता रहती 
ही है । “अपदोषतैव विगुणस्य गुणः” न्याय से निगुंण पदार्थ का निर्दोष होना भी 
उसका एक प्रधान-गुण स्वीकार किया गया है। | र 


सर्वप्रथम दोषाभाव का स्वरूप बजलाना आवश्यक था, पर अभाव का स्वरूप 
से बतलाया जाना असंभव है, इसलिये प्रतियोगी दोषों के स्वरूप निरूपण के 
आधीन बतलाने योग्य दोषाभाव के स्वरूप को बतलाने के लिये दोषों का स्वरूप 
बतलाया जाता है-- 
( ७१ ) मुख्याथहतिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्य; । 
उभयोपयोगिन! स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः ॥ ४९ ॥ 


( मुख्याथंहतिरिति ) जिससे मुख्य-अर्थ का विघात-विनाश या अपक्षं हो 
उसे दोष कहते हैं । रस को मुख्य तथा उसके द्वारा आश्रित वाच्य अर्थ ) को 
मुख्य कहा जाता है । शब्द, वर्ण, रचना आदि रस तथा वाच्य ( अर्थ ) दोतों के 
ही उपयोगी ( सहायक ) हैं.अतः उनके भी दोष होते हैं ॥ ४९ ॥ 


इतिरपकषः 


( हतिरपकर्ष इति ) सूत्र में प्रयुक्त 'हति' पद का अपकर्ष अर्थ जानना 
चाहिये । 


शब्दाद्या इत्याद्यप्रदणाद्वणंरचने । 
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२७२ काव्यप्रकाराः 
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( शब्दाद्या इतीति ) तथा 'शब्दाद्या:' अंश में आद्य'. पद से वर्ण और रचना 
का ग्रहण होता है । : 
उपरोक्त कारिका में 'हति' पद भाव-साधन है । अतः जिससे मुख्य-अर्थ का 
अपकर्ष हो उसे दोष कहते हैं। यह दोष का सामान्य लक्षण है। कुछ विद्वान्‌ 
- 'हति' पद को करण-साधन मानकर जिसके द्वारा मुख्य-अर्थ का अपकर्ष किया 
जाय उसे दोष कहते हैं। हति पद चाहे भाव-साधन हो या करण-साधन मुख्य 
अर्थ का अपकर्ष करनेवाले दोव है, दोनों मतों में उसका यही सर्वसम्मत अर्थ है । 
दुष्ट काव्यों में भी रस का अनुभव होता है, अतः 'हति' पद विनाश-अर्थ 
का वाचक नहीं, किन्तु अपकर्ष अर्थ का वाचक है। दोपों के द्वारा रस का विनाश 
“नहीं, किन्तु अपकर्ष किया जाता है, जिससे कि लक्षण में अलक्षणता की शंका 
नहीं होती 1 इस प्रकार 'हति” पद का अपक्ष-अर्थ स्वीकार करनेवाले विद्वानों 
के मत में रसोत्पत्ति शून्य नीरस काव्य में “च्युतसंस्कृति” आदि दोषों में लक्षण 
. व्याप्त न होगा, अनुत्पत्ति को 'हति' पद का अर्थ स्त्रीकार करनेवाले विद्वानों के 
मत में जहां रसोत्पत्ति के वाद उसका अपकष हो जाता है उन श्रुतिकटु प्रतिकूल 
वणं आदि दोषों में वह व्याप्त न होगा, अतः यह लक्षण अति-दरिद्र-दम्पति का 
अत्यधिक आयामशुन्य ( विल्कुल कम चौड़ा ) रात के ओढ्ने का वस्त्र जिस तरह 
एक के द्वारा खीचे जाने पर दूसरे का परित्याग कर देता है, लक्ष्यों में सवंत्र 
व्याप्त नहीं होता । 

ओ यद्यपि अर्थरूप मुख्याथे की अनुत्पत्ति को अपकषे स्वीकार करने पर प्रायः 
कोई दोष नहीं आता, पर वास्तव में उद्देश्य की प्रतीति का विघातक अपकषं ही 
'हत्ति' पद {का स्वंमान्य अथं है। सरस-काव्य में उद्देश्य की प्रतीति तत्काल, 
रस का विना अपकष किये होती है, किन्तु नीरस काव्य में वह अर्थ प्रतीति से 
सम्बन्धित तत्क्षण चमत्कार पैदा करती हुई होती हे, इस प्रकार की प्रतीति की 
विघातकता सवेमान्य है, अतः कोई दोष नहीं । 


दुष्ट काव्यों में किसी स्थान पर रस की प्रतीति होती हौ नहीं, तथा किसी 
स्थान पर प्रतीत होनेवाले रस का अपंकर्ष हो जाता है, एवं किसी स्थान पर 


स्थान पर चगत्कार-शुन्य प्रतीति होती है, जो अनुभव सिद्ध है इस प्रकार उद्देश्य 
प्रदीति की अनुत्पत्ति व्यक्त ही है, जिसकी विधातकता. स्व-शब्द वाच्यादि रस 
दोषों कीं भाँति कहीं साक्षात्‌ होती है, तथा कहीं शब्द, अथे, वर्ण, रचना आदि के ' 
दोषों की भाँति परम्परा से होती है । इन्हीं में असमथ आदि दोषों की भांति कहीं 
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सत्तम उल्लासः २७३ 
अर्थ-प्रतीति के अभाव से निहताथ आदि दोषों की भाँति कहीं विलम्व से, च्युत 
संस्कृति आदि की तरह कहीं किसी का वाक्याथ बोध न होने से, क्लिष्टत्व आदि 
की तरह किसी के वाकयार्थ-वोध में विलम्ब होने से, निरथंकत्व आदि की तरह 
कहीं सहृदयों के हृदय में विमुखता तथा व्यप्रता आदि के पैदा करने से, अमत 
पराथंता तया विरुद्वमतिकारिता आदि की भाँति कहीं विरोधी एवं विपरीत अथं 
के उपस्थित करने से होती है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी जानने चाहिये । 


दोष लक्षण में प्रयुक्त “मुख्याथ” पद शक्यार्थ या वाच्यार्थं का बोधक नहीं 
है, ऐसा स्वीकार करने पर लक्षण असंगत होता है; 'तथा समस्त दोषों में उस . 
की व्यापकता सिद्ध नहीं होती, इसलिये “मुख्य” पद से दूसरों की इच्छा के 
अनधीन इच्छा के विषय स्वतः पुरुषार्थं सुख रूप रस का ही बोध होता है, जिससे 
न तो लक्षण ही असंगत होता है, और न -समस्त दोषों में उसकी व्यापकता की 
असिद्धि की वात ही सामने आती है। 


“रस्थते आस्वाद्यते इति रसः’ इस व्युत्पत्ति के आधार पर रस शब्द से भाव 
आदि का भी ग्रहण होता है। 'रस' पद से भाव आदि का ग्रहण होने के कारण 
नीरस काव्यों में किसी प्रकार का दोष नहीं आता, ऐसा विचार नहीं करना 
चाहिये । “रस' पद अपने उपकारक के रूप में वाच्य-अर्थ का भी आश्रय करता 
है, और रस का सहयोगी होने के कारण वाच्य-अर्थं भी चमत्कारी ही ग्रहण 
किया जाता है, अतः सरस काव्य में दोष जिस तरह रस का अपकर्ष करते हैं, 
उसी तरह नीरस काव्य में वे तत्काल चमत्कार करनेवाले वाक्याथ की प्रतीति 
के विधातक वन जाते हैं। इस कथन से केवल रस और वाच्य इन्हीं दोनों को 
दोषों से दुषित समझना ठीक नहीं । शब्द, वर्ण, रचना आदि रस तथा वाच्य दोनों 
के ही व्यंजक वाचकादिरूप से सहायक होते हैं, अतः वे दोष केवल रस तथा 
वाच्य में ही नहीं किन्तु वर्ण, रचना आदि में भी होते हैं। 

नित्यानित्य भेद से दोष सर्वे प्रथम दो प्रकार के हैं। च्युति संस्कृति आदि 
की तरह अनुकरण से भिन्न प्रकार द्वारा जिनका समाधान न किया जा सके ' 

`या जो संदा हेय हों वे नित्य, तथा अप्रयुक्त श्रुतिकट आदि की तरह जो एक 
स्थान ( श्वंगार आदि रसों ) में हेय होते हुए भी अन्य स्थान ( श्लेष आदि 
अलंकार एवं रौद्र आदि रसों ) में उपादेय हों वे अनित्य दोष हैं। इन्हीं सब बातों. 
का ध्यान करके बुत्तिकार ने 'हति' पद का अपृकर्ष अथे स्वीकार किया है । 


( विशेष इति ) इस प्रकार काव्यःदोषों का सामान्य लक्षण बतला कर इस . 
समय उनका विशेष लक्षण बतलाते हैं-- | RT 
१८, का० प्र० 
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२७४ काव्यप्रकाशः 
AANAANTAANLLATLIRNIA TIANA TAIRA AS AR 
नित्य अनित्य भेद से दो प्रकार के भी यह दोष शब्ददोष, अर्थदोष और 
रसदोष भेद से तीन प्रकार के हैं। वाक्य के अथं का ज्ञान होने से पूवं प्रतीत 
होनेवाले शब्ददोष, तथा वाद में. प्रतीत होनेवाले परंपरा से रस के अपकषक 
अर्थे-दोष एवं उसी प्रकार रस का साक्षात्‌ अपकषं करनेवाले रस-दोप कहलाते ' 
हैं। पद, पदांश, और वाक्य भेद से. शब्द तीन प्रकार स्वीकार किया गया है 
अतः उनमें रहनेवाले दोष भी पद-दोष, पदांश-दोष और वाक्य-दोष भेद से तीन 
प्रकार के हैं। वाक्य-रचना के सहायक .पदों का ज्ञान. सर्वप्रथम होता है अतः 


पहले पद-दोषों के भेद को ही वतलाया जाता है । 


(७२ ) दुष्टं पदं श्रुतिकड च्युतसंस्कृत्यग्रयुक्तमसमर्थम्‌ । 
निहतार्थमचुचितार्थं निरर्थकमवाचकं त्रिघा5छी उम्‌ ॥५०॥ 


सन्दिग्धमप्रतीत॑ ग्राम्यं नेयाथेमथ भवेत्झिष्टम । 
अविमृष्टविधेयांश विरुद्ठमतिकृत्समासगतमेव ॥ ५० ॥ 


- (दुष्टं पदं श्रुतिकदु इति ) वर्णो की कठोरता के कारण धुनने में कानों को 
बुरा ज्ञात होनेवाला (१) श्रुतिकटु, व्याकरण के लक्षण से होन (२) च्युतसंस्कृति, 
शास्त्रानुसार शुद्ध भी कविसमाज द्वारा आदर नं पानेवाला (३) अप्रयुक्त, अपने 
वास्तविक अथं का ज्ञान न करानेवाला (४) असमर्थं, अन्य अर्थ के ज्ञान से प्रस्तुत 
अर्थं का विलम्व से ज्ञान कराने वाला (५) निहताथं, अयोग्य अर्थ का ज्ञान कराने 
वाला (६) अनुचिताथं, पाद-पूर्ति मात्र ,अर्थ वाला (७) निरथेक, अपने अर्थ 
का ज्ञान कराने में असमथं (८) अवाचक । लज्जा, निन्दा, और अमंगल का प्रकट 
करानेवाला तीन प्रकार का (९) अश्लील, अनेक अर्थो का सम्देह करानेवाला 
(१०) सन्दिग्ध, किसी,एक ही शास्त्र में वतलाया गया (१ १) अप्रीत, केवल 
गवार लोगों द्वारा व्यवहार में आनेवाला (१ २) ग्राम्य, निषिद्ध होते हुए भी 
लक्षण द्वारा प्रयोग में आनेवाला (१३) नेयार्थ--ये तेरह दोष केवल पदगत 
और समासगत होते हैं तथा बलपूर्वेक खींचातानी से अपने अर्थ को कहनेवाला 
(१४) ल्किष्ट, प्रधान रूप से अपने विधेय अंश को गौण बना देनेवाला (१५) 
अविमृष्टविधेयांश, एवं विरुद्ध या विपरीत बुद्धि कर देनेवाला (१६) विरुद्ध- 
मतिकृत्‌ यह तीन दोष केवल पदगत होते हैं। इनके लक्षण तथा पदस्पर भेद 
उदाहरणों को बतलाते समय ही विस्तार से वतलाये जायेंगे ॥ ५०-५१ ॥ 


` प्रथम पददोष श्रुति कटु को उदाहरण द्वारा 
oe बतलाते हुए इस समय लक्षणगत 
` परुषवर्ण पद की व्याख्या की जाती है-- र ६ 


न 
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सप्तम उल्लास; २4 
(१) श्रुतिकडु परुषचणंरूपं दुष्टं यथा-- 9 
( १-श्रुतिकटु परुषवर्णरूपमिति ) मुख्य-अथे के अपकर्षक तथा ओजगुण 
व्यंजक वर्ण ही परुष वर्ण हैं। परुष वर्ण रूप दुष्टत्व का यह लक्षण ओजगुण के 
व्यंजक वर्णों से युक्त वीर, वीभत्स तथा रौद्र आदि रसों में इसलिये अतिव्याप्त 
नहीं होता कि उन रसों में प्रयुक्त वे वर्ण मुख्य-अर्थ के अपकर्षक न होकर उसके . 
उत्कर्षक ही होते हैं। उदाहरण जैसे-- 
अनङ्गमङ्गलगद्ापाङ्गभङ्गितरङ्गितेः । 
आलिङ्गितः सः तन्वंगथा कार्ताथ्यं ळमते कदा ॥ १४१॥ 
कोई कुट्टिनी किसी कामी-कामिनी कें समागम की चिन्ता कर रही है— 
( अनङ्गमङ्गलगृहेति ) -मदनोत्सव के निवास स्थान रूप कटाक्षो की 
तरंगाकार रचनाओं से उपलक्षित उस कोमलाङ्गो द्वारा आलिङ्चित होकर वह 
युवा कब कृतकृत्य ( पूर्णं मनोरथ ) होगा ॥ १४१ ॥ 


अन्न कार्ताथ्यंमिति । 

( अत्र कार्ताथ्यं मिति ) यहाँ कर्ताथ्ये पद ` प्रायः कठोर वर्णो से रचित होने 
के कारण श्रुतिकटु है । शब्द प्रयोग की स्वाधीनता रहते हुए भी :कवि हारा 
प्रयुक्त हुआ 'दुःश्रव कार्ताथ्यं' शब्द श्रोताओं को अरुचिकर होता है और श्रोताओं 
का उद्वेग ही रस का अपक्षं करता है, अतः वही इसका दूषकता बीज है। 

प्रतिकूल वणं दोष श्रोतोंगों के कर्णोपताप का हेतु है, किन्तु यह श्रोता. के 
उद्वेग और रस के अपकषं का हेतु यह है, अतः उससे भिन्न है। अनुकरण में किसी 
वैयाकरण के वक्ता और श्रोता होने पर, रौद्र आदि रसों के व्यंग्य होनेपर, एवं 
नीरस काव्य में यह दोष नहीं माना जाता । अनुकरण में प्रयुक्त होनेवाले 
कठोर शब्द अनुकरणीय होते हैं, अतः उनके प्रयोग में स्वाधीनता नहीं रहती [ 
किसी वयाकरण के वक्ता भौर शोता होने पर कठोर शब्दों का प्रयोग और श्रवण 
उनका स्वभाव होता है । रोद्र आदि रसों के व्यंग्य होने पर उसभ्रकार के वर्ण 
उन रसों के अनुकल ही होते हैं, तथा नीरस काव्य में प्रयुक्त होनेपर वे किसी 
मुख्य-अर्थ का अपकर्ष नहीं करते अतः इन स्थानों पर यह्‌ दोष किसप्रकार माना 
जा सकता है । इसी प्रकार यमक आदि में प्रयुक्त होनेपर भी यह दोष नहीं माना 


जाता । यह दोष तो माधुयं गुण युक्त शान्त, करुण और श्युगार-रस प्रधान काव्य. 
में ही माना जाता है। 3 5 


द्वितीय पद दोष को उदाहरण द्वारा 'वतलाते हुए इस समय च्युतसंस्कृति , 
'पद की व्याख्या की जाती है-- | बेडर 22:12” 


4 
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(२) च्युतसंस्कृति व्याकरणळक्षणद्दीनं यथा 

( २-च्युतसंस्कृतीति ) जहाँ व्याकरण के लक्षण की भनुसारिता न हो 
अर्थात्‌ जो व्याकरण के लक्षण से हीन हो वह “च्युतसंस्कृति ' दोष है। इस 
लक्षण के अनुसार जो पद जिस भाषा के व्याकरण के लक्षणों के विरुद्ध होगा 
वह उसी भाषा में च्युतसंस्कृति माना जायगा । उदाहरण जैसे-- 


किसी छोटे गांव के मुखिया (प्रधान) भील की पुत्री के कुचयुग को देखने की 
इच्छा रखनेवाले किसी विदग्ध व्यक्ति ( रसिकजन ) की उक्ति-- 


एतन्मन्द्विपक्कतिन्डुकफलइयामोद्रापाण्डर- 
प्रान्त इन्त पुिन्द्सुन्द्रकरस्पशाक्षमं कम्यते । 
तत्‌ प्लीपतिपु्ि ! कु्रकुळं कुम्भाभयाम्यथेना 
` दीनं त्वामचुनाथते कुचयुगं पत्नावृत॑ मा कथाः १४२ ॥ 

( एतन्मन्दविपक्वेति ) अरी ! क्षुद्र ग्राम के मुखिया (प्रधान) भील की बेटी, 
कुछ पके हुए तिन्दुक-फल के समान श्याम मध्यमाग तथा कुछ पीले प्रान्त वाला 
तेरा यह कुचयुगल भीलं युवक के हाथों [द्वारा मर्दन योग्य दिखलाई देता है, 
इसलिये अपने गण्डस्थल के लिये अभय की याचना से दीन हुआ यह हाथियों 
का समुदाय तुम से प्राथंना करता है कि तू अपने इस कुचयुगल को पत्तों से 
मत ढक ॥। १४२॥ 


कुचयुगल के पत्तों से न ढकने पर उनमें आसक्तमन भील युवक द्वारा करि- 
समूह पर कुशलता से प्रहार न किया जा सकेगा, अथवा करि कुम्भ और स्तन 
युगल इन दोनों में कौन सा करि कुम्भ है? इस संशय से उसके प्रहार में मढता 
होगी, या उनकी समानता के [कारण उसे इन पर प्रहार की अयोग्यता का विचार 
होगी, जिससे कि करि-क्रुम्भों को उससे अभय प्राप्त होगा । कुछ विद्वान्‌ शवर 
युवक की उसके स्तनों के प्रति आसक्ति से उसके द्वारा धनुष का परित्याग कर 
देने के कारण करिसमूह की रक्षा का होना बतलाते हैं । 


यहाँ 'मन्दविपक्व' पद से पल्लीपतिपुत्री के स्तनों की कुछ 

| कठोरता ' 

और पीतवर्णता तथा “पल्लीपतिपुत्री” पद से भीलयुवक द्वारा भयभीत होने 
वाले करि-समूह की तेरे द्वारा रक्षा ध्वनित. होती है। . 


अन्नाचुनाथते इति । 'सपिषो नाथते? इत्यादाविवाशिष्येव नाथतेरात्मने- 
पद्‌ विहितम्‌ ‘आशिषि नाथः इति” अत्र ; न 
स्तनयुग” इति पठनीयम्‌ तु याचनमर्थ ॥ तस्मात्‌ 'अचुनाथति 
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( अचानुनाथते इति ) (यहां 'अनुनाथते' पद व्याकरण के लक्षण से विरुद्ध 
है, अतः यहां च्युतसंस्कृति दोष है । आशिषि नाथः इस वातिक द्वारा “नाथ 
धातु से आशीर्वाद अर्थ में ही आत्मनेपद होता है किन्तु यहां याचनाथंक 'नाथं* 
धातु परस्मैपद है। अतः यहां 'अनुनाथति स्तनयुगम्‌' इस परस्मैपद का प्रयोग 
ही करना चाहिये। सहृदय श्रोताओं का उद्देग ही इसका दूषकता बीज है। इस - 

` दोष को पदगत ही मानना चाहिये पदांशगत नहीं, जैसा कि--आदावञ्जनपुञ्ज 
लिप्तवपुषा' आदि उदाहरण द्वारा आगे ( ३० ७, श्लोक २०० में ) स्पष्ट हो 
जायगा । 

तृतीय पद-दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हुए इस समय अप्रयुक्त पद की 
व्याख्या की जाती है-- 

(३ ) अप्रयुक्तं तथाऽऽम्नातमपि कविभिनोद्दतम्‌। यथा-- 

( ३-अप्रयुक्त तथेति ) कोष, व्याकरण आदि के लक्षणों से संगत.होने के 
कारण प्रयोग योग्य होने पर भी जो कवि समान द्वारा प्रयुक्त न हुआ हो वह 
अप्रयुक्त दोष कहलाता है । उदाहरण जैसे-- 

यथाऽयं दारुणाचारः सवदेव विभाव्यते । 
तथा मन्ये दैवतोऽस्य पिशाचो राक्षसोऽथ वा ॥ १४३॥ 

( यथायं दारुणाचार इति ) यह मनुव्य सदा जेसे कठोर कर्म करनेवाला 
दिखाई देता है, उससे मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि इसका उपास्य देवता कोई 
पिशाच अथवा राक्षस है ॥ १४३ ॥ 


अन्न दैवतशब्दो “देवतानि पुंसि वाः इति पुंस्याम्नातोऽपि न केनचिः 


AAA: 


` « स्प्रयुज्यते 


( अत्र दैवतशब्द इति ) यहाँ अमरकोष के प्रथम काण्ड तथा प्रथम व 
में 'बुन्दारका दैवतानि पुंसि वा' आदि के द्वारा 'देवत' शब्द यद्यपि पुहिलिग 
भी बतलाया गया है किन्तु कविसमाज द्वारा पुल्लिग में कहीं भी प्रयुक्तं नहीं 
हुआ, अतः अप्रयुक्त दोष है । 

यहाँ इस प्रकार प्रयोग द्वारा होनेवाले कवि समय के उल्लंघन से इसका 
प्रयोजन ढूंढने में व्यग्र सामाजिक के लिये इसके मुख्य-अर्थे की प्रतीति में विलम्ब 


` होना ही इसका दूषकता बीज है । अनुकरण में यमक आदि में यह दोष «हों. 


माना जाता । १ 
चतुर्थ पद दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हुए इस समय असमर्थ पद की 

व्याख्या की जाती है¬ * र 
( ४) असमथ यत्तद्थ पठ्यते न चर तत्रास्य शक्तिः । यथा 
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(४-असमर्थमिति) जो पद जिस अर्थ को प्रकट करने के लिये प्रसुक्त हुआ हो 
पर वह वहां उस अथे को प्रकट करने में समथं न हों . वहाँ असमर्थ दोष होता है । 
अर्थात्‌ पद का जिस किसी पद की सहायता के विना अपने शेष अर्थ का बोध 
कराने में समर्थं न होना ही असमर्थ दोष है। जैसे--पद्धति, जघन, जङ्घा आदि 
शब्द पद आदि शब्द एवं मार्ग आदि अर्थं के रहने पर ही गमन अर्थ के प्रकट 
करने में समथ हँ, इनके विना नहीं । उदाहरण जैसा-- 


तीथोन्तरेषु स्नानेन समुपाजितसत्कृतिः। 
सुरस्नोतस्विनीमेष इन्ति सम्प्रति साद्रम्‌॥ १४४॥ 


( तीर्थान्तरेष्विति ) यह पुरुष अन्य तीर्थो में स्नान द्वारा सत्‌ फल के देनेवाले 
पुण्य को पाकर इस समय आदर के साथ गंगा को ( स्नान करने के लिये ) 
जारहा है ॥ १४४॥ 

अन्न इन्तीति गमनाथंम्‌। 

(अत्र हन्तीति ) यहाँ 'हन्‌ हिसागत्योः' के अनुसार गमन अर्थं में पढ़ा गया 
भी 'हन्ति' पद इस अथं का बोध कराने में असमर्थ है, जैसे अध्ययन अर्थ में 
पढ़ा गया भी इड्‌ अध्ययने' का इङ्‌ घातु 'अधि' उपसग के विना अध्ययन 
अर्थ के प्रकट करने में सर्वथा असमर्थ ही रहता है। | 

है असमर्थ दोष में अपने अर्थ की अनुपस्थिति होती है, किन्तु निहताथ के प्रकृत 
अर्थ की विलम्ब से उपस्थिति होती है, तथा अवाचक में सहायक पद का प्रयोग 
करने पर भी अपने अर्थं की उपास्थिति नहीं होती, यही इनका परस्पर भेद है । 
स्वरूप की अयोग्यता से अर्थ की अनुपस्थिति दुषकताबीज है । यद्यपि 'हन्‌' धातु 
पद का एकदेश है, पर प्रकृति होने के कारण दोष पदगत है, पदांशगत नहीं । 


` पचने पद-दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हुए इस मै 
व्याख्या की जाती है-- हुए इस समय निहतार्थ पद कौ 


(५ ) निहतार्थ यडुभयार्थमप्रसिवेष्ये प्रयुक्तम्‌। यथा-- 


( ५-निहताथेमिति ) अविवक्षित प्रसिद्ध-अर्थं 
( -अर्थं की प्रतीति के 
ME रुकावट डालने से ) जहां विवक्षित अप्रसिद्ध-अर्थ का बोध र 
भयार्थक शब्द का भप्रसिद्ध-अर्थ में ¦ T प 
हक” अर्थ में प्रयोग किया गया हो वहां निहताथे दोष 
यावकरसाद्रपादप्रदारशोणितकचेन द्यितेन । 
सुध खाध्वसतरका वित्रोक्य परिचुम्बिता सदसा ॥ १४५॥ 
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( यावकरसाद्रेति ) महावर के रस से गीले चरण के प्रहार से कुछ लाल 
केश वाले नायक ने रुधिर के भ्रम से होनेवाले भय से चंचल तथा कतव्य के 
ज्ञान से शुन्य ( भोली ) नायिका को भयभीत समझकर उसका अतिशीघ्र अनेक र 
बार चुम्वन किया ॥ १४५॥ 

यहाँ अनेकार्थंक शोणित-पद की अविवक्षित रुधिर-अथं में प्रसिद्धि तथा 
विवक्षित कुछ लाल अयं में प्रसिद्धि है अतः निहतार्थ दोष है । 

अत्र शोणितशब्दस्य रूधिरलक्षणेनार्थेनोज्ञ्वलीङतत्वरूपोऽथो व्यव- 
शीयते । 2 : 

( अत्र शोणितशब्दस्येति ) यहाँ अनेकार्थक शोणित शब्द के अविवक्षित 
रुधिर रूप प्रसिद्ध-अं की प्रतीति से विवक्षित तथा अप्रसिद्ध कुछ लाल-अर्थं की 
प्रतीति विलम्ब से कराई जाती है। प्रसिद्ध अर्थ के शीघ्र उपस्थित होने से 
विवक्षित अर्थ की विलम्व से प्रतीति होना ही इसका दुषकता बीज है। यमक ` 
आदि में अर्थ की उपस्थिति में विलम्व होना भी सहृदय सम्मत है, अतः वहाँ 
यह दोष नहीं होता । 

छठे पद-दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हुए इस समय अनुचितार्थ पद की 
व्याख्या के साथ दोष लक्षण बतलाया जाता है-- 


(६) अञुचितार्थं यथा-- 

(-६-अनुचिताथंमिति ) जिस पद का अर्थ विवक्षित ( कथन योग्य ) अथं 
का तिरस्कार करनेवाले धर्म का व्यंजक ( प्रकट करनेवाला ) ही वह अनुचितार्थे 
दोष है । उदाहरण जैसे-- 

तपस्विभियौ सुचिरेण ळम्यते प्रयत्नतः सस्त्रिभिरिष्यते च या । 
प्रयान्ति तामाशु गति यशस्विनो रणाश्वमेधै पशुतामुपागता; ॥१४६॥ 

( तपस्विभिरिति ) जो गति तपस्वियों द्वारा अत्यधिक समय में पाई जाती 
है-अर्थात्‌ जो तपस्वियों को भी अत्यन्त कष्ट से प्रास होती है, तथा जो गति 
याजञिकों द्वारा अत्यन्त प्रयत्नों से चाही जाती है--अर्थात्‌ कालान्तर में होने के 
कारण उन्हें भी जो प्रास नहीं होती । - उसी गति को संग्रामरूप अश्वमेध यज्ञ में 
पशुता को प्राप्त होनेवाले ( मरनेवाले ) अतएव यशस्वी वह व्यक्ति शीघ्र ही 
पा लेते हैं।। १४६॥ न 

अन्न पशुपदं कातरतामभिव्यनक्ती व्यज्ुचितार्थम्‌ । 

( अत्र पशुपदमिति ) यहां वर्णनीय व्यक्ति की शुरता का प्रतिपादन करना 
अभीष्ट है, परन्तु उसके लिये प्रयुक्त हुआ “पशु” पद उसकी कायरता को ही प्रकट 
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करता है, शुरता को नहीं; अतः अनुचितार्थ दोष है। विरुद्धमतिकृत्‌ दोष अन्य 
सद की सहायता से अनुचित अर्थ प्रकट करता है किन्तु यह अपने पद से ही 
अनुचित अर्थ प्रकट करता है, यही इनका परस्पर भेद है । विवक्षित-अर्थ का 
तिरस्कार करनेवाले अथं का उपस्थित किया जाना ही इसका दूषकता वीज है। 
कुछ विद्वान्‌ इसे नित्यदोष बतलाते हैं, परन्तु इसका नित्यदोप वतलाया जाना 

विचारणीय है। 

सातवे पददोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हुए इस समय निरर्थक पद की 
व्याख्या के साथ दोष का लक्षण वतलाया जाता है-- 

(७) निरर्थकं पादपूरणमात्रप्रयोजनं चादिपदम्‌। यथा-- 

( ७-निरर्थेकमिति ) जो 'च हि! आदि पद छन्द की अक्षरसम्बन्धनीन्पूनता 
की मूर्ति के लिये ग्रहण किये जायं अर्थात्‌ जिनका एकमात्र प्रयोजन केवल पाद 
पूर्ति मात्र ही हो वहाँ निरर्थक नामक दोष होता है । उदाहरण जैसे -- 

उत्फुइळकमळकेसरपरागगौरद्ुते | मम दि गौरि ।। 
अभिवाञ्छितं प्रसिद्धयतु भगवति ! युष्मत्प्रसादेन ॥ १४७॥ 

यह श्लोक हषंदेव कृत नागानन्द नाटक के प्रथम अङ्क में मलयवती नायिका 
कृत गौरी की स्तुतिरूप गान में प्रयुक्त हुआ है-- न 

( उल्फूल्लकमलेति ) खिले हुए कमल के केशरों में संलग्न पराग के समान 
गौर वर्ण कान्तिवाली हे सकल ऐश्वयंसम्पन्न भगवती पार्वती ! आपकी कृपा से 
मेरा मनोरथ सफल हो । आर्याछन्द है ॥ १४७ ॥ - 

` अन्न हि शब्द्‌ः। 

( अत्र हि शब्द: इति ) यहाँ 'हि' पद के अर्थ की विवक्षा न होने के कारण 
उसका प्रयोग किया जाना निरर्थक है, तथा निरर्थक पद का प्रयोग करनेवाले 
व्यक्ति के ज्य के ह 7 व्यक्तियों का विमुख होना या उसके प्रयोजन के 
अनुसधान भे व्यग्र होना ही इसका दूषकत 2 क पट 
आदि का निर्वाह करने स प्रयुक्त हुए ॥ हे म पदि पचे र यमक 

हाकी इए ही तो वहाँ यह दोष नहीं माना जाता । 

| उदाहरण द्वारा बतलाते हुए इस समय अवाचक-पद की 
- व्याख्या के साथ उस दोष का लक्षण वतलाया जाता है-- 
(८) अवाचक यथा-- र 
नि ( ८-अवाचकमिति ) जब पद किसी भी स्थान पर विवक्षित धमे विशिष्ट 
धर्मी का वाचक न हो अर्थात्‌ जब पद कहीं भी वर्णन योग्य ` 
वर्णन योग्य विशेष्य का योग्य विशेषणों से युक्त 
कयन न कर सके तो अवाचक नामका दोष होता है । 
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इस प्रकार का विशिष्ट विरह अर्थात्‌ पद द्वारा विशेष्य-विशेषण एवं दोनों के कथन 
का अभाव तीन प्रकार से होता है। प्रथम वह जहां विशेष्य में शक्ति रहते हुए 
विशेषण में शक्तिका अभाव हो। दूसरा वह जहां विशेषण में शक्ति रहते हुए 
विशेष्य में शक्ति का अभाव हो। तीसरा वह जहाँ विशेष्य-विशेषण दोनों में शक्ति 
का अभाव हो, इन तीनों में प्रथम जहां विशेष्य में शक्ति रहते हुए विशेषण में शक्ति 
का अभाव हो, दो प्रकार का है। प्रथम वह जो 'प्रकृति-प्रत्यय के सम्वन्ध की 
अपेक्षा रखता हो तथा दूसरा वह जो उनके सम्बन्ध की अपेक्षा न रखता हो, इन 
दोनों में प्रथम ( जो सम्वन्ध की अपेक्षा रखता हो ).को उदाहरण द्वारा. नीचे 
बतलाया जात है। 


किरातार्जुनीय काव्य के प्रथम सरे में दुर्योधन के साथ युद्ध करने के जिये 
युधिष्ठिर को प्रेरित करनेवाली द्रौपदी की उक्ति-- 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति घद्दयाः स्वयमेव देहिनः। 
अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातद्दर्देन न विद्विषादरः ॥१४८॥ 
( अवन्ध्यकोपस्येति ) सफल क्रोधवाले वीर व्यक्ति के तथा दूसरों की दरिद्रता 
“रूप आपत्ति को विनष्ट करनेवाले उदार व्यक्ति के शत्रु और मित्र सभी जन 
अथ और लोभ से आक्रान्त होकर स्वयं ही वशवर्ती हो जाते हैं। किन्तु सफल 
क्रोध से शुन्य आप जैसे अधिक द्वेष करनेवाले शत्रु से भी शत्रु को कोई भय नहीं 
होता तथा स्नेह करनेवाले मित्र किन्तु दानशुस्य आप जैसे अनुदार व्यक्ति से 
किसी मित्र का कुछ आदर नहीं होता ॥ १४८ ॥ । 


अन्न जन्तुपदमदातर्यथ विवक्षितन्तत्र च नाभिधायकम । ५ 
यहां भय और आदर के अभाव कथन द्वारा प्रकारान्तर से वशर्वात्तता का 


` अभाव ही बतलाया गया है । यहाँ पूर्वार्धे में कवि के लिये दरिद्रता रूप आपत्ति के 


विनाशक के रूप में उदारता विवक्षित है, अर्थात्‌ उसे यहाँ उदारता का वणेन 
अभीष्ट है, इसलिये उत्तरार्धे में उसकी प्रतिकूलता को प्रदर्शित करनेवाले 'जन्तु पद 
का अनुदार अथे में प्रयोग किया है । "जायते इति जन्तु' (=जो जन्मः ले वह जन्तु) इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार प्रक्तिःप्रत्यय के इस सम्बन्ध की अपेक्षा से 'जन्तु पद विशेष्य 
रूप से अदाता-अर्थे के कथन में समर्थे भी है, क्योंकि जन्म लेनेवाला प्रत्येकस्य क्ति 
दाता या अदाता हो ही सकता है, परन्तु वह शक्ति विवक्षित अदाता रूप विशेषण 
के कारण नहीं है, इसलिये यह भ्रकृतिःप्रत्यय सम्बन्ध सापेदय विशेष में शक्ति | 
रहते हुए विशेषण में शक्ति के अभाव वाले अवाचक दोष का परत भेद है डा. क 
समर्थ दोष में ( जिस किसी पद की सहायता से ) सामध्यंहीन पद में भी | 
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शक्ति स्वीकार की गई है, किन्तु यहां किसी भी दशा में पद में अपने अर्थ-कथन 
की शक्ति स्वीकार नहीं की गई | यही इन दोनों का परस्पर भेद है । 


यथा वा— 
( यथावेति ) सम्वन्ध की अपेक्षा न रखनेवाले द्वितीय पद का उदाहरण जैसे -- 


हा धिक्‌ सा किळ तामसी शशिमुखी दष्टा मया यत्न सा 
तद्विच्छिद्रुजाऽन्धकारितमिदं दग्धं दिन कल्पितम्‌ । 

कि कुर्मः कुळे सदैव विधुरो धाता न चेत्तत्कथं 
ताहग्यामवतीमयो भवति मे नो जीवछोको5घुना ॥ १४९ ॥ 


रात के समय स्वप्न में उर्वशी को देखनेवाले पुरूरवा की उक्ति-- 


( हा धिक्‌ सा किल इति ) हाय धिक्कार है, जिस रात मैंने अनिर्वचनीय 
सुन्दरता के गुणों से युक्त चन्द्रमुखी उस उवंशी को देखा था, विधाता ने उसे पदार्थो 
का साक्षात्कार न होने देनेवाली अन्धकारपुर्ण रात्रि बना दिया था । चन्द्रमा 
की ( मुखचन्द्र की ) उपस्थिति में पदार्थों के दर्शन की योग्यता रहते हुए उसमें 
अन्धकारपूर्ण रात्रि का व्यवहार किया जाना असंभव है। किन्तु उसके वियोग 
के दुख से अन्धकारपूणं, अतएव दुःखद होने के कारण निन्दनीय, अनुभव में 
भानेवाले इस समय रूप पदार्थ को उसने दिन ( प्रकाशमय) बना दिया है। 
(विषयों का प्रत्यक्ष न करानेवाले समय का विधाता द्वारा प्रकाशमय बनाया 
जाना भी अनुचित है) इस प्रकार के अनुचित कार्यं करनेवाले विधाता के प्रति क्या 
किया जाय, वह तो अभिलषित प्रत्येक कार्य में सद। ही प्रतिकूल रहता है। यदि 
वह प्रतिकूल न होता तो मेरे जीवन का यह पुरा समय इस समय उस नायिका 
का साक्षात्कार करानेवाली रात ही क्यों न बन जाता ।। १४६॥ 


अन्न दिनमिति प्रकाशमयमित्यर्थेऽचाचकम्‌ । 


( अत्र दिनमिति ) यहां 'दिनम्‌' यह पद प्रकाशमय 'इस अर्थं में अवाचक है । 
यद्यापि यहां ‘दिनं’ पद प्रकाशमय अर्थ में विवक्षित है, जिसका यहां तामसी पद 
से ज्ञात होनेवाली अन्धकारपूर्णं रात्रि की प्रतिकूलता के प्रदर्शन के लिये प्रयोग 
किया गया है, और वह धर्मी में प्रकृति-प्रत्यय के सम्वन्ध की विना अपेक्षा किये 


रूढि के कारण दिनरूप से सूयं थुक्तकाल के रूप से शक्त भी है, पर प्रकाशमय रूपः 
से नहीं, अतः अवाचक दोष है। _” 


आवाचक-दोष के द्वितीय भेद जो प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध की अपेक्षा न 
रखता हो का उदाहरण जैसे -- ०) 
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छै जलं जलधरे क्षारमयं वेषेति वारिद: । 
इदं वृ हितमश्वानां ककुद्मानेष हेषते ॥ 
यह्‌ वादल समुद्र में खारा जल बरसा रहा है, तथा यह घोड़ों का हेंहनाना 
( हींसना ) है, एवं यह बल डुङ्कार रहा ( हींस रहा.) है । 
यहाँ बादल अर्थ के वाचक 'जलधर पद से समुद्र का, 'वारिद' पद से बादल 
का, हाथियों की गर्जना के वाचक “वृ हित' पद से घोड़ों के हींसने का, तथा घोड़ों 
के हींसने के वाचक 'हेपते' पद से वैल के हु्धारने का वोध होता है। तथा 
“जलधर' पद की यहाँ जल के धारण करनेवाले रूप विशेषण में. ही सामथ्यं है, 
विशेष्य रूप समुद्र अर्थ में नहीं यद्यपि योग-शक्ति वहाँ भी ( विशेषण में भी ) है, 
परन्तु मेघ विषयिणी रूढि के प्रतिबन्ध के कारण व न होने के समान ही है | 
वास्तव में रूढि योग की अपहारक होती है। रूढि के स्थान पर योग का रहना 
असम्भव-सा है । 


यच्चो पसगंसंसगाद्थान्तरगतम्‌। यथा-- 

( यच्चोपसगं संसर्गादिति ) अवाचक्त-दोष का तृतीय भेद भी प्र, परा आदि 
उपसर्गो के संसगं से अर्थान्तर का वाचक और अवाचक भेद से दो प्रकार का है ४ 
जिन से प्रथम भेद को उदाहरण द्वारा वतलाते हैं-- FRE 


जङ्घाकाण्डोरुनाळो नख्रकिरणलसत्केसरालीकरालः - 
प्रत्यग्राळक्तकाभाप्रसरकिसल्यो मञुमञ्जीरभङ्गः। 
भतुंचत्तानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यबापी- _ 
सम्मूताम्भोजशोमां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः। १५० 

यह पद्य बाणभट्टकृत: चण्डीशतक से लिया गया है-- 

( जङ्खाकाण्डोरुनाल इति ) अपने पति भगवान्‌ शंकर के ताल तथा लय का 
आश्रय करनेवाले नृत्त का अनुकरण करते समय भगवती पावती का. कोमल तथा 
सवेप्रथम नृत्य में प्रवृत्त हुआ, एवं वलपुवंक ऊपर की ओर किया गया वह चरण 
सब से अधिक उत्कर्ष शाली है, जो अपने शरीर रूपी स्वच्छ सौन्दर्यं का वापी में 
, उत्पन्न.हुए कमल की शोभा को विशेष रूप से धारण करता है । तथा जद्ञाकाण्ड 
| ही जिसका लम्बा नाल है, अथवा जङ्काकाण्ड और ऊरू ही जिस चरण में महान्‌ 
नाल हैं एवं नखों की किरण रूप सुशोभित केशरों की पंक्ति से जो नतोन्नत है,- 
तथा तत्काल लगाये गये महावर की कान्ति का प्रसार ही जिसके था जिसमे . 
नवीन दल हैं, एवं चरणों के भूषण सुन्दर मंजीर ही जिसके या जिसमें गुञ्जार 
करते हुए भ्रमर है ॥ १५० ॥ ` oo भा 
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यहाँ उपमान घर्म अम्भोज शोभा का दण्डपाद में आरोप किये जाने से 
निदशंना अलंकार है अधिकतर कविकल्पित उपमानों द्वारा भी उपमा की उत्रत्ति 
देखी गई है । यहाँ पर उसके उपपादक जङ्ाकाण्ड आदि चार रूपक हैं जैसा कि 
उद्योतचरिद्रका आदि से स्पष्ट है। स्रग्धरा छन्द है, लक्षण पहले बतलाया जा 
चुका है। 
अन्न दधदित्य्थ विद्धदिति । 

(अत्र दधदित्य्थे इति ) यहाँ 'दघाति' क्रिया की घारण-अर्थ में शक्ति रूप 
सामथ्यं होते हुए भी 'वि' इस उपसगं द्वारा करण अर्थ में शक्ति नियन्त्रित कर दी 
गई है, अतः “विदधेत्‌? पद धारण अर्थ का अवाचक है । इसीलिये यहाँ अवाचक 
दोष है, असमर्थ दोष नहीं । असमर्थ-दोष में घमं-ध्मी दोनों में ही शक्ति का अभाव 
रहता है, किन्तु अवाचक दोष में केवल घमं में ही शक्तिं का अभाव होता है, यही 
इन दोनों का परस्पर भेद है। विवक्षित अथं की अनुपस्थिति हो यहाँ दूषकता 
'बीज है, तथा यह नित्य दोष है । 

नवें पददोष को उदाहरण द्वारा वतलाते हुए इस समय त्रिधा शब्द की 
व्याख्या की जाती है-- 

_ (९) त्रिधेति ब्रीडा्ञ॒गुप्लाऽमज्ञलव्यञ्जकत्वाद्‌ । यथा--. 

( €-त्रिधेति ब्रीडाजुगुप्सेति ) सभ्यजनों को अपनी ओर आकर्षित करने में 
असमर्थे अश्लील दोष लज्जा, घृणा और अमङ्गल का व्यञ्जक होने के कारण तीन 
प्रकार का माना गया है | जेसे- २. 

लज्जा की व्यक्ति में प्रकृत अर्थ में अन्य अरं का सम्वन्ध रखनेवाले अश्लील 
दोष का उदाहरण-- 

साधनं सुमहद्यस्य यन्नान्यस्य विलोक्यते । 
तस्य धौशालिनः कोऽन्यः सद्देतारालितां श्रवम्‌ ॥ १५१॥ 

( साधनं सुमहृदिति ) जिस राजा का ऐसा विसाल साधन ( सेना या लिंग )- 
हैं जैसा किसी अन्य राजा का दिखलाई नहीं देता । उस ( शत्रुपराजय विषयक 
'एवं सुरतविषयक ) बुद्धिमान्‌ एवं नीतिकुशल राजा की क्रोध से (काम वेग से) - 
ऐसी टेढ़ी की गई भोहों को (नायिका के अतिरिक्त) दूसरा कौन सह 
सकता है ॥ १५१ ॥ 

यहाँ सेन्याथंक साधन शब्द का पुरुष लिंग का व्यंजक होना ही अर्थान्तर है, 
जो प्रकृत अर्थ से सम्बन्धित है । इस प्रकार यहाँ सैन्याथंक साधन शब्द पुरुष लिङ्ग 
रूप अर्थान्तर उपस्थापक होने के कारण जज्जादायी है, अतः अश्लील, दोष है । 
अश्लील अर्थं की उपस्थिति से श्रोताओं का विमुष होना इसका दूषकता बीज है। 
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शिवलिङ्ग, सुभगा, भगिनी, ब्रह्माण्ड आदि .शब्दों का विवक्षित अर्थ प्रसिद्ध है, 
अतः उनसे अश्लील अर्थ की उपस्थिनि नहीं होती इसलिये उन्हें दुष्ट नहीं कहा 
जा सकता । - 

जुगुप्सा ( घृणा ) के व्यक्त होने में जुगुप्सा ( घृणा ) व्यञ्जक अथं का स्मरण 
मात्र ही कारण है इसे उदाहरण द्वारा बतलाते हुँ— | 


लौलातामरसाइतो 5न्यवनितानिःशङ्कद्‌ छाधरः 
` कश्चित्केसरदूषितेक्षण इव व्यामील्य नेत्रे स्थितः । 
मुग्धा कुड्मलिताननेन ददती वायुं स्थिता तत्र खा 
रन्त्या धूत्तंतयाऽथ वा नतिसुते तेनानिशं चुम्बिता ॥ १५२॥ 

( लीलातामरसेति ) अन्य स्त्री द्वारा नि:शंक रूप से काटे गये अधर ( निचले 
होठ ) वाला या अन्य स्त्री का निःशंक रूप से अधर ( निचला होठ ) काटनेवाला 
अत एव अपनी या उस अन्य स्त्री द्वारा अधिक क्रोध के कारण लीला-कमल से 
मारा गया वह विलासी नायक लीला-कमल के पराग से पीडित चेत्रवाले को. 9 
तरह नेत्रों को वन्द करके बैठ गया । उसकी धूतेता को न जाननेवाली भोली वह. : 
नायिका भी कली के आकार में गोल किये गये मुख से उसकी आँखों के पूरकः 
मारती हुई वहाँ बैठ गई। अनन्तर उस नायक ने आन्ति अथवा घूतंता से. बिना' 
उस मानिनी नामिका के आगे विनम्र हुए ही उसका बहुत देर तक चुम्बन. 
किया ॥ १५२ ॥ 

यहां इव शब्द के प्रयोग से आखों का कपट से बन्द किया जाना ध्वनित होता" 
है। मुख की हवा से नेत्रों की पीड़ा दूर होती है यह भाव है। मानिनी नायिकाः 
का' क्रोध दूर हो गया है, नायक की यह भ्रान्ति, तथा क्रोध दूर न होने पर भी मैं 
इसका चुम्बन करू यह उसकी धूतंता है । वायु शब्द अपान वायु का स्मारक होने 
के कारण घुणा व्यंजक है, अतः अश्लील दोष है । 

अमङ्गलव्यंजक अश्लील का उदाहरण, जेसे-- _ 

सुडुपवनविभिन्नो मत्प्रियाया विनाशाद्‌ ` 
घनरुचिरकलापो निःखपत्नोऽद्य जातः ।. 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे खुकेश्याः 
सति कुसुमसनाथे क॑ हरेदेष बद्दी ॥ १५३॥ 
विक्रमोवेशी नाटक के चतुर्थ अङ्क में उबेशी से वियुक्त पुरूरवा की उक्ति 
( मुदुपवनविभिन्न इति ) मन्द वायु द्वारा बिखेरी गयी घनी और सुन्दर मोर 
: की पूछ मेरी. प्रिया उवंशी की अनुपस्थिति से आज इस प्रिया. शून्य जगद्‌ सें 
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शत्रुरूप सदृश वस्तु से रहित हो गई । रति के समय खुली गोठ वाले सुन्दर केश 
वाली उवंशी के फूलों से गुथे केशपाश के न रहने पर मोर किस व्यक्ति को अपनी 
ओर आकर्षित करता । अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर उस केश के रहने पर कोई भी 
व्यक्ति इस मोर की पूछ की सुन्दरता की ओर आकृष्ट नहीं होता, यह भाव है । 
मालिनी छन्द है ॥ १५३ ॥ पृ 
विनाश शब्द का अविवक्षित मरण रूप अर्थ अमङ्गल का व्यञ्जक है अतः 
यहाँ अमङ्गल व्यंजक अश्लील दोष है । अनुभव सिद्ध रस के अपकर्षक अश्लील 
अर्थ का उपस्थित होना इसका दूषकता वीज है। काव्य के नीरस होने पर 
चमत्कार का अपकर्ष इसका दूषकता बीज माना जा सकता है। या अश्लील अर्थ 
-की उपस्थिति से श्रोता का विमुख होना भी इसका दूषकता वीज बतज्ञाया जा 
-सकता है । वैदिक-विद्वानों के समुदाय में चांडाल के प्रवेश की भाँति असम्भव 
अर्थं का उपस्थित होना अत्यधिक विरसता का उत्पादक है । किन्तु उदाहरण ३०४ 
की तरह जहाँ शान्त-रस की कथा चल रही हो वहाँ शान्तिका पोषक होने के 
न्कारण इस प्रकार के अर्थ का उपस्थित होना दोषावह नही माना जा सकता । 
“उदाहरण ३०५ की तरह जहाँ भावी अमङ्गल की सूचना दी जा रही हो, तथा 
- उदाहरण ३०३ की तरह जहाँ काम-्शास्त्र सम्बन्धी वर्णेन किया जा रहा हो 
“किसी प्रकार की विमुखता पैदा न करने के कारण यह दोष नहीं माना जा 
“सकता, इसी प्रकार शिवलिङ्ग, सुभगा, भगिनी, ब्रह्माण्ड आदि शब्दों में भी 
असभ्य-अर्थ का उपस्थापक न होने के कारण यह दोष नहीं माना जाता । 
पषु साधन-वायु-विनाशशब्दाः बीडादिव्यञ्ञकाः । 
( एषु साधनवायुविनाशेति ) ऊपर बतलाये गये तीनों उदाहरणों में साधनः 
“वायु-विनाश शब्द क्रमशः लज्जा, घृणा और अमङ्गल के व्यंजक हैं । 'प्रथम 'साधनं 
सुमहद्‌ में पुरुष लिङ्ग का बोधक साधक शब्द लज्जा का व्यंजक, द्वितीय 'लीला 
तामरसाहतः' में अपान वायु का स्मारक वायु शब्द घृणा का व्यंजक तथा तृतीय 
“मृदुपवनविभिन्नः' में मरण रूप अपशकुन का उपस्थापक विनाश शब्द अमङ्गल 
का व्यंजक है । _ : 
इसमें पद-दोष कोः उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 
(१०) सन्दिग्धं यथा-- | 
` ( १०-संदिग्धमिति ) तात्पयं विषयक संदेह के 
*करनेवाला संदिग्ध दोष होता है । पन च को सिर 
आठिङ्ितस्तत्र भवान्‌ सम्पराये जयश्रिया । 
आशीःपरम्परां चन्द्यां कर्ण इत्वा कृपां कुरु॥ १५४ ॥ 
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( आलिङ्गितस्तत्रभवानिति ) युद्ध में विजयलक्ष्मी द्वारा आश्रित ( विजय 
पानेवाले ) आप वन्दनीय आशीर्वादों की परम्परा को सुनकर मुझ शत्रु पर 
अथवा वलपूर्वंक वन्दी वनाई मुझ 'राजमहिला पर कृपा करिये॥ १५४॥ 

अत्र चन्दा कि हठद्ृतमदिलायां कि वा नमस्यामिति सन्देहः । 

(अत्र वन्द्यामिति ) यहाँ बन्द्यां पद में 'व' और 'व' के अभेद ज्ञान के कारण \ 
वलंपूर्वंक वन्दी वनाई गई कोई राजमहिला या वन्दनीय आशीर्वादों की परम्परा 
इन दो अथो में वक्ता का तात्पर्यं किस अथे में है, यह संदेह ही रहता है। किसी 
भी अर्थे में साधक-वाधक प्रमाणों के न रहने से उसे यह निश्चय नहीं हो पाता कि 
यह 'वन्द्यां' पद बन्दी शब्द की ससमी विभक्ति का है अथवा 'वन्द्या' शब्द की 
द्वितीया विभक्ति का । उद्देश्य के निश्चय का न होना इसका दूषकता वीज हू। 
इसलिये जहाँ संदेह ही वक्ता का उद्देश्य है, वहाँ तयो जहाँ वाच्य आदि की महिमा 
से अथवा प्रकरण आदि के वश से निश्चय हो जाता है वहाँ यह दोष नहीं माना 
जा सकता । 

ग्यारहवें पददोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हुए अप्रतीत पद की व्याख्या 
की जाती है-- Ig 

( ११ ) अप्रतीतं यत्केवळे शास्त्रे पसिद्धम्‌ । यथा-- 

( ११-अप्रतीतमिति ). व्याकरण-कोश आदि से अतिरिक्त किसी एक ही 
शास्त्र में प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग किया जाना अप्रतीत दोष है । जैसे 

सम्यरज्ञानमद्दाज्योतिदेलिताशयताज्ुषः । 
विधीयमानमप्येतन्न भवेत्कमं बन्धनम्‌ १५५ ॥ 

( पम्यञ्ज्ञानमहाज्योतिरिति ) समस्त अज्ञान के निवारक सब पदार्थों के 
प्रकाशक और मोक्ष के जनक तत्वज्ञान रूप महाप्रक्राश से जिस व्यक्ति के मिथ्या 
ज्ञान से उत्पन्न संस्कार विशेष विनष्ट हो चुके हैं उसके द्वारा अपने हाथ-पावों से 
निषिद्ध कर्मों का किया जाना भी बन्धन में डालनेवालां नहीं होता ॥ १५५॥ 

अत्राशयशब्दो वासनापर्यायो योगशाखादावेव प्रयुक्तः । 

( अत्राशयशब्द इति ) यहाँ आशय शब्द का अर्थ वासना है और वासना 

जस्म-मरण का कारण मिथ्या ज्ञानजन्य एक, संस्कार विशेष है । इस अर्थ वाला 
आशय शब्द 'म्लेशक्मेविपाकाशमैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वर: आदि पतञ्जलि 
के सूत्रानुसार योगशास्त्र में ही प्रयुक्त और प्रसिद्ध है अन्यत्र नहीं । 

'शास्त्रादौ' में आदि पद के प्रयोग से तत्तत्‌ शास्त्रों में प्रसिद्ध अन्य 
उदाहरण भी जानने चाहिये । उस शान्स्त्र के न जानने वाले के लिये उस अर्थे का 


Ea 
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ज्ञान न होना ही इसका दूंषकता बीज है । इसीलिये जहां उस शास्त्र के ज्ञाता 
को बतलाया जारहा हो या स्वयं ही उसका परामर्श किया जारहा हो वहाँ यह 
दोष नहीं होता, किन्तु व्युत्पत्ति का सूचक होने के कारण उलटे गुण हो जाता है। 
असमर्थ दोष में सम्बन्धित किसी अन्प्र पद की सहायता के विना अपने अर्थ की 
उपस्थिति नहीं होती, किन्तु यहां उस शास्त्र के अभिज्ञ-अनभिज्ञ “सभी के लिये 
उस मर्थ की उपस्थिति नहीं होती, यही इन दोनों का परस्पर भेद है। 


वारहवें पद-दोष को उदाहरण द्वारा वतलाते हुए ग्राम्यपद की व्याख्या की 
जाती है--. | 
( १२ ) ग्राम्यं यत्केचळे ळोके स्थितम्‌। यथा 
( १२-प्राम्यं यत्केवले इति ) ग्राम में पैदा होनेवाले अविदग्ध, असभ्य या 
पामर लोगों द्वारा प्रयुक्त हुआ जो शब्द केवल लोक में ही व्यवहृत होता हो 
शास्त्र में नहीं, वह ग्राम्य है। अर्थात्‌ जो शब्द जिस स्थान पर वहां के विदग्ध 
अविर सभी लोगों द्वारा जिस नाम से व्यवहूत हो उसका उसी तरह प्रयोग किया 
जाना वहां के लोगों के लिये ग्राम्य है । जैसे-- 
राकाविभावरीकान्तसंक्राम्तद्युति ते सुलम्‌। 
तपंनीयशिल्लाशो भा कटिश्च दरते मनः ॥ १५६॥` 
( राकाविभावरीति ) जिसमें पुणिमा की रात्रि के पति पूर्ण चन्द्र की कान्ति | 
प्रतिविम्बित हो रही ( झलक रही ) है वैसा तुम्हारा मुख और सुवर्ण की शिला 


के समान शोभावाली तुम्हारी कटि ( नितम्ब ) मेरे मन को हर रही है ॥१५६॥ 
अन्न कडिरिति। ` हि 
(अत्र कटिरिति ) विदग्ध ( चतुर ) लोगों द्वारा श्रोणी, नितम्ब आदि शब्दों 
का ही प्रयोग किया जाता है, यहां अविदरधों द्वारा प्रयोग योग्य कटि शब्द का 
` प्रयोग किया जाना ग्राम्य दोष है । ग्राम्य शब्द के प्रयोग से वक्ता की अविदग्धता 
प्रकट होती है, अतः ऐसे शब्द के श्रवण से श्रोता का विमुख होना इसका दूषकता 
बीज है । मापामर सवं लोकप्रसिद्ध पद का प्रयोग ग्राम्य दोष है, तथा शास्त्र से 
सिद्ध होते हुए भी कवियों द्वारा अप्रयुक्त का प्रयोग अप्रयुक्त दोष है, यही इन दोनों 
का परस्पर भेद है। विदूषक आदि जैसे अधमवक्ता होने पर यह दोष नहीं माना: 
जाता, उन-शब्दों का प्रयोग वहाँ उसी रूप में उचित है, अतः विरसता की भी 
कोई बात नहीं है । 


` « तेरहवें पद-दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हुए नेयाये पद की व्याख्या की 
_ जाती है-- 
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( १३ ) नेयाथेम्‌्-- 

( १३-नेयार्थमिति ) जहाँ न्याय का परित्यागकर कवि की स्वेच्छा से किसी - 
अर्थ की कल्पना की जाय अर्थात्‌ रूढि और प्रयोजन के विना जहाँ शक्य-सम्बन्ध 
मात्र से अशवय-अर्थ की उपस्थिति कराई जाय वहाँ नेयार्थं नामका दोष होता है ! 

“निरूढा लक्षणाः काश्चित्सामथ्याद्मिधानवत्‌। 
क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्काग्िक्षेव त्वशक्तितः ॥” 


इति यन्चिषिद्ध ला्षणिकम्‌। यथा 


( निरूढा लक्षणा इति ) शक्तियुक्त प्रसिद्धि से या शब्द स्वभाव से 'शुक्लो 
घट: आदि उदाहरणों की भाँति शुक्लत्व गुण विशिष्ट घट में कुछ अनादि 
प्रसिद्ध लक्षणाएँ होती हैं, तथा कुछ लक्षणाएँ 'गंगायां घोष? की तरह शैत्य 
पावनत्व विशिष्ट तट में प्रयोजन के कारण की जाती है। एवं; कुछ लक्षणा 
रूपो घट: आदि की तरह रूढि-प्रयोजन में से किसी एक भी प्रकार की सामथ्यं 
न होने के कारण नहीं की जाती । 


शरत्काळससुछासिपू्णिमाशवरीप्रियम्‌ । 
करोति ते सुखं तन्वि चपेडापातनातिथिम्‌॥ १५७॥ 
( शरदिति ) हे कोमलाङ्गि ! तुम्हारा मुख शरद्‌ ऋतु में पूर्ण विकसित 
.पूणिमा की रात के प्रिय चन्द्रमा को तमाचा मारने का पात्र बनाता है ॥ १५७ ॥ 
अन्न चपेडापातनेन निजितत्वं ळक्ष्यते । ड 
(अत्र चपेटेति ) यहां ‘तमाचा मारने का पात्र बनता है” इस मुख्य-अर्थ का 
वाध होने से “चपेटा पातनातिथि' पद लक्षण द्वारा जीतने अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, 
किन्तु वह अर्थं रूढि-प्रयोजन से किसी एक भी कारण के न होने के कारण नेयाथं 
है लक्षणा से होने वाले ज्ञान में रूढि-प्रयोजन में से किसी एक का. ज्ञान होना 
अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु उन दोनों में से किसी एक का भी ज्ञान नहीं है, अत 
शक्ति के न होने से अथं की अनुपस्थिति ही इसका दूषकता बीज है । अप्रयुक्त 
दोष में कोष-व्याकरणादि से संमत भी कवियों द्वारा अप्रयुक्त पद का प्रयोग होता 
हे, किन्तु यहाँ अशक्त: शब्द का शक्य से अतिरिक्त अर्थं कल्पित किया जाता है। 
यही इन दोनों का परस्पर भेद है । : 
अब अथ भवेत्‌ क्लिष्टम्‌’ इस कारिकांश की व्याख्या की जाती है-- 
अथ समासगतमेव दुष्टमिति सम्बन्ध; । अन्यत्केवळं खमाखगतं च। 
( अथ समासगतमिति )- क्लिष्ट आदि तीनों पद-दोष किसी अत्य-पद के संपक 
९९ का० प्र० 
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से होते है । अर्थात्‌ दो पदों के परस्पर समास से दोनों का एक पद निष्पन्न होने : 
पर ही उन्हें पद-दोष माना जाता है, समास के अभाव में वे भी वाक्य दोष ही 
कहे जाते हैं, किन्तु अन्य श्रुतिकट्‌ आदि चाहे असमासगत हों चाहे समासगत 
दोनों अवस्थाओं में पद-दोष ही माने जाते हैं । 
चौदहवेँ पद-दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हुए क्लिष्ट पद की व्याख्या 


की जाती है-- 


(१४) क्लिष्टं यतोच्थेप्रतिपत्तिव्यंवद्दिता । यथा-- 
( १४-ल्किष्टं यत इति ) जिससे अपने विवक्षित अथं की प्रतीति में विलम्ब 
हो, अर्थात्‌ आकांक्षा आसत्ति और तात्पय॑-ज्ञान रूप कारण के विलम्बसे जो 
` अपने भर्थे का बोध विलम्ब से कराता हो उसे क्लिष्ट दोष कहते हैं । 


अ्रिलोचनसम्मूतज्योतिरुदूगमभासिभिः । 
सहश शोमते5त्यथ भूपाल ! तच चेष्टितम्‌ १५८॥ 


( अत्रि लोचनसंभूत इति ) हे राजन! आप का यश अत्रि ऋषि के नेत्र 
से उत्पन्न हुए चन्द्रमा के उदय से खिलकर सुशोभित होनेवाले कुमुदों के समान 
अत्यधिक सुशोभित हो रहा है ॥ १५८ ॥ ` 


अभाऽञिळोचनसम्भूतस्य चन्द्रस्य ज्योतिरुदूगमेन भासिभिः कुमुदै- 
रित्यथः । 

( धन्रात्रिल्लोचनेति ) यहाँ अत्रिमुनि के लोचन से उत्पन्न हुए चन्द्र की ज्योति 
के उदय से विकसित होनेवाले कुमुदों के समान आदि अर्थ जानना चाहिये । यद्यपि 
'अत्रिलोचनसंभूतज्योति' आदि में सामान्य रूप से अन्वय बोध में कोई विलम्ब नहीं 
होता, पर इसके द्वारा बिशेष रूप से विवक्षित चन्द्र-अर्थं की उपस्थित शीघ्र नहीं 
होती । इसी प्रकार 'ज्योतिरूदृगमभासिशिः' .चन्द्रोदय से भासित होनेवाले पद से 
भी कुमुद-अथं की उपस्थिति बिम्लव से होती है । चन्द्रोदय से अन्य पुष्प भी 
कुमुदों की भाँति ही विकसित होते हैं। इन अर्थो की उपस्थिति व्यवधान से होने 
के कारण ही यहाँ क्लिष्ट-दोष है । विवक्षित विशिष्ट-अर्थ की प्रतीति में विलम्ब 
होना इसका दूषकता बीज है। प्रहेलिका और यमक आदि में चित्र-काव्य का 
निर्माण ही कवि का लक्ष्य होता है, अतः वहाँ अथे प्रतीति में विलम्ब होना उसके 
लिये अभीष्ट रहता है, इसलिये वहाँ यह दोष नहीं माना जाता । 


'पन्द्रहवें पद-दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हुए इस समय 'अविमृष्ट 
विधेयांश' पद की व्याख्या की जाती है -.. 
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.सत्तम उल्लासः -२९१ 

( १५) अविसृष्टः प्राधान्येनानिर्दिशे विधेयांशो यत्र तत्‌ । यथा-- ` 

( १५-अविमृष्ट इति ) जहाँ वाक्यार्थं के साध्य विधेयरूप अंश का प्रधान 

रूप से कथन न किया गया हो वहाँ 'अविमृष्ट विधेयांश* नामका दोषं होता है | 
यहाँ पद में विधेय प्रतीति की योग्यता ही प्रधानता है, जो समास में उसके 
-विशेषण न बनने पर ही उद्देश्य प्रतीति के बाद प्रतीत होती है ॥ समास में विशे- 
षण बन जाने के कारण जब वह गोणता में बदल जाती है तो उद्देश्य जैसी ही 

प्रतीत होती है। जो क्रियावान्‌ है, वही विद्वान्‌ है आदि की तरह उद्देश्य और 
विधेय को जब भिन्न-भिन्न पदों द्वारा उपस्थित किया जाता है, तभी अप्राप्त को 
उद्देश्य बनाकर प्राप्त का विधान किया जासंकता है, समास के द्वारा नहीं । इसी- 
जिये “न्यक्कारोह्मयम्‌' आदि उदाहरण में तथा “क्षणमप्यमुक्ता' आदि उदाहरण में 
भी 'अविमृष्टविधेयांश' दोष का यह लक्षण अव्याप्त नहीं होता । वहां भी यह संगत 
हो जाता है । प्रथम उदाहरण में भुजाओं का वुथात्व विधेय है, जो समास में 
पड़. जाने से गौण होजाने के कारण उद्देश्य जैसा प्रतीत होता है, अतः वहाँ विधेय 
प्रतीति की योग्यता वाली प्रधानता न होने से विशिष्ट विरह का अभाव है, तथा 
द्वितीय उदाहरण में नन्‌ की मुक्ता पद के साथ समास-हो जाने से प्रसज्य प्रतिषेध 
नन्‌ का कथन न होने के कारण विशिष्ट विरह का अभाव है । अतः यह दोनों 
भी 'अविमृष्टविधेयांश' दोष के उदाहरण हैं । 

हनुमच्चाटक के आठवें अङ्कु में राम की सेना द्वारा लक्षा के घेर सिये जाने 
पर रावण की उक्ति 

` सूर्ध्नासुद्बत्तङृत्ताचिरळगलगळद्रक्तसंसक्तधारा- 
शौतेशाङिघप्रसादोपनतजयजगञ्ञातमिथ्यामहिम्नाम्‌ । 
केलासो लासनेच्छाव्यतिकरपिशुनो त्सपिद्पाँद चुराणां 
दोष्णां चेषां किमेतत्फलमिद्द नगरीरक्षणे यत्प्रयासः ॥ १५९॥ 

( मूर्ध्नामुद्वृत्तेति ) बड़े गर्वं के साथ अमर्याद रूप से काटे गये कण्ठो से 
धने रूप में अत्यधिक बहनेवाली रक्त की अविच्छिन्न धारा से धोये गये भगवान्‌ 
शंकर के चरणों की कृपा से प्राप्त विजय से जगत्‌ में हुई मिथ्या महिमा वाले 
इत मस्तको का तथा कैलास पर्वत के उखाड़ने की इच्छा के आधिक्य की सूचक, 


` उत्कृटगवं से समर्थ इन भुजाओं का क्या यही फल है, जो कि में इस लंका की 


रक्षा करने में भी असमर्थ हुं ॥ १५६ ॥ 
अन्न मिथ्यामहिमत्वं नाञुवाद्यम्‌। अपि तु विधेयस्‌। 
` (अत्र मिथ्यामहिमत्वमिति ) यहाँ ( सामान्य ) नगरी की रक्षा में भी जो 
( मुझे ) प्रयास हो रहा है उससे मेरे मस्तकों की महिमा मिथ्या है, अप्राप्त होने 
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के कारण मस्तकों में यह मिथ्यात्व ही विधेय है, अनुवाद नहीं 1 यदि यही 
मिथ्यात्व प्राप्त होता तो नगरी रक्षण में होनेवाले प्रयास के फल होने में आक्षेपका | 
सम्भव नहीं होता, तथा इसीलिये इसका “भुजाओं का क्या यही फल है से सम्बन्ध | 
न होता । यहाँ 'मिथ्या' पद अन्य पदार्थं प्रधान बहुब्रीहि समास में पड़जाने के 
कारण गौण होगया है विशेषण की प्रधानता रहने पर समास का कोई अनु- 
शासन नहीं होता, उद्देश्य और विधेय को भिन्न-भिन्न पदों द्वारा उपस्थित किये 
जाने पर ही प्रास को उद्देश्य वताकर अप्रा का विधान किया जाता है। किन्तु 
समास होनेपर उनको पृथक्‌-पृथक्‌ पदों से उपस्थित नहीं किया जा सकता और 
पृथक्‌ पदों से उपस्थित न होने पर वैसी व्युत्पत्ति संभव नहीँ। _ छै 
छन्द की तीन पङ्क्तियों में वाणत-विशेषणों वाले मस्तक और भुजाओं का 
सामान्य नगरी की रक्षा में भी प्रयास होना रूप फल अनुचित है अतः इनकी यह 
महिमा मिथ्या है, कथन से 'मिथ्यात्व' का विधेय बतलाया जाना ही विवक्षित है, 
जो प्रतीत नहीं होता, उद्देश्य और विधेय के पृथक्‌ ( असमस्त ) कथन से ही 
उद्देश्य और विधेय भाव की प्रतीति होती है, समास में एकार्थी भाव स्वीकार कर 
लिये जाने से अन्य पदार्थ से अन्तत रूप में स्वार्थ ( अपने-अथं ) की प्रतीति होने 
के कारण गौण रूप होजाने से विधेयता का निर्वाह न होने से यहां अविमुष्ट 
विधेयांश नामका दोष है । । 
कैलाश पर्वत के द्वारा रावण के विभान का मार्ग रोक लिये जाने के कारण 


उसने उसे कई बार उखाड़ा था यहां इस पौराणिकी कथा का भी अनुसन्धान 
करना चाहिये । 


इस प्रकार बहुव्रीहि समास में अविमृष्टविधेयांश दोष का उदाहरण देकर 
इस समय अन्य समासों में उसका उदाहरण दिया जाता है । 
यथा वा-- 


( यथावेति ) जैसा कि सवंप्रथम कमंधारय समास में अविमृष्टविधेयांश 
दोष का उदाहरण 


सस्ता नितम्बादवरोपयन्ती पुनः पुनः केसेरदामकाञ्चीम्‌ । 

न्यासीङतां स्थानविदा स्मरेण द्विती यमौचीमिच कामुंकस्य ॥१६०॥ 

` ( सतस्तामितिं ) कुमारसंभव काव्य के तृतीय सग में कामदेव की भगवान्‌ 

शंकार के प्रतिः चढ़ाई के समय 'अदृश्यत स्थावरराजकन्या' आदि कुलक से' 
आरम्भ करके इस पद्य में कामदेव की सहायक पार्वती का वर्णेन किया गया है-- 


मेरी अस्त्ररूपा यह पार्वती ही मेरे धनुष की प्रत्य्वा.कै गिरवी ( धरोहर ) 
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रखने का स्थान है इस वात को जाननेवाले, या अपने नष्ट हो जाने पर भी मैं 
इसी के द्वारा भगवान्‌ शिवजी को वश में करूँगा इस बात को जाननेवाले, अथवा 
आश्रय ( आधार के गुणों के प्रकर्ष से ही आश्रय ( आधेय ) के गुणों का प्रकर्ष 
होता है, इसलिये प्रत्यः्वा के गिरवी रखने का यही योग्य स्थान है, इस वात को 
जाननेवाले कामदेव के द्वारा फिर वापिस लेने के लिये धरोहररूप में रक्खी गई 
-धनुष की दूसरी प्रत्यंचा की तरह कमर के पिछले भाग से खिसकनेवाली 
भौलसिरी की मालारूप काः्चीदाम ( करधनी ) को बारबार अपने नितम्ब भाग 
पर ऊपर सरकाती हुई (पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती दिखलाई दी) ॥१६०॥ 


पद्य में प्रयुक्त 'मौर्वी' पद से ही 'कामुंक' पद का सम्बन्ध लब्ध हो रहा है 
फिर 'कामुंक' पद का प्रयोग अपुष्ट है । उपजाति छन्द है । 

यहाँ 'मौर्वी' में द्वितीयत्व की उत्प्रेक्षा करके ही उसका विधान करना चाहिये - 
इसीलिये कहा है-- 

अन्न द्वितीयत्वमात्रमुत्प्रेक्यम्‌ । मोची द्वितीयामिति युक्तः पाठः । 

( अत्र द्वितीयत्वमिति ) यहाँ .द्वितीयत्व मात्र की उत्प्रेक्षा की गई है। 
न्यासीकरण ( धरोहर रखना ) अपनी ही वस्तु का होता है, उसके सदृश किसी 
अन्य वस्तु का नहीं, इसलिये यह उपमा नहीं, किन्तु धरोहर रखने में हेतुप्रेक्षा 
है । “मौर्वीत्व' के अप्रयोजक होने से द्वितीयत्व ही हेतु है । अतः “मात्र पद का 

, प्रयोग विशिष्ट उत्प्रक्षा का निरास करता है । 'द्वितीयत्व' पद कमंधारण समास 
में मौर्वी पद की प्रधानता से गौण हो गया है । इसलिये विधेय का निर्वाह न होने 
के कारण यहां अविमृष्टविधेयांश दोष है । 'मौवीं द्वितीयाम्‌' ऐसा पाठ करने से 
किसी प्रकार की वाधा नहीं, अतः “मौर्वीम्‌ द्वितीयाम्‌ पाठ ही उपयुक्त है। 


बहुत्रीहि समास में ही तद्धित के अर्थ में गौण हुए अन्य पदार्थे में उसके गौण 
भाव को उदाहरण द्वारा दिखलाते हैं । 
कुमारसंभव के पांचवें समे में वट्वेषधारी शिव की पार्वती के प्रति उक्ति 


यथा वा-- - 1 

वपुर्विरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदिते वसु । . 

चरेषु यद्बालस्धगाक्षि | सुग्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि ज्रिळोचने ॥१६१॥ 

( वपुविरूपाक्षेति ) हे बालमृगाक्षि पार्वति ! कन्या के बन्धुओं द्वारा व्याहुने 
वाले बरों में जो कुछ रूप, कुल, धन आदि बातें देखी या ढूंढी जाती हैं उनमें से 
बया कोई एक भी भगवान्‌ शंकर में है ? सर्वप्रथम उनका शरीर सपं, कपाल आदि 
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अमंगल तथा सूर्य-चन्द्र-अग्निह्प तीन भयानक एवं विषम नेत्रो से युक्त है। ` 


अर्थात्‌ समस्त बज्ों में प्रधान नेत्र ही जिसके विरूप एवं विषम हों उसके अन्य अङ्गों 
के सम्बन्ध “में क्या कहा जा सकता है, इसलिये उनके शरीर में सुन्दरता का 
लेश भी नहीं है । दूसरे उनका जन्म अज्ञात है । जब व्यक्ति के जन्म का ही पता 
नहीं तो कुल-गोत्र आदि वात बहुत दूर है । नग्न रहने के कारण उनके धन नहीं है 
यह भी बतला दिया है, यदि उनके समीप धन ही रहता तो वह दिगम्वर ही क्यों 
रहते ? यह भाव है । 'वालमृगाक्षि' इस संवोधन से इस प्रकार की सौन्दर्यंशालिनी 
तेरे द्वारा इस विरूपवर की इच्छा करना अत्यन्त अनुचित है, यह व्यक्त है “कन्या 
रूप चाहती है, माता धन, पिता विद्वत्ता, बन्धु-वान्धव कुल तथा अन्यजन (वराती) 
मिष्टान्न चाहते हैं ।' इस न्याय से ढूंढे जाने योग्य वर के गुणों से भगवान्‌ शंकर में 
समस्त एक साथ भलेही न हों पर उनके समीप तो उनमें से कोई एक भी 
दुष्टिगोचर नहीं होता, इसी अभिप्राय से कवि द्वारा पद्य में “व्यस्तमपि पद का 
प्रयोग किया गया है । वंशस्थ वृत्त है। १६१॥ र 

यहाँ वरों में ढूढने योग्य धमों के पृथक्‌-पृथक्‌ कथन से जन्म में अलक्ष्यता का 
विधान ( बतलाया जाना ) अभिष्ट था जो समास में गौण हो गया है, अतः 
यहाँ अविमृष्टविधेयांश दोष है । 

अन्नालक्षिता जनिरिति वाच्यम्‌ । 


( अत्रालक्षिता जनिरिति ) यहाँ 'अलक्षिताजनि' ( उत्पत्तिज्ञात नहीं है ) 
ऐसा पढ़ना चाहिये । 


यथा वा-- 


( यथाविति ) इस समय नन्‌ समास में अविमृष्ट विधेयांश दोष का उदाहरण 
दिया जाता है, जैसा कि-- 


आनन्द्सिन्धुरतिचापलशालिचित्त- 
संदाननेकसदनं क्षणमप्यमुक्ता । 
या सर्वदैव भवता तढुदन्तचिन्ता 


तान्ति तनोति तव सम्प्रति धिग्‌ घिगस्मान ॥ १६२॥ 
विरक्त, नायक के प्रति नायिका की सखियों की उक्ति-- 


( आनन्देति ) जो हमारी सखी आपके आनन्द का सागर तथा अत्यन्त चंचल 
आपके चित्त को स्थिर करने का एकमात्र कारण एवं आपके द्वारा सदा ही एक 
क्षण के लिये भी नहीं छोड़ी गई थी उसकी बात का सोचना भी इस समय 
आपको श्लाधि कराता है, इसलिये हमें धिक्कार है, धिक्कार है। अर्थात्‌ इस 
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प्रकार के दुख को देखतेवाले हम अत्यधिक .शोचनीय हैं । उपयुक्त दोनों ही रूपक 
तथा नायिका के विशेषण हैं यह जानना चाहिये । वसन्ततिलका छन्द है ॥१६२॥ 


अन्न न सुक्तेति निषेधो विधेयः । 

(अत्र न मुक्तेति) यहां न मुक्ता इस असमस्त नञ्‌ के द्वारा निषेध 
करना चाहिये । समास कर देने से निषेध के गोण हो जाने के कारण उसकी 
विधेयरूप में प्रतीति नहीं होती, इसलिये यहाँ अविमृष्ट विधेयाँश दोष है । 
विवक्षित विधेयता का ज्ञात न होना ही इसका दूषकता बीज है। 


निषेध की प्रधानता में समासाभाव का उदाहरण दृष्टान्त रूप में प्रस्तुत 
किया जाता है। 


यथा— 

( यथेति ) विक्रमोर्वशीय नाटक के चौथे अङ्क में उबंशी के विरह में मेघ 
आदि में निशाचर आदि के भ्रम के अनन्तर विशेष ज्ञान होने पर पुरुरवा की 
उक्ति 

नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न इ्निशाचरः 
खुरघलुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शरासनम्‌। 
अयमपि पृदुधोरासारों न बाणपरम्परा 
कनकनिकषस्निग्धा विद्युत्‌ प्रिया न ममोबंशी ॥ १६३ ॥ 

( नवजलधर इति ) ( आकाश में छाया हुआ ) यह वर्षाकाल का नवीन मेघ. 
है, कवच धारण किये अथवा मारने को तयार अभिमानी निशाचर नहीं । यह. 
दुरतक चढ़ाया हुआ इन्द्र का धनुष है, उस राक्षस का धनुष नहीं । यह भी तेज 
धारा की वर्षा है, वाणों की वर्षा नही तथा यह (सोने के घिसेने की रेखा जेसी 
चमकती हुई विजली है, मेरी प्रिया उवंशी नहीं ॥ १६३ ॥ - 
इत्य) 

( इत्यत्रेति ) यहां चारों ही वाक्यों में ज्ञात होनेवाली 'भवति' क्रिया से 
सम्बन्धित नम्‌ का सामर्थ्यं न होने के कारण दृप्त निशाचर आदि पदों के साथ 
समास नहीं है, इसलिये प्रधानता के कारण नवर्थे निषेध ही विधेय है । अतः यहां 
अविमष्टविधेयांश दोष नहीं । इस प्रकार यहां ज्ञात होनेवाली "भवति' क्रिया 
द्वारा ही निषेध का ज्ञान होता है। 


न त्वसुक्ततानुवादेनान्यदत्न किश्चिद्धिदितम्‌ । 
( न स्वमुक्ततेति ) आगे १६४ संख्बापर प्रयुक्त होनेवाले 'जुगोपात्मानमत्रस्तः 
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२९६ कान्यप्रकाशः 

AAAI SAAAATIANRTAR AAA RE RIAARIAR 
नादि पद्य में 'अत्रस्तस्व' आदि की भाँति 'आनन्दसिन्थु आदि पद्य में अमुक्ता 
स्थान पर पर्युदास नम्‌ होने के कारण अमुक्तत्व को अनुवाद्य इसलिये नहीं कहा 
जा सकता कि यदि इसे अनुवाद्य कहा जाता है तो कुछ विधेय भी अवश्य होना 
चाहिये किन्तु यहां किसी विधेय के न होने के कारण इसे अनुवाद्य भी नही 
कहा जा सकता । 

किसी अन्य विधेय के रहनेपर ही अनुवाद्य हो जाने के कारण पयूदास नञ्‌ 

देखा जाता है अन्यथा नही, इस समय इसी बात को वतलाया जाता हे । 


यथा 
जैसा कि-- 
यह श्लोक रघुवंश महाकाव्य के प्रथम-सर्ग में दिलीप-वर्णन के प्रसंग पर 
आया है-- 
ज्ञुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धममनातुरः । 
अग्नुध्युश्वाद्दे सो$थोनसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥ १६४ ॥ 
( जुगोपात्मातमिति ) उस राजा दिलीप ने निर्भीक होकर अपने शरीर कौ 
रक्षा की, रोग रहित होकर धर्म का सेवत. किया । निर्लोभ होकर धन को 
स्वीकार किया तथा अनासक्त होकर सुख का अनुभव किया ॥ १६४ ॥ 


यहां वास्तव में निर्भीक भी राजा दिलीप ने किसी भयभीत की भाँति सदा ही 
बड़ी अच्छी तरह अपने शरीर की रक्षा की, इत्यादि व्यंग्य है । 

इत्यत्र | 

( इत्यत्रेति ) इस पद्य में पर्युदास में गौण हुआ निषेध अनुवाद्य है विधेय 
नहीं इसीलिये कहा है। | 

अन्रस्तत्वायनुवादेनात्मनो गोपनादि । 

( अत्रस्तत्वाद्यनुवादेनेति ) कि 'जुगोपात्मानमत्रस्तः' आदि पद्य में अत्रस्तत्व, 
अनातुरत्व, भगृष्नुत्व, तथा असक्तत्व को अनुवाद्य बनाकर जिस प्रकार आत्मगोपन 
आदि विधेय माना जाता है उसी तरह. आचन्दसिन्धु' आदि पद्य में भी अमुक्तत्व 
को अनुवाद्य मानने पर कुछ विधेय अवश्य होना चाहिये, और वह किसी अन्य 
विधेय के न होने के हे कारण निषेध ही को माना जा सकता है। समास में नन्‌ 
का अर्थ प्रसज्य प्रतिषेध नहीं होता किन्तु पर्युदास ही होता है। जहांविधि की 
प्रधानता, प्रतिषेध में अप्रधानता तथा उत्तर पद के साथ नव्‌ हो उसे पर्यादास 
जानना चाहिये । विवक्षित गर्थे का प्रतीत न होना ही इसका दूषकता बीज है । 
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IARAAAARRRAARAAA RAARARAAARAARAAAR TAARARAAR [AA 
सोलहवें पद-दोष को उदाहरण हारा बतलाते हुए कहते हैं-- 
_( १६) विरुद्मतिकृथथा-- 

( १६-विरुद्धमतिकृद्‌ यथेति ) विरुद्धमलिक्ृद्‌ जेग्रे-प्रस्तुत अर्थं सम्बर्धिनी 
बुद्धि के प्रतिबन्धक अप्रस्तुत अर्थ से सम्बन्धित बुद्धि का पैदा करनेवाले दोष ही. 
विरुद्धमतिकृत्‌ नामक दोष है-अर्थात्‌ जो किसी अन्य पद के सामीप्य से प्रस्तुत 
अर्थं के तिरस्कारक अन्य अर्थ का ज्ञान करानेवाला ही वह विरुढ्मतिकृत्‌ दोष 
है। अनुचितार्थं और अश्लील दोषों के अथं परस्पर एक दूसरे के प्रतिबन्धक नहीं 
होते किन्तु अमतपराथ दोष में दोनों ही एक दूसरे के प्रतिवन्धक के रूप मे ज्ञात 
होते हैँ- अर्थात्‌ अमतपराथं दोष व्यंग्य रसों के परस्पर विरोध में होता है, 
तथा निहतार्थं दोष उभयाथंक शब्द के अप्रसिद्ध अथे में प्रयोग किये जाने पर होता 
है, एवं प्रकाशित विरूद्ध दोष में पहले प्रतीत होनेवाले विवक्षित अथे के द्वारा ही 
विरोधी अर्थ की व्यञ्जना होती है, किन्तु यहां अन्य पद सामीप्य से प्रस्तुत-अर्थ 
की प्रतीति के तिरस्कारक अर्थ की प्रतीति होती है यही इन सवका परस्पर भेद 
है। 

“यह विरुद्धमतिकृद्‌' दोष अनेक प्रकार का है जिसमें सर्वप्रथम अन्य समास के 
विग्रह से होनेवाले 'विरुद्धमतिक्ृत्‌' दोष को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है— 

सुधाकरकराकारविशारद्विचेषितः । 
अकार्येमित्रमेकोऽसौ तस्य कि वर्णयामद्दे ॥ १६५ ॥ 
( सुधाकरकराकारेति ) चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मल एवं चतुरता के 
: कार्यं करनेवाले वह एक, कार्यं के विना भी मित्र हैं, उनके गुणों का क्या 
वर्णन करें ॥ १६५ ॥ 

सुहृद्‌ अर्थ के वाचक भित्र शब्द को अजर्हाल्लग होने के कारण नपुंसर्कालग 
जानना चाहिये । € - 

अन्न “काय बिना मित्रमिति विवक्षितम्‌। अकार्य मित्रमिति तु प्रतीतिः । 

( अत्र कार्य विना मित्रमिति ) यहां कार्य ( प्रयोजन ) का अभाव अकाये इस _ 
अर्थाभाव में मत्रिखयों के अभाव 'निर्मक्षिकम्‌' की तरह अव्ययीभाव समास है। 
जिससे विना कार्य मित्र अकाय॑ मित्र इस अथे में मयूरव्यंसकादि समास विवक्षित 
है, किन्तु न कार्य अकार्य इस नम्‌ समास के करने पर नन्‌ के अल्पार्थक होने के | 
कारण अकाय. में मित्र इस अर्थ की प्रतीति होती है। 

किसी स्थान पर नाम और पद में समास होनेपर विरुद्ध अथंवाले रूढ पद 
के संघटन से भी यही दोष होता है। 
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२९८ काव्यप्रकार 
यथा चा— 
( यथावेति ) जैसा कि उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है— 


चिरकाळपरिग्रात्तलोचनानन्द्दायिनः । 
कान्ता कान्तस्य सहसा विदधाति गलग्रहम्‌ १६६ ॥ 


( चिरकालेति ) कोई प्रिया पत्नी अत्यधिक समय में प्रास होनेवाले नेत्रों के 
आनन्ददायी अपने प्रियतम का आलिङ्गन बड़ी शीघ्रता से करती है। 'चिरकाल- 
परिप्राप्त' पद से पत्नी की उत्कंठा का अतिशय तथा लोचनानन्ददायिनः पद से 
पति की सुन्दरता का अतिशयध्वनित होता है॥ १६६ ॥ 


अन्न कण्ठग्रदमिति वाच्यम्‌ । यथा वा-- 


( अत्र कष्ठग्रहमिति ) यहां 'कण्ठग्रहं' पाठ ही उचित था अतः वही पढ़ना 
चाहिये था । यहां कण्ठ ग्रहाथंक अर्थात्‌ आलिङ्गनार्थक रूप में विवक्षित गलग्रह 
शब्द रोग विशेष में रूढ है। रूढ़ि योग को हटा देती है इस न्याय से यहां कष्ठ 
ग्रह रूप अर्थं अर्थात्‌ आलिगन रूप अर्थ के हट जाने के कारण रोग विशेष की 
प्रतीति होती है इसलिये 'गलग्रह' पद में विरुद्वमतिकृद्‌ दोष है । 

यही दोष वक्ता के अभिलषित किसी विशेष अर्थ के कहनेवाले शब्द के 
प्रयोग के व्यथं होजाने के प्रसङ्ग पर उसके अनभिलषित किसी विशेष अर्थ के ग्रहण 
करने पर होता है । जैसे कि-- 

वीरचरित नाटक के द्वितीय अङ्क में भगवान्‌ शंकर के धनुष को तोड़नेवाले 
दशरथ पुत्र राम को लक्ष्य बनाकर भगवान्‌ शंकर के शिष्य परशुराम की उक्ति-- 


न त्रस्तं यदि नाम भूतकरुणासन्तानशान्तात्मनः 
तेन ब्यारुजता धनुभंगवतो देवाद्भवानीपतेः। 
तत्पुत्रस्तु मदान्धतारकवधाद्विश्वस्य दृत्तोत्सवः 
स्कन्दः स्कन्द्‌ इव प्रियोऽहमथ वा शिष्यः कथं विस्मृतः ।। १६७ 


(न त्रस्तमिति ) उस दशरथ पुत्र राम ने धनुष को तोडते हुए जीतने की 
इच्छा रखनेवाले सामथ्यंशाली तथा अत्यन्त क्रोधी भी भगवान्‌ शंकर से जो भय 
नहीं किया वह युक्त ही है; क्योंकि भगवान्‌ शंकर ने प्राणियों पर अत्यधिक दया- 
लुता के कारण अपने स्वरूप को बहुत अधिक शान्त बना लिथा है। पर वे मद 
से अन्ध तारकासुर के वघ से समस्त विश्व को आनन्द देनेवाले उनके पुत्र स्वामिः 


कातिक स्कन्द को तथा स्कन्द की. भाँति प्यारे शिष्य मुझ को किस प्रकार 
भूल गये || १६७॥ 
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ट्री 1६ 


: सप्तम उल्लासः र २९९ 


ARRAN SIAR KARAT AAR AAR २<४४७४३८७०:४:४७८४७४<४३ 


अत्र भवानीपतिराब्दो भवान्याः पत्यन्तरे प्रतीति करोति । 


(अत्र भवानीत्यादि ) यहाँ पर 'भवात्‌' पद का ही प्रयोग करना चाहिये 
था किन्तु उसके स्थान पर 'भवानीपतेः' पद का प्रयोग किया गया है। 'भवानी' | 
शब्द भव ( महादेव ) की पत्नी इस अर्थ में ङीष्‌ प्रत्यय और आनुक्‌ प्रत्यय का 
आगम करने से सिद्ध होता है, तथा 'भवानीपतिः शब्द देवदत्त की पत्नी के 
पति की तरह भवानी के पत्यन्तर ( किसी अन्य पति) की प्रतीति कराता है! . 
इस प्रकार आराध्य देवी पार्वती की इस प्रकार प्रतीति होना आतङ्क और अधमं- 
दायक है इसलिये विरुद्धमतिकृत्‌ दोष है। भवानी शब्द भव की पत्नी के अर्थ में 
सिद्ध है किन्तु भव की पत्नी के पति इस अर्थ की प्रतीति में भव से अतिरिक्त 
व्यक्ति की ही शीघ्रता से प्रतीति होती है। भव के अमिधेय रहनेपर भव की 
पत्नी के पति का प्रयोग सहृदयों की दृष्टि में उचित नहीं हे । कुछ विद्वान्‌ 
भवानी शब्द को दुर्गा, अपर्णा आदि का पर्याय वाचक मानकर यह दोष नहीं 
स्वीकार करते । 

किसी स्थान पर समास की एकता में समस्यमान पदों के द्वचर्थंक ( दो अथ 
वाले ) होनेपर भी यही दोष होता है यथा वा के प्रयोग से उसी को उदाहरण 
द्वारा बतलाते हैं । 
यथा वा-- 

गोरपि यद्धाइनतां प्रात्वतः सोऽपि गिरिसुतासिह; । 
सविधे निरदृक्वारः पायाद्वः सो5म्बिकारमणः ॥ १६८ ॥ 
( गोरपीति ) जिनके वाहन पद को पानेवाले नन्दीश्वर वृषभ के भी समीप 


तथा अत्यधिक क्रूर रूप में भी प्रसिद्ध पावेती का वाहन वह सिह अहंकारशून्य हो 
बड़े सौम्यरूप से रहता है, वही अम्बिका के पति भगवान्‌ शंकर आपलोगों कौ 


` रक्षा करं।' १६८ ॥ 


अन्नाम्बिकारमण इति विरुद्धां धियमुत्पादयति । 

( अत्राम्विकारमण इति ) यहां अम्बिका' शब्द 'मृडानी चण्डिकास्बिका 
इस अमरकोश के अनुसार भवानी, पावंती आदि अर्थ का वाचक तथा अम्बा 
माता? इस कोष तथा अम्बा एवं अम्विका इस व्युत्पत्ति के अनुसार माता अथं का 
वाचक भी है । इस प्रकार जैसे रमण पद का प्रीति करनेवाला अर्थ है वैसे ही 
इस पद का जार रूप असभ्य अथ भी है, जिससे कि 'अम्बिकारमण' पद का जिस 
प्रकार गौरीपति यह अथं प्रतीत होता है वैसे ही माता के पति यह अथं भी 
प्रतीत होता है, जो विरुद्धमति के करने के कारण विरुद्धमतिकृत्‌ नामक दोष है ॥ 
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विवक्षित अर्थ के तिरस्कारक अर्थ की प्रतीति कराना इसका दूषकता बीज है । 
अतः वक्ता को जहां बिरुद्ध अर्थ विवक्षित हो वहां यह दोष नहीं होता । 


श्रुतिकडु समासगतं यथा-- 

( श्रुतिकट्‌ समासगतमिति ) क्लिष्ट आदि तीन दोष नियमानुसार समास- 
गत ही माने गये हैं, किन्तु श्रुतिकट आदि में यह नियम लागू नहीं होता । 
असमासगत श्रुतिकटु आदि दोष उदाहरणों द्वारा बतलाये जा चुके है 1 इस समय 
समासगत उन दोगों में श्रुतिकदु दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हुए कहते हैं-- 


सा दूरे च सुधासान्द्रतरक्षितविळोचना । 
बर्दिनिहाद्नाहोऽयं काळश्च ससुपागतः ॥ १६९ ॥ 


(सा दूरे इति ) सुधा से व्याप्त तरङ्ग की तरह चञ्चल नेत्रवाली वह सीता 
दूर है तथा मोरों की अव्यक्त मधुर ध्वनि का जनक यह्‌ वर्षाकालरूपी काल 
समीप आ पहुंचा है ॥ १६९ ॥ 

यहाँ 'बाहिनिह्णादनाह' आदि पद समासगत श्रृतिकटु दोष से दूषित है । 
समास के कारण यहां तीनों पदों का ऐकप॒द्य है-- 

एवमन्यदपि क्षेयम्‌ । 


( एवमन्यदपीति ) इसी प्रकार समास में च्युतसंस्कृति आदि अन्य दोष 
भी।जानने चाहिये । 


( ७३ ) अपास्य च्युतसंस्कारमसमर्थं निरथकम्‌ । 
वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांशेऽपि केचन ॥५२॥ 


( जपास्येति ) च्युत संस्कृति असमर्थ एवं निरर्थक इन तीन दोषों को छोइ- 
कर पहले बतलाये गये ये श्रुतिकट आदि तेरह दोष वाक्य में भी होते हैं, तथा 
कुछ दोष पद के अंश ( एकदेश ) में भी होते हैं॥ ५२॥ 


केचन न पुनः सचे । क्रमेणोदाहरणम्‌ । 

( केचन इति ) केचन पद का अर्थ है कुछ ही दोष पदांश में होते हैं, 
सव नहीं । 

जहां पर पदान्तर के साहित्य से पदों को दुषित किया जाता हो वही वाक्य- 
दोष है । च्युतसंस्कृति, असमर्थं एवं निरर्थक दोषों की दुष्टता में पदान्तर के 


साहित्य की कोई अपेक्षा नहीं, इसीलिये इन तीनों को वाक्ष्य-दोषों से र 
“दिया है । जैसा कि संप्रदाय है। आ 


AAA 
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क्रम से उदाहरणों द्वारा इन्ही सब दोषों को बतलाया जाता हैं। जिनमें 
सर्वप्रथम वाक्यगत श्रूतिकटु दोष को ही उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 

सोऽध्येष्ट वेदाखिद्शानयष्ठ पितुनताप्सीत्सममंस्त बन्धून्‌। 

व्यजेष्ट षड्वगंमरंस्त नीतो समूलघातं न्यवधीद्रीश्च ॥ १७०॥ 

भट्टिकाव्य के प्रथम सगे में इस श्लोक द्वारा महाराज दशरथ का वर्णन किया 
गया है 

( सोच्ध्यैष्ट इति ) महाराज दशरथ ने ऋक्‌, यजु, साम, अथवं आदि चारों 
वेदों का अध्ययन किया, देवताओं का यजन किया, पितरों को श्राद्ध तपंण आदि से 
तृप्त किया, बन्धुओं को दान तथा मीठी वाणी आदि से सन्मान किया । (साथही) 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय आदि के समुदाय का विजय किया तथा 
नीति में रमण किया और शत्रुओं को जड़मूल से नष्ट किया ॥ १७०॥ 


यहां अनेक पदगत होने के कारण श्रुतिकटु वाक्य दोष है। कदाचित्‌ कहें कि 
भिन्न क्रिया वाले अनेक वाक्यों के परस्पर निराकांक्ष रहने के कारण प्रत्येक 
वाक्य का 'अध्यंष्ट' आदि पद ही पृथक्‌ श्रुतिकट है, अतः यहां वाक्य दोष किस 
प्रकार माना जा सकता है, वह तो वाक्यगत अनेक पदों के दूषित होनेपर ही माना 
जाता है। इस पर टीकाकार कहते हैं कि इस छन्द में “व्यजेष्ट षड्वगंम्‌' अंश में 
ही वाक्य दोष है । यहां एकान्वयवोधक दो पदों के दूषित होने के कारण उसके 
प्रसङ्ग से समस्तपद्य को दूषित बतलाया ग्या है। वास्तव में चकार के बल से 
शलोक के समस्त वाक्यों की एकवाक्यता होने के कारण यहां वाक्य दोष है कदा- 
चित्‌ कहें कि यदि यही बात है तो “यस्य मित्राणि' आदि पद्य में चकार के रहते 
हुए एकवाक्यता में भी पद-प्रकाश्यता ही कैसे रही ? इसका उत्तर यही है कि 
यहां एकवाक्यता के रहते हुए भी पदों में प्रत्येक पद की व्यञ्जकता नहीं हटती 
है, अतः पदप्रकाश्यता ही है। | | । 

-. आगे भी ८१ वें सूत्र में वैयाकरण के वक्ता तथा श्रोता होनेपर कष्टत्व दोष 
गुण होजाता है आदि कथन किये जाने के कारण वैयाकरण के द्वारा कथित भी 
यह पद्य दुष्ट कसे रह गया, अदुष्ट कैसे नहीं हुआ ? इसका उत्तर यहीं है कि वेया- 
करण के द्वारा कथित सभी शुतिकटू निर्दोष नहीं होते किन्तु वैयाकरण के द्वारा 
अपने वैयाकरणत्व के प्रतिपादन की इच्छा से प्रयुक्त ही श्रुतिकद्‌ निदेष होते हैं। 
इसी प्रकार वैयाकरण के श्रोता होनेपर भी सभी श्रुतिकटू निर्दोष या pe गुण नहीं 
किन्तु उसके भी वंयाकरणत्व के प्रतिपादन की इच्छा से प्रयुक्त. ही ः निर्देष 
या गुण होते हैं-- मॅ ॥ 

इस समय वाक्यगत अप्रयुक्त दोष को ही उदाहरण दोरा बतलाया जाता है 

खने 
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स रातु वो ढुइच्यवनो भावुकानां परम्पराम्‌ । 
अनेडमूकता्यैश्च दतु दोषेरसम्मतान्‌॥ १७१॥ 
(स रातु व इति ) वह प्रसिद्ध देवराज इन्द्र आप लोगों के लिये कल्यांणों की 
` परस्परा को देवें, तथा शत्रुओं को मूकत्व बधिरत्व ( गुंगे बहिरे बनाने ) आदि के 
दोषों से नष्ट करें ॥ १७१ ।। 

अन्न दुरुच्यवन इन्द्रः अनेडमूको मूकबधिर: । 

( अत्र दुश्च्यवन इति ) यहाँ “संक्रन्दनो दुशच्यवनस्तुराषाण्मेघवाहनः' आदि 
अमरकोष में पठित 'दुश्च्यवन' शब्द इन्दु अर्थ में 'अनेडभूक उद्दिष्ट शठे 
चाबश्रुतिवजिते' इस मेदिनीकोष में पठित 'अनेडमूक' शब्द मूक-बधिर अर्थ में 
पठित होनेपर भी कवियों द्वारा अप्रयुक्त है । यहां भी 'सोऽध्यंष्ट वेदान्‌' आदि 
पूर्वोक्त उदाहरण की भाँति चकार के बल से दोनो की एकवाक्यता जाननी 
चाहिये । 

इस समय वाक्यगत निहताथ दोष को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 

सायकसरहायबाद्दोमंकरध्वजनियमितक्षमाधिपतेः । 
अब्जरुचिभास्वरस्ते भातितरामवनिप इलोकः ॥ १७२॥ 

( सायकेति ) सायक (बाण ) की सहायता लेनेवाली भुजाओं वाले तथा 

समुद्र के द्वारा नियमित ( बंधी हुई ) समस्त पृथ्वी के पति हे चक्रवर्ती राजन्‌ ! 
चन्द्रमा को कान्ति के समान प्रकाशित होनेवाला आपका यश अत्यधिक शोभा पा 
रहा है ।। १७२॥ 

अत्र सायकाद्यः शब्दाः खडगाब्धिभूचन्द्र्यशः पर्यायाः शाराद्यरथंतया 
असिद्धाः। 

( अत्र सायकादय इति ) यहाँ "शरे खङ्गे च सायकः' शरखङ्गयोः' पुष्पधन्वा 
रतिपति “मकरध्वज आत्यभु- 'क्षितिक्षान्त्योः क्षमा' “पद्ये यशसि च श्लोकः’ 
अन्जोऽस्त्रीशङ्के ना निचुलेधन्वन्तरौ च हिमकिरणे' 'क्लीबं पस्मे' आदि कोशों के अनु- 

- सार खङ्ग 'अब्धिम्‌, चन्द्र और यश के पर्याय वाचक सायक, मकरध्वज, क्षमा, 

' अब्ज ओर शलोक शब्द शर मदन, क्षान्ति, पद्म और यश अर्थ में अधिक प्रसिद्ध 

. हैं, इसलिये यहाँ प्रस्तुत खङ्ग आदि भथ तिरोहित हो जाते हैं अतः निहतार्थ 
` दोषहै॥ १७३॥ -- ` - 

इस समय वाक्यगत अनुचिता् दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते है-- 


कुविन्द्स्त्वं तावत्परयसि शुणग्राममभितो 
यशो गाचन्त्येळे दिदि दिशि च नझास्तव विभो ! 
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शरज्ज्योत्स्नागौरस्फुटविकटसवाोङ्गसुभगा 
तथापि त्वत्कीत्तिश्रेमति चिगताच्छादनमिद्द ॥ १७३ ॥ 


किसी राजा के प्रति किसी कचि की उक्ति-- 5 

( कुविन्द इति ) हे विभो ? आप तो भूप हैं, अपने शौर्यादि गुणों के समुदाय 
को चारों ओर चमत्कृत कर रहे हैं, ऐसी आपकी विद्या है, ऐसा आपका दान है 
आश्चयंजंनक आप का शौय है आदि प्रशंसा के वाक्यों से उन गुणों को निर्मल 
बना रहे हो और आपके ये बन्दीजन ( प्रशंसक ) दशों दिशाओं में आपके यश को 
गाते हैं । इस प्रकार के वैभव के रहते हुए भी शरद्‌ ऋतु कीं चांदनी के समान 
अत्यन्त निर्मल तथा प्रकट रूप में अत्यधिक विस्तृत समस्त अंग-प्रत्यंगो से अति 
सुन्दर आपको कीति इस लोक में आवरणशुन्य ( नग्न ) तथा ( रूकावट रहित ) 
होकर भ्रमण करती ( फँलती ) है । यह अथं: इस पद्य का वाच्य-अर्थ है ॥१७३॥ 

"तन्तुवायः कुविन्दः स्यात्‌' इस अमरकोश के अनुसार व्यंग्य-अथं के रूप में 
कुविन्द शब्द रूढि से तन्तुवाय (कोरिया=्जुलाहा) अर्थ को प्रकट करता है, जैसा कि 
नीचे बतलाया जाता है । रै 


हे राजन्‌ ! तन्तुवाय ( कोरिया रूप ) आप तो तन्तु समूह को चारों भोर से 
लंबाई में सीधी चौड़ी तुरी के चलाने से वस्त्र रूप में परिणत करते हो और 
फिर वस्त्र विहीन ये नङ्गे आदमी आपसे वस्त्र प्राप्त होने पर आपके यश को 
गाते हैं । इस प्रकार वस्त्र की समृद्धि के रहते हुए भी शरद्‌ ऋतु की चाँदनी के 
समान निर्मल तथा प्रकट रूप में अत्यधिक विशाल समस्त अङ्गःप्रत्यङ्गों से सुन्दर 
आपकी कीति रूप स्त्री नग्न होकर घूम रही है। इस प्रकार संभावितपतिका 
स्त्री का रुकावट रहित विवस्त्र ( नग्न ) होकर घूमना अनुचित है यह भाव है। 
शिखरिणी छन्द है । | 

अन्न कुविन्दादिशब्दोऽथीन्तरं प्रतिपादयन्चुपषलोक्यमानस्य तिरस्कार 
व्यनकीत्यचुचिताथ। ` $ 

(अत्र कुबिन्दादीति ) यहाँ कुविन्द आदि शब्द व्यञ्जना बृत्ति से तन्तुवाय 
( कोरिया रूप ) द्वितीय अर्थ कोःबतलाते हुए वर्णनीय राजा के तिरस्कार को ही 
व्यक्त करते हैं, इसलिये यहाँ अनुचिताथे दोष है । प्रदीपकार ने तो कहा है कि-- 

'कुविन्द' शब्द तन्तुवाय अर्थ को, 'पटयसि' शब्द वस्त्र-निर्माण अर्थे को, "गुण! 
शब्द तन्तु अर्थ को, नग्न’ शब्द वस्त्रहीन अर्थ को तथा यश शब्द अकार के 
अश्लेष से अयश अर्थ को ही व्यक्त करता है जिससे वर्णनीय राजा का अपक्षं 
रूप अनौचित्य प्रकट होता है, परन्तु उनके कथन, में यह. 'अयश' में अकार का 
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प्रश्लेष स्वीकार करना प्रामादिक है। इससे तो अयशस्वी पति की स्त्री का 
विवस्त्र भ्रमण ( नग्न घूमना ) भी संभव हो जाने से वावय के अर्थे में असामंजस्य 
हो जाता है ॥ 


इस समय वाक्यगत अवाचक दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 


प्राञ्रञ्राडविष्णुधामाप्य विषमाश्वः करोत्ययम्‌ । 
निद्रां सद्दस्नपणोनां पलायनपरायणाम्‌॥ १७४ ॥ 


( प्राश्रश्राडिति ) सात घोड़ों के रथवाला यह सूये प्रकृष्ट वादलवाले विष्णुपद 
( आकाश ) में पहुंच कर ( उदित होकर ) कमलों के संकोच को दूर करता है 
( कमलों को विकसित करता है ) ॥ १७४॥ 

अत्र प्राश्नश्नाड-विष्णुधाम-विषमाश्व-निद्रा-पण्ण-शब्दाः प्रकृष्ठजलद्‌-गगन- 
सप्ताश्व-्सङ्गोच-द्ळानामवाचकाः । 

(अत्र प्राञ्रश्राडिति ) यहाँ प्राञ्रश्राट्‌, विष्णुघाम, विषमाश्व; निद्रा तथा पणं, 
आदि शब्द क्रमशः प्रकृष्ट जलद, गगन, सप्ताश्व, संकोच और दल अर्थ के अवाचक 
हैं । अतः अनेक शब्दों के अवाचक होने के कारण वाक्यगत अवाचकत्व दोष है। 
वास्तव में यहाँ प्राश्र 'भ्राटू शब्द' प्रकृष्ट जलद अर्थ को, “विष्णुधाम” शब्द 
आकाश अर्थ को, 'विषमाश्व' शब्द सूये अथे को, 'निद्रा' शब्द संकोच अर्थ को, 
'सहत्न पर्ण' शब्द कमल अर्थ को नहीं कहता अत वाकयगत अवाचक दोष है । 


इस समय तीन प्रकार के अश्लील दोषों में वाक्यगत ब्रीडा व्यञ्जक अश्लील 
दोष को ही उदाहरण द्वारा वतलाते हैं-- 


भूपतेरुपसपंन्ती कम्पना वामळोचना। र 
तत्तत्मददरणोत्साहवती मोहनमाद्धों ॥ १७५ ॥ 
( भूपतिरिति ) शत्रुओं के प्रति कुटिल दृष्टिवाली और युद्ध के लिये उनके 
सम्मुख जाती हुई राजा की सेना ने उन-उन अस्त्र शस्त्रों के प्रहार में उत्साह 


युक्त होकर विपक्षी शत्रुओं का सम्मोहन किया अर्थात्‌ शत्रुओं को अपने वश में कर 
लिया ॥ १७५ ॥ 


यहाँ 'उपसपेत्ती' सुरत के लिये उद्यत तथा रमणेच्छा का उद्योग करनेवाली 
'कम्पना अपने दर्शन से होनेवाले सात्विक भाव से पुरुषों को कॉपानेवाली या 
शङ्का से स्वयं ही काँपनेवाली'.'वामलोचना' सुनयवी नायिका ने: तत्तत्‌ प्रहरण में 
( कामशास्त्र प्रसिद्ध दम्पति के जघन ताडन में ) अर्थात्‌ अपने जघन से पुरुष के 
के जघन ताडन में उत्साह युक्त होकर राजा का मोहन ( अतिशय निधुवन विलास ) 
किया अर्थात्‌ राजा के साथ बड़े उत्साह से रति की । 
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अत्रो पसपणप्रहरण-मोहनशाब्द्‌। घीडादायित्वाददळोळाः । 

( अत्रोपसपंणेति ) यहाँ “उपसपंन्ती” प्रहरण, मोहन आदि शब्द विवक्षित 
वाक्य के अयं की प्रतीति की दशा में अश्लील अर्थान्तर के व्यञजक होने के कारण 
लज्जाजनक होने से अश्लील दोष से (दृष्ट ) हैं । 

इस समय वाक्यगत जुगुप्साब्यञ्जक अश्लील दोष कोही उदाहरण द्वारा 
बतलाते हैँ-- 

तेऽन्येवीन्तं समइनन्ति परोत्सगंञ्च युञ्जते । 
इतरार्थग्रहे येषां कचीनां स्यात्मवत्तेनम ॥ १७६॥ 

(तेऽन्ये रिति) जिन कवियों की अन्य कवियों द्वारा वणित हुए अर्थ के ग्रहण 

( उपयोग ) में प्रवृत्ति होती है,.वे दूसरों के द्वारा उलटी किये हुए ( मुख द्वारा 


* वमन किये हुए ) पदाथ को खाते हैं, तया दूसरों के द्वारा नीचे के रास्ते से त्यक्त _ 


पदार्थं उत्सगं ( पुरीष = विष्ठा ) को ही खाते हैं ॥ १७६ ॥ 

अत्र चान्तोत्सगंप्रवत्तेनशाब्दा जुगुप्सादायिनः र 

( अत्र वान्तोत्सगेति ) यहाँ 'वान्त' 'उत्सर्ग' और 'प्रवतंन' शब्द श्रोता के लिये 
घृणा के व्यंजक हैं, जिनमें वान्त. और उत्सगे शब्द वमन और पुरीषार्थक होने के 
कारण वाच्य अर्थ के रूप में ही घृणा के करानेवाले हैं तथा प्रवतन शब्द व्यङ्गय 
पुरीषोत्सगं रूप द्वितीय अर्थ से घृणा काव्यञ्जकहै। . ... >... 

इस समय वाक्यंगत अमंगलदायी अश्लील दोष को उराहरण द्वारा ब्‌तलाते 


पितुबसतिमहं ब्रजामि तां सह परिवारजनेन यत्र मे-। र 
- भवति सपदि पावकान्वये हृदयमशेषितशोकशल्यकम्‌ ॥ १७७-॥ 
( पितृवस्ततिमितिः) पति के घर में दुख पानेत्राली किसी नाथिकाईडको' .. 
उक्ति-- . 
मैं अपने परिवार के लोगों के साथ अपने उस पिता के घर को जा रही हूं. 
जहाँ मेरा हृदय पवित्रता करनेवाले पिता आदि के वंश में या पवित्रता करतेवाले 
पिता आदि से संयोग होने ( मिलने ) पर ताकाल ही दुःख शून्य हो जायगा। 
यह अपरवक्त्र नाम का छन्द है ॥ १७७॥ 
अत्र पितृग्रहमित्यादो विवक्षिते इमशानादिप्रतीतावमङ्गलाथेत्वम्‌ । 
(अत्र पितृग्ृहमिति ) यहाँ 'पिता के घर' आदि विवक्षित अथ में श्मशान 
आदि अर्थ की प्रतीति होने से अमंगलाथकता की व्यक्ति होती है । अर्थात्‌ विवक्षित 
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"पिता के घर रूप? अर्थ के बोध के समय' मैं उस पितृ-वसति ( शमशान ) को जाता 
हूं, जहाँ चिता की अग्नि से सम्वन्ध होने पर मेरा हृदय भस्मरूप हो जाता है भादि 
अर्थान्तर के व्यक्त होने से 'पितूवसति' या “पावकान्वय' (> पवित्र करनेवाले कुल ) 
शब्द अमंगलाथेक होने के कारण अश्लील है । ऐसा जानना चाहिये । कदाचित्‌ कहें 
कि अग्नि का वाचक पावक शब्द अमंगलार्थेक किस प्रकार है? इसका उतर यही है 
| किं 'यत्र' इस शब्द से श्मशान का परामर्श होने से उसके सम्बन्धी अग्नि से चिता 

की अग्नि की ही प्रतीति होती है भौर वह अमङ्गलार्थक ही है । श्मशान के समीप 
रहनेवाली वह्नि चिता की वह्नि ही होती है जो अमंगल की व्यंजक है । 

उस समय वाक्य॥त संदिग्ध दोष को उदाहरण द्वारा वतलाते हैं-- 

सुरालयोछासपरः  प्रातपर्याकम्पनः । 
मार्गणप्रचणो भास्वद्भूतिरेष विलोक्यताम्‌ ॥ १७८॥ 

( सुरालयोल्लासेति ) देवालय में आनन्द करनेवाले, शत्रुओं के वप्र के योग्य | 
पर्याप्त सेना रखनेवाले, बाणो के सन्त्रान में बड़े कुशन, अत्यधिक सुशोभित संपत्ति- | 
शाली इस राजा को देखो । अथवा मदशाला में प्रसन्नं रहनेवाले तथा मदपान । 
के कारण अत्यधिक काँपनेवाले एवं किसी के अन्वेपणा या याचना करने में संलग्न | 
शरीर में उज्वल भस्म रमानेवाले इस भिक्षुक को देखो । १७८ ॥ 

अन्न कि सुरादिशाब्दा देव-सेना-दार-विभूत्यथोः कि मदिराद्यर्थाः इति 

सन्देहः । तला न 
(अत्र कि सुरादिशब्दा इति) यहाँ सुरालय, कम्पन और विभूति शब्द देवालय, 
सेना, सम्पत्ति अथं के वाचक हैं या मदिरालय, कांपना और भस्म अर्थ के, इस बात सय 
का संदेह हैं। किसी प्रकरण आदि के न होने से तात्पयं का संदेह होने के कारण 
यहाँ स्तुति की जा रही है या निन्दा, इस बात का संदेह है । 


इस समय वाक्यगत अप्रतीतत्व दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं 


तस्याधिमात्रोपायस्य तीवसंवेगताज्जुषः। 
दृढभूमिः ग्रियप्राप्तौ यत्नः ख फलितः सखे ॥ १७९॥ 

( तस्याधिमात्रोपायस्येति ) हे मित्र ! तीव्र वैराग्य से या उपायों के अनुष्ठान . 
की शीघ्रता से युक्त तथा दृढ़ ज्ञान के कहनेवाले यम नियमादि रूप उपाय से ; 
युक्त किसी भी प्रकार की चित्तवृत्तियों के द्वारा न दवाये जाने योग्य या अधिक 
समय से निरन्तर किये गये अभ्यास से युक्त दृढ़ संस्कार वाले उस योगी पुरुष 
का अलौकिक वह निदिध्यासन रूप प्रयत्न या चित्त की एकाग्रता का सम्पादक 
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प्रयत्न अपने प्रिय ईश्वर के आत्म-साज्ञात्कार के प्राप्त होते पर फित हुआ ( मोक्ष 
रूपी फल का भागी हुआ ) ॥ ११६ ॥ 


मृदूपाय, मध्योपाय और अधिपात्रोपाय भेद से योगी तीन प्रकार के होते हैं । 
तथा यही तीनों प्रत्येक मृद संवेग, मध्य संवेग और तीब्र संवेग भेद से तीन प्रकार 
के हो जाने के कारण नौ प्रकार के हो जाते हैं। इन नौ प्रकार के योगियों में 
आधिमात्रोगाय तीव्रसंवेग योगी को ही सिद्ध योगी कहा जाता है । 


अन्नाधिमात्रोपायादयः शब्दा योगदास्त्रमातरप्रयुक्तत्वादप्रतीताः । 


( अत्राधिमात्रेति ) यहाँ अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग और भूमि शब्द योगशास्त्र 
मात्र में प्रसिद्ध है अतः अप्रयुक्त होने के कारण अप्रतीतत्व दोष है । 


इस समय वाक्यगत ग्राम्यदोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 
ताम्बूळभृतगल्लोऽयं भन्छ जद्पति मानुषः 
करोति खादन पान सदेव तु यथा तथा ॥ १८० ॥ 


यह मनुष्य खान-पान तो सदा ही जेसँ-तेसे करता है परन्तु गालों में पान भर 
कर भला ( अच्छा ) बोलता है॥। १८० ॥ 


अन्न गल्लादयः शाब्दा ग्राम्याः । . 


( अत्र गल्लादय इति ) यहाँ गल्ल, भल्ल, मानुष, खादन, पान शांदि शब्द 
ग्राम्य है । जो गण्ड आदि अर्थो में विदग्ध पुरुषों द्वारा नहीं प्रयुक्त होते किन्तु कपोल 
आदि शब्दऽही प्रयुक्त होते हें । 


हस. समय..त्राक्यगत नेयार्थ दोष को ही उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 


वस्रवेदूयंचरणेः क्षतसस्वरजग्परा । 
निष्कम्पा रचिता नैत्रयुद्ध वेदय साम्प्रतम्‌ ॥ १८१ ॥ 


सोई हुई संखी कोः जगाती हुई किसी नायिका की उक्ति-- 


( स्त्र द्यति. )पहे- सखि ! वस्त्र= अम्बर ( आकाश ) के वेदूर्य-मणि 
( सूर्य ) के चरण“पद ( किरणों ) द्वारा दूर हुए सत्व रज से परतम ( अन्धकार ) 
वाली निष्कम्पा = अचला-( पृथ्वी ) बना दी गई है इसलिये इस समय तेत्रो 
के युद्धन्द् (युंगल ) को वेदय- बोधय ( खोलो ) अर्थात्‌ आकाश में सूर्ये के 
चढ़ आने से दिन अधिक चढ़ आया हैं, इसलिये आँखे खोल, निद्रा त्याग कर 
उठो । 
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अर्थात्‌ हे सखि ! आकाशमणि सूर्य की किरणों द्वारा दुर हुए ( अन्धकार ) 
वाली पृथ्वी अचला कर दी गई है इसलिये नेत्र युगल दो खोलो अर्थात्‌ सवेरा हो 
गया है इसलिये उठो ॥ १८१॥ 


अआम्बररत्नपादेः क्षततमा अचळा भूः कता नेत्रद्वन्द्वं वोधयेति नैयाथता । 


( अत्राम्वररत्नपादैरिति ) यहाँ अम्बररत्त ( आकाशमणि ) सूर्यं की किरणों 
से अचला पृथ्वी अन्धकार शुन्य बना दी गई है इसलिये नेत युगल को खोलो, 
यह नेयार्थं दोष है । 


यहाँ वस्त्र, बैदुयं, चरण, सत्वरजःपर, निष्कम्पा, युद्ध, वेदय आदि पदों से 
अपने वाच्य वस्त्रादि के वाचकत्व सम्बन्ध.में क्रम से अम्बर, रत्न, पाद, तमः, 
अचला, इन्द्र, बोधय आदि पद लक्षणा द्वारा बतलाये जाते हैं, जिनसे कि क्रमसे 
आकाशमणि, किरण, अन्धकार, भूमि, युगल, उद्घाटन आदि अर्थ उपस्थित किये जाते 
हैं, इसलिये यहाँ वांक्षित लक्षणा होने के कारण नेयार्थ दोषं है। 


इस स्थान पर वस्त्र-वँदुंये शब्द से अम्वरमणि के विवक्षित होने के कारण 
वस्त्र-शब्द से गगन विवक्षित है, किन्तु इस अर्थं के बोधन में इस शब्द की शक्ति 
नहीं है, इसलिये यह शब्द वाचकत्व लक्षण शक्य सम्बन्ध ( पर्यायत्व सम्बन्ध ) से 
लक्षणा द्वारा अम्बर पद को बतलाता है, जिससे कि गगन मर्थ की. प्रतीति होती 
है । इसी प्रकार वंदूर्यं शब्द की मणि ( रत्न ) में, चरण शब्द की पाद ( किरण ) 
में, सत्वरजःपर शवद की तम ( अन्धकार ) में, निष्कम्पा शञ्द की अचला (भूमि) 
में, युद्ध शब्द की इन्द्र ( युगल ) में, वेदय शब्द की वोधय ( खोलने ) में लक्षणा है 


किन्तु लक्षणा का कारण रूढ़ि या प्रयोजन नहीं है जैसा कि होना चाहिये, इसलिये 
यहाँ नेयाथ दोष है । 


इस समय वाक्यगत किलिष्ट्त्व दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 


धम्मिल्लस्य न कस्य ' प्रेष्य निकामं कुरङ्गशावाक्याः 
रञ्यत्यपूबबन्धब्युत्पत्तर्मानसं शोभाम्‌ ॥ १८२॥ 


( धम्मिल्लस्येति ) हरिण के वच्चे के समान चञ्चल नेत्रवाली इस नायिका 


के वन्धन की अपूर्व रचना वाले केशपश की शोभा को देख कर किस पुरुष का मन 


अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता ? अर्थात्‌ सभी का मन प्रसन्न हो जाता है । आर्या 
छन्द है ॥ १८२॥ 


अन्न धम्मिर्ळस्य शोभां प्रेक्ष्य कस्य मानसं न रज्यतीति ` संबन्धे 
[क्ळष्टत्वम्‌। 
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(अत्र घमिल्लध्येति) यहाँ धम्मिल्ल ( केशपाश) की शोमा को देहर 
किस पुरुष का मन प्रसन्न नहीं होता । इस सम्बन्ध में क्जिष्टता है, क्योंकि परस्पर 
में अन्वित होनेवाले 'घमिल्ल', 'शोमा'.आदि पद व्यवग्नान के. कारण अन्वित होने. 
में विलम्ब करते हैं, अतः अर्थ प्रतीति में. व्यवधान आता.है, .अत्रसक्ति के ज्ञान.में 
विलम्ब होने से अन्वय के वोध में विलम्ब होना ही दुषकता.बीज 


इक्र समप .वाक्यगत अपने अविमृष्टविध्रेयांश दोष को ही उदाहरण द्वारा 
चतलाते हैँ— 


हनुमन्नाटक के चोदहवें अङ्कु में राम के द्वारा राक्षसों के विनष्ट किये जाने 
पर क्षुब्ध अन्तःकरण वाले रावण की अपने तिरस्कार में उक्ति 


न्यक्कारो हायमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निइन्ति राक्षसकुलं जीवत्यद्दो रावणः 

धिग चिक शक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन चा 
स्वगंग्रामडिकाविलुण्ठनव्रृथोच्छूनेः किमेमिभुजैः ॥ १८३॥ 


( न्यक्कार इति ) मेरी यही निन्द्रा है, जोकि मेरे शत्रु हैं । ( दुसरे व्यक्तियों 
के लिये शत्रुओं द्वारा तिरस्कृत होना उनकी निन्दा है, किन्तु तीनों लोकों को वश 
में करनेवाले मेरे लिये तो शत्रुओं का रहना ही मेरी निन्दा है । शत्रु भी कोई 
एक या दो नहीं, बहुत हैं। पहले एक भी शत्रु नहीं था किन्तु इस समय अकस्मात्‌ 
ही बहुत से शत्रु हो गये, यह वात 'अरयः' इस वहुवचन के प्रयोग से ध्वनित 
होती है, उन शत्रुओं में भी यह मनुष्य ( राम ) सो भी मुख्य रूप से तपस्वी, 
( मनुष्य राम और तसस्त्री इन दोनों विशेषणों से शत्रु का हमारा भक्ष्य होना और 
शस्त्र-विद्या से अनभिज्ञ होना व्यक्त होता है । हजारों तपस्वियो के भक्षक,रावण का" 
एक तपस्वी मुख्य शत्रु--हो यह अत्यधिक निन्दा की बात है ) और वह भी यहाँ 
मेरे समीप ही (लंका में ही, न कि मुझसे दूर), राक्षपों के कुल अर्यात्‌ बालक, वृद्ध 
और स्त्री आदि सभी को खुब अच्छी तरह से; मार रहा है.।. (इतने से ही मेरी बहुत: 
अधिक निन्दा है.) इतने पर भी क्या दुनियाँ को .रुलानेवाला रावण अभी जीवित 
है (ज्ञांत होता है अब जीवित नहीं है ), इन्द्र के जीतनेवाले मेघनाद को घित्रकार- 
है ! ( धिक्‌ धिक इस वीप्सा से यहाँ निन्दा का आधिक्य प्रकट होता है ), अर्थात्‌ 
जिस मेघनाद ने देवराज इन्द्र को भी जीत लिया थां वही आज एक साधारण 
मनुष्य के द्वारा जीता जा“रहा है), निद्रा से जगाये गये इस'कुप्भ कर्ण से ही क्या 
लाभ, है ? ( अर्थात्‌ कोई लाभ नहीं ), स्वर्ग रूप इस छोटेःसे गाँव के विंत्नाश से 
या छोटे से गाँव जैसे इस स्वर्ग के विनाश से व्यर्थ ही पुष्ट हुई प्रसिद्ध पराक्रम. 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१० 5 काब्यप्रकाशा; 


[9 00 0000 10010001000101001001010101010101001010010101010100010101000001010010100000 00 ककन 


वाली इन बीस भुजाओं से ही क्या लाभ है? ( अर्थात्‌ कुछ भी लाभ नहीं है।) 
शार्दलविक्रीडित छन्द है ॥ १८३॥ 


अत्र “अयमेव न्यक्कार’ इति वाच्यम्‌ । उच्छूनत्वमात्रं चाचुवाद्यम्‌ न 
बृथात्वेविशोषितम्‌ । अन्न च शब्दरचना विपरीता इतेति वाक्यस्येव दोषो 
न वाक्याथंस्य । यथा वा-- | 

(अत्र अयमेव न्यक्कार इति ) यहाँ अपमेव न्यक्कारः' मेरी यही निन्दा है, 
यही पढ़ना चाहिये था तथा केवल उच्छूनत्व ( पुष्टि ) को अनुवाद्य बनाना 
आवश्यक था, वुथात्व विशेषण से' युक्त को नहीं; किन्तु यहाँ पर शब्दों का 
विन्यासविपरोत कर. दिया गया है, इसलिये यह वाक्य का ही दोष है, वाक्याथं 
का नहीं । 


यहाँ 'अयम्‌ इस पद के द्वारा प्राप्त हुई शत्रुमत्ता को अनुवाद्य बनाकर अगाप्त- 
न्यककारत्व का विधान किया गया गया है, जिसमें अनुवाद्य और वित्रेय के पौर्बा- 
पये ( पुवंत्व और अपरत्व के प्रतिपादन से ही इस प्रकार का ज्ञान होता है। 
जहाँ यह शब्द से सम्बन्ध, पूर्वता और सिद्धत्व हो वह अनुवाद्य तथा जहाँ तत्‌ 
शब्द से सम्बन्ध, परता ( उत्तरता ) और साध्यता हो उसे विधेय कहते हैं। 
ऐसा यह वातिककार का कथन है, किन्तु यहाँ उद्देश्य ओर विधेय के रूप में 
प्रयुक्त हुए 'अयं पद और “्यक्कार' पद में पौर्वापर्यं विपर्यय दिखलाई देता है । 
अनुवाद्य का विना कथन किये विधेय का कथन नहीं करना चाहिये यह नियम है, 
पर यहाँ विधेय का कथन पहले तथा अतुवाद्य का उसके बाद में क्रिया गया 
है। विधेय अंग का बिना विचार किये प्रयोग कर देने के कारण यहाँ अविमृष्ट- 
br है। अनेक पदगत होने के कारण दोष वाक्यगत है, वाक्याथंगत 
नहीं । जेसे-- 


विधेय के केवल गौण बना देने से या उसका उलट फेर कर देने से ही यह 
दोष ठीक नहीं होता किन्तु विधेय के अनुप्रस्थित रहने से भी यह दोष होता है। 


इसी आशय से वाक्ययत अविमुष्टविधेयांश दोष का अन्य उदाहरण दिखलाया 
जाता है-- 


_ हूं तरितं हशोयुंचोरराठान्तविछासि वस्म 
खनंकञ्खुकं तनोस्तनोति योऽसौ सुभगे सवाच ॥१८४॥ 


विदेश से नायक कै आगमन के उत्सव को निवेदन करनेवाली £ 
Rt रनेवाली किसी सखौ 
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( अपाङ्गेति ) हे सुन्दरि ! जो तेरे नेत्रो के कटाम्ज सम्वन्धी तिरछे देखने 

की परम्परा का विस्तार करता है तथा भौंहों के कुटिल प्रान्त भागों को विलास 

युक्त बनाकर उनमें नतंन ( नाचने ) की क्रिपा का विस्तार करता है, एवं तेरे 

शरीर के प्रकाश योग्य रोमा*च रूप कज्चुकी का विस्तार करता है अर्थात्‌ 

( शरीर में रोमाश्व रूप कञ्चुही पहनाता है) या दर्शन की खुशी से. शरीर को 
रोमाञ्चित करता है, वह नायक मा गया है ॥ १८४॥ 


अत्र योऽसाविति पद्द्वयमचुवाद्यमात्रप्रतीतिक्कत्‌ । 
, (अत्र योऽसाविति) यहाँ पर 'यो$सौ' जो, वह, यह दोनों पद केवल अनुवाद्य 
( उद्दे श्यमात्र ) की ही प्रतीति कराते हैं । 
वास्तव में यहाँ 'योऽसौ' यह दोनों पद क्रपशः उद्दश्याथंक और विधेयार्थेक 
के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि उद्देश्यवाची 'यः' शब्द आपने अर्थे का परामर्श 
करनेवाले 'तत्‌' शब्द की अपेक्षा रखता है किन्तु यह 'असौ' शब्द उस 'तत्‌' शब्द 
का। प्रतिवादक नहीं है । 'यत्‌' शइ के समीप रहने के कारण 'अदस्‌' आदि शब्द 
प्रसिद्ध का ही परामशं करते हैं । कदाचित कहें कि केवल 'यर्‌' शब्द एवं तत्‌ शब्द 
का प्रयोग देखने से इन दोनों का परस्पर सापेक्ष होना सिद्ध नहीं होता । इसका 
उत्तर यही है कि इन दोनों का परस्पर अर्थ की अपेक्षा रखना नियत ही है । इसी- 
लिए 'यत्तदोनित्यसम्बन्ध:' के द्वारा 'यत्‌' शब्द ओर 'तत्‌' शब्द का नित्य सम्बन्ध 
बतलाया गया है। इन दोनों का यह सम्बन्ध शाब्द होता है या अथं इस प्रश्‍न 
पर कहना यह है कि यदि दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो सम्बन्ध शाब्द जानना 
चाहिये तथा एक या दोनों शब्दों का प्रयोग न होने पर सम्बन्ध आथं ही समझना 
चाहिये। क्योंकि उन दोनों में से जिसका प्रयोग न हुआ होगा अस्य उसका गर्थे 
से श्ाक्ष प करलेगा । 
व्यत्तदर्थयोनिरयो5भिसम्वन्धः' यत्‌ शब्द ओर तत्‌ शब्द के अर्थो का नित्य 
सम्बन्ध है, इस नियम से पुर्वनिदिष्ट उद्देश्य वाक्यगत 'यर्‌' शब्द निश्चित ही 
विधेय वाक्यगत 'तत्‌' शब्द या उसके समानार्थक “अदस्‌' आदि शब्द की अपेक्षा 
रखता है, किन्तु यहाँ विधेय वाक्य में 'तत्‌' शब्द का उपादान नहीं किया । 
'यो$सौ अश में 'यत्‌' शब्द 'यः' के बाद 'अदस्‌' शब्द 'असो का ही कथन किया 
है, जो 'यत्‌' शब्द 'य के समीप रहने के कारण इसके अर्थ के विशेषण रूप से 
प्रसिद्ध अथ का कथन करता हुआ उद्देश्य वाक्य के अन्तर्गत हो जाता है, विधेय 
वाक्य के नहीं । इसलिये विधेय वाक्य के पूर्ण न होने के कारण उद्दे श्य-विधेयभाव 
की प्रतीति नहीं होती । इसी बात को “यत्‌ शब्द और तत्‌' शब्द के अथ की 
साकांक्षता बतलाते हुए कहते हैँ । बट 
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: ` तथाहि । ` ्रक्रान्तप्रसिद्वाऽजुभूतार्थविषयस्तच्छब्दो यच्छब्दोपादानं 
चापेक्षते। क्रमेणोदाइरणम्‌--. 


` ` (तथाहीति ) जैसे कि प्रकरण द्वारा पूर्व प्रतीति कां विषय लोकप्रसिद्ध 
एवं अनुभव किये हुएं अर्थ से सम्बन्धित यही तीनों प्रकार का 'तम्‌' शब्द 'यत्‌' 
शब्द के प्रयोग की इच्छा नहीं रखता । इन स्थानों पर 'यत्‌' शब्द की आक्षप से 
ही सिद्धि हो जाती है । 


इन तीनों में प्रक्रान्तार्थक 'तत्‌' शब्द को उदाहरण द्वारा वतलाते हैं-- 


` कातय केवळा नीतिः शौर्य श्वापदचेष्टितम्‌ । 
अतः सिद्धि समेतास्यासुभाभ्यामन्वियेष सः॥ १.५॥ 


: रघुवंश, महाकाव्य के सत्रह सगंगत इस शलोक में राजा अतिथि का 
वर्णन है— 1 

( कातयंमिति ) शौय रहित सामदानादि रूप केवल नीति अवलम्बन कातरता 
है, तथा नीति रहित केवल शुरता का अवलम्बन व्याघ्रादि पशुओं का चेष्टित है । 


इसलिये प्रक्रान्त ( प्रकरण प्राप्त) उस अतिथि नामक राजा ने सयुक्त दोनों नीति 
तथा शूरता से जय प्राप्ति रूप कार्य सिद्धि का अन्वेषण किया ॥ १८५ ॥1- 


; 5 यहाँ पर्‌ 'सः' यह “तत्‌” शब्द प्रकरण प्राप्त अतिथि नाम के राजा का बोध 
कराता है | इसलिये प्रक्रान्ताथक्र होने के कारण 'यत्‌' शब्द के उपादान की अपेक्षा 
नहीं रखता । यहाँ रघुवंश महाकाव्य के ,चतुर्थ सगत “स राज्यं गुरुणा दत्तम्‌' 
सादि श्लोक की भांति आक्षेप से ही निर्वाह हो जाता है। 


चक्रवर्ती "भट्टाचाय॑ 'तत्‌' शब्द को प्रक्रान्त परामाषिता के दो भेद स्वीकार 
करते हैं, इन दोनों में कहीं 'तत्‌” शब्द विधेय रूप से विवक्षित होता है, और कहीं 
बह केवल होता है । AF 


hi जहाँ तत्‌ ' शब्द विधेय रूप में विवक्षित हो वहाँ 'यनू' शब्द का प्रयोग आवश्यक 
है उसके विना 'ततृ” शब्द वित्रेयत्व का बोध नहीं करा सकता, जैसा कि रधुवंश 
महाकाव्य के संत्रह १७ सर्ग में ४२ वे एलोक' ‘यदुवाच न तन्मिथ्या” में 'यत' तथा 


“ततः दोनों के प्रयोग से स्पष्ट है । [ 

*। इसःसमथ असिद्धार्थक 'तत्‌” शब्द को उदाहरण द्वारा बतलाते हँ 

“ हयं गातं सम्मति शोचनीयतां . समागमपार्थनया कपालिनः |. 
कला च सा कान्तिमती कळाबतस्त्वमस्य ळोकस्य च नेत्रकोसुदी॥१८६॥ 
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(इयं गतमिति) हे पार्वती ! अस्थि विशेष (कपाल) के धारण करनेवाले भगवान्‌ 
शंकर के समागम की प्रार्थना ( प्राप्ति की क.मता ) से इस समय (जव कि तुमने 
उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया है ) दो ही वस्तु अधिक शोचनीय अवस्था 
( निन्दनीयता.) को प्राप्त हो गई हैं। प्रथम प्रसिद्ध का।न्तियुक्त चन्द्रम[,की वह 
कला है ( जिसे भगवान्‌ शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रक्खा है ) तथा 
दूसरी आनन्ददायिनी होने के कारण इस लोक के नेत्रों के लिये चाँदनी रूप तू 
है। इतने समय तक अयोग्य कपाली के संपक से एकमात्र चन्द्रमा की वह 
कला शोचनीय थी, किन्तु इस समय इससे त्‌ भी शोचनीय (तरस खाने योग्य ) 
अवस्था को प्रास'हो गई है॥ १५६ ॥ 
यहाँ पर 'सा' यह 'तए्‌' शब्द प्रसिद्ध अर्थको कहता है अतः "सोऽपि 
गिरिमुतासिहः” ( श्लोक १६८ पृ० २६६ ) इस उदाहरण की तरह 'तत्‌' शब्द की 
आक्षेप से ही प्रतीति हो जाने के कारण उस शब्द के उपादान की अपेक्षा नहीं 
रखता । 


इस समय अनुभूताथंक 'तत्‌' शब्द को उदाहरण द्वारा वतलाते हैं-- 


उत्कर्पिनी भयपरिरुखलितांशुकान्ता . 
तै लोचने प्रतिदिशं विरे क्षिपन्ती । 
क्ररेण दारुणतया सददसैव दग्धा 
_ धूमान्धितेन दृददनेन न वीक्षिताऽसि॥ १८७॥ 
हपंदेव कृत रत्नावली नाटिंका.में वासवदत्ता को जली हुई समझ कर उसका 
ध्यान कर चिन्ता करते हुए वत्सराज की उक्ति-- 

( उत्कम्पिनीति ) हे प्रिये ! कापती हुई तथा भय से गिरे हुए ( जमीन में 
लथराते हुए ) उत्तरीय ( चहर या ओइनी ) के छोरवाली, मेरे द्वारा अनुभव की 
गई शो ताविशेष से युक्त भयभीत दोनों आँखों को ( कोई मेरी रक्षा करेगा इस 
विचार से ) प्रत्येक दिशा में दौड़ाती हुई तुझे, करुणाशून्य होने के कारण अत्यधिक 
कठोर एवं बढी हुई जलानेवाली इस अग्नि ने बिना विचारे तत्काल जला ही 
दिया, घुए' से अन्धे हुए उस अग्नि देवता ने तुझे देखा तक नहीं ।॥ १७ ॥ 
“क्रुर कां न देर करना तथा अर्धे का त॑ देखना उचितं ही है। येदि वह तेरे 
सौन्दर्यं को देख लेता तो जलाना असम्भव था । वसन्ततिलका' छन्दःहै। ' ! 

` >यहाँ पर ति' यह 'तते' शब्द अनुभूत अथं को कहता है । इसलिये “तत्‌ शब्द 
के अनुभूतार्थक होने के! कारण 'तिनः तेन वचसैव मघोनः .ओंदि नेषधकाव्य सें 
आये इस पद्यांश की भाँति वह 'यत्‌' शब्द के प्रयोग की अपेक्षाः नहीं “रखता, 
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इस प्रकार उपरोक्त इन तीनों ही उदाहरणों में 'यत्‌' शब्द के प्रयोग की कोई 
आवश्यकता नहीं। उसके अमाव में भौ आक्षेप से ही 'यः पूर्वोक्तगुणवान्‌' 'या 
प्रसिद्धा' थे अनुभूते' जो पूर्वोक्त गुणों वाला है, जो प्रसिद्ध है, तथा जो अनुमव 
किये हुए हैं, आदि रूप में प्रतीत हो जाता है, उकमें किसी प्रकार की बाधा 
नहीं आती । 


इस प्रकार 'तत्‌' शब्द 'यत्‌' शब्द के प्रयोग की अपेक्षा नहीं रखता । इस बात' 
को बतलाकर इस समय जहां 'यत्‌' शब्द भी 'तत्‌' शब्द के प्रयोग की अपेक्षा नहीं 
रखता उसको उदाहरण द्वारा बतलाते हैं । 

यच्छब्दस्तूत्तरवाक्याचुगतत्वेनोपात्तः  सामर्थ्यात्पूवेवाकयाचुगतस्य 
तच्छब्द्स्योपादाने नापेक्षते। यथा-- 

( यच्छब्द इति) उत्तर वाक्य में अनुगत रूप से प्रयुक्त हुआ “यतू' शब्द 
सामथ्ये से ही पूवं वाक्य में अनुगत 'ततू' शब्द के प्रयोग की अपेक्षा नहीं रखता । 
अर्थात्‌ उत्तर वाक्यगत 'यत्‌ शब्द ही सर्वत्र 'ततू' शब्द के आक्षेप में समर्थ 
है । जैसे 

साधु चन्द्रमसि पुष्करेः कृतं मीलितं यदभिरामताधिक्रे । 
उद्यता जयिनि कामिनीसुले तेन साहसमलुष्ठित पुनः ॥ १८८॥ 


( साधु चन्द्रमसीति) सुन्दरता में अधिक चन्द्रमा के उदित होने पर कमलो 
ने जो मीलन ( बन्द हो जाना )स्त्रीहर क्रिया, सो तो उचित ही किया; 
किन्तु समस्त पदार्थों के जोइनेवाले उत्कषंशाली नायिका के मुख के उदित होने 
पर चन्द्रमा ने उदित होकर साहस ( अविचारपूर्ण काय ही ) किया । रथोद्धता 
छन्द है ॥ १८८ ॥ 


ARIANA 


यहाँ “यन्मीलितम्‌' इत उतर वातय में प्रयुक्त हुआ 'यत्‌' शब्द पूवं वाक्य में 
तत्साधु कृतम्‌ इस 'तत्‌' शब्द के प्रथोग की अपेक्षा नहीं रखता, आझेप से ही उसकी 
प्रतीति हो जाती है । इस द्रकार उसका प्रयोग न करने पर भी यहाँ कोई दोष 
नहीं आता । 
ग्रायुपात्तस्तु यञ्छन्द्स्तच्छष्दोपादानं विना साकाहुः। यथा अभे वः 
श्छोके आद्यपादयोब्य त्यासे । 
( आगुपात्तस्त्विति ) पूर्वे वाकय में प्रयुक्त हुआ 'यत्‌' शब्द “तत्‌ शब्द के 
आक्षेप में असमर्थ होने के कारण 'तत्‌' शब्द के प्रयोग की अपेक्षा रद्वता है । उसकेः 
प्रयोग के बिता उसकी आकांक्षा पूरी नहीं होती, जैसे- यहाँ ही 'साधु चन्द्रमसि! 
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आदि पद्य में पूर्वार्ध के दोनों पादों के 'मीलितं यदभिरामताधिके साधु चन्द्र- 
मसिं पुष्करेः कृतम्‌' आदि रूप में बदल देने पर 'तत्‌' शब्द के प्रयोग के बिना 
'यत्‌' शब्द की आकांक्षा शान्त नहीं होती । उसका प्रयोग करना ही पड़ता है। 
इसी प्रकार 'तनोति योऽसौ सुभगे तवागतः' आदि उदाहरण में पुवं प्रयुक्त 'यत्‌' 
शब्द भी 'तत्‌' शब्द के प्रयोग की अपेक्षा रखता है, इसलिये इस उदाहरण में 'यत्‌” 
शब्द के आकांक्षा होने के कारण यह दोष ही है। 


यद्यपि--पूर्वे वाक्य में प्रयुक्त हुआ भी “यत्‌” शब्द कहीं-कहीं 'तत्‌” शब्द 
आक्षेप में समथ हो जाता है । ज॑से-तच्चक्ष, यंदि हारितं कुवलर्य:' आदि पद्य में 
'तच्चक्षुयंदि अस्ति 'तहि कुवलयेः हारितं’ यदि वे आँखे हैं तो कुवलय (नील कमल) 
पराजित हो गये । इस पद्य में तहि' पद के प्रयोग के न होने पर भी उसके अर्थ 
की प्रतीति निर्बाधरूप से हो जाती है, किन्तु सर्वत्र नहीं । वास्तव में यदि 'चेतू' 
यह अव्यर्थ 'यत्‌' शब्द से भिन्न है अतः यहाँ का पूर्वोक्त निर्णय ही उचित है । 
द्वयोरपादाने तु निराकाह्कस्व प्रसिद्धम्‌ । 

( द्योइपादानेऽभि ) 'यतू' और 'तत्‌’ इन दोनों शब्दों का प्रयोग करने पर 
होनेवाली निराकांक्षता की प्रतीति यदुवाच न तन्मिथ्या' आदि की माति प्रसिद्ध 
ही है। 

अनुपादानेऽपि खामर्थ्यात्कुत्रचिद्‌ यमपि गम्यते। यथा 

( अनुपादानेऽपीति ) कभी-कभी “यत्‌ और तत्‌' द दोनों पदों का प्रयोग न 
करने पर भी सामर्थ्यं से उनकी प्रतीति हो जाती है। जैसे“या्‌' और “तत्‌ इन 
दोनों पदों के उपादान तथा अनुपादान में एक हो पद्य को उदाहरण के रूप में 
प्रस्तुत करते हैं-- 

ये नाम केचिदिद्द नः प्रथयस्त्यवज्ञां | 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नष यत्नः । 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधमों 
कालो ह्ययं निरवधिविंपुला च पृथ्वी ॥ १८९ ॥ 
मालतीमाधव नाटक के प्रथम अक्क में यहाँ कवि भवधूति की उक्ति-- 

(ये केचिदिहेति) जो कोई व्यक्ति इस मालतीमाधव नामक प्रबन्ध की रचना के 
सम्बन्ध में हमारा अनादर करते हैं, क्या वे कुछ जानते हैं? (हमें तो ऐसा शात होता 
है कि वे कुछ भी नहीं जानते) इसलिये इस मालतीमाधव नामक प्रबन्ध की रचना 
के सम्बन्ध में होनेवाला हमारा यह प्रयास उनके प्रति नहीं है। यह समय अवधि 
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शुत्य होने के कारण अनन्त है इसलिये कोई एक मेरे जँसे गुणों वाला अवश्य ही 


पैदा।होगा तथा यह पृथ्वी विस्तृत है इसलिये जो कोई यहाँ है उती के प्रति 


हमारा. यह प्रयत्न हैः।। १८९॥ 


अन्न य उत्पत्स्यते तं प्रतीति । 


(अत्र य इति ) यहाँ पूर्वाध में 'ये ते’ इन दोनों 'यत्‌' 'तत्‌' पदों के प्रयोग से 


होनेवाली निराकांक्षता प्रसिद्ध ही है तथा उत्तराधं में 'यः' उत्पत्स्यते तं प्रति 
(जो पैदा होगा उसके प्रति) आदि दोनों ही 'यत्‌ ततु' पदों का विना पर्याय 
किये सामथ्यं से आक्षेप द्वारा दोनों ही की प्रतीति हो जाती है । 

एवं च तच्छब्दानुपादानेऽत्र साकाङ्कत्वम्‌। न चासादिति तच्छब्दार्थः 
साइ । 

( एवं चेति ) इस प्रकार यहाँ पूवं वाक्य में प्रयुक्त हुआ 'यत्‌” शब्द 'तत्‌' 
शब्द के प्रयोग की आकाँक्षा रखता है, इस वात की व्यवस्था कर देने से 'तनोति 
योऽसौ सुभगे तवागता' स्थान पर 'तत्‌' शब्द के न रहने से 'अविमृष्टविधेयांश' 
दोष है ही नहीं । 


` यदि ऐसा कहें कि 'योऽसौ सुमगे' इस स्थान पर 'असौ' इस अदस्‌' शब्द को 
'तत्‌' शब्दाथंक मान लिया जाय जिप्ससे कि 'तत्‌' शब्द के पर्याग्रवाचफ़ 'अदस्‌' 
शब्द के प्रयोग से. 'यतू' शब्दसम्बन्धिनी निराकांक्षता . हो जाय और 'विधेया- 
विमशं' दोष न रहे । इसका उत्तर यह है कि यहाँ..असौ' यह 'अदस्‌' शब्द 'तत्‌' 
शब्द के अर्थ को नहीं कहता । - 
'अदस्‌' शब्द द्वारा “तत्‌' शब्द के अर्थ के न कहने में कारण बतलाते हैं-- . 


असो मरुच्चुम्बितचारुकेखरः प्रसन्नतारधिपमण्डळाग्रणीः । 
वियुक्तरामातुरदृष्टिवीक्षितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥ १९० ॥ 
( असो मरुदिति ) हे प्रिये ! दक्षिण दिशा से आनेवाले पवन द्वारा सुन्दर 
मोलिश्री तया नागकेसर वृक्षों को कुछ:छूनेवाला या पवन के अधिष्ठाता देवता 
अपने ग्ता द्वारा चुमे या सू'घे गये सुन्दर केसर ( गईन कें वाल ) वाला तथा 
निमल ताराओं के अधिपति, चन्द्रमा के मण्डल की प्रधानता वाला या प्रसन्न तारा 
के अधिपति सुग्रीव के मण्डल ( राष्ट्र. ).का प्रधान नेता तथा पतियों से वियुक्त 
वियोगिनी रमणियों द्वारा खिन्न दृष्टि से देखा गया, या सीता से वियुक्त दशरथ 
पुव्र-रामंद्वारा उत्कंठितः दृष्टि से देखा गया, प्रत्यक्ष दिखलाई देनेवाले चिल्लो से 
युक्तःयह वसन्त क्रा समयः लंका सेः) हनुमान्‌ की भाति भाः गया।है ॥ :१९०.॥ ; 
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यद्यपि यह पद्य 'हनुमन्नाटक' के छठे अङ्क में दिखलाई देता है परन्तु किसी 

अन्य कवि का है ऐसा ज्ञात होता है। 

अन्न हि न तच्छन्दार्थप्रतीतिः । 

(अत्र हीति ) यहाँ 'असौ मरुत्‌’ आदि स्यान पर प्रत्यक्ष का कथन करनेवाले 
'अदस्‌' शब्द से परोक्ष 'तर्‌' शब्द के अयं की प्रतीति नहीं होती। चक्षु का 
पुरोवर्ती मात्र पदार्थं ही 'अदस्‌' शब्द का मर्थ है । 

प्रतीतौ वा-- 


( प्रतीती वेति ) यदि परोक्ष रूप 'तत्‌' शब्द के पर्यायवाचक के रूप में 'अदस्‌* 
शब्द की प्रतीति होने लगे तो -- 


करवालकराळदोःसहायो युधि योऽसौ विज्ञयाज्ुनेकमरलः। .. 
यदि भूपतिना स तत्र कार्य विनियुज्येत ततः छत कृतं स्यात्‌ ॥१९१॥ 
( करवालकरालेति ) तलवार से भयानक अपनी बाहुमात्र की सहायता लेने: 
वाले तथा संग्राम-भूमि में विजय नामत्रारी अजुन जेसे एकमात्र वीर इस प्रसिद्ध 
राजा कर्णं को यदि महाराज दुर्योधन द्वारा सेना के अधिपति रूप इस कायं में 
नियुक्त कर दिया जाय तो पाण्डवों द्वारा किया हुआ यह राज्य आदि का लाभ 
सफल हो जाय । मालभारिणी छन्द है ॥ १९१ ॥ 


अत्र ख इत्यस्यानथंक्य. स्यात्‌ ।- अथ `` ; 216 
.. (अत्र स इतीति ) अर्यात्‌ ऊपर आये 'करवालकराल' मादि श्लोक में “अदस्‌ 
शब्द के द्वारा ही यदि 'तत्‌' शब्द के अर्थ की प्रतीति हो जाती तो :दुंब्रारा प्रयुक्त 
यहु 'तत्‌' शब्द 'सः' तिरथेक अथवा पुनरुक्त हो जाता.इस लिये असो' इस “अदस्‌ 
शब्द के बाद 'सः इस तत्‌' शब्द के प्रयोग से यही बात ज्ञात होती है. कि :अदस 
शब्द 'असौ 'तत्‌' शब्द 'सः' का पर्यायवाचक नहीं है. :- .. < | 
योऽविकस्पमिदमर्थमण्डलं पद्दयीतश ! निखिल भवद्वपुः । 
आत्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्यसुखिनः कुतो भयम्‌॥ १९२॥ 
( योऽविकल्पमिति ) हे ईश ! जो पुरुष इस प्रसिद्ध समस्त जगत्‌ रूप 
पदार्थे समुह को संदेह शुन्य होकर आपसे अभिन्न देखता है, नित्य आनन्द का 
साक्षात्कार करनेवाला तथा आत्मा की एकता को जाननेवाले उस पुरुष को 
आत्मरूप पक्ष से व्याप्त इस विश्व में अन्य किसी से भी भय नहीं हे ॥ १६२ ॥ . 


कदाचित्‌ कहें कि 'योऽविकल्पम्‌' आदि उदाहरणं में जैसे 'अस्य' यह इद शब्द 
“ततः शब्द के अर्थ सें प्रयुक्त होता है वैसे ही 'तनोति योऽसौ सुभगे' पद्चगत .'अदस्‌' 
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शब्द भी 'तत? शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिये, क्योंकि 'इदम्‌' "अदस्‌ ये 
दोनों ही शब्द समान शील हैं। ऐसा होने से “तनोति योऽसौ” के स्थान पर विधेया- 
विमर्श दोष न रहेगा । इस पर कहना यह है कि 

इतीदंशब्दबद्द्‌ःशब्दस्तच्छब्दार्थभभिघत्ते इति उच्यते । तहयंत्रैव 
चाक्यान्तरे उपादानमह्देति न तन्नेव! यच्छब्दस्य दि निकटे स्थितः 
असिद्धि परासुशति । यथा 

( इतीदं शब्दवदिति ) यदि इदं शब्द की तरह अदस्‌’ शब्द भी 'तत्‌' 
शब्द के अर्थ को कहता है यदि बात कहने लगते हैं तो 'योऽविकल्यम्‌' अ। दि पद्य 
के 'अस्य' की भाँति अन्य वाक्य में ही उसका प्रयोग उपयुक्त हो राकता है, 'योऽसौ' 
की भामि एकही वाकय में नहीं । .'यत्‌' शब्द का. अवधान रहित समीपवर्ती तथा 
एक लिङ्ग एक वचन एबं एक विभक्ति वाला और एक ही वाक्य में प्रयुक्त हुमा 
'तत' शब्द केव न प्रसिद्धिमात्र का ही वोध कराता है। अन्य का नहीं, जब कि 
इस प्रकार का भी 'तत्‌' शब्द केत्रन प्रसिद्धिमात्र का ही बोधक है, विधेय का 
समर्थक नहीं; फिर 'इदम्‌' 'अदस्‌' आदि शढरों की क्या बात है। 

` इस समय प्रसिद्धि में होनेवाले 'त३्‌' शब्द के प्रयोग को ही उदाहरण द्वारा 

मबतलाते हैं-- ४ 
यत्तदूर्जितमत्युग्र क्षात्रं तेजोऽस्य भूपतेः । 
दीव्यता5क्षेस्तदा5नेन नूनं तदपि द्वारितम्‌॥ १९३ ॥ 

'वेणीसंहार' के प्रथम अङ्क में युधिष्ठिर की निन्दा करते हुए भीम की सहदेव 
के प्रति उक्ति ` 1 : 

( यत्तदुजितमिति ) इस महाराज युधिष्ठिर का प्रसिद्ध, बढ़ा हुआ एवं अत्यन्त 
उम्र जो क्षत्रिय सम्बन्धी प्रताप रूप तेज था इसे भी द्यूत प्रसद्ध में पांसों से खेलते 
हुए इस महाराज ने शत्रुओं के द्वारा निश्चय ही गंवा दिया। राज्य को तो यह 
हार ही चुका था, इसने अपने तेज को भी गवा दिया, यह भाव है ॥ १६३ ॥ 

इत्यत्र तच्छब्द्‌ः । 

( इत्यत्र तच्छब्द इति ) यहाँ 'यर्‌' शब्द के बाद अति निकट ही प्रयुक्त हुआ 
'तत्‌' शब्द भी केवत प्रसिद्धिमात्र का वोधक है, फिर 'इदम्‌' आदि शब्दों की 
क्या बात है। यदि यहाँ 'तत्‌' शब्द केवल प्रसिद्धिमात्र,का ही बोधक न होता तो 
द्वितीय 'तत्‌' शब्द 'अनेन' का प्रयोग व्यर्थं हो जाता । 1 छ 

बतलाये गये विजय से अतिरिक्त 'यत्‌' 'तत्‌' पदों की साकांक्षता नीचे बतलाये 
जानेवाले लक्ष्य में संगत नहीं होती बर्थात्‌ 'यत्‌' 'तत्‌' पदों में से किसी एक का 
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प्रयोग न करने पर यदि 'अविमृष्टविधेयांश' दोष आता है तो 'कल्याणानामू 
आदि निम्नलिखित पद्य में 'यद्‌' 'यद्‌’ पद का दो: बार प्रयोग करके 'तन्मे' इ 
'तत्‌' पद के एक ही बार प्रयोग करने पर वह क्यों नहीं आता । यहाँ द्वितीय 'यत्‌' 
शब्द तो साकांक्ष ही है। इस पर कहते हैं-- 

मालतीमाधव नामक प्रकरण नाटक के प्रथम अङ्क में सूत्रधार के द्वारा सूर्य 

की प्रार्थना ३७ 
नयु कथ 
कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विश्वमूत्तं 
चर्या लक्ष्मीमथ मयि भदा घेहि देव ! प्रसीद्‌ । 
यद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ ! नम्रस्य तन्मे 
भद्रं भद्रं. वितर भगवन्‌ ! भूयसे मङ्गलाय ॥ १९४.॥ 

(ननु कथं, कल्याणानामिति) तो फिर, हे सर्वात्मक सूर्यदेव ! आपः कल्याणरूप 
तेजों के आश्रय हैं। इसलिये ( इस समय ) नृत्य के आरम्भ में नृत्य के. भार 
को धारण करने योग्य संपत्ति ( योग्यता ) आप मुझे अत्यधिक सुन्दर रूप से 
दीजिये, और हे देव ! प्रसन्न हो जाइये ! हे जगत्‌ के स्वामी ! विनीत मेरे ज्ञात 
त॒था अज्ञात जो-जो पाप हों उन्हें नष्ट करिये, और हे भगवान्‌ ! अत्यधिक कल्याण 
के लिये मुझे अत्यन्त अ मीष्ट वस्तुओं को प्रदान करिये ॥ १६४॥ 

अत्र यद्यदित्युक्त्या तन्मे इत्युक्तम्‌। ` ` ह 

( अत्र यद्यदितीति ) यहाँ 'यत्‌' 'यत्‌' इन दो पदों का प्रयोग करके 'तन्मे' इस 
एक ही 'तत्‌' पद का प्रयोग कैसे किया है? 'यत्‌' और 'तत्‌' पदों का नित्य सम्बन्ध 
है। यदि 'यत्‌' शब्द निश्चित रूप से 'तत्‌' शब्द कीः आकांक्षा रखता है तो इस 
श्लोक में उस निराकांक्षता का निर्वाह कैसे होगा । एक 'तत्‌' पद के द्वारा एक 
'यत्‌' पद के निराकांक्ष हो जाने पर भी दूसरा “यत्‌” पद तो साकांक्ष ही बना 
रहेगा जिससे कि 'अविमृष्टविधेयांश' दोष को कोई रोक नहीं सकेगा । 

इस शंका का समाधान करते हूँ- 


उच्यते । यद्यदिति येन केनबिद्रुपेण स्थितं सर्वात्मक वस्त्वाक्षितम्‌ 
तथा भूतमेव तच्छब्देन परास्ुह्यते। यथा वा-- 

( उच्यते यद्यदिती ति ) यहाँ 'यत्‌' शब्द से ज्ञाताज्ञात या उपपातक महापातक 
आदि जिस किसी रूप से स्थित सर्वात्मक पापरूप वस्तु का आक्षेप किया गया है 


उसी प्रकार की वस्तु का 'तत्‌' शब्द से भी परामशं किया जाता है। बुद्धिस्थ 
वस्तु के बोधन में ही तत्‌ पदों की शक्ति है। इसीलिये-- 
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यो यः शस्त्रं विभति स्वभृजगुरुत्लः पाण्डवीनां चमूनाम्‌ 
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा । 
यो यस्तत्कमंसाक्षी मयि चरति रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
कोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ ॥ 
आदि वेणीसंहार नाटक के तृतीय अङ्क में क्रुद्ध अश्वत्थामा की उक्ति में प्रयुक्त 
आठ “यत्‌' शब्दों में “तस्प' 'तस्य' इन दो ही 'तत्‌” शब्दों का प्रयोग हुआ है, तथा 
इसी प्रकार-- 
सः श्लाग्य: स गुणी धन्यः सः शुर: स-च पण्डितः 
सः कुलीन: 'स॒ विक्रान्तो यस्त्वया देति वीक्षितः ॥ 
आदि श्लोक में भी अनेक “तत्‌' पदों से परामृष्ट वस्तु की एक ही "यत्‌ 
पद से प्रतीति होती है। इसी प्रकार उपरोक्त “कल्याणाना' आदि श्लोक 
में दो 'यत्‌' पदों के. द्वारा ज्ञाताज्ञात रूप से परामृष्ट समस्त पापमात्र 
का एक ही ''तद्‌' पद से पाप रूप में ही परामर्श होता है, उसके लिये दुसरे 
तत्‌' पद की अपेक्षा नही है। यत्‌ पदका 'ततृ' पद से परामर्श होता है 
यही नियम है, जितने 'यत्‌' पद हों उतने ही तत्‌” पद भी. होते चाहिये यह 
नहीं। इस प्रकार यहाँ '“अविमृष्टविधेयांश' दोष. की शंका के लिये भी कोई 
अवसर नहीं है : । 'अपाद्भुसर्साग' ' आदि प्रकृत उदाहरण में 'यस्तनोत्यसो 
समागतः' आदि के द्वारा जो उद्देश्य-विधेयभाव बृतलाना चाहते हे. उसकी प्रतीति 
वहाँ नहीं होती, “योऽसौ' जो वह प्रसिद्ध है उसी की प्रतीति होती है, इसलिये: 
ERR म लन 
इस प्रकार भसमस्त' स्थल पर - विस्तार के साथः वाक्यगत- अविमृष्टविधेयांशः 
दोष को उदाहरण द्वारा बतलाकर इस समय समास में भी अनेक-पदो में विद्यमान 
इस वाक्य दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- ` | > 
यथा वा— फ 3 - 


राम के वनवास में कारण का विचार करते हुए लक्ष्मण कौ उक्ति-- 
( कि लोभेन इति ) विनय, सरलता गुरुभक्ति आदि सद्गुणो से प्रसिद्ध-वह 
भरत क्या लोभ के वशीभूत हो गया? जिस कर्ता भरत ने माता कैकेयी. कीः 
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सहायता से यह रान वनवासादि कार्य इस प्रकार कपट से किया । ( यही छोटे 
भाई लक्ष्मण के द्वारा भरत का नाम उसके अनुचित कर्मकारी होने के कारण. 
क्रोध से लिया गया है अन्यथा मान्य होने के कारण उनके प्रति गुर ( बड़े ) की 
तरह व्यवहार किया जाता, अथवा क्या मेरी- मध्यम ( मझली ) माँ केकेयी ही 
अपनी स्वभात्रसिद्धलघुवा को प्राप्त हो गई है? मैं ऐसा सोचता हु 1 ( फिर 
सोच कर कहता है ) भरत का लोभी हो जाना तथा माता का क्षद्र बन जाना 
आदि दोनों ही बातें जो मैंने सोची है, मिथ्या है; क्योंकि वह मात्य भ्राता. 
( विचार से क्रोध दूर हो जाने-से आदर के कारण भरत जी का --स्पष्ट नाम न 
। लेता है ) श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी के छोटे भाई ओर मेरे गुरु ( बड़े भाई ) हैं. 1 
इसलिये उनके प्रति ऐसी संभावना गलत है। तथा माता जी मेरे पिता श्री 
दशरथ जी की भार्या हैं, इसलिये मैं जो ऐसा समझता हु कि यह अनुचित कायं. 
विधाता ने ही किया है । शादूदलविक्रीडित छन्द है ॥ १९५ ॥ 


यहाँ अनुज ( छोटे भाई) का आये ( बड़े भाई ) से तथा कलत्र का तात 
(पिता) से सम्बन्ध बतलाना उत्कर्षाधायक है अत: विधेय का प्रधान रूप से 
बतलाया जाना उचित है किन्तु समास कर देने से वह गोण हो गया है इसलिये 
अविमृष्टविधेयांश दोष है। जैसा कि कहा है”? 5४: नपा 


अत्रायेस्येति तातस्येति च वाच्यम्‌ न त्वनयोः समासे गुणीभावः 
काय; । एवं समासानन्‍्तरे5प्युदाहायम । 

( अत्रायंस्येति ) यहाँ 'आयंस्य अनुज: तथा 'तातस्य ` कलत्रम्‌ इस प्रकार 
असमस्त प्रयोग ही करना चांहिये । इन 'आये तात” शंब्दों को संमास नें गौण वना 
देना उचित नहीं । “आये 'तात' आदि अनेक पदगत होने के कारणः यह वाक्य 
दोष है इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण देकर इसे अन्य समास में भी 
उदाहरण द्वारा बतलाना चाहिये । ! 


विरुद्धमतिकृयथा-- 
( विरुद्रमतिकृदिति ) इस समय विरुद्ठमतिकृत्‌ दोष को उदाहरण द्वारा 
बंतलाते हैं। जसे-- 
श्रितक्षमा रक्तसुवः शिवालिक्षितमूत्तयः 
विग्रहक्षपणेनाद्य शेरते ते गतासुखाः॥ १९६ ॥ 


इस पद्य में साम के उपाय से सिद्धि पानेवाले राजाओं का वर्णन क्तिया 
गया है 


२१ का० प्र० ' 


। 
| 
| 
। 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२२ काष्यप्रकाइाः 


नर 1७७७७ 


( श्रितक्षमेति ) सहनशीलता का आश्रय करनेवाले तथा भूमि पर पड़े 
हुए, पृथ्वी निवासी समस्त मनुष्य मात को अनुरक्त करनेत्राले तथा रुधिर की 
उत्पत्ति के स्थान, कल्याण से युक्त शरीरवाले तथा सियारिनों द्वारा खाये जाते 
हुए शरीरवाले वे राजा लोग सामोपाय ( शान्ति के उपाय ) में आग्रह होने के 
कारण आज युद्ध के त्याय देने से तथा शरीर के नष्ट हो जाने से दुःखशुन्य होकर 
तथा प्राण और इन्द्रियों से रहित होकर निश्चित अन्तःकरण होने के कारण सो 
रहे हैं, यानी मरे पड़े हैं ॥ १६६॥ 

अत्र क्षप्ाविगुणयुक्ताः सुखमासते इति विवक्षिते, दता इति विरुद्धा 
प्रतीतिः । 

( अत्र क्षमादिगुणेति ) यहाँ क्षमा आदि गुणों से युक्त राजा लोग सुखपूर्वक 
निवास करते हैं आदि अर्थ विव्रक्षित था, पर मारे गये इस विरुद्ध अर्थ की प्रतीति 
होती है । $ 

इस तरह तेरह प्रकार के वाप दोष को उदाहरणों द्वारा बतलाकर इस 
समय 'पदस्यांशेऽपि केचन’ इस सुत्रांश के उदाहरण को दिखलति हुए कहते हैं । 


पदैकदेशे यथासम्भघं क्रमेणोदाइरणम्‌-- 
( पदैकदेशे इतिः) पद के एकदेश में यथा संभव क्रम से उदाहरणों को बतलाते 
हुए सर्वप्रथम श्रूतिकटू दोप को ही उदाहरण द्वारा बतलाते हैँ 
अलमतिचपळस्वात्स्वप्नमायो पमत्वात्‌ 
परिणतिविरसत्वात्खङ्गमेनाङ्गनायाः । 
इति यदि शतरृत्वस्तत्वमालोचयाम- 
स्तदपि न हरिणाक्षीं विस्मरत्यम्तरात्मा ॥ १९७॥ 


यह पद्य विज्लणचरित में प्रास होता है ऐसा कहा जाता है । किसी कामिनी 
के प्रति अनुरक्त किसी व्यक्ति की उक्ति 


( अलमिति ) अत्यधिक अस्थिर होने के कारण तथा स्वप्न और माया के 
सदुश होने के कारण एवं परिणाम में नीरस होने के कारण स्त्री के संगम का . 
कोई प्रयोजन नहीं, इस वास्तविकता को यद्यपि सैकड़ों ही वार विचारते हैं फिर 
भी अन्तरात्मा हरिणाक्षी नायिका को नहीं भूलता । मालिनी छन्द है ॥ १९७ ॥ 

अन्न त्वादिति। यथा चा - .. व 

( अत्र त्वादिति ) यहाँ पद का एक देश त्वात्‌' यह श्रुतिकटु है । एक ही पद 
में दो वर्णों के कटु होने पर पददोष माना जाता है; क्‍योंकि वहाँ पद में ही कट्ता- 
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सी प्रतीति होती है किन्तु जहाँ एक ही वणं में कटुता की प्रतीति. होती है वहाँ 
चह पदांश दोष माना जाता है । 

“त्वात्‌? पद के श्ुतिकटू होने में अनुभव से विरोध आता है इसलिये अन्य 


उदाहरण दिया जाता है। कुमारसंभव काव्य के तृतीय सगं में कामदेव के प्रति 
देवराज इन्द्र की उक्ति-- यु 


तद्गच्छ सिद्ध्यै कुरु देवकायमर्थों >यमर्थान्तरल्म्य पव । ` 
अपेक्षते प्रत्ययमङ्गठन्ध्ये बीजाङ्करः प्रागुद्यादिवाम्मः ॥१९८॥ 

( तद्गच्छेति ) हे कामदेव ! इसलिये तुम कार्य सिद्धि के लिये जाओ और 
कारिकेय स्कन्द की उत्पत्ति रूर समस्त देवताओं का. कार्य करो ( कदाचित्‌ 
कहो कि शिव-पावंती समागम मात्र से होनेवाले इस कार्य से मुझे क्या लेना-देना, 
इस शंका पर कहते हैं ) कि स्कन्द की उत्पत्तिरूप या तारकासुर का वध रूप यह 
कार्य उमामहेश्वर के संगमरूग कारणान्तर से ही पूर्ण होने योग्य होते हुए भी अपने 
स्वरूप की सिद्धि के लिये भगवान्‌ शिव को पार्वती का वशवर्ती बनाने की इच्छा 
से कारण रूप तुझे चाहता है, चीज से उत्पन्न होनेवाला अंकुर अपनी उत्पत्ति से 
पूवं जिस प्रकार जल को चाहता है ॥ १६८ ॥ 

अत्र द्धथै ब्ध्ये इति कडु । 

( अत्र धये ध्ये इतीति ) यहाँ 'सिद्धै लब्ध्यै इन दोनों ही पदों के एकदेश 
सुतिकट हुँ । प्रार्थना में अत्यधिक मधुर भाषण ही उचित है किन्तु यहाँ वह नहीं 
है तथा यहाँ नायक-नायिका का वृत्तान्त रूप रस है किन्तु इसक्रे व्यञ्जक बर्णो 
का अभाव है इसलिये यहाँ यह शुतिकट्‌ दोष होता है । 

पद के एकदेश में निहताथं दोष को उदाहरण द्वारा वतलाते हुँ— 


यश्वाप्सरोविश्नममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरेर्बिभर्ति । 
बळाइकच्छेदविमक्तरागामकालसन्ध्यामिच धातुमत्ताम्‌ ॥१९९॥ 
. कुमारसंभव काव्य के प्रथम सरग में आये इस छन्द में हिमालय का वर्णेन 

किया गया है-- > 

( यञ्चाप्सरोविश्रम इति ) जो हिमालग्र सहायक अपनी शिबरों से देवाङ्गना- 
अप्सराओं के विलास के लिने सिन्दूर गेरू आदि से तिलक पत्र आदि आभूषरणो 
की रचना करनेवाली तथा बादलों के टुकड़ों में अनेक रंगों या लालिमा को 
विभाजित करनेवाली, सोना, चांदी, गेरु, खड्या, गन्धक, अभ्रक आदि से 


सम्बन्धित धातुमत्ता अर्थात्‌ सिन्दूर मादि धातुओं की आधारता को धारण करता 
है ॥ १९६ ॥ 2.5 fd - 
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अत्र म्ताशन्दः क्षीबा्थें निहताथः । 

(अत्र मत्ताशब्द इति ) यहाँ पद का एकदेश मत्ता शब्द उन्मत्ता स्त्री के 
अर्थे में अधिक प्रसिद्ध है, इसलिये इस क्षीण ( उन्मत्त ) अर्थ के द्वारा मतुप्‌ प्रत्यय 
का अर्थ तिरोहित हो जाता है। | 

इस समय पद के एकदेश भें निरथंकत्व को उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है” snp: क्कः 

' आदावञ्जनपुञ्जलिसवपुषां श्वासानिलोह्लासित- 
प्रोत्सपद्विरदानळेन च ततः सन्तापितानां दशाम्‌। 
~ . ` संप्रत्येव निषेकमश्रुपयसा देवस्य चेतोसुवो 


Ly 


: अह्लीनामिच पानकमे कुरुते कामं कुरङ्गेक्षणा ॥ २०० ॥ 
भावी विरह से होनेवाली किसी स्त्री का वणेन-- 


_ ( आदावञ्जनपुञ्जेति ) मृगनयनी नायिका सर्वप्रथम काजल के समूह से लीपे 
गये शरीरवाली, अनन्तर. तत्काल ही निःश्वास के पवन. से बढे हुए, इसीलिये 
चारों ओर से समस्त शरीर को व्यास करके फैलते हुए, विरह से , पैदा हुए अग्नि 
से तपाई गई आँखों का कामदेव के बाण विशेषों के पानकर्म की तरह माँसुओं 
के जल से अत्यधिक अभिषेक करती हैं ॥ २०० ॥ ` 

_ शस्त्र की घार को तेज करने के लिये जो उसे पङ्क.से लीप कर तथा अग्नि 
में तपाकर जल में डाला जाता है इसी क्रिप्रा को शस्त्र का पानकर्म ( पोती = 
धार चढाना ) कहा जाता है । शाहू लविक्रीडित छन्द है । द 

अन्न दशामिति बहुवचनं निरथंकम्‌, कुरगेक्षणाया एकस्या एवोपादा- 
नात्‌। नचाळसवळलितैरित्यादिबद्‌ व्यापारभेदाद्वत्वम्‌ व्यापाराणामचुपा- 
त्तत्वात्‌। न च ब्यापारेऽत्र हकूशन्दो चत्तते। सत्रेंच कुरूते इत्यात्मनेपद्‌- 
मप्यनर्थकम्‌, प्रंधानक्रियाफळस्य ' कर््रसम्बन्धे ` कन्नेभिप्रायक्रियाफला- 
भावात । ` हस 
(अत्र दृशामिति ) यहाँ वृत्त पूति के लिपे प्रयुक्त किसी विशेष अर्थ को न 
कहुनेवाल्ञा 'दृशां' का बहुवचन निरयेक है, उगात्त एक ही कुरंगेक्षणा की दृष्टियों 
की बहुलता असंभव है। यहाँ दृष्टियों के अनेक व्यापारो को वतलाये जाने के 
कारण 
'अलसवलितैः प्रेमाद्राद्रिमुहुमुंकुलीकृतः - 
क्षणम भिमुखैलंज्जालोलेनिमेषपराङ्मुणः । 
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` हृदयनिहितं भावाकूतं वमद्भिरिवेक्षणेः 
कथय सुकृती कोऽयं मुग्ध त्वयाऽद्य विलोक्यते ॥' 


आदि अमरुशतक के पद्चगत 'ईक्षण' शब्द के अवलोकनाथंक होने से अभिमुखी 
भवनचपलता आदि व्यारारों - को भाँति यहाँ बहुवचन भी नहीं हो सकता तथा न 
यहाँ करण साधन. 'दुक्‌' शब्द ही व्यापार) पर ( व्यापारों का प्रतिपादक ) है, 
कारण यह है कि -भावसाधन 'दुक' शब्द ही व्यापारार्थक हो सकता है. परन्तु 
अञ्जन लेप आदि का व्यापार में सम्भव नहीं, वह .नेत्रौं में ही सम्मावित है, 
अतः 'दुक' शब्द यहाँ करण साधन ही है। तथा यहाँ समस्त विलासी जनों के 
विजय रूप प्रधान क्रिया-फल का कुरंगेक्षण रूप कर्ता से सम्बन्ध न होने के 
कारण कर्जूगामिक्रिपा फल के अमाव में. “कुरुते .पद में आत्मनेउद करना भी 
निरर्थक है। 


इस समय पदांशगत अवाचक दोष को उदाहरण द्वारा बंतलाते हैँ-राजशेखर 
कृत वालरामायण के द्वितीय अङ्कु में रावण की परशुराम के प्रति उक्ति: 


चापाचायंख्रिपुरदिजयी कात्तिकेयो बिजेय 
शास्त्रव्यस्त: खद्नमुद्धिभूरियं इन्तकारः 
अस्त्येवेतत्‌ किमु कृतवता रेणुकाकण्डवाधां 
बद्धस्पर्धस्तच परशुना ळञ्जते चन्त्रद्दासः ॥ २०१ ॥ 


( चापाचाये इति ) हे परशुराम ! तुम्हारे धनुविद्या के गुरु त्रिपुरविजयी 
भगवान्‌ महेश्वर हैं, तथा कातिकेप्र स्क्रन्द को आपने जीता है। ( तारकासुर के 
जेता स्कन्द को जीतने से परशुराम के पराक्रभ का अतिशय प्रकट होता है) बाण 
से उठा कर दूर फेंका गया अमुर आप का निवास स्यान ( घर ) है । ( अपूर्व वस्तु 
के शस्त्र द्वारा फेंके जाने से भी उनक्रा पराकमातिशय ही प्रकट होता है ) तया 
सोलह ग्रास रूप यह भूमि आपकी अतिथिभिक्षा या अतिथिबलि है । आपकी यह 
सभी बातें प्रशंसनीय हैं, यह सच है। किन्तु रेणुका नामवाली आपकी माता के 
गले को काटनेवाले आपके इस परसे ( कुठार ) के साथ पहली बार बराबरी करने 
वाला भी मेरा यह चम्द्रहास नामक खङ्ग ( इस समय ) लज्जित होता है । अर्यात्‌ 
इस प्रकार का निन्दनीय कर्म करनेवाले आपके साथ बराबरी करने से मैं स्वय 

लज्जित होता हूं, यह भाव है। २०१॥ 


पहले कभी परशुराम ने काकेय तथा कातंवीमे अर्जुन को जीता था और 
क्षत्रियों को मारकर समस्त पृथ्वी को कश्यप के लिये दे दिया था, तथा समुद्र को 
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हटाकर वहाँ अपना निवास स्थान बनाया था और अपनी माता को मारा था 
आदि पौराणिकी कथा का इस प्रसंग पर अनुसंधान करना चाहिये । मन्दाक्रान्ता 
छन्द है । 

अन्न चिजेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्ययार्थंडवाचकः । 
( अत्र विज्ञेय इति ) यहाँ भावी ( भविष्य ) अर्थं में होनेवाला ‘विज्ञेयः’ का 
कृतय प्रत्यय का 'यत्‌' 'क्त' प्रत्यय के भूतकालसम्बन्धी अर्थ का अवाचक है । 
तीन प्रकार के अश्लील दोषों में पदांशगत ब्रोडादायी अश्लील दोष को उदा- 
हरण द्वारा बतलाते हैं-- 
अतिपेळवमतिपरिमितवण लघुतरमुदाहरति शठः । 
परमार्थतः स हृदयं वद्दति पुनः कालकूटघटितमिव ॥ २०२॥ 

( अतिपेलवमिति ) घूत व्यक्ति अत्यन्त कोमल तथा अत्यधिक परिमित बणे 
वाले वाक्य को बड़े धीरे से कहता है, परन्तु वास्तव में वइ धूत काल कूःविष 
से बने हुये जैसे हृदय को रखता है । इसलिये कृत्रिम होने के कारण उके वचनों 
पर श्रद्धा तया विश्वास नहीं करना चाहिये । यह भाव है। गितिछन्द है । 


अत्र पेलवशब्दः । 

(अत्र पेलवशब्द इति ) यहाँ पेलव' शब्द का एकदेश 'पेल' शब्द लाट 
भाषा में वुषण रूप गुप्त अङ्गका बोधक होने के कारण लज्जादायी है अतः 
बश्दील है। ' 2 
इस समय पदांशगत. जुगुप्साब्यंजक अश्लील दोष को उदाहरण द्वारा 
बतलाते हैं--इस पद्य में किसी महापुरुष की प्रशंसा की गई है-- 


यः पूयते सुरसरिन्मुखती थंसाथे- 

स्नानेन शाख्रपरिशीळनकी लनेन । 
सोजन्यमान्यजनिरूजितमूजितानां 

सोऽयं दशोः पतति कस्यचिदेव पुनः ॥ २०३॥ 


. (यः पूयते इति ) प्रधान गंगा आदि तीथं समुदाय में स्नान से तथा वेदान्त 
आदि शांस्नो के अभ्यास से होनेवाले संस्कारों के दृढीकरण से सज्जनता के कारण 
सम्माननीय जन्म वाला या सज्जनता और मान को जन्म देनेवाला बलवानों या 
ह में बलरूप यह पुरुष किसी पुण्यात्मा मनुष्य की ही दृष्टि के सन्मुख आता 

॥ २०२ ॥ | न 
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अत्र पूय शब्दः । 

( अत्र पयेति ) यहाँ 'पूयते' पद का एकदेश 'पूय' विकृत रुधिर रूप पूय (पीव) 
का व्यंजक होने के कारण जुगुप्सादायी अश्लील है । 

इस समय पदांशगत अमङ्गल व्यंजक अश्लील दोष को उदाहरण द्वारा बपलाते 
हैं--इस पद्य में पहली मित्रता वाला कोई -व्यक्ति अपने किसी मित्र से कुछ 
वृत्तात कह रहा हैं-- 

विनयप्रणयेककेतनं सततं योऽभवदङ्ग ! तादशः । 
कथमद्य स तद्वदीक्यतां तदभिप्रेतपद्‌ं समागतः ॥ २०४ ॥ 

( विनयप्रणयेति ) हे अङ्ग ! जो व्यक्ति निरन्तर नग्नता और प्रेम का प्रधान 
स्थान एवं अनित्रंचनीय गुणों से युक्त था । आज अपो अभिलषित नीच पद को 
पाने वाले भी उसे नीच पुरुष की भाँति किस प्रकार देखा जाय ॥ २०४॥ 

अश्र प्रेतशव्द्‌ः । 

(अत्र प्रेतगब्द इति ) यहाँ 'अभिप्रेत' शब्द का एकदेश 'प्रेत' शब्द मृत व्यक्ति 
का बोधक होते के कारण अमङ्गल जनक वस्तु का स्मारक है, अतः अमंगल व्यंजक 
अश्लील दोष है । 

इस समय पदांशगत संदिग्ध दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 

कस्मिन्कर्मणि सामथ्यंमस्य नोत्तपतेतराम्‌। 
अयं साधुचरस्तस्माव्अलिबेध्यतामिद्द ॥ २०५॥ 

( कस्मिन्निति ) इस पुरुष का सामथ्यं किस कार्य में नहीं प्रकाशित होता । 
यह पुरुष साथुओं में .विचरनेवाला या भूतपूर्व ( पहला ) साधु है, इसलिये इसको 
तो हाथ ही जोड़ने चाहिये ॥ २०५॥ . 

अत्र कि पूर्व साधुः उत साधुषु चरतीति सन्देहः । 

(अत्र कि पूर्व साधुरिति ) यहाँ 'साधुचरः' का एक भाग 'चरः' 'भूतपूर्ब: साधु 
साधु-करः' इस विग्रह में भूतपूर्व चरट्‌' सूत्र से होनेवाले 'चरद्‌' प्रत्यय से निष्पन्न 
हुआ है अथवा 'साधुषु चरतीति साधुचरः'.इस विग्रह में: चरेष्ट: सूत्र से होने 
बाले “ट', प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है, प्रकरण आदि के न होने से यहाँ वक्ता के 
तात्प में संदेह ही है । 

इस समय पदांशगत नेयार्थं दोष को उदाहरण द्वारा ततलाते हैँ 

किमुच्यतेऽस्य भूपाळमौलिमाळामदामणेः। ` 
सुदुळेभं वचोबाणस्तेजो यस्य विभाव्यते ॥ २०६॥ 
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( किमुच्यतेऽस्येति ) समस्त राजाओं की मौलिमाला के ` „महामणि (प्रधान ) 
इस राजा का क्या.वर्णन किया जाय, जिसका तेज देवताओं के द्वारा भी अत्यन्त 
दुलंभ ज्ञात होता है ॥ २०६ ॥ 
` ` अत्र वचःशब्देन गीःशब्दो लक्ष्यते। . 
` ` (अत्र वचःशब्देनेति ) वहाँ “गीर्वाण' अर्थं में विवक्षित ( प्रयुक्त हुए ) वचो 
बाण शब्द की इस अथं के प्रकट करने में शक्ति नहीं । मिले हुए 'गीर्वाण' शब्द ही 
देव अर्थ में रुढ है । उनके पर्याय वाचक नहीं, अतः 'वचः' शब्द के द्वारा स्ववाच्य 
वाचकत्व सम्बन्ध से 'गी शब्द ही लक्षणा द्वारा प्रतीत होता है किन्तु इस लक्षणा 
में रुढि अथवा प्रयोजन न होने से नेयायंता है । 


` अत्र जलु न केवळं पूचंपदं यावदुत्तरपद्मपि पर्यायपरिवतेन न क्षमते । 
जलध्यादाबुत्तरपदमेच चडवानळादौ पूर्वपद मेव । 2१ 
(अत्र खलु केवलमिति) इस 'गीर्वाण' पद में 'गीः' रूप पूर्वपद ही केवल पर्याय 
के परिवत्तेन को नहीं सहता, ऐसी वात नहीं; किन्तु उत्तरपद बाणपद भी पर्याय 
परिवर्तन को नहीं सहता । अर्थात्‌ जैसे यहाँ 'वचो वाण' शब्द का प्रयोग नहीं हो 
सकता वेसे ही 'गीः शर' का प्रयोग भी असंभव ही है। 'जनधि' वारिधि आदि में 
केवल पूर्व पद ही तथा 'वडवानल' वडवारिन आदि में केवल उत्तर पद ही पर्याय के 
परिवतंन को सहता है । :अर्यात्‌ यहाँ जिम प्रकार जलधर, जलपात्र: आदि शब्दों 
के द्वारा पयोधि, तोयधि आदि अर्यो की 'प्रेतीति नहीं होती उसी तरह अश्वानल, 
आदि से वडवानल आदि की प्रतीति संभव नहीं । 


* यद्यप्यसमर्थस्थेवाप्रयुक्तादयः केचनमेदाः तथाप्यन्यैरळङ्कारिकैविभागेन 
प्रदर्शिता इति भेद्प्रद्शनेनोदाहत्तेब्या इति च विभज्योक्ताः । 

( यद्यप्यसम्थस्येवेति ) विवक्षित अर्थ कौ प्रंतीति में“सामथ्यं का अभाव ही 
असमर्थ दोष है इसलियें अप्रयुक्त अवाचक, निहताथं आदि कुछ अन्य दोष भी 
असमर्थं के ही भेद हैं, किन्तु प्राचीन प्रणाली के अनुसार भेदप्रदशंन द्वारा शिष्यों 
की बुद्धि को विशद करने के लिये अन्य अलंकार शास्त्र के विद्वानों ने उन्हें विभक्त 
करके दिखलाया है, इसलिये काव्यप्रकाश के लेखक को भी भेद-प्रभेदो का प्रदर्शन 


करते हुए उनके उदाहरण देने चाहिये, इम बात को सोचकर उनका विभाग करके 
बतलाया गया है। 


इस प्रकार साधारण रूप से पदवाकथ और, पदांशगत दोषों को बतलाकर 
इस समय केवल वाक्यमात्रगत दोषों के लक्षण को बतलाते हैं-- 
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(७५) प्रतिंकू बर्ण सुपहतळुप्तविसगे विसन्धि हतवृत्तम्‌ | ` 
न्यूनाथिककथितपदं पतरप्रकषं समाप्तपुनरात्तम्‌ ॥५३॥ 
अधीन्तरै कवाचकम भवन्मतयोगंमनभिहितबाच्यम्‌। 
अपद्स्थपदसमासं संकीर्णं गितं प्रसिद्धिहतम्‌ ॥५४॥ 
भग्नप्रक्रममक्रमममतपरार्थं च वाक्यमेव तथा । 


( प्रतिकू तवर्गणिति ) प्रतिकूल वर्ण, उपह विसगं, लुप्त विसगं, विसन्धि, 
हतवृत्त, न्यून पद, अधिक पइ, कथित पद, पतत्प्रकर्ष, समास पुनरात्त, अर्धान्त रैक 
वाचक, अभवन्मत योग, अनभिहित वाच्य, अपदस्थ पद, अपदस्थ समास, संकीणं, 
गर्भित, प्रसिद्धिहत, भग्नप्रकम, अक्रम तया अमतपराथं दोष केवल वाक्यमात्र 
में ही होते हँ, पद एवं पदांग में नहीं ॥ ५३-५४ ॥ 


यद्यपि एक पद में भी ठकार आदि प्रतिकूल वणो के रहने पर प्रतिकूल वर्णत्व 
आदि दोष हो सकते हैं, तो भी रश सम्त्रन्धिनी अनुकूजना और प्रतिकूनता वाकय 
में ही अनुभव सिद्ध है इमो लिये उपयु क्त दोषों को वाक्य दोष बतलाया गया है| 
इन प्रतिकूल वर्णत्व आदि दोषों का स्त्ररूप और परस्पर भेद विशेष रूप से उनके 
मतभेदों के प्रदर्शन के साथ:दोषों के. उद्दाहरणों के प्रदशन के. अवसर पर विस्तार 
से प्रकट हो जायगा। 


प्रतिकूलता का ज्ञान कराने लिये उसकी विरोधिनी अनुकूलता का. ज्ञान कराना 


अधिक -आवश्यक है इसलिये इस. समय पहले उन अनुकूलता को ही बतलाया 
जाता है 


रसानुशुणत्वं वर्णानां वक्ष्यते तद्विपरीतं प्रति कूलवर्णम्‌। 


( रसानुगुणत्वमिति ) वर्गो की रस सम्त्रन्धिनी अनुगुणता ( अनुकूलता ) 
अष्टम उल्लास में बतलाई जायगी । उस रस सम्बन्धी आस्वादोद्बोध का प्रतिः 
बन्प्रक ही प्रतिकूल वणंत्व है । अर्थात्‌ विवक्षित रसादि के आस्वादोदूबोध के 
प्रतिबन्धक्त वर्ण वाला वाक्य ही प्रतिकूत वं है। श्रृतिकटु के साथ इसका 
सांकये असंभव है, श्रुतिकट में कठोर वर्णमात्र दुष्ट होते हैं किन्तु इस दोष में तो 
सुकुमार भौ वर्ण रौद्र आदि रसों में दूषित हो जाते हैं, इसलिये उससे उसका 
भेद है । 


यथा श्टज्ञारे-- 
( यथा खंगारे इति ) इस समय श्यृंगार रस में प्रतिकूल वणंत्व दोष को ही 
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उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-नायिका के समागम में उत्सुक किसी नायक की ५ 
उक्ति-- 


अकुण्ठोत्कण्ठया पूर्णमाकण्ठं कळकण्ठि ! माम्‌ । 
कम्बुकण्ठथाः षणं कण्ठे कुरु कण्ठात्तिमुद्धर ॥ २०७ ॥ 


( अकृण्ठेति ) अरी मधुर भाषिणि ! उत्तरोत्तर अत्यधिक बढती हुई उत्कंठा से 
कंठपयंन्त पूर्ण हो रहे मुझे तु इश कम्बुकण्ठी ( शंख जैसे कंठवाली ) नायिका 
के कंठ से एक क्षण के लिए लगा और उसके आलिङ्गन की उत्कंठा रूप मेरे कंठ 
की पीड़ा को दूर कर ॥ २०७ ॥। १ 


यहाँ श्रृंगार रस में टवगेवर्णी का प्रयोग रत के प्रतिकूल है। श्वंगार रस के 
अनुसार कोमल वरणो के प्रयोग के स्थान पर उसके प्रतिकूल कठोर ठकार वर्ण 
का प्रयोग करने से प्रतिकूल वणंत्व नामक वाक्य दोष है । 


रौद्रे यथा-- 
( रौद्र यथेति ) रौद्र रस में प्रतिकूल वर्णत्व का उदाहरण जैसे--वेणीसं हार 
नाटक के तृतीय अङ्क में कूद अश्वत्थामा की कणे के प्रति उक्ति 


देशः सोऽयमरातिशोणितजळैयेस्मिन्हृदाः पूरिताः 

क्षत्वादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशाग्रहः । 
तान्येवाहितद्देतिघस्मरशुरूण्यसत्राणि भास्वन्ति मे 

यद्रामेण: कतं तदेव कुरुते द्रोणात्मजः कोधनः ॥ २०८ ॥ 


( देशः सोऽयमिति ) यह ( कुरुक्षेत्र ) वही स्थान है, जहाँ ( परशुराम द्वारा ) 
शत्रुओं के रुधिर रूप जल से ( पांच ) हृद. ( तालाव या झील ) भरे गये थे । 
तथा क्षत्रिय ( सह्नावाहु अर्जुन या घृष्टद्युम्न ) द्वारा पिता ( जमदगिन या द्रोणा- 
चाये ) का उस प्रकार का ( कातंवीये अजुंन के द्वारा जमदग्नि के केशाकषण ` 
जैसा ) केशों का आकषंण रूप अनादर हुआ था। ( परशुराम के पिता जमदग्नि 
का जिस प्रकार कातंवीयं अजुंन ने केशाकषेण किया था उसी प्रकार मेरे पिता 
द्रोणाचायं के केशों को पकड़ कर धुष्ट्युम्न ने भी उनका शिर काट दिया था ) 
शत्रओं के शस्त्रों के भक्षक ( विनाशक ) श्रेष्ठ अतितीक्षण तथा चमकने हुए मेरे 
वे ही ( जिन्हें मेरे पिता जी ने परशुराम से प्राप्त किया था ) ब्रह्मास्त्र आदि - 
अस्त्र हैँ । अतः ( पिता जी के वैर के बदले क्षत्रियों का विनाश रूप ) जो काये 
परशुराम ने किया था क्रोधी द्रोणपुत्र अश्वत्यामा आज वही ( शत्रुओं का विनाश 
रूप ) कार्ये कर रहा है ॥ २०८॥ 
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अत्र द्वि विकटवणेत्वं दीघं सम।सत्वं चोचितम्‌। यथा-- 


( अत्र हि विकटवरणत्वमिति) यहाँ ओजस्वी रौद्र रस में ओज गुण के व्यंजक 
बिकट वर्ण तया लम्बे समासों का होना ही उचित है, कोमल वणं इस रस के प्रति- 
कूल है, जैसा कि (वृत्तिदेध्य॑ गुम्फ उडत ओजसि' आदि के द्वारा अष्टम उल्लास 
में बतलाया गया है । 


विकट वणं और लम्बे समासों द्वारा रोद्र' रस की अनुगुणता को उदाहरण द्वारा 
दिखलाया जाता है-- 


प्रागप्रात्तनिशुग्भशाम्मवधनुर्देधाविधाविभंवत्‌ 

क्रो धप्रेरितभीमभाग बसुजस्तम्भापविद्वः क्षणात्‌। 
उज्ञ्वाळः परशुभंवत्वरिथिळस्त्वत्कण्ठपीठातिथि- 

येनानेन जगत्छु खण्डपरशुर्देवो हरः ख्याप्यते ॥ २०९॥ 


वीरचरित नाटक के द्वितीय अङ्कु में भगवान्‌ शंकर के धनुप को तोड़नेवाले 
श्रीरामचन्द्र के प्रति कोत्र शंकर-शिष्य परशुराम की उक्ति 


( प्रागश्राप्तेति ) पहले कमी नहीं . झुकाये या तोड़े गये भगवान्‌ शंकर के 
धनुष के तोड़ने से उत्पन्न हुए क्रोध के द्वारा प्रेरित भयानक पर परशुराम के 
भुज रूप स्तम्भ से चलाये या फेंके गये इसोलिये शिथिलताशुन्य ( अधिक वेग 
वाले) एवं ज्ञालाओं को निकालने वाले जिस परते से भगवान्‌ शंकर लोक में 
खण्ड परशु नाम से प्रसिद्ध हुए हैं. मेरा वही परसा क्षण मात्र में तेरे कण्ठ रूप 
आसन पर अतिथि की तरह ( विराजमान) होवे ॥ २०६ ॥ 

यत्र तु न क्रोधस्तत्र चतुथेपादाभिधाने तथेव शब्दप्रयोगः । 

(यत्र तू न क्रोध इति ) इस पद्य के चतुर्थ पाद के कथन में जहा कि वक्ता कोः 
क्रोध नहीं है, गुरु के स्मरण से होनेवाले भावोद्रेक के उचित कोमल वणे वाले 
शब्दों का ही प्रयोग किया गया है, किन्तु उपरोक्त तीन पादों में रीद्रःरस की 
प्रधानता होने के कारण इत रस के अनुकूल विकट वर्ण और लम्बे समासो का 
विन्यास किया गया है । रस 

इस समय उपहतविसग और लुप्तविसगे नामक दोषों को एक ही वाक्य 
द्वारा बतलाया जाता है । ` क का 

उपद्दत. उत्व॑ प्रासो छुछो वा विसगो यत्र तत्‌। यथा-- क 

( उपहत इति ) जिस वाक्य में विसगे उत्व को प्राप्त हो गये हों, अर्थात्‌ 'ऊ 
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प्या? 'झो' के रूप में बदल गये हों वह उपहत विसगं तथा जहाँ. विसगं लुप्त. हो गये 
हों-विसर्गो का लोप हो गया हो; वह लुप्तविसर्गे नामक दोष है । 
दोनों ही दोषों को एक ही ही श्लोक की दो पूर्वोत्तर पङ्क्तियों के उदाहरण 
द्वारा दिखलाया जाता है । जैसे-- ; 


धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नपोःत्र सः । 
यस्य भरत्या बलोत्सिक्ता भक्ता बुद्धिप्रभाविताः ॥ २१० ॥ 


( धीरो विनीतो इति ) इस संसार में वही राजा विद्वान्‌ सुशिक्षित तथा 
निपुण एवं सुन्दर माना गया है. जिसके सेवक बल का अभिमान. रखनेवाले, बुद्धि 
के वल से युक्त तथा सेवा में संलग्न हों ॥ २१० ॥ 


यहाँ पूर्वार्ध में 'धीरो' 'विनीतो' आदि स्थान पर 'हाश च' सूत्र के द्वारा तथा 
“नुपोऽब्र' के स्थान पर 'अतोरोरप्लुतादप्लुते' सूत्र के द्वारा रु के स्थान पर उत्व 
त्तथा 'आदुगुणः सुत्र से’ 'ओत्व' हो जाने से उपहृत विसर्ग तथा उत्तरार्धे में “भृत्या 
बलोर्सिकाः' आदि स्थान पर 'ससजुषोरुः' सूत्र से रुत्व 'भोभगो अधो अपूर्वस्य 
योऽशि’ सूत्र से यत्व एवं 'हलि सर्वेषाम्‌ सूत्र से विसगों का लोप हो जाने पर लुप्त 
विसर्गं नाम का दोष है । उपहत बिसगं और लुप्त विसगों के कारण छन्द के 
चन्धन में शिथिलता आती है जिससे कि सहूदयों का उद्वेग ही दूषकता बीज है । 
छन्द के बन्धन को गाइता में जैसा चमत्कार रहता है शिथिलता में वह चमत्कार 
नहीं, ऐसा सहृदथों का अनुभव है; इसी कारण यह नित्यदोष है । 


इस समय 'विसंधि' पद पर विचार किया जाता है-- 


विसन्धि सन्धे्चैरूष्यम्‌, विइळेषोऽइळीळत्वं कष्टत्वं च । 

' (विसंधि संधेवूप्यमिति ) यहाँः'वि' शब्द वौरुप्य अथं. का वाचक है। संधि 
की विरूपता तीन प्रकार से होती है। प्रथम विश्लेब ( संधि का अपाव ), द्वितीय 
अश्लीलत्व ( अशोमनत्वं ) तथा तृतीय कष्टत्त्र ( श्रुतिकटुत्व ) है। 'संधिरेकपदे 
नित्या' के अनुसार विश्लेप संधि का अभाव भी ऐच्छिक और आनुशासिक रूप 
से दो प्रकार का है तथा आनुशासनिक भी प्रगुह्यहेतुक और अधिद्विहेतुक रूप से 
दो प्रकार है, इस प्रकार यह विश्लेष: तीन प्रकार का है । इन तीनों में प्रथम 
इच्छा-निबन्धन होने के कारण अशक्तिपूलक है अतः एक बार आने पर भी 
दोषावह माना जाता है एवं सहृदयों के हृदय का उद्देजक है । किन्तु अन्तिम दोनों 
आनुणासनिक होने के कारण अशक्ति के उन्नायक नहीं हैं इसलिये अनेक बार “प्रयुक्त 
होने पर ही दोषावह माने गये हैँ। ` ; 
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तत्राद्यं यथा-- 

( तत्राद्यममिति ) इस प्रकार तीन प्रकार के विश्लेष से ऐच्छिक और प्रगृह्य 
हेतुक आनुशासनिक इस दो प्रकार के श्लेष को एक ही श्लोक की दो अर्धालियों 
के उदाहरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है 

राजन्‌! चिमान्ति भवतश्चरितानि तानि 
इन्दोद्य ति दधति यानि रसातळे5न्तः । 
धीदोवंले अतितते उचिताजुवृत्ती 
आतन्वती विजयसम्पदमेत्य भातः॥ २११॥ 

( राजन्निति ) हे राजन्‌ ! आपके वे चरित्र विशेष शोमा को पा रहे हैं जो 
रसातल के अन्दर चन्द्रमा की कान्ति को धारण करते हैं, अत्यन्त विस्तृत तथा 
उचित. अवसरों. का अनुसरण करनेवाली... नीत्यनुसारिणी बुद्धि और भुजाओं का 
बल दोनों ही विजय संपत्ति को पाकर सुशोभित हो रहे हैं ॥ २११ ॥ 


यहाँ पूर्वार्ध में 'तानि इन्दोः' के स्थान पर अन्यत्र तु विभाषया' इस वचन के 
अनुसार अनित्य रूप से ऐच्छिक विश्लेष ( संधि का अभाव ) एक बार प्रथुक्त होने 
पर भी दोषावह है, तथां उत्तरां में 'धीदोबंले अतितते' स्थान पर एवं 'अत्िततेः 
उचितानुदृत्ती' के स्थान पर और 'उचितानुवृत्ती आतन्वती' स्थान पर “ईदूदेद्‌ 
द्विवचनं प्रगृह्मम्‌' इत पाणिनिसूत्र से 'द्विवचन की प्रह संज्ञा होती है: और इस 
प्रगुह्य संज्ञक का प्लुतप्रग्ृह्मा अचि नित्यम्‌ सूत्र से प्रकृतिभाव होता है।? यह धातु. 
आनुनिक प्रगृह्महेतुक सन्ध्पभाव ( विश्लेष.) अनेक वार प्रयुक्त होने पर ही दोषावह 
माना गया है । : | 
इस समय असिद्धि हेतुक. आनुशासनिक विश्लेष को उदाहरण, द्वारा वतलाते 
जसत य 
यथा चा 
तत उदित उदारदारदमरिद्युतिरुचचैरुद्याचलादिवेन्दः। . 
निजवंश उदात्तकान्तकान्तिवेत सुक्तामणिवच्चकास्त्यनधः ॥ २१२ ॥ 


किसी पतिवरा कन्या के प्रति उसकी सखी की उक्ति-- ह 


( तत उदित इति ) अत्यन्त ऊ चे उदयाचल से उदित हुई चन्द्रमा की भारि 
अत्यन्त उत्कृष्ट ( श्रेष्ठ) वंश में उत्पन्न हुआ श्रेष्ठ हार की तरह मनोहर कान्ति 
वाले चन्द्रमा की भाँति महात्‌ मोतियों के हार से मनोहारिणी कास्ति वाला अपने 
उत्पादक बाँस में अत्यधिक ऊँची और मनोहर कान्ति वाले एवं अधिक. मूल्य वाले 
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मुक्तामणि की तरह अने वंश में बहुमूल्य, ऊँची और सुन्दर कान्ति वाला यह राजा 

अत्यधिक शोभा पाता है ॥ २१२॥ 

यहाँ “तत उदित' स्थान पर “उदित उदार' स्थान पर पर तथा 'निजवंश 
उदात्त? स्थान पर 'लोपः शाकत्यस्य' इस सूत्र से किये गये विसर्गो के लोप को 
“आद्गुणः सूत्र स प्रात होनेत्राले गुण के प्रति असिद्ध मान लिया जावा है जिससे 
कि यहाँ गुण विधान रुक जाता है । इसौलिये यहाँ असिद्धिहेतुक आनुशासनिक 
-विश्लेष ( असंघि ) है ऐसा जानना चाहिये, बन्ध में “शिथिलता? इसका दूषकता 
बीज है। 

प्रदर्शित, राजन्‌ विभान्ति’ आदि तीनों उद्राहरणों में दोषों पर विचार छिया 
जाता है-- 


संहितां न करोमीति स्वेच्छया सछदपिदोषः। प्रग्रह्मद्हितुकत्वे 
व्त्वसकत्‌ । प 


( संहितां न ६ति ) संघिका निषेध करनेवाले सूत्र की परवशता के बिना 
-स्वेच्छा से संधि का एकत्रार भी न किया जाना दोष है, किन्तु प्रगृह्य संज्ञा एवं 
असिद्धि हेतुक आदि के कारण वह अनेक बार होने पर दोष माना जाता है । 


इस समय अश्लीलत्व दोष को ही उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है--नायक 
-द्ठारा आश्रित संकेत स्थान को बतलानेवाली किसी दूति की उक्ति-- 


वेगादुडडीय गगने चळण्डामरचेष्टितः । 
अयमुत्तपते पत्त्री ततोऽत्रेच रुचिङ्कर ॥ २१३ ॥ 

( वेगादुड्टीयेति ) हे सखि ! उद्धट चेष्टित वाला यह पक्षी वेग से उड़कर 
“आकाश में चलता हुआ उत्तप्त हो रहा है या चमक रहा है इसलिये इसी स्थान पर 
"रुचि कर ( ठहर ) । 

अन्न सन्धावद्दळीलता । 


( अत्र संधाविति ) यहाँ 'चलण्डामर' और 'रुचिङ्कुरु' स्थान पर संन्निकषं रूप 

“संधि से उपस्थित किये गये 'लण्डा' और चिड शब्दों से 'पृंव्यंजन' ( पुरुषलिङ्ग ) 

योन्यङ्कुर' की प्रतिती होती है इसलिये यहाँ सन्धि में अश्लीलता है । 'चलन्‌' 

“डामर' “₹चिम्‌' 'कुरु आदि अनेक पदों का अवलम्बन करने के कारण यह "वाक्य 
“दोष है। ऱ्य हट 
` इस समय कष्टत्व ( श्रृतिकंदृत्व ) दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हँ ` 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Irs 


सतम. उल्लास; ३३५ 
BAAN NAR RRARNNRA RAR TAR SARA TERA SR 
उन्येसावत्र तबौळी मवंम्ते चावंचस्थितिः। 
नात्रजु युज्यते गन्तुं रिरो नमय तम्मनाक्‌॥ २१४॥ 
किसी पथिक ( राहुगिर ) के प्रति किसी व्यक्ति की उपदेशो क्ति 


( उव्यंसाविति ) इस मरुदेश ( रेतीजञे प्रदेश ) के समीप सुन्दर रूप से स्थित 
रहनेवाली या सुन्दर पक्षियों के निवास स्थल वालो अत्यधिक घने बुक्षों की यह 
पंक्ति है, इसलिये इस वन में सरलता से सीधे होकर चलना संभव नहीं । इस 
कारण तुम अपने शिर को कुछ नीवा करो ॥ २१४॥ 

यहाँ अनेक पदगत संधियों का श्रुतिकट होना ही कष्टत्व दोष है। वृक्षों का 
श्रेणी के साथ विशेषण-विशेष्य भाव सम्बन्ध होने के कारण यह वाकय दोष है 
तथा दुःश्वव होने के कारण श्रोत्राओं की विरक्ति और रस का अपकर्ष ही इसका 
दूषकता बीज है । 


यहाँ भी यह विचारणीय है कि समास के द्वारा दो पदों को. एक वना दिये 
जाने पर अश्ली त दोप क्लिष्टत्व दोष, और इच्छा, निबन्धन विश्लेषदोष का क्रमशः 
अश्लील दोष, किलष्टत्व दोष एवं असाधु ( च्युत संस्कृति ) दोष में अन्तर्भाव हो 
जाने पर भी लोगासिद्धि-निवन्प्रन विश्लेषदोष के पद में भी वने रहने पर इसे पद 
दोष क्यों नहीं माना जाता ? जैसे 'भूय” और 'उच्चंमंह' तथा 'उच्चेमंह' और 
“उदात्त यश! एवं 'उदात्तयशः' और 'उदारः' आदि में यह पददोष ही माना जाता 
है । इस पर कहना है कि समस्त भेद-प्रभेदो से भिन्न ये उपयुक्त दोष अन्य दोषों 
से मसंकीर्ण केवल वाक्य में ही मिल सकते हैं, पद आदि में नहीं, केवल वाक्य ही 
संकीणंताशुन्प हो सकता है, पद आदि नहीं । इसलिये पद दोषों के विभाग में इस 
इच्छा-निवन्धन शिश्लेष या लोपासिद्धि-निवन्ध्रन विश्लेष दोष के न गिनाने से 
होनेवाली न्यूनता नहीं रहती, क्योंकि दोषान्तरों से असंकीर्ण यही समस्त भेद 
पदगत हो सक्ने हैं, अत्य नहीं; जिनका कि वहाँ विभाग किया गया हैं। पद में तो 
“लोपासिडि-निबन्धन-विश्तेष' दोष यद्यपि असंकीणे रहता है, पर अश्लील, कष्टत्व . 
और इच्छा-निवन्धन विश्लेष आदि दोषों.का अश्लील आदि दोनों के साथ होने 
बाला संकर पहले बतलाया जा चुका है अतः समस्त दोषों को असंकीण केसे कहा 
जा सकता है ? इसी प्रकार खुंगार रस में समस्त पदगत प्रतिकूलवणंत्वदोष 
श्रुतिकटू दोष के द्वारा और अपदस्थ समास के द्वारा संकोणं है नया उपहत 
विसर्ग और लुप्तविसगं दोष अभ्रयुक्त दोष के द्वारा संकीणं है एवं समासगत प्रति- 
कूलवणेत्व दोष श्रुतिकट्‌ और अपदस्थ समास के द्वारा संकीण हैं, इसी प्रकार 
उपहृत विसर्ग और लुप्त विसर्ग दोष या प्रयुक्त दोष के द्वारा संकीणे है, और 
विसन्धि दोष अश्लील और क्लिष्टत्व दोषों से संकोणे है।' | Es 
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इस समय हतवृत्त दोष को उदाहरण द्वारा बतलाने के लिये तीन प्रकार के 
'हतवृत्त' शब्द के विग्रह को दिखलाते है-- | 


इतं लक्षणानुसरणे5प्यश्रव्यम्‌, अप्राप्तगुरुभाबान्तलघु! रसाननुशुणं च 
त्तं यत्र तत्‌ इतवृत्तम्‌ । क्रमेणो दारणम्‌ 


( हतं लक्षणानुसरणेऽपीति ) जिस वाक्य में वृत्त ( छन्द ) निन्दित हो उसे 
हतवृत्त कहा जाता है। 'हत' पद के तीनों प्रकार के अर्थो को निम्नलिखित रीति 
से जानना चाहिये । जो कात्य गुरु, लघु आदि के नियामक पिङ्गलादि मुनियों द्वारा 
रचित छन्द-शास्त्र के अनुसार होने पर भी अश्रव्य श्रुतिकटु या कर्णकटु हो, 
तथा जिस काव्य में अन्तिम लघु वर्ण गुरुमाव वा गुरुत्व को न पानेवाला हो, एवं 
काव्य में प्रथुक्त हुआ वृत्त ( छन्द ) रस के अनुगुण न हो अर्थात्‌ छन्द का प्रयोग 
प्रकृत रस के प्रतिकूल हुमा हो, उसे हतवृता कहा जाता है। तीनों भेदों के क्रमशः 
निम्न उदाहरण जानने चाहिये । ज 


इन तीनों दोषों में प्रथम छन्दो भङ्ग के कारण होनेवाला अश्रव्यत्व ( श्रुति- 
कटु ) दोष अधिक प्रसिद्ध है अतः ग्रन्थकार उसे विना वतऱाये ही अन्तिम दोषों 
को मूलग्रन्थ में उदाहरणों. द्वारा बतलाता है। साथ ही प्रथम दोष का काव्य- 
प्रदीपकार द्वारा दिया हुआ निम्न. उदाहरण जांनंना चाहिये । 


यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः 
'तभेव धीरो विज्ञाथ प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः’ : 


वृद्दारण्यक उपनिषद्‌ के चतुर्थं अध्यायगत चतुर्थ ब्राह्मण की १७ कण्डिका में 
'यस्मिन्‌ पञ्च' आदि पूर्व वाक्य तया उसी की .२१ वीं कण्डिका में 'तमेव धीरो! 
आदि द्वितीय वाक्य आया है । ग्रहाँ पंचजन शब्द से रूढि द्वारा प्राण, चक्षु, ओत्र 
अन्न और मन इन पाँच पदार्थों का ग्रहण होता है । जैसा कि--जिस परमेश्वर में 
* माण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और भन आदि पाँचो पदार्थं और आकाश स्थित हँ, उसी 
को धीर विद्वान्‌ ब्राह्मण जानकर तथा निश्चित करके तत्त्व बुद्धि से अभ्यास करे । 
उद्योतकार ब्राह्मण आदि चार वर्ण ओर पांचवे रथकार ( बढई ) की पच्चजन रूप 
से तथा निदिध्यासन की प्रजा रूप से व्याख्या करते हैं । 


यहाँ श्लोक रूप छन्द में प्रथम वाक्य के. प्रथम पाद में तथा द्वितीय वाक्य के 
प्रथम और द्वितीय पादों में पञ्चम वणे के गुरु होने से छन्दो भङ्ग दोष है । क्योंकि: 
“श्लोके षष्ठे ज्ञेयं सत्र लघु पंचमम के अनुसार शलोक छन्द का छठा अक्षर गुरु 
और पाँचवाँ सर्वत्र लघु होता है, गुरु नहीं । , 
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सप्तम उल्लास; 5३३७ 


RARELY IO 
वण वृत्त के लक्षणानुसारी होने पर भी यतिभङ्ग से होनेवाले द्वितीय 
अश्रव्यत्व दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते है-- 


अस्ृतमस्ुत कः सम्देद्दो मधून्यपि नान्यथा 

मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्नरसं. फळम्‌ः। 

सकदपि पुनमंध्यस्थः सन्‌ रखाम्तरचिज्ञनो 

वदतु यदिहान्यत्स्वादु स्यार्प्रियांद्शनच्छदात्‌॥ २१५॥ 


कोई व्यक्ति अपनी प्रिया के अधर की अधिक स्वादिष्टता को कथन करने 
की इच्छा करता स्वादुूप से प्रसिद्ध उन अनेक पदार्थों को बतलाता है-- ' 

( अमृतममृतमिति ) अमृत अमृत ही है अर्थात्‌ अधिक स्वादिष्ट है इसमें कोई 
संदेह नहीं, तथा मध्‌ भी मधु ही है अर्थात्‌ अधिक मधुर है यह भी ठीक ही है। 
स्वच्छ रस वाला आम का फल भी अधिक मीठा है, यह कथन भी मिथ्या नहीं । 
किन्तु रसों के तारतम्य उत्तमता आदि भेद को जाननेंवाला पक्षपात रहित कोई 
मध्यस्थ व्यक्तिं एक बार भी इस वात को कहे किं इस जगत्‌ में प्रिया के अधरोष्ठ 
की अपेक्षा कोई दूसरा पदार्थ भी अधिक स्वादिष्ट है । अर्थात्‌ प्रिया के अधरोष्ठ 
की अपेक्षा इस जगत्‌ में कोई अन्य पदार्थं स्वादिष्ट नहीं है । हरिणी छन्द है 
लक्षण 'रसयुगहयेन्सौ मो स्लो गो यदा/हरिणीःतदा” है ॥ २१४ ॥ = 


अत्र “यदिद्दान्यत्स्वाढु स्यात्‌’ इत्यशव्यम्‌। __ 
यथा वा-- 


( अत्र यदिहान्यदिति ) यहाँ हरिणी छन्द के प्रत्येक पाद के छठे अक्षर पर 
यति होना उचित है, किन्तु चतुर्थ पाद में 'हा' इस छठे अक्षर की यति परपद के 


. अनुसंधान की अपेक्षा रखती है अतः यति भङ्ग होने सें अश्रव्यत्व दोष है । ' 


: यहाँ “वदतु मधुरं यत्‌ स्थादन्यत्‌ प्रियादशनच्छदात्‌ ',पाठ युक्त है. 


न 7). मातृक छन्द के ,लक्षणानुसारी:-होत्ते पर;भीःगणविशेष तक्रे सम्बन्ध से तृतीय 


अश्वव्यत्व; दोष :क! उदाहरण जसे--- - - Se 


जं परिहरिड तीरइ मणअ पि ण सुन्दरत्तणयुणेण)॥ ' 
अह णवर जस्स दोसो पडिपक्खेद्ि पि पडिवण्णो ॥ २१६ ` 


( यत्‌ परिहतुं तीर्यते मनागपि न सुन्दरत्वगुणेन। ` 
अथं केवलं यस्य दीषः प्रतिपक्षेरपि प्रतिपन्न: ॥) 


मान्निनी नायिका के. प्रति दूती की समाधान सम्बन्धी उक्ति-यह गाथा 


` आनन्दवर्धन कृत .'पश्ववाणलीला' से उद्धत की गई है) यह बात माणिक्यचन्द्र कृत 


२२ का० प्र० 
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संकेत व्याख्यां से स्पष्ट है । यहाँ 'णवर' शब्द केवल अर्थ का वाचक, प्रतिपक्षैरपि 
का अपि शब्द समुच्चय अर्थ का वाचकं तथा कुछ लोगों के मतानुसार एवं अथ का 
वाचक हैन" 

( जं परिहरिउमिति ) सुन्दरता के. गुणो. से .युक्त जोःवस्तु तनिक भी नहीं 
छोडी जा सकती तथा जिस वस्तु का अपरित्याग रूप दोष उसके अतिपक्षी विरक्त 
पति आदि ने भी केवलं. स्वीकार ही किया है उसका परित्यागः नहीं? ऐसी स्थिति 

<में तुम्हारे. काम्त .का तो कहना ही क्या है ।. उसका -भाग्य-से: अन्य वनिताके साथ 
सम्पर्क होने.पर झी ..उसके-श्रति तुम्हें.:अधिक क्रोध नहीं करना: चाहिये, . यह. भाव 
हे॥.२१६॥ ..... ...- 

कुछ विद्वान्‌ (जं परिहरिउं, के स्थान पर जो परिहरिउं' इस. प्राकृत को पढ्‌ 

' कर 'जं प्रिहरिउ' इस पाठ में भी. प्राकृत. में लिङ्ग का अनियम मान. कर 'य 

-परिहतुं. इस संस्कृत को दिखला, कर इसकी  निम्नलिखित,प्रकार से व्याख्या. करते 
हैं। अपराधशील “भी -जिस.नायक' को.सुन्दरता के गुण के कारण लेशमात्र भी नहीं 

छोड़ा. जा. सकता, जिस नायक के.अपराध का-प्रतिपक्षी हम लोगों ने (या सपरिनयों) 
भी केवल पूर्वोक्त प्रकार-से समाधान ही किया है, विरोध नहीं । 

दूसरे अनेक विद्वानों .ने “ज़स्स'.(-यस्य') के स्थान ¦ परः'“तस्स' "( तस्य ) 
पाठ मानकर इस छन्द की कई प्रकार से_ व्याख्या की है, वह भी यत्तदोनित्य- 
सम्बन्धः? के अनुसार उपयुक्त ही है। गाथा छन्द है। 

अत्र द्वितीयतृतीयगणौ सकारमकारौ । 

(अब द्वितीयतृतीयगणाविति ) यहाँ तीन वर्णं तथा चार मात्राओं वाले. गण 
में 'हरिउ” यह द्वितीय गण अन्त गुरु होने के कारण 'सगण' तथा 'तीरइ' यह 

- तृतीय गण आदि गुरु होने के कारण भगण है । इस आर्या छन्द में प्रथम गण 'जं 
परि' के अन्तःमें यति न करने सें द्वितीय 'हरिउं' इस अन्त गुरु सगण की तथा 
तृतीय 'तीरइ' इस आदि गुरु'भगण':की अश्रव्यंता छन्दंशास्त्र से सिद्ध है, इसीलिये 
बृत्तिकार द्वारा इसे लक्षणानुसारी होने पर भी अश्वव्य ही कहा गया है। 

इस समय जिस छन्द में पाद के अन्त का लघु वर्ण गुरुत्व का काय करने में 
असमर्थ है उसे-उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 


विकसितसद्दकारतारहारिपरिमळयु खितपु्जितद्विरेफः 
नवकिखळयचारुयामरभ्रीहरति मुनेरपि मानसं चसन्तः ॥२१७॥ 


_( विकसितेति ) खिले हुये आत्र वृक्षों के. अत्यधिक और मनोहर गन्ध से 


गू जते हुये समूहवद्ध भौरों वाला, तथा नुतन पल्लव रूप सुन्दर चभरों की शोभा . 


१" 
Si चै; 
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सप्तम उल्लास: ३३९ 
वाला वमन्त ऋतु मुनियों के मन को भी अपनी ओर. आकृष्ट कर: लेता है २१७॥ 

दुतन पल्लवों में किये गये चम्रों के आरोप से; वसन्त का राजा होना ध्वनित 
होता है, जिससे उसकी मुनि मानस हरणं में शक्ति ध्वनित होती है । पुष्पिताग्रा 


AARAAATNAANIA RA 


छन्द है |. . 


अत्र द्वारिशब्दः । हारिभ्रसुदिनसोरभेति पाठो युक्तः 1” „ | | 

(अत्र हारिशव्द इति ) यहाँ पुष्पिताग्रा छन्द में 'वा पादान्ते इस छन्द- 
शास्त्र के अनुसार पाद के अन्त वणे के. गुरु" होने से“छन्दोभङ्ग नः होने पर भी 
अथम 'पाद “विकसितसहकारतारहारि”; में. 'हारि' “शब्द. का -अन्तवती इकार 
बन्ध सम्बन्धिनी शिथिलता के “कारण गुरुत्व “का कायं करने में असमर्थ है 
बन्ध सम्बन्धिनी: शिथिलता ही. इसका. दुषकता बीज है. । जैसा कि 'पहले 
बतलाया जा चुका है।. ऐसा.होने से “वा पादान्ते” . इस ;:छन्दशासत्र “की. व्यथता 
इसलिये नही मानी जा . सकती, क्योंकि. यह .वसन्ततिलका,..इन्द्रव्ा, उपेन्द्र- 
चज्रा आदि..छन्दों में :-अपना,.का्य: करने के: कारण चरितार्थ है । आद्य. पाद 
के अन्तवर्ती इकार के लिये गुरुत्व. का;-अनुशासन होने पर भी. इसे इस कायं 
में असमर्थ. .होने-के कारण ही यहाँ: अभ्रव्यत्व, दोष;है । इसके स्थान पर 'हारि- 
प्रमुदितसौरभ' आदि पाठ कर... देना -हो उपयुक्त है,- और-इसमें कोई. दोष नहीं 
आता । 8 


इस प्रकार पुष्पिताग्रा.छन्द में इस दोष का उदाहरण. देकर इस. समय शादू'ल- 


विक्रीडित छन्द में. इसे उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है.। . .. 
"यथा चा ` Ts, EFT % छ 
( यथाबेतिः) यह दोष केवल प्रेम तृतीय पादों में हीही, दवितीयं चतुथं 
पादों. में भी होता है। उनमें सेः चतुर्थ पाद के: दोष को उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है-- गि $ Bry नः न 
. : „ अन्यास्ता, गुणरत्नरोहणमुवो धन्या सदन्येव सा. . 
सम्भाराः खलु ते5न्य. एव विधिना येरेष सष्टो युवा । 
श्रीमत्कान्तिजञुषां द्विषां करतळात्‌ स््रीणां नितम्बस्थलात्‌ 
„ = इष्टे यत्न पतन्ति मूढमनसामस्त्राणि वस्राणि च ॥ २१८ ॥ ` 
_ _( अच्यास्ता इति ) इंस' युवक को विधाता ने जिन पदार्थो से बनाया है, वंह 
गुणरत्नों के उत्पत्ति स्थान उस रोहण नामक पंत की भूमि कुछ दुसरी 
"( विलक्षण ) ही है, तथा उसकी समवायि कारण वह मिट्टी .( पृथ्वी का भाग ) 


-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४० काब्यप्रकाशेः 

भी कुछ “भिन्न ( विलक्षण ) ही है और उसके सम्बन्ध से धन्य भी है। तथा संसार 
की अन्य वस्तुओं की कारणरूप वे सामग्रियां कुछ भिन्न ही हँ । उस युवा पुरुष 
के देख लेते पर सुन्दर शोभायुक्त एवं मोहित ( चेतनताशून्य ) हए शत्रुओं के हाथ 
से शस्त्र तथा सुन्दरी शोभायुक्त एवं मोहित हुई स्त्रियों की कमर से वस्त्र गिर 
जाते हैं। शत्रु, भय से.तथा स्त्रियाँ. काम के विकार से चेतनताशून्य हो जाती 
हैं। शादू लविक्रीडित छन्द है॥ २१८॥ .. 


अन्न चस्त्राण्यपि इति पाठे छघुरपि गुरुतां भजते । 

(अत्र वस्त्राण्यपि इतीति ) यहाँ शादूंलविकीडित छन्द में 'अ' वर्ण को पहले 
की भाँति गुरुत्व के नियामक लक्षण का अनुसारी होने पर भी बन्ध सम्बन्धिनी 
शिथिलता के कारणं गुरुत्व का कार्य करने में. असमथं हो जाने से दोष है, किन्तु 
ध्वस्त्राण्यंपि इस पाठ में अंगुरु वणे 'पि' को संयुक्त वर्ण 'ण्य' से पर होने के कारण 
बन्धे सम्बन्धिनी दृढता से स्वर में बुद्धि हो जाने पर लघु वर्ण भी गुरुत्व के कार्य 
को करनेवाला वन जाता है, इसलिये यहाँ कोई दोष नहीं है । पाद के अन्त में 
रहनेवाले लघु वर्णे की गुरुता में बन्ध सम्बन्धिनी दृढ़ता ही हेतु है। इसी प्रकार 
द्वितीय पाद में भी जानना चाहिये । ऐसे स्थानों पर अश्नव्यता ही सहूदयों की 

" उद्देजक होती है अतः वहीं दुष्टता की बीज ( कारणं ) है । यहं नित्य दोष है 
ऐसा जानना चाहिये । 
.इस समय वंर्णनीय रस की अनुगुणता से शून्य अन्य-रस सम्बन्धी छन्द को 
उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है । किसी राजा के मर जाने पर उसके सम्बन्धि 
जनों की विलापोक्ति--इस छन्द में सवंत्र 'हा' शब्द का प्रयोग दुख का-सूचक हैत 


हा चूप! दा बुध! दा कविबन्धो ! विप्रसहस्नमाअय ! देव !। 

मुग्ध विद्ग्ध ! समान्तररत्न ! कासि गतः क चयं च तवेते ॥ २१९ ॥ 

( हा नृपेति ) हाय राजन्‌ ! हाथ विद्वन्‌ ! हाय कवियों के बन्धुः! हाय 
हजारों ब्राह्मणों के आश्रग्न ! हाय सुन्दर और चतुर ! सभा के रत्न ! या हाय 
सुन्दर | और हाये विद्वानों की सभा के रत्न राजन्‌ ! आप :कहाँ चले गये ? 
और इस अवस्था में पडे हुए आपके सम्बन्धी ये, हुम सब वनों में कहाँ चले 
गये हैं॥ २१९ ॥ क हि TE 

यहाँ प्रत्येकं स्थान पर 'हा' पद के प्रयोग से नुप आदि प्रत्येक पद की प्रधानता से 
'शोकोद्दीपकता व्यक्त होती है । 'दोधकवुत्तमिदं भमभाद्गौ' इसः-लक्षणःके अनुसार 
'दोधक वृत्त नामक छन्द है। :. “ | ए प 1114 नल ही १७9 
. ” द्वास्यरसव्यञ्जकमेतद्‌ः वत्तम्‌" ` 


AAA SNS 
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2222022222: 
( हास्यरसव्यंजकमेतदिति ) यह 'दोधक 'नामक वृत्त. हास्य-रस में प्रयोग 
किये जाने योग्य है, प्रस्तुत. करुण-रस में नहीं, किन्तु उसका यहाँ करुण-रस में 
योग किया. गया है, अतः दोष है।... जिस प्रकार. मरदाक्रान्ता, पुष्पिताग्रा आदि 
छन्द करुण-रस में; पृथ्वी, खग्धरा आदि छन्द श्रृङ्गार आदि रसों में तथा 
शिखरिणी, शादु लविक्नीडित आदि छन्द वीर आदि रसों में उन सभी रसों के 
अनुसार होने के कारण प्रयोग योग्य हैं। 'सरस्वतीकण्ठाभरण' नामक ग्रन्थ के 
रचयिता महाराजा भोज ने “श्वृंगारप्रकाश' नामक ग्रन्थ में कहा भी है कि 
थेषु श्रुतेषु चित्तस्य वैराग्यं नच. हृद्यता । तानि वर्ज्यानि वृत्तानि प्रसिद्धि 
प्रच्युतानि च' अर्थात्‌ जिन छन्दो के श्रवण से चित्त में वैराग्य पैदा हो 
आनन्द नहीं, प्रसिद्धि से शून्य उन छन्दों का उन रसों में प्रयोग न करे। 
प्रतिकूल वृत्तता इसका दृषकता बीज है। यह दोष नीरस छन्दों में नहीं रह 
सकता, अतः सरस छन्दों में यह दोष नित्य है। 'दव्हान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं 
सम्वध्यते' इस न्याय फे अनुसार “न्यूनाधिक कथितपदं' आदि कारिका में प्रयुक्त 
“पद' शब्द का 'न्यून' अधिक तथा 'कथित'.इन तीनों पदो के साथ सम्वन्ध है । 
इन तीनों दोषों में इस समय 'न्यूनपद' दोष को ही उदाहरण द्वारा बतलाते हूँ। ' 
(६) न्यूनपदं यथा 718 SIF ज : 

( न्युनपदमिति ) जिस वाक्य में विवक्षित अर्थे के बोधक वाचक पद का 
प्रयोग न किया गंया हो वहाँ 'न्यूनपद नाम का दोष होता है, तथा जहाँ योतक 
पदे कां प्रयोग न किया गया हो वहाँ अनभिहित वाच्य दोष होता है, यही इन 
दोनों का परस्पर भेद है । 

तथाभूतां इष्ट्या चुपसद्सि पाञ्चालतनयां 

वने व्याधैः साथ सुचिरमुषितं बकळधरे 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिश्त . 

गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ २२० ॥ 

( तथाभूतामिति ) तृतीय उल्लास के ७४ पृष्ठ पर इस श्लोक की व्याख्या 
की जा चुकी है ॥ २२० ॥ | 

अत्रास्माभिरिति 'खिन्ने' इत्यस्मात्पूचेमित्थमिति च । 

( अत्रास्माभिरिति ) इस श्लोक के तीनों पादों में कहीं भी 'अस्साभिः पद 
का तथा 'खिन्ते' पद से पूर्व 'इत्यं' पद का प्रयोग नहीं किया गया जो कि अत्यन्त 
आवश्यक है । कर्ता का अर्थ विवक्षित होने के कारण छन्द में इन पदों के प्रयोग 
के बिता न तो कर्ता का ही लाभ होता है ओर न छन्द के पदों में एकवाक्यता 
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ही हो सकती है । अर्थ तो यहाँ ऐसा ही विवक्षित है अंतः एकमात्र शब्दों,का 
अपराध होने के कारण यह शब्द दोष है, किन्तु जहाँ विवक्षित अर्थ ही साकांक्ष 
होने के कारण आकांक्षित अथं की उपस्थिति के बिना विवक्षित नहीं हो पाता वहाँ 
साकांक्षत्व' नामक अर्थं दोष ही माना जाता है। 
साकाँक्ष दोष इस न्यून पदत्व दोष से भिन्न है। इस छन्द में 'वल्कलधर: यह 
विशेषण पद विशेष्य पद्‌ 'अस्माभिः' की आकांक्षा करता है । 'उपितम्‌' (निवास 
किया गया ) तथा 'स्थितम्‌' (रहा गया) इन दोनों स्थानों:पर 'कः' -यह आकांक्षा 
उदित होती है, जो 'अस्माभिः' पद के प्रयोग के विना शान्त नहीं होती । इसलिये 
छन्द के तीनों पादों में “अस्माभिः पद के प्रयोग की नितान्त आवश्यकता है । इस 
पद के प्रयोग से ही उक्त लोगों के खेद के हेतु का लाभ होता है। यद्यपि प्रथम 
पाद में प्रयुक्त “गुरु: पद कर्ता के रूप में अन्वित होने योग्य है तो भी खिन्नता का 
अतिशय इस प्रकार के दर्शन से हो.जानेवाली मौन स्थिति से ही ज्ञात होता है, 
अतः वहाँ भी अस्माभिः. इस. कतृंपद के प्रयोग की आवश्यकता है। एवं .उस 
प्रकार की नुपतनया के. दर्शन के बाद.की स्थिति आदि के बोधक (इत्थं. पद के 
प्रयोग के विना पदों की एकवाक्यता असंभव है। इसलिये 'खिन्ने' पद से पूर्वं 
इत्य’ पद का प्रयोग न करने से भी यही दोप आता है। यहाँ पद ज्ञान के विना 
होनेवाली विवक्षित अथं की अध्रतीति ही दूपकता -बीज है। पदों के आक्षेप से 
शीघ्र ही अभीष्ट अथे की;प्रतीति हो जाने के - कारण यह दोष नहीं; रहता । जैसे 
“मा भवन्तमनलः, पवनो वा: स्थान पर 'अधाक्षीत्‌' .'अमांक्षीत्‌ भादि प्रसिद्ध 
क्रियाओं के आक्षोप से शीघ्र ही अभीष्ट अर्थ की प्रतीति {हो जाने-के .कारण कोई 
दोष नहीं रहता । SR | 


( ७) अधिक यथार- ; 


( अधिक यथेति ) जहाँ अविवक्षित अथे के बोधक किसी पद का प्रयोग किया 
जाय वहाँ भ धिक पद नामकः दोष होता है । जैसे-- 


इस शलोक में. किसी विद्वान्‌ व्यक्ति का वणेन किया गया है-- 
स्फटिकाङतिनिमेलः प्रकामं प्रतिसंक्रान्तनिशातशास्रतर्वः। . 
अविरुद्धसमन्वितोक्तियुक्तिः प्रतिमल्लास्तमयोद्यः स कोऽपि ॥ २२१ ॥ 


( स्फटिकाकृति इति ) स्फटिक की आकृति के समान निर्मल अर्थात अम्तः- 
करण स्वच्छ होने के कारण राग-द्वेष आदि दोषों से रहित, प्रतिफलित होनेवाले 
गुढ-शास्त्रों के तत्त्व से युक्त, लोक और शास्त्र आदि से अविरुद्ध तथा परस्पर 
अन्वित होनेवाली उक्ति और युक्तियों से युक्त, किसी के द्वारा पराभूत न होने 
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वाले, प्रतिस्पर्धी प्रतिवादियों के पराभव को जन्म देनेवाला वह कोई महापुरुष 
ही है। मालभारिणी छन्द है॥ २२१ ॥ 


अज्ञाकृतिशब्द्‌ः । 

( अत्राकृतिशब्द इति ) यहाँ निमे लता में “स्फटिक' पद ही उपमान रूप में 
विवक्षित है। 'स्फटिक' पद के प्रयोग से ही निमंलता की प्रतीति हो जाती है 
इसलिये यहाँ “आकृति” पद का प्रयोग अधिक है। 'आकृति' पद के प्रयोग से उसी 
अर्थ की प्रतीति कुछ कठिनता से होती है. अतः यहाँ इस पद की, व्यर्थता के कारण 
इसका अपुष्टार्थ दोष के.साथ कोई संकर नहीं है यह आगे बतलाया जायगा 


अधिक पद दोष केवल समास में ही नहीं,” असमस्त पदों में भी होताःहै यह 
बात अन्य उदाहरण द्वारा वताते हैं। 


यथा वा? 

( यथा वेति ) जैसा कि-- 

इद्मचुचितमक्रमश्न पुंसां यदिह जरास्वपि मान्मथा विकाराः । 

यद्पि च न कृतं नितम्बिनीनां स्तनपतनावधि जीवित रतं वा॥ २२२ ॥ 

` ( इदमनुचितमिंति ) इस संसार में पुरुषों को. वृद्धावस्था. में भी जो काम 

सम्बन्धी विकार उत्पन्न होते हैं, यह अत्यन्त अनुचित है तथा परंपरा एवं शास्त्र के 
विरुद्ध ( अक्रम ) हैं। 'वाल्यन्यौवनजरासु विद्यासेवनविषयोपभोगघर्माजेनमि तिः 
आदि > शास्त्रवचनानुसार वाल्यावस्था में विद्योध्ययन, युवावस्था में विषयोपसेवन, 
तथा वृद्धावस्था में धर्माजेन ही शास्त्रसम्मत है । "(इस प्रकार पुरुष-घमे की 
निन्दा करके इस समय स्त्रीन्धमं. की निन्दा की जाती: हे.) तया विधाता ने स्त्रियों 
का जीवन तथा रमण जो स्तन पतन पर्यन्त ही नहीं बनाया (यानी. स्तनशिथिलता 
के वाद भी उनमें कामेच्छा होती है)... अत: यह भी: अनुचित तथा प्रशस्त है । 
पुष्पिताग्रा छन्द है ॥ २२२ ॥ _ 

अत्र, कृतमिति । उडे कफ 

( अत्र कृतमिति ) यहाँ *“कृतम्‌'- यह पद .अंधिक है॥ “इस पद का प्रयोग न 
करने पर भी छन्द के पूर्वार्ध की तरह अर्थ की निराकांक्ष प्रतीति हो जाती है । 
.. कृतं प्रत्युत प्रक्रमभङ्गमावद्दति। 

( कृतं प्रत्युत इति ) यदि यहाँ इस पद का प्रयोग किया ही जाता है तो 
पूर्वाध में इसका प्रयोग न किये जाने के कारण उलटे ' प्रक्रमभङ्ग नामक दोष और 
आता है । ऐसा प्रदीप का मत है । उद्योतकार ने प्रदीपकार का आशय स्पष्ट 
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करते हुए कहा है कि पुर्वाध में वृद्धावस्था में काम बिकारोत्पत्ति ' रूप पुरषधमे 
का अनौचित्य बतलाया गया है, किन्तु उत्तराधें में स्त्री के जीवित और रतरूप घमो 
की स्तन पतन रूप अवधि के बाद न किये जाने का अनौचित्य वतलाया है, अतः 
प्रक्रमभङ्ग दोष है । निष्प्रयोजन शब्द श्रवण के कारण रसोदूबोध में वैगुण्य आने 
से ओता की विमुखता ही दूषकता बीज.है। किन्तु जहाँ हर्षं आदि की अभिव्यक्ति 
होती है वहाँ यह दोष नहीं रहता । | de 
तथा च “यद्पि-च न कुरङ्गलो चनानामि'ति पाठे निराकाङक्षैव प्रतीतिः । 
(तथा चेति) तथा यदि 'यदपि च न कृतं नितम्विनीनाम्‌' स्थान पर “यदपि 


च न कुरंगंलोचनानां' यह पाठ कर दिया जाय तो अर्थ की निराकांक्ष' प्रतीति हो 
जाने के कारण यहाँ भी कोई दोष नहीं रहता । 


इस समय कथित पद नामक वाक्य दोष को उदाहरण द्वारा वतलाया 
जाता है। 


(८) कथितपदं यथा- ` ` ` `: हने त 
' “ ( कथितपदमिंति ) प्रयोजन न रहते हुए भी जहाँ उस एक ही अर्थ के देने 
वाले व समान आकार वाले पद का -दुबारा"प्रयोग किया जाय वहाँ कथित पद 
नामक वाक्य दोष होता है। 'उदेतिः सविता ताम्रस्ताञ्र एवास्तमेति च' आदि 
उदाहरण में ताम्रशब्द की. पुनरुक्ति! दोषाधायक इसलिये नहीं मानी>जा सकती 
कि वहाँ व्यञ्जना से प्रतीत ,होनेवाले सूये तथा महापुरुष के:उदप्रास्त एवं: उन्नति, 
अवनति आदि में एकरूपता रूप की प्रतीति प्रयोजन है । 
हथेली पर कपोल रखकर चिन्ताः करती हुई किसी नायिका के प्रति उसकी 
सखी की उक्ति” Prt र 
अधिकरतळतरपं कल्पितस्वापळीळा- | 
परिमिलननिमीळत्पाण्डिमा गण्डपाली । 
सुतनु | कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसैच 
स्मरनरपतिलील्ायौ बराज्याभिषेकम्‌॥ २२३॥ 


( अधिकरतलतल्पमिति ) हे सुन्दरि ! हथेली रूप शय्या पर की गई शयनरूप 
लीला में होनेवाले हथेली और कपोल के अत्यधिक दृढ़ सम्बन्ध से दुर हुई विरह 
सम्वस्धिनी सफेदी वाला तुम्हारा कपोलप्रदेश शीघ्र ही किस नायकशिरोमणि 
की कामदेवरूप राजा की चुम्वन-दशनादि रूप लीलाओं में यौवराज्याभिषेक रूप 
मुख्याधिकार को व्यक्त कर रहा है ॥ २२३॥ 0 
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स्वयं बुद्धावस्था को प्राप्त हुआ कामदेव : अपने द्वारा भी वश में न को जा 
सकी तुझे वश में करनेवाले उस नायक को देखकर उसे अवश्य ही सुन्दर प्रदाथों 
के विजय रूप स्वराज्य पद पर,अभिषिक्त कर देगा, यह भाव है । 


इस कथन से उस नायक की कामदेव से भी अधिक वशीकरण-सम्वन्धिनी 
शक्ति ध्वनित होती है । छन्द में सूक्ष्म अलंकार तथा मालिनी छन्द है। 
अत्र ळीळेति । | 


( अत्र लीला इति ) यहाँ लीला पद, का.,दो.वार प्रयोग किया गया है। इस 
प्रकार का प्रयोग उद्देश्य भौर प्रतिनिदेश्य में .अभेद का व्यंजक होने के कारण 
स्वापलीला में यौवराज्य की प्रतीति कराता. है,: किन्तु प्रस्तुत उदाहरण. में. यह 
उस रूप में विवक्षित नहीं है अतः कथित पद दोष है। यदि यहाँ 'स्मरनरपति- 
लीला? के स्थान पर 'स्मरनरपतिलक्ष्मी'. पाठ कर दिया जावे तो यह दोष नहीं 
रहेगा । एक वार उपभुक्त पदार्थ के दुबारा उपभोग की भाँति एक पद के दुबारा 
प्रयोगं से कवि की .अशक्ति का उन्नयन्त होने के कारण होनेवाली श्रोताओं की 
विमुखता ही दुषकता वीज है । लाटानुप्रास. में यह दोष नहीं माना जाता 1. जो 
विद्वान्‌. एक पद के -दुबारा प्रयोग को पिष्टपेषण की भाँति अच सृत्कारकारी 
वतलाते हैं, यहाँ उनका वह कथन इसलिये नहीं माना जा सकता कि:ऐसा मानने 
से अनवी कृत दोष के साथ इसका सांकर्य हो जायगा । : ककती 

इस समय पतत्प्रकर्ष दोष को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है 4 : 

(९) पतत्प्रकर्षयथा- ` छह 
( पतरप्रकर्षमिति ) जिस वाक्य में अलंकार अथवा पदबन्ध का प्रकर्ष 
उत्तरोत्तर गिर रहा हो वहाँ पतत्प्रकषं नामक दोष होता है। यथा-- 
कः कः कुऽ. न घुघुरायितघुरोधोरो घुरेत्सूकरः . 
कः कः कं कमळाकर विकमळं कतुं करी नोद्यतः । 
के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मूळ्येयुयंतः 
सिंहीस्तेहविळासबद्धवसतिः पञ्चाननो वच्तते ॥ २२४॥ 

(कः कः कुत्र इति ) विस्तृत मुख वाले या युद्ध में प्रधान मुख और चारों 
प्रावों से मुख का कायं लेनेवाले सिंह ने ईस समय सिहनी के स्नेह से अपने दाँतों 
द्वारा किये जानेवाले कण्डूयन (खुजाने ) आदि के आनन्द के कारण अपतत 
निवास को एक ही स्थान पर स्थिर कर दिया है अतः ( उनके अमाव में निःशंक 
होकर ) घुर-घुर शब्द करनेवाली भयानक नासिका वाला कौन-कौन-सा वाराह 
( सुअर ) किस-किस स्थान पर भयानक शब्द न क्रे ( अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम, 
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अधम, सभी वाराह सभी स्थानों पर भयानक शब्द करें) तथा. कौन-कौन-सा 
हाथी कमलो की उत्पत्ति के किस-किस स्थान को कमलशून्य कर देने में तयार 
न हो (अर्थात्‌ सभी हाथी कमलों के सभी उत्पत्ति स्थलों को कमलशून्य कर 
देने के लिये तैयार हो जाय ) एवं कौन-कौन से जंगली भेसे किन-किन वनों 
को जड़ से विनष्ट न कर दें. ( अर्थात्‌ समी जंगली भेसे सभी वनों को जड़ से 

नष्ट कर दें ) ॥ २२४॥। 

उनकी ईन क्रियाओं से उन्हें अपने आश्रय स्थानों का विनाशक होने के कारण 
इनकी मदोन्मत्तता ध्वनित होती है, जिससे कि किसी चक्रवर्ती के राजा के व्यसनों 
भें फंस जाने पर अन्य छोटे-छोटे राजा अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर जाते हुँ 
आदि प्रस्तुत वस्तु के ध्वनित होने से. अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार ध्वनित 
होता है। शांदू लविक्रीडित छन्द है । 

' यहाँ शूकरों से अपने.शत्रु पक्ष के विनाश में उद्योगशील हाथियों की, तथा 
हाथियों से देवी के प्रतिपक्षी महिषासुर के सजातीय तथा यमराज के वाहुन के 
सजातीय भैसों की तथा उनसे भी हाथी आदि के हिसक होने के कारण सिहों की 
उत्कृष्टता के कथन में छन्द के पदवन्ध भादि में वण्य विषयानुसार उसी प्रकार 
की दुढ्ता आदि का वर्णन उचित है। वाराह आदि के वर्णन में विकट पद-बन्ध 
आदि से होनेत्राला तथा अनुप्रास आदि से होनेवाला प्रकष सिंह के वर्णन में 
गिर गया है । ( यानी श्लोक के तीन चरणों में वर्णो की रचना में जैसी कठोरता 
दिखाई देती है ' वैसी पदरचना चौथे चरण में नहीं है) अतः तत्प्रकर्ण दोष है। 
इस प्रकार के वर्णन से कवि-सम्बन्धिनी अशक्ति का उदय, होता है,. अतः श्रोता 
की. विरसता ही दुषकता .वीज है । किन्तु जहाँ. वणन. रस के अनुसार होता है 
वहाँ बन्ध आदि के प्रक्ष के. गिर जाने पर भी यह दोष: नहीं माना जाता। 
जसे पृष्ठ ३३१ पर आनेवाले 'प्रागप्रापनिशंभ' आदि छन्द के चतुर्थ पाद में 
प्रबन्ध आदि के प्रकर्ष के गिर जाने पर भी कोई दोष नहीं आता । 


इस समय समास पुनरात्त दोप को उदाहरण द्वारा वतलाया जाता 
(१०) समाप्तपुनरात्तं यथा-- Rj 

( समातपुत्तरात्तमिति ) क्रिया के साथ कारकों के अन्वय से वाक्य के समाप्त 
हो जाने पर किसीं विशेष कथन की इच्छा के न रहते हुए भी जहाँ उस वाक्य से 
सम्बन्धित पदों का पुनः प्रयोग किया जाय या विशेष वाचक पद का बिशेषणों के 
साथ अन्वय से आकांक्षा शान्त हो जाने पर भी जहाँ अन्य विशेषणों के साथ अन्वय 


के लिये विशेष्य वाचक पद का दुबारा अनुसन्धान किया जाय वहाँ समास पुनरात्त 
नामक दोष होता है । 
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सप्तम उल्लास; ३४७ 
ब्र््ड्डम््ख््र्ड्ड्ख्य्ड्ड्स्स्ड्ख्य्प्य्ड््््ड्य्स््थ्य््त्य्ड्ड्त्र्य्ड्य्म्ड्ड््ड्ड्ड्््ड्ड्ड् 
क्रेङ्कारः स्मरकामुकस्य सुरतक्रोडापिकीनां रवः 
झङ्कारो रतिमअरीमचुलिद्दां ळीलाचकोरीध्वनिः । 
तन्व्याः कंचुछिकापसारणभुजाक्षेपस्खलत्कङ्कण : 
काणः प्रेम तनोतु वो नववयोलास्याय वेणुस्वनः ॥ २२५॥ * 
(क्रेङ्कार इति ) अपने घरों को जानेवाले पथिकों के प्रति किसी कवि की 
उक्ति-- ; । र 
कृश अङ्गवाली नायिका की चोली के हटाने में होनेवाले भुंजकम्प से 
हिलनेवाले हाथों के कङ्कण आदि भूषणों की वह ध्वनि आप लोगों के प्रेम का 
विस्तार करे। जो कामदेव के धनुष की ( शत्रुओं के जीतने के समय ) प्रत्यच्चा 
के आकर्षण से उत्पन्न हुई ध्वनि है, तथा जो सुरतक्रीडा रूप कोकिलों का कूजित 
है, एवं ( जो विलासादि रूप फलों की उत्पत्ति का स्थान होने के कारण ) सुरत 
रूप मञ्जरी से सम्बन्धित अंमरों की झंकार है,.तथां ( जो कटाक्ष विक्षेपादि रूप) 
लीला चकोरियों का-शब्द है,” और जो नवीन अवस्था या: नवीन. अवस्था वाले 
युवकों को नचाने के लिये वंशी की ध्वनि है ।।.२२५-।। : 
यहाँ मालारूपक :नासका अलंकार है। क्रेक्रार के आक्षेपकःस्थल पर रवत्व 
का आक्षेपे किया जाना विरुद्ध है, साथ ही प्रिक आदि का कूजित ही प्रसिद्ध है 
रव नहीं । शार्दूलविक्रीडित छन्द है । 
यहां 'क्वाणः प्रेम तनोतु; वो” इतने कथन से; वाक्‍य के समाप्त हो जाते-पर भी 
जो. पुनः उस 'क्वाण' -के “नववयोत्तास्यायः वेणुस्वतः'` अदि विशेषण का कथन 
किया गया है लिसकाःवाक्य की-समाप्ति:के बाद कोई प्रयोजन नहीं:रहता, इसलिये 
यहाँ 'समाप्त पुनरात्तः नामक दोष है । यद्यपि यहाँ 'वेणुस्वन आदि विशेषण प्रसंग 
के अनुगुण है पर इससे निरपेक्ष रूप में पहले होनेवाले विवक्षित अत्वय का वोध हो 
` जाने के बाद इसके पुनः अन्वय की कोई विशेष आकांक्षा नहीं रहती । इस प्रकार 
की आकांक्षाशुन्यता' के कारण निराकांक्षता ही इसका दुंषकता बीज है। किसी 
भिन्न वाक्य से आरम्भ किये .जाने पर यह दोष नहीं रहता, इसलिये यह दोष 
अनित्य है । जैसे- “वो 'नववयोलास्याय के स्थान पर (यो नववयोलास्याय' 
पाठ कर दिये जाने पर यह दोष न रहेगा॥ ' : 
इस समय अर्घान्तरैकवाचक दोष को उदाहरण: हारा बतलाते हुए उसकी 


व्याख्या करते हैं । 
(११) द्वितीयारधगतेकवाचकरोषम्रथमाध यथा 1 
( द्वितीयार्घेति ) जहाँ छन्द के प्रथमाधें का एक वाचक पद छन्द के द्वितीयार्धे | 
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३४८ काव्यप्रकाशः 

AAANAANNAAN AANAANNNNAAALAALIAARRL AA 
सें चला गया हो अर्थात्‌ छन्द के प्रथम अधे. का एक वाक्य छन्द के द्वितीय अर्ध में 
गये हुए एक पद से पूर्ण होता हो, वहाँ अर्धास्तरैकवाचक नाम का दोप होता है । 
एक वावथ के अन्य वाक्य में प्रविष्ट हो जाने पर संकीर्णे दोषं, तथा अन्य वाक्य 
के पद को अन्य वाक्य में प्रविष्ट हो:जाने पर अर्धान्तरंकवाचक दोष होता है । 


यही इन दोनों का परस्पर भेद है। . 


राजशेखर कृत वालरामायण के छठे अङ्कु में राम के साथ वनवास करने 
वाली सीता की बात कहनेवाले महाराज दशरथ के मन्त्री सुमन्त्र की दशरथ के 
प्रति उक्ति-- | 
मस्रणचरणपातं गम्यतां भूः सदा 
बिरचय सिचयान्तं मून घमः कठोरः । 
तदिति : जनकपुत्री लोचनेरश्रुपुणे 
पथि पथिकचधू मिर्वीक्षिताः शिक्षिता च॥ २२६ ॥ 
( मसृणचरणपातमिति ) हे बाले | बन की भूमि दर्भ कुश के अङ्कुरों से युक्त 
है, इसलिये तुम्हें जिसमें चरणों का विन्यास बहुत मन्द हो उस तरह धीरे-धीरे 
चलना चाहिये। धूप बहुत तेज है अतः मस्तक पर वस्त्र का :आंचल रख? लेना 


चाहिये । मारं में पथिक-वन्धुओं तो जनक-पुत्री सोताःको अश्रुपूर्ण: नेत्रो से देखा 
और पुर्वोक्त रीति से शिक्षा दी ॥ २१६ ॥ 


( राजपुत्री होने पर भी अपने पथिक पति काः अत्यन्तः कोमल चरणों से 
अनुसरण करनेवाली यह सीता अत्यन्त धन्य है, तथा हम संव. अत्यधिक अधन्य 
हैं जो इस प्रकोर अपने पतियों के वियोगज दुःख से पीड़ित हे । पथिक बन्धुओं के 
इसी विचार से उनके नेत्रो की अ्रुपूर्णंता का वर्णन किया गया है। 'पथिक' पद 
के प्रयोग की उनके इसी विचार से सार्थकता है ( मालिनी छन्द है ) । 


यहाँ “भूः सदर्भा तत्‌ मसृणचरणपातं गम्यताम्‌’ भूमि दर्भाङ्कुरों से युक्त है 
इसलिये चरणों को धीरे-धीरे रखकर चलिये, यह वाक्य द्वितीय पादार्ध में प्रयुक्त 
तत्‌' पद से ही पुणं होता है, इसलिये यहाँ अर्धान्तरैकवाचक नामक दोष है । 


अभवन्मत योग दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हुए उसे स्पष्ट करते हैं--- 
(१२) अभवन्मतः (इष्टः) योगः (सम्बन्धः) यत्र तदू । यथा-- 
( अभवन्मत इति ) जहाँ वाकय में पदों के अर्थो का परस्पर संयोग ( भन्वय 


या सम्बन्ध ) अभिमत नहीं, वहाँ 'अभवन्मत थोग' नाम का दोष होता है । यहाँ 
यदार्थो का परस्पर अन्वम ही असंभव होता है, किन्तु अविमृष्टविधेयांश' दोष में 
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_ सतम उल्लास: ३४९ 
त्ट्ट्ड््त्स्स्स्स्स््ड्प्र््ड्ड्य्र्य्ड्ट्प्््ड्स्त्र््स्स््र्ड्ड्ड्श्र्य्ड्ड््ड् १८१५५११५५४. 
पदार्थों का परस्पर अन्वय होते हुए भी उद्देश्य-विधेय भाव की प्रतीति नहीं होती । 

यही इन दोनों को परस्पर भेद है। | 
अभवन्मत योग' दोष कहीं विभक्ति भेद के कारण, कहीं पदों की न्यूनता 
आदि के कारण, कहीं आकांक्षा विरह के कारण, कहीं वाच्य और व्यंग्य के 
विवक्षित सम्बन्धाभाव के कारण, कहीं समास में छिप जाने के कारण, कहीं अभि- 
मत सम्बन्धाभाव के कारण तथा कहीं व्युत्पत्ति के विरोध के कारण होता है | 
इस समय विभक्ति भेद से होनेवालें अंभवन्मत दोष को ही उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है-- 


येषां तास्मिद्शेभदानसरितः पीताः प्रनापोष्मभि 
लींलापानसुवश्ध नन्दनवनच्छायाखु येः कं्पिताः 

येषां. हुंछतयः रुतामरपतिक्षोभाः क्षपाचारिणाँ: ` ¦: 

कि तेस्त्वत्परितोषकारि विद्दितं किश्ित्मवादोचितम्‌॥ २२७॥ 


हनुमान्‌ के होरा लंका के जला दिये जाने पर वीर राक्षसों का तिरस्कार 
करनेवाले किसी व्यक्ति की रावण के प्रति उक्ति-- 


( येषां तास्त्रिदशेति ) हे प्रभो ! जित राक्षसों के प्रताप-की गर्मी के -दारा वे 
अलौकिक, देवर!ज इन्द्र के ऐरावत हाथी के मदजल की नदियाँ सुखा दी गई थीं,. 
तथा जिन निशाचरों द्वारा देवेन्द्र के क्रीड़ास्थल . नन्दन वन को छायाओं में आनन्द 
पुर्वक मद्यपान की भूमि बनायौ गयी थी एवं.जिन्‌.निशाचरों की हुंकारों ने देवराज 
इन्द्र को भी भय से व्याकुल वना.दिया था, क्या इन्‌ निशाचरो ने आपको प्रसन्नता 
प्रदान करनेवाला आपकी प्रसिद्धि के अनुरूप कोई: काय: किया, ?॥ २२७ ॥ 


यहाँ राक्षसों द्वारा नन्दन वनःमें पान भूमि क्रो; कल्पना किये जाने से उतके 
लिये स्वर्ग भी भूमि तुल्य ही है, यह सुचित होते।हैं। प्रदीपकार “नन्दनवनंछायासु 
के: स्थान पर 'नन्दनतरुच्छायासु'!. पाठ स्वीक्रार करते हैं॥ (उनका: वन पद के 
स्थान पर 'तरु' पद का प्रयोग उसकी सवसाधारण के "लियें'उपभोरयता बतलाता 
है; जिससे-कि नन्दन वन-सम्वन्धिनी वस्तुओं में. राक्षसों'की साधारणता की बुद्धि 
थी, यह ध्वनित होता है। 'नन्दनंवनच्छांयासु' इस पाठ के परिवत्तेन का हेतु. 
साधारणजनोपभोग्यत्व की प्रतीति है ऐसा उद्योतकार नागेश का आशय है । 
परन्तु 'छायावाहुल्ये' सुत्र द्वारा प्राप्त छाया शब्द की नपुंसकता का. निराश. करने 
में क्लिष्ट कल्पना की शरण लेनी पड़ती है जो कि अनावश्यक है ।_ एवं साधारण- 
जनोपभोग्यंत्व की प्रतीति तो तरु शब्द के 'पाठ न होने पर भी हो रही है, अत 
यथास्थित पाठ ही समुचित है। विशेषज्ञ विचार लें ।' सम्भव है प्रदोपकार नेः 
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३५० काव्यप्रकाशः.. 
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छायासु' के बहुत्व के:निर्वाह के लिये 'तर पाठ की कल्पना की हो । अन्यथा वन 
की एकत्व संख्या का प्रभाव छाया पर पड़ने से छाया में भी एकत्व होना चाहिये 
परन्तु बहुत्व का निर्वाह नन्दन वन के .अवान्तर-वनों के बहुत्व के. आधार पर 
सम्भावित है.। ५ ट कक 

अत्र शुणानां च पराथत्वांदसम्बन्धः समत्वात्स्या' दित्युक्तनयेन यच्छब्द्‌- 
'निर्देश्यानामथोनां परस्परमसमन्वयेन : येरित्यत्र  विशेष्यस्याप्रतीतिरिति। 
्षपाचारिभिरिःति पाठे युज्यते समन्वय; 


NN 


(अत्र गुणनामिति ) पूर्वमीमांसा के तृतीय अध्याय प्रथम पाद बारहवें 
अधिकरण के वाईसव सूत्र के रूप में पढ गये “गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः स म- 
त्वात्‌ इस न्साय'से “यही बात ज्ञात होती है: कि समी विशेषण अपने विशेष्यों के 
साथ ही अन्वित होतेहे । परस्पर समान तथा 'एक दुसर के प्रति आकांक्षाशन्य 
होने के कारण उनका परस्पर . अन्वित होना असंभव है.। :पूवमीमांसा के इसी 
सूत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रसंग पर विशेष्य के रूपू में प्रयुक्त: हुए..'यै:”. पद के “यत्‌” 
अथ का विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए ..“'क्षपाचारिणां” पद .के .साथ विवक्षित 
सम्बन्ध इस पद के भिन्न विभक्ति में प्रयुक्त होने.के कारण घटित नहीं होता । 
कदाचित्‌ कहा जाय कि “यो गूणवान्‌ `तस्य यशंः' जो गुणी है उसी का यश है, 
आदि स्थान पर अन्तित होनेवाले भिन्न विभक्ति के “यत्‌ “तत्‌” शब्दों के अथो 
की भांति यहाँ भी “यत्‌” :शब्दों “के अथों का अभेदान्वग्र स्वीकार करलेना 
चाहिये । “ेषां-प्रतापोष्मभिः पीताः” ये: पानभुवः कल्पिताः”. --येषां हुंकतय:” 
आदि रीति से सभी पदों के. अर्थो का अभेदान्वय हो जाने पर एक स्थान 
पर 'क्षपाचारिणां” पदार्थ के विशेष्य रहते हुए सभी स्थानों पर उसकी विशेष्यता 
की प्रतीतिःहो. ही जायगी, ऐसा विचार नहीं करना चाहिये। “गुणानां च परायं- 
त्वात्‌ ' इसी न्याय से उद्देश्य होने के” कारण अप्रधान “यत?” शब्द. के अर्थो का 
परस्पर अन्वय न हो सकेगा; अतः यहाँ स्पष्ट ही : '“अभवन्मतयोग? दोष रहेगा । 
यदि यहाँ “क्षपाचारिंणां” के .स्थान- पर “क्षपाचारिभि?' ग्रह पाठ कर'दिया 
जायगा तो वह 'तैः' इस. तत्पदाथे; के विशेष्य के रूप में प्रतीत होगा अतः पदार्थों 


की सभी “थत्पदों” के अर्थो से. निरूपित विशेष्यों के रूप में प्रतीति होने लगेगी 
जिससे कि कोई दोष न रहेगा। ८ ४ 


यथा वा-- 


( यथा. वेति ) इस समय न्यूनता आदि से होनेवाले “अभवन्मतयोग” दोष 
:को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- . 
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। सत्तम उल्लासः “३७१ 
| ४७७७० ६७७४६ BAAR BAAR BEART OA SIRS 
:त्वमेवंसौन्द्या स च रुचिरतायाः परिचितः 
कलानां सीमानं परमिह युवामेच भजथः। ;.- ` 9... : .: 

| ; अपि इन्द्रं दिष्ट्या तदिति: सुमगे संचदति चाम. . ` `.” 
| : अतः रोषं यत्स्याज्लितमिद्द तदानीं गुणितया॥ २२८॥ ४ 
| किसी नायिका के प्रति उसकी दूति की उक्ति अथवां:किसी कुद्धा तायिका'के 

प्रति उसकी सखी-की उक्ति: ` 


| ` ` (त्वमेवं सौन्दर्या इति ) हे सुन्दरीः! तु 'इस प्रको र की अवर्णनीय सुन्दर॑ती 
| से युक्त हो, तथा वह प्रस्तुत नायक 'भी सुन्दरता से परिचित. अर्थात्‌ सुन्दरता में 
र “प्रसिद्ध है । इस संसार या कामिलोक में: केवज तुम्हीं दोनों विदग्धता (चतुरता) 
'या चौंसठ कलाओं की बिल्कुल अन्तिम सीमा पर पहुंचे हो, कोई तीसरा नहीं । 
| तुम्हीं दोनों की वह अनिर्वत्रनीय गुणगरिमा वाली :जोडी मिली है, इसलिये तुम 
| दोनों का इन पूर्वोक्त समस्त वातों से अवशिष्ट बचाःसमागम भी यदि हो जाय तो 

तुम्हारी गुणवत्तो संसार के सभी पदार्थों को. जीत ले । शिखरिंणी छन्द हे ॥२२८॥ 


अन्न यदित्यत्र तदिति तदानीमित्यत्र यदेति वचनं नास्ति । चेत्स्यात्‌" 
इति युक्तः पाठः 

(अत्र यदित्यत्रेति) इस :छन्द में [शेष यत्‌, तत्‌.यदा स्यात्‌” जो/शेष है वह जब 
पुरा हो, यह अर्थ अपेक्षित है, जो “तत्‌” पद तथा “यदा: पद-के; अभाव में नहीं 
बैठता । अतः 'यत्‌” पद के बाद: “तत्‌”, पद एवं “यदा” पद का प्रयोग .आवश्यक 
है |. .'यत्‌” पद का केवल “तदानीं” पद से ही: अन्वय विवक्षित-है । किन्तु यह 
सम्भव नहीं, क्योंकि .“यत्‌” पद कीः इस; आकांक्षा की पति तदानीं पद से नहीं 
होती.। यदि यहाँ “यत्स्यात्‌” के स्थान पर “चेत्स्यात्‌” यह्‌ पाठ कर दिया जायगा 
तो ठीक. होगा और कोई दोष न रह सकेगा । 


यथा वा-- 3 
( यथा वेति ) इस समय आकांक्षा:के विरह में होनेवाले 'अभवन्मत योग' दोष 
"को उदाहरण द्वारा बतलातें हैं-- Soe + 
संग्रामाङृणमागतेन मचता चापे समारोपिते * इ 
देवाकर्णय येन येन सहां यद्यत्समासादितम्‌ ` ˆ > ` 
कोदण्डेन शराः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं ` ` ` ˆ 


तेन त्वं भवता च कीत्तिरतुला कीत्या च: लोकत्रयम्‌ ॥ २२९ ॥। 


`. यह: छन्द * हनुमत्कवि ` विरचित , खण्डप्रशस्ति के रामावतार वर्णन से उद्धृत 
किया. गया है-- . * : ३१ १1 हल चाळ उ क कक 
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३५२ काव्यप्रकाशः 
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( संग्रामाङ्ग णमागतेनेति ) हे राजन्‌ ! संग्राम रूप आंगन में आनेवाले आपके 
द्वारा धनुष के चढाये जाने पर अर्थात्‌ उसे प्रत्यश्वा युक्त किये जाने पर जिस“जिस 
ने शीघ्र ही जिस-जिस को प्राप्त किया ( झाप ) उसे सुनिये 1 धनुष ने वाणों को, 
बाणों ने शत्रुओं के शिरों को, शत्रुओं .के शिरों ने भूमण्डल को, भूमण्डल ने आपको, 
आपने अतुल कीति को तथा अतुल कीति ने तीनों लोकों को प्राप्त किया ॥ २२६॥ 

यहाँ “समासादितं” पद में “नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चान्यतरस्थाम्‌” ( पा. सू. 
६९ ) इस पाणिनीसूत्र से नपुंसक और नपुंसक भिन्न दोनों में नपुंसक का एकशेष 
ओर एकत्व हुआ है "जो उद्योत से स्पष्ट है। साथ ही यहाँ “सूर्याश्वैमंसजस्तता- 
सगुरवः शादू लविक्रीडितम्‌” आदि लक्षणानुसार पाद में म, स, ज, स, त, त, आदि 
गण औरःएक गुरू होने के कारण तथा बारह और सात अक्षरों पर विराम होने के 
कारण शादूलविक्रीडित छन्द-है 1 - 

इस समय यहाँ “अत्र” से आरम्भ कर “प्रश्नः” पर्यन्त से ग्रन्थ द्वारा ''अभव- 
न्मतयोग?' दोष को ही दिखलाते हे--. | 

.- अन्राकणंनक्रियाकमंत्वे कोद॒ण्ड शरानित्यादि वाक्यार्थस्य कमंत्वे 
कोद्ण्डः शरा इति प्रात्तम्‌ । 

( अत्रेति ) यहाँ छन्दं के प्रथमार्थे वाक्यार्थं में उसके द्वितीयार्थ ( उत्तराधं ) 
वाक्यार्थे का सम्बन्ध विवक्षित है जो संगत नहीं होता । जैस! कि-- 

( आकणेनेति ) यहाँ आकर्णन क्रिया में कोदण्डं आदि प्रातिपदिकार्थो में से 
प्रत्येक का कर्म रूप में अन्वय होने पर “कोदंडं शरान्‌” इस प्रकार “कर्मणि 
हितीया” इस पाणिनि सुत्र से द्वितीया विभक्ति होनी चाहिये । ' 

( वाक्यार्थस्येति ) कदाचित्‌ कहा जाय कि परस्पर असम्वद्ध भी 'कोदण्ड' 
आदि पदार्थों की सामूहिक रूप विधि से एक ही बार कमंता होगी, इसलिये यहाँ 
द्वितीया विभक्ति का कोई प्रसङ्ग नहीं है, यदि बात है तो द्वितीया विभक्तिन हो, 
परन्तु “यो यो वीरः ,समायातस्त तं श्वुणु महीपते । भीष्मो दोणः कुप: कर्ण: 
सौमदत्तिधनञ्जयः ।” आदि छन्द के “भीष्मो” “द्रोण: मादि पदों की भांति प्रस्तुत 
छन्द के पदों को परस्पर अन्वित न होने के- कारण -“कोदण्ड? आदि पदों से 
“कोदण्डः शराः” यह प्रथमा { विभक्ति तो. अवश्य ही होनी चाहिये; क्योंकि शुद्ध 
प्रातिपदिकार्थं में प्रथमा,विभक्ति काः ही. अनुशासन-किया गया है।.ः- 

“नव यच्छब्दाथ 5 जीत ह उनका न 5 

( नच यच्छन्दाथ इति ) कदाचित्‌ कहा जाय कि 'यतू' पद को बुद्धिस्थ पदार्थं 

का वाचक होने के कारण कोदण्ड आदि पदाथ 'यत्‌' शब्द के ही अर्थ हैं, इसलिये 
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क सप्तम उल्लासः ४३५३ 
“यत्‌' पदार्थ का क्रिया के साथ अन्वय होने पर 'कोदण्ड” आदिं पदार्थों का अन्वय 
स्वयं उपलब्ध हो ही जाता है । इस प्रकार 'कोदण्ड' आदि पदार्थो को 'यत्‌' 
शब्दार्थं से अभिन्न होने के कारण तृतीया आदि विभक्तियाँ' होनी चाहिये, इन 
शंकाओं का निराकरण करते हैं। यहाँ 'कोदण्ड' आदि पदार्थ 'यत्‌' पद के अर्थे 
नहीं है अर्थात्‌ 'यत्‌” पद के द्वारा कोदण्ड आदि पदार्यो का. बोध नहीं होता । यदि 
“यत्‌'' पद के द्वारा कोदण्डत्वादिरूप से 'कोदण्ड' आदि. कर्ता वाले “शर” 
आदि कर्म वाले आसादन की प्रतीति होती है, तो वह “धटो घटः” आदि'की तरह 
व्यर्थ ही है और “'यत्‌'' पद की “तत्‌” पद के साय साकांक्षता'भी वनी रहती है। 
कदाचित्‌ कहें कि “यो घटस्तमानय” आदिःस्थल परः “घट” पद को तात्पया 
का ग्राहक होने के कारण उसे “यत्‌” पद से भिन्न होने पर,भो जैसे उसकी 
व्यर्थता का कोई प्रसंग नहीं है, उसी तरह यहाँ भी “कोदण्डेन” आदि पदों को 
तात्पर्यं का ग्राहक होने के कारण इनकी व्यर्थता का कोई. अवसर नहीं है, इस 
शंका का उत्तर यह है कि आवश्यक होने के कारण जब तात्पर्य-ग्राहक रूप से 
कोदण्ड आदि का प्रयोग अनिवार्य है, तो उन्हीं का प्रयोग करना चाहिये, “यत्‌” 
पद का प्रयोग करने से बया लाभ ? अतः पूर्वार्ध-पराधों का अनन्वय प्रसङ्ग ही है । 
आवश्यक होने के कारण इन्हीं पदों का प्रयोग होना चहिये । 
तद्विशेषणं वा कोद्ण्डादि | | 
( तद्विशेषणं वेति.) कदाचित्‌ प्रशन करें कि कर्ता और कमं रूप “यत्‌” पद 
“येन येन” और “यत्‌ “यतः, के अर्थं रूप--“कोदण्ड” आदि पदार्थ विशेष्य हैं 
अथवा विशेषण ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह हैं, कि न तो “यत्‌” पदाथे “कोदण्ड” 
आदि पदार्थो के विशेषण और “कोदण्ड” आदि पदार्थ उनके विशेष्य ही हैं और 
न “कोदण्ड” आदि पदार्थ “यत्‌” पदार्थं के विशेषण और “यत्‌” पदार्थ 
उनके विशेष्य ही । प्रथम कल्पानुसार यदि “यत्‌” पदार्थ को कोदण्ड” आदि 
पदार्थों का विशेषण और “कोदण्ड आदि पदार्थों को उसका विशेष्य स्वीकार 
किया जाता है, तो “येन कोदण्डेन यत्‌ शराः समासादितम्‌ तत्‌ आकर्णय” ( अर्थात्‌ 
जिस कोदण्ड ने जिन वाणों को प्राप्त किया उन्हें सुनिये) “यत्‌” पदाथ के इस 
वाक्याथं में पर्यवसित हो जाने पर किन कोदण्डेन के शराः! ( किस धनुष ने 


"किन बाणों को प्राप्त किया) आदि विशेष आकांक्षा, की निवृत्ति न होगी, 


भिन्न वचन वाले 'यत्‌ शराः . समासादितम्‌' आदि पदों का अन्वय तो “तपुंसकम- 
नपुंसके नैकवच्चान्यतरस्याम्‌ आदि सूत्र, से ही हो जायगा । तथा द्वितीय 
कल्पानुसार यदि 'कोदण्ड आदि पदार्थों को. यत्‌ पदार्थ का विशेषण ओर यत्‌ 
पदार्थं को उनका विशेष्प स्वीकार किया जाता है, तो 'कोदण्डेत येन शराः यत्‌ 


२३ का० प्रश 
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३५४ काव्यप्रकाशः 
AAARAARATIARAAARTIA TRA ATA ARARAAAA 
समासादितम्‌ तदाकर्णय' ( धनुष ने जिसने वाणों को जिनको प्राप्त किया उसे 
सुनो ) यत्‌ शब्द को इस वाक्यां में पर्यवसित होने पर भी उपर्युक्त दोष तो बना 
ही रहेगा, और दोनों ही कर्पों में प्रतीत होनेवालौ एकवाक्यता भी भङ्ग हो ही 

जायगी । क्योंकि अनेक बार अन्वय करना वाक्यभेद का सूचक है । 


न च केन केनेत्यादि प्रधनः । | 

( नच केन केनेति ) कदाचित्‌ कहें, कि 'येन यदिति सामान्यतो$वगमेन' अर्थात्‌ 
जिसने जिसे पाया आदि की सामान्य रूप से प्रतीति होने के कारण केन केन किम्‌ 
किम्‌ समासादितम्‌'=किस किसने किस किस को पाया, आदि विशेष प्रश्न होने पर 
उसके उत्तर के रूप में 'कोदण्डेन शराः' ( धनुष ने वाणों को ) आदि उत्तराधे 
का प्रयोग किया ही गया है ऐसा विचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि यहाँ 'केन 
केन किम्‌-किम्‌ समासादितम्‌' ( किस किसने किस किसको पाया ) आदि प्रश्‍न तो 
किया ही नहीं गया, फिर उत्तरां उसका उत्तर किस प्रकार हो सकता है ? 


प्रश्नवाचक पद के अभाव में यहाँ प्रश्‍न क्यों नहीं है? ऐसा भी नहीं कहना 
चाहिये । 'येन येन यत्‌ यत्‌ समासादितं तत्‌ आकणंय' ( जिस जिसने जिस जिसको 
पाया उसे सुनो ) आदि प्रतिज्ञा करने के बाद ही तो 'कोदण्ड' आदि पदार्थो का 
कथन किया गया है। कदाचित्‌ कहें कि यहाँ उत्तर ही प्रश्‍न का उन्नायक अथवा 
प्रश्‍न वाक्य की कल्पना करनेवाला है, इसीलिये उत्तर के द्वारा ही प्रश्‍न का 
उत्थान होने पर उत्तर अलंकार मूल में १८८ सूत्र द्वारा आगे बतलाया ही जायगा। 
ऐसा भी नहीं कहना चाहिये । 'कोदण्ड' आदि पदार्थ प्रश्‍न के बिना भी स्वार्थं में 
पर्यंबसित हो ही जाते हैं किन्तु जहाँ प्रश्‍न के उठाये बिना वाकयान्तर की सङ्गति 
नहीं होती वहीं उसके उठाने से उत्तरालंकारत्व की स्वीकृति होती है । इस प्रकार 
यहाँ चमत्कार पूर्ण मत का पूर्वार्धं और उत्तराध के अर्थो में अन्वय नः होने के 
कारण 'अभवन्मत योग' दोष जानना चाहिये । 
छन्द के द्वितीय चरण सम्बन्धी प्रस्तुत पाठ 'देवाकणंय येन येन सहसा यत्‌ 
यत्‌ समासादितम्‌’ के स्थान पर “संप्राप्ते परिपन्थियोधनिवहे सांमुख्यमासा- 
दितम्‌’ आदि पाठ कर दिये जाने पर छन्द में कोई दोष नहीं रहता आदि 
बात यद्यपि अनेक टीकाकारों द्वारा कही गयी है, पर इस सम्बन्ध में व्याकरण- 
साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ अपने एक योग्य मित्र से परामर्शं किये जाने पर उनके 
द्वारा इस प्रस्तुत पाठ के स्थान पर मूलकार द्वारा प्रकारान्तर से संकेतित 'देवा- 
कृर्णय केन केन सहसा कि कि समासादितम्‌' पाठ के कर दिये जाने की वात 
` जितनी अधिक संगत, उचित एवं निर्दोष बतलाई गई है और ज्ञात होती है उतनी 
“संप्राप्ते परिपन्थि' आदि की नहीं । कारण स्पष्ट है । प्रस्तुत पाठ के स्थान पर 
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“संप्राप्ते परिपन्यियोधनिवहे सांमुख्यमाधादितम्‌ आदि चरण के कर दिये जाने 
पर छन्द के अन्प परो के साथ 'चापे समारोपिते! और 'परिपन्थियोधनिवहे' 
'संप्राप्ते' आदि दोनों ही सप्तम्यन्त पदों का अन्वय कुछ ठीक सा नहीं बैठता । यदि 
'संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते सति' और परिपन्यियोधनिवहे 
संप्राप्ते सति भवता सांमुख्पमासादितम्‌' आदि पदों का अन्वय इसी रीति से किया 
जाता है । अर्यात्‌ संग्रामाङ्गण में आये हुए आप के द्वारा धनुष चढ़ा लेने के वाद 
यदि विरोधी शत्रु समुदाय का आगमन हुआ और फिर आपने उनका सामना 
किया तो संग्रामभूमि में बिना ही शत्रुओं के आये आपका पहुंचना! और बिना ही 
किती प्रतिद्वन्द्वी की प्रतिइन्द्रता के आपके द्वारा धनुष का. चढ़ाया .जाना आदि 
बातें कुछ संगत-सी नहीं ज्ञात होतीं, साथ ही 'भवता' पद का भी “चापे समारो- 
पिते’ और 'सांमुख्यमासादितम्‌' आदि दोनों ही पदों के साथ दो-बार अन्वय किये 
जाने से अर्थ की भी कुछ जैसी तसी संगति ही होती है, पूणं निर्दोष नहीं । इसलिये 
प्रस्तुत द्वितीय चरण के स्थान पर अनेक टीकाकारों द्वारा बतलाया गया 'संप्राप्ते' 
आदि चरण का विन्यास सर्वथा निर्दोष न रहकर कुछ सदोष ही रहता है। इस 
प्रस्तुत पाठ के स्थान पर तो मूलकार द्वारा प्रकारान्तर संकेतित एवं मेरे योग्य 
मित्र द्वारा दृढ़ता से समथित केन केन सहसा कि कि समासादितम्‌ आदि चरण 
के विन्यास की वात ही अधिक उचित संगत और निर्दोष ज्ञात होती है एवं पदों के 
निर्दष्ट परस्पर अन्वय और अर्थ की प्रतीति भी हो जाती है, अतः उसके स्थान 
पर इसी चरण का विन्यास सर्वथा उचित और निर्दोष है । संप्राप्ते! आदि का नहीं 
इसलिये मलकार द्वारा प्रकारान्तर से संकेतित 'देवाकर्णय केत केत सहसा कि 
कि समासादितम्‌’ आदि के प्रयोग में बिना कुछ अपनी अरुचि प्रकट किये 'संग्राप्ते' 
भादि के द्वारा संथा निर्दोषता का बतलाया जाना उन समस्त टीकाकारों का 
केवल भ्रम विलसित ही है, अन्य कुछ नहीं । 


इस समय व्यंग्यार्थ सम्वन्धी विवक्षित योग के अभाव में होनेवाले 'अभवन्मत 
योग” दोष को ही उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है 
यथा वा— 
चापाचायंखिपुरविज्ञयी ॥ २३० ॥ 


( यथा चापाचायं इति ) जैसा कि--इम छन्द में बतलाया जाता है। इस 
छन्द की इसी उल्लास मे छन्द संख्या २०१ पर व्याख्या की जा चुकी है।।२३०॥ 


इत्यादौ भार्गवस्य निन्दायां तात्परयम्‌ 'इतवतेति परो सा प्रतीयते ।' 
कृतबतः इति तु पाठे मतयोगो भवति । 
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( इत्यादौ भागंबस्येति) इस छन्द का तात्पर्यं परशुराम की निन्दा में है 
किन्तु 'कृतवता' पद को 'परशुना' का विशेषण होने के कारण इससे परशुराम के 
फरसे की निन्दा प्रतीत होती है । यदि यहाँ 'कृतवता' के स्थान पर 'कृतवतः' पद 
का प्रयोग कर दिया जाय तो इससे परशुराम की निन्दा व्यक्त हो । 


` . यह छन्द युद्ध कीः अभिलाषा रखनेवाले परशुराम के प्रति रावण की उक्ति 
है। यहाँ रावण के लिये परशुराम के साथ युद्ध अभीष्ट नहीं है, भतः परशुराम 
की उपेक्षा ही वाक्य का अर्थ है, जो परशुराम की निन्दा में पर्येवसित होती है । 
यदि प्रस्तुत छन्द: के अनेक विशेषणों के अनुसार अनेक गुण विशिष्ट परशुराम को 
उपेक्ष्य स्वीकार न किया जाय तो इससे उनके फरसे की निन्दा-व्यक्ति भौ मानी 
जा सकती है। निन्झितःशस्त्र के बिना शस्त्रान्तर से भी तो परशुराम के साथ युद्ध 
किया जा सकता है । 'कृतवता' पद 'परशुना' पद का विशेषण है, अतः उस निन्दा- 
जनक अर्थ का फरसे से ही सम्बन्ध होने के कारण उनके फरसे की ही निन्दा व्यक्त 
होती है, किन्तु फरसे की निन्दा से संगति नहीं बैठती, रावण के कृपाण की भागव 
के फरसे के साथ स्पर्धा करने में जैसे भागव के अनेक गुण विशेषणों द्वारा सूचित 
किये हैं, इसी प्रकार स्पर्धा करते हुए लज्जित होने में भी भार्गव के दोष को ही 
विशेषण द्वारा सूचित करना उचित है, न कि फरसे के दोष का, अन्यथा प्रक्रमभङ्ग 
हो जाता है। अतः विवक्षित भागंव-दोष की अभ्रतीति होने के कारण यहाँ 
“झुभवन्मत योग' दोष है। 

इस समय विवक्षित सम्बन्ध का समास द्वारा आच्छन्न हो जाने कै कारण से 
उपस्थित अभवन्मत दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं 


यथा चा पु 


चत्वारो वयम्मत्विजः स भगवान्कर्मापदेशा हरिः 
संग्रामाध्वरदी क्षितो नरपतिः पत्नी ग्रह्दीतत्नता । 

कौरव्याः पशवः प्रियापरिभवक्‍लेशोपशान्तिः फलं 
राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीत द्वतो दुन्दुमिः ॥ २३१॥ 


जैसा कि नारायण दीक्षित कृत वेणीसंहार नामक नाटक के प्रथम अद्छू में 
दुन्दुभि की ध्वनि सुन कर “प्रिये ! रणयज्ञ का प्रारम्भ हो रहा है', आदि कहने वाले 
भीमसेन की द्रौपदी के प्रति उक्ति-- 

(यथा वा चत्वार) जैसा कि इस संग्राम रूप अज्ञ में भीम, अर्जुन, नकुल, सह- 
देव, हम चारों ही (भाई) प्रधान ऋत्विज हैं। सर्वज्ञ रूप से प्रसिद्ध पूजनीय श्रीकृष्ण 
ही हमारे लिये कर्मों के उपदेष्टा (उपद्रष्टा अथवा सदस्य) हैं। महाराज युधिष्ठिर. 
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ही संग्रामरूपी अज्ञ में दीक्षा लेनेवाले यज्ञमान हँ । महारानी द्रौपदी ही दुर्योधन के 
वध तक के लिये केश-बन्धन के अभाव रूप ब्रत का ग्रहण ' करनेवाली यजमान कीः 
पत्नी है । कुरुवंश में पैदा होनेवाले दुर्योधन आदि सौ भाई ही वध्य होने के कारण 
छाग रूप पशु हैं, तथा प्रिया द्रौपदी के सभा में केश अम्बर (वस्त्र) आदि के 
आकषंणरूप अनादर से होनेवाले वलेश की उपशान्ति ही इस यज्ञ का फल है । इस 
प्रकार क्षत्रियों के बुलाने के लिये बजाई गई ( यह स्निग्ध) दुन्दुभि बड़े जोर से 
बज रही है। शादूलवीक्रिडित छन्द है॥ २३१॥ ' ` ` 


यज्ञ में दीक्षित होनेवाले के लिये सोलह ऋत्विजों का विधान. होने पर भी 
संग्राम रूप यज्ञ में विद्यमान इन चारों की प्रधानता के कारण ऋत्विजों की चार 
संख्या से भी कोई विरोध नहीं है । यज्ञ के प्रधान ऋत्विज अध्वर्य, होता, उद्गाता 
और ब्रह्मा यही चार माने गये हैं। यजुवद से कर्म करनेवाला अध्वर्य, ऋग्वेद से 
कर्म करनेवाला होता, सामवेद से कमं करनेवाला उद्गाता तथा तीनों वेदों से 
या यजमान की शाखा से कर्म करनेवाला ही ब्रह्मा होता है। यज्ञ में सदस्यों की 
संख्या भी कौषीतकी के मतानुसार सत्रह मानी गई है। षोडश ऋत्विक्‌ तो होते 
ही है, सत्रहवाँ एक सदस्य होता है जो कर्मों का उपदेश करता है--ऐसी कौषीतकी 
शाखा वालों का कथन है । यह आश्वलायन सूत्र से स्पष्ट होता है । 


अत्राध्वरशब्दः समासे शुणीभूतःइति नःतदथः सवैः संयुज्यते । 

( अत्राध्वरशन्द इति ) यहाँ संग्रामाध्वर शब्द का ऋत्विक्‌ आदि सभी पदों 
के साथ अन्वय विवक्षित है, किन्तु वह समास में पड़ जाने केः कारण गौण हो गयो 
है, अतः इस पद के अर्थ का ऋत्विग आदि इन सभी पदों के साय अन्वय प्रतीत 
नहीं होता॥ इस प्रकार यहाँ समास.में. प्रविष्ट हुए संग्रामाध्त्रर शब्द की अन्य 
ऋत्विगादि पदों केः साथ आकांक्षा न होने के कारण इन पदों का. अध्वर पद के 
साथःअन्वय-करने में 'अभवन्मत योग” दोष होता है । 

इस समय व्युत्पत्ति के विरोधं में होनेवाले अभवन्मत योग दोष को उदाहरण 
द्वारा बतलाया जाता है . 


यथा बा 

( यथावेति ) जैसा कि--- 
जङ्घाकाण्डोरनालो नखकिरणळसत्केसराली करालः 
प्रत्यग्राळक्तकाभाप्रसरकिसलयो मञ्जञुमञ्जीरशङ्ग 
मतुचत्तादुकारे जयति निज्ञतचुस्वच्छळाबण्यंचापी- | 
सम्भूताम्भोजशोभां विदधदभिनचो दण्डपादो भवान्याः ॥ २३२॥ 
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पर व्याख्या. की जा चुकी है ॥ २३२॥ 


अन्न दण्डपादगता निजतजुः प्रतीयते. भवान्याः सम्बम्धिनी तु विवक्षिता । 


( अत्रः दण्डपादगतेति ) यहाँ 'तनु' पदार्थ को पार्वती ( भवानी ) पंद से 
संयोग अभीष्ट है, “किन्तु वह 'दण्डंपाद' पद के साथ प्रतीत होता है। सम्बन्धी 
'निज' 'स्वातमा' आदि पदार्थों! का प्रधान क्रिया के कर्ता से ही अन्वय होता है 
अर्थात वाकय में जो प्रधान क्रिया का कर्ता होता है, उसी के साथ 'निज' “स्वात्मा 
आदि शब्दों का सम्बन्ध होता है, मिश्च आदि विद्वानों ने भी 'निज' 'स्वात्मा' आदि 
शब्दों का प्रधान क्रिया के कर्ता के साथ. ही सम्बन्ध बतलाया हे ।. इसलिये यहां 
'दण्डपाद' पद के साथ ही अन्वय होना चाहिये “भवान्या: पद के साथ नहीं 
किन्तु अन्वय विवक्षित 'भवान्या पद के साथ है, इसलिये यहाँ 'अभवन्मत योग 
दोष है । इष्ट-अथं की प्रतीति का न होना ही इसका दूपकता बीज है । यह नित्य 
दोष है। 


इस समय प्रकरण संगति से प्राप्त अनभिहित वाच्य' दोष की व्याख्या की 
जाती है-- 


( १३) अवश्यबक्तव्यमचुक्त यत्र । यथा— 


( भवश्यवक्तव्यर्मिति ) जिस: वाक्यं में वाचंक पद से अतिरिक्त अवश्य कथन 
(प्रयोग ) करने योग्य द्योतक पद का कथन ( प्रयोग )'न किया गया हो ( अर्थात्‌ 
अवश्य कहने योग्य शब्द को जहाँ न कहा जाय ) वहाँ अनभिहितवाच्य नामक 
दोष होता है। यहाँ वाच्य पद शब्दपरक ( शब्दप्रतिपादक ) है, अर्थंपरक 
( अथंप्रतिपादक ) नहीं । इसके अर्थे प्रतिपादक स्वीकार किये जाने पर इसमें 
वावयदोषता न रहेगी । इस प्रकार उद्देश्य-विधेय भाव आदि की द्योतक किसी 
विभक्ति या निपात आदि की. न्यूनता में. अनभिहित वाच्य दोष तथा वाचक पद 
की न्यूनता में न्यूनपदत्व दोष होता है । यही इन दोनों दोषों का परस्पर भेद है । 
जिस किसी विद्वान्‌ ने न्यून पद दोष में अप्रतीति मात्र को तथा इस अभिहित- 
वाच्य दोष में विरुद्धप्रतेति मात्र को इन दोनों का परस्पर भेदक बतलाकर 
'अप्राकृतस्य आदि उदाहरण में अपने सम्बन्धी के रूप में होनेवाली वीर शिशु 
की प्रतीति को विरुद्ध प्रतीति बतलाया है वह अनुभव विरुद्ध है। 


जैसे कि प्रदीपकार गोविन्द ठवकुर अन्यथा वाच्य के अन्यथा कथन से तथा 
वाचक भिन्न -द्योतकादि पद के कथन न करने से होनेवाले अनभिहित वाच्य 
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दोष को दो प्रकार का बतलाते हैं, जिनमें प्रथम अन्यथा वाच्य के अन्यथा कंथन 
से होनेषाले अनभिहित वाच्य दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 


अप्राकृतस्य चरितातिशयेश्च दछ- ER 
रत्यदूसुतैरंपहतस्य तथापि नास्था। "5 
कोऽप्येष वौरशिशुकाकृतिरप्रमेय- 
सौन्द्यंसारससुदायमयः पदाथः ॥ २३३॥ 


वीरचरित न)टक के द्वितीय अङ्क मै सीता-स्वयम्वर के समय श्रीराम द्वारा 
धनुभंग किये जाने पर परशुराम की अपने मन में उ क्ति ८ 


( यथा अप्राकृतस्येति) अन्य लोगो द्वारा समानता न किये जाने योग्य 
श्रीरामचन्द्र के देखे और सुने अत्यन्त अद्भुत चरित्रों के उत्कषं से मैं यद्यपि 
आकृष्ट हूँ, परन्तु उनमें मेरा आदर विश्वास या निश्चय नहीं है । अर्थात्‌ दशरथपुत्र 
राम ने ही धनुष तोड़ा है मेरा ऐसा विश्वास नहीं, सम्मुख विद्यमान यह रामरूप 
पदार्थ लोगों के द्वारा न जानने योग्य वीर-बालफ की आकृति के रूप में प्रमाण 
रहित सौन्दर्यं सार का समुदाय रूप है। अर्थात्‌ अन्यत्र न देखे गये सौन्दर्ये के 
सार से इसकी रचना हुई है । तगण भगण दो 'जगण' और दो गुरु होने से 'उक्ता 

सन्ततिलका तभजा जगौ गः' आदि लक्षण के अनुसार वसन्ततिलका छन्द 
है॥ २३३ ॥ 

अत्रापहृतोऽस्मि इत्यपष्ठतत्वस्य विधिर्वाच्यः । तथापीत्यस्य द्वितीय 
चाक्यगतत्वेनेदोपपत्तेः । ` 

( अत्रापहृतोऽस्मीति ) यहाँ 'तथापि' इस “तत्‌? पद का अर्थं पूर्व वाक्य में 
उक्त किसी अन्य-अथं की आकांक्षा रखता है । अर्थात्‌ तथापि' पद यद्यपि पद से 
साकांक्ष है। इसलिये पृथक्‌ वाक्य का संपादन करनेवाला यद्यपि अपहतो अस्मि 
यह कथन आवश्यक था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया अतः अनभिहित वाच्य दोष 
है। (इस छन्द में अपहृतत्व अपहरण या आकर्षण ) 'अपहूतोऽस्मि इस प्रकार 
विधि रूप से कथन करना आवश्यक था, इस कथन से दो वाक्यों की प्रतीति होने 
पर ही 'तथापि' पद की द्वितीय वाक्यगतं रूप से प्रतीति होती है किन्तु ऐसा नहीं 
किया गया अतः अनभिहित वाच्य दोष हे । 

† विधेयाविमशं दोष इसलिये नहीं माना जा सकता कि इस दोष के भाने 
में यहाँ केवल विधेयं का अविमशे मात्र ( विचार न किया जाना मात्र ) ही कारण 
नहीं, अपितु 'तथापि' पद की असंगति ( संगति न होना ) सी इसका कारण है। 

तथापि’ पद के अनुरोध से ही यहाँ अपहूतत्व की विधेय रूप से प्रतीति होती है 
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AAA SAARAAARA AR KAARRNA AAA TAARARRA 
केवल इसी पद की प्रधानना से नहीं, अतः यहाँ विधेया-विमशं?दोष किस प्रकार 
साना जा सकता है। 

इस समय 'अपि' आदि तिपातों की न्यूनता में “विधेया-विमर्श दोष से 
असंकीणं अनभिहित वाच्य. दोष को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 


AARANRA 


यथा वा-- 
(यथा वेति ) जैसा कि 


एषो ऽददमद्रितनयासुखपद्मजन्मा 
प्रात सुराखुरमनोरथदूरवत्ती। 
स्वप्नेऽनिरुद्धघटनाधिगताभिरूप- 
लछ्मीफळामसुरराजखुतां विधाय ॥ २३४॥ 


उषाहरण नाटक में उपा की सखी चित्रलेखा के प्रति मदन ( प्रद्युम्न ) पुत्र 
अनिरुद्ध की उक्ति-- 1 


-यह कथा हरिवंश पुराण में आई है । भगवान्‌ शिव-पावंती के समीप समस्त 
कलाओं में निपुण सुर, असुर, यक्ष, गन्धवं, उरग आदि की कन्याएँ गाने, बजाने, 
नाचने, आदि का कायं करती थीं । उन कन्याओं में एक वार वाणासुर की उषा 
नामक कन्या ने इन शिव दम्पती का यह, सुख अत्यन्त अद्भुत है' इस प्रकार 
कहा। अनन्तर उसकी प्रवीणता से प्रसन्न हुई पर्वतराजपुत्री पावंती ने उसे बरदान 
दिया कि, इतने समय के बाद रात्रि के समय तुझे तेरे अनुरूप पंति प्राप्त होगा । 
उषा उसे परिहास वचन समझ कर भूल गई।' अनन्तर निर्दिष्ट समय पुरा होने 
पर पावंती के वरदान के बल से श्रीकृष्ण के पत्र अनिरुद्ध के साथ उसका स्वप्न में 
समागम हुआ। ` ` mdr BT 

-( एषोऽहमद्रितनयेति ) यह मैं देवदंत्यों के मनोरथों से भी दुरवती (दुष्प्राप्य) 
पर्वेतराजपुत्री पावती के मुखकमल से उत्पन्न होनेवाला बरदान हूँ । जो असुरः 
सज-बाणासुर की उषा नामक. पुत्री को स्वप्न में श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के 
साथ समागम रूप घटना द्वारा पर सोन्दय संपत्ति रूप फलःको पानेवाली बनाकर 
लौटा हु ॥ २३४॥ [ 


यहाँ “सुरासुरमनो रथदूरवर्ती' कथन से वरदान अन्य लोगों के मनोरथों का 
भी अविषय है. यह बतलाया: गया है, जिससे सुरासुरों का अन्य लोगों की इन्द्रियों 
का अविषय होना ध्वनित होता है । £ - 
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RES RAARAAAA AAR RARRRAAARAARAANA TAARAN 
अत्र मनोरथानामपि दूरवत्तीत्यप्यर्थो वाच्यः। 


( अत्र मनोरथानामपि ) यहाँ “सुरासुराणामपि’' और “मनोरथानामपि 
इन दो अपि शब्दों के अथे का अवश्य कथन करना चाहिये । ऐसा'न करगे से 
चरदान का अन्य लोगों के मनोरथों का विषय होना और सुरासुरों की बाह्म 
इन्द्रियों का विषय होना प्रतीत होता है । अतः अनभिहितवाच्य दीष है । यह 
समास गत अनभिहितवाच्य दोष का उदाहरण हुआ । इस समय समास से भिन्न 
स्थान पर इस दोष को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- - 


यथा वा-- 
( यथा वेति ) जैसा कि-- 


त्वयि निबद्धरतेः प्रियवादिनः प्रणयभङ्गपराङमुखचेतस; । 
कमपराधलवं मम पश्च्यसि त्यजसि मानिनि ! दासजन यतः॥२३५॥ 


विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अङ्क में पवंत की नदी में उवंशी की संभावना 
करनेवाले पुरूरवा को उवंशी के प्रति उक्ति-- 

( त्वयि निवद्धरते इति ) हे मानिनि ! (इस समय) तू मेरे किस अपराध के 
लेश को -देख रही है, जिससे कि तुझमें स्थिर अनुराग रखनेवाले, स्वभाव से मधुर 
भाषण करनेवाले, एवं प्रेम के टूटने पर भयभीत हृदयवाले मुझ दास को तू त्याग 
रही है ॥ २३५॥ 


यहाँ छन्द के तीनों ही विशेषण अपराध के लेशाभाव के उपपादन के अभिप्राय 
से प्रयुक्त हुए हैं। अतः विशेषणों के साभिप्राय होने के कारण परिकर अलङ्कार 
है। पाद में एक नगण दो भगण तथा एक रगण होने के कारण 'दुतविलम्बित- 
माह नभौभरो' आदि लक्षण के अनुसार" द्रुतविलम्बित छन्द है । 


अत्रापराधस्य ळवमपीति वाच्यम्‌.। 


( अत्रापराधस्येति ) यहां 'अपराधस्य लवमपि’ इस प्रकार 'अपि' पद का 
प्रयोग अवश्य करना चाहिये, अन्यथा अपराध के लव के निषेध में उसकी स्थूलता 
की प्रतीति होने के कारण अनभिहित वाच्य दोष रहेगा । 

प्रथम उदाहरण अप्राकृतस्य चरितातिशयैः' आदि में अभिमत अर्थ की प्रतीति 
न हो ना तथा अन्तिम दोनों 'एषोऽहमद्रितनयामुखपद्मजन्मा' ओर “त्वयि निबद्धरतेः 
प्रियवादिनः आदि में विरुद्ध-अ्थं की प्रतीति होना ही इसका दूषकता बीज है । 
यह दो ष नित्य है | 
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CANARIAS ८८० ४२८ «खश RAR TNARAAA SRA SRNRI WIAA 
१ 
(१४) अस्थानस्थपद्‌ यथा-- 


( अस्थानस्थपदं यथेति ) इस स्थान पर 'अपदस्थपदसमासम्‌' यह सूत्र है । 
जिसमें प्रथम 'पद' शब्द 'पदं स्थाने विभक्त्यन्ते शब्दे वाक्यैफवस्तुनोः । ऋणे पादे 
पांदचिह्ने व्यवसायापंदेशयोः ।' इस हेमचन्द्र-कोश के अनुसार स्थान अर्थ का 
वाचक है, जिससे कि यहाँ 'अस्थानस्थ पद? और 'अस्यानस्थ समास' नामक दो 
दोष होते है । इनं दोनों में प्रथम 'अस्थानस्थ पद' दोष वहाँ होता है जहाँ किसी 
वाक्य का पद अस्थान पर अर्थात्‌ अयोग्य स्थान पर प्रयुक्त होता है । इन दोनों 
दोषों में इस समय “अपदस्थ पद' या 'अस्थानस्य पद' दोष को ही उदाहरण द्वारा 
बतलाते हैं । अस्थानस्थ पददोष जैसे -- 


प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसन्निधालुपादितां वक्षसि पीवरस्तने । 
स्रजं न काचिडिजद्दौ जलाविलां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुषु ॥२३६॥ 


किराताजुंनीय काव्य के अष्टम सरग में आनेवाले इस छन्द में जलक्रीड़ा-वर्णन 
के समय किसी नायिका का वर्णन किया गया है-- 


( प्रियेण संग्रथ्येति ) अपनी सौतो के समीप पति द्वारा वड़े आदर के साथ 
गथ कर स्थूल और उन्नत उरोजों वाली नायिका के वक्ष-स्यल पर ( उरोजों का 
स्पशे करते हुए ) पहिनाई गई, जल के संपर्क से मलिन-प्रभाशून्यःभो माला को 
किसी नायिका ने नहीं त्यागा ( उतारा ) । क्योंकि गुण प्रेम में निवास करते हैं, 
वस्तु में नहीं । ( अर्थात्‌ प्रेम के रहने पर ही वस्तु में गुण रहते हैं, केवल वस्तु में 
नहीं । इसलिये प्रेम का उत्कर्ष उपादेय है वस्तु का नहीं यह भाव है) ॥ २३६ ॥ 


"अत्र काचिन्न विजद्दाविति वांच्यम्‌। 


(अत्र काचिन्नेतिं ) यहाँ “काचिन्न विजहो' यह प्रयोग आवश्यक था, इसके 
स्थान पर “न काचिद्विजहो' का प्रयोग किया गया है; इसलिये नकार के अस्थान 
पर स्थित होने के कारण 'अपदस्थ पद' या 'अस्थानस्थ पद' नाम का दोष है। 'न 
काचिद्विजहो' ( किसी ने नहीं त्यागी ) इस प्रयोग से 'अपि तु सर्वा एव विजहुः’ 
( किन्तु सभी ने त्याग दी ) इस विरुद्ध अर्थ की प्रतीति होती है । पोर्वापये के 
नियम का उल्लंघन इसका दूषकता वीज है । 


इस समय विरुद्ध प्रतीति कराने की भाँति ही विवक्षित उपयोग वाले पद के 


अनुपयोग में होनेवाली स्थान की अपोग्यता को हो उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है । 
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«थ्थ्थ्व्व्स्ट्श्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ट्म्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्व्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्व्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ट्स्थ्व्स्क्व्थ््टि 
यथा वा-- 


( यथावेति”) जैसा कि-- ` 


ठग्न; केछिकचग्रदइथजटाकम्बेन निद्रान्तरे 
मुद्राङ्कः शितिकन्धरेन्दुशकलेनानतःकपोलस्थरूम । 
पावत्या नखळक्मशंकितसंखीनमे स्मितह्रीतया 
प्रोन्सृ्ः करपछ्वेन कुंडिळाताञ्रच्छचिः पातु वः ॥१३७॥ 
७ एक बार पारवती रात में प्रणय-कलह के समय भगवान शंकर की जटा को 
खींचकर चन्द्र-खण्ड सहिंत उसे अपने: कपोल के नीचे रख कर सो गई” प्रातःकाल 
उठने पर जटा में विद्यमान चन्द्र-खण्ड के चिह्न से चिह्वित उसके, कपोल को 
| देख नखक्षत समझनेवाली किसी सखी के हास्य से लज्जित हो उस चिह्नं को 
| हाय से भिटाने लगी । इस छन्द में इस प्रकार यह कवि कल्पित वर्णन किया 
गया है । 

( लग्नः केलिकचग्रह इति ) रतिक्रीडा में ( पावतो के द्वारा किये जानेवाले ) 
केशों के आकर्षण से शिथिल हुई जटाओं में लटकते हुए शंकर भगवान्‌ के ( शिरो 
भूषण ) चन्द्र-खण्ड के द्वारा शयन के समय लगा, एवं नखक्षत की शंका करनेवाली 
सखी के रहस्य हास्य से लज्जित होनेवाली पार्वती के द्वारा ( अपने ) करकमल 
से पोंछा गया, कुटिल और कुछ लाल कान्ति वाला वह चिह्न आप लोगों की रक्षा 
करे ॥ २३७ ॥ 


अन्न नखलक्ष्मेत्यतः पूव कुटिलाताम्र इति वाच्यम्‌ । 

( अत्र नखलक्ष्मेत्यत इति.) 'यहाँ भगवान्‌ शंकर के चन्द्र-खण्ड के अछु का 
कुटिल और कुछ लाल कान्ति वाला होना ही नखक्षत की शंका का बीज (कारण) 
है, इसलिये इसका नख लक्ष्म से पूर्व ही प्रयोग होना चाहिये । यह दोष नित्य है 
ऐसा प्रदीप-उद्योत आदि से स्पष्ट है। | 

इस समय द्वितीय अपदस्थ समास या अस्थानस्थ समास दोष को उदाहरण 
द्वारा बतलाया जाता है । 


(१५) अस्थानस्थसभासं यथा-- ' ` 
( अस्यानस्यसमासं यथेति ) अस्यानस्थ समास दोष जैसे-- 


अद्यापि स्तनशैलदुगंविषमे सीमन्तिनीनां हृदि ‘TR 

स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिबालोद्वितः। 

रोद्यद्दूरतरप्रसारितकरः कषेत्यसौ तत्क्षणात्‌ ` 
हत्केरवकोशनिःसरद्लिभ्रेणीङृपाणं दाशी ॥ २३८॥ 


| 
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( अद्यापि स्तनशैलेति ) ( प्रिथठमों की अन्य स्त्रियों में आसक्ति से होने 

वाला कोप रूप यह मान क्या आज मेरे समीप रहते हुए भी मेरी प्रियतमाओं के 
हृदय में रहना चाहता है 1. धिक्कार है मुझे, [नो इस क्रोध से. ही होनेवाली 
लालिमा के उदय से लाल हुआ, उदित होकर बहुत दुर तक किरण रूप हाथ को 
फैलाने वाला यह चन्द्रमा खिलते हुए कुमुदों की कली रूप कोष...( म्यान ) से 
निकली हुई अमर-पहिक्ति रूप कृपाण ( तलवार ) को खींच ( निकाल ) रहा 
झै ॥ २३८॥ 


अत्र क्रडस्योक्ती समासो न कृतः । कवेरुक्तौ तु छतः 


(अत्र कुद्धस्योक्ताविति ) यहा पूर्वां में क्रुद्ध चन्द्रमा की उक्ति में दीर्घं समास 
` से व्यक्त होनेवाला ओज गुण उचित है, अतः वहीं दीर्घ समास करना आवश्यक है 
किन्तु वहाँ नहीं किया गया । उत्तरार्ध में ( कवि की उक्ति में ) जहाँ दीर्घं समास 
से व्यक्त होनेवाले ओज गुण की कोई आवश्यकता नहीं, दीघं समास किया गया 
है, अतः यहाँ अस्थानस्थ समास का दोष है। कुछ विद्वान्‌ यहाँ स्थान पर दोघं 
समांस के त्याग और अस्थान पर उसके किये जाने से दो दोष स्वीकार करते हैं । 
इस दोष का प्रतिकूल वर्ण दोष में इसलिये अन्तर्भाव नहीं होता कि समास वर्ण 
रूप नहीं होते । 'पतत्त्रकषं' दोष यहाँ इसलिये नहीं माना जा सकता कि वह पहले 
से प्रारम्भ किये प्रकर्षं के बाद में गिर जाने से होता है, किन्तु यहाँ की स्थिति 
उससे बिल्कुल प्रतिकूल हे । असमस्त या छोटे समास वाले पदों से प्रारम्भ किये 
इस छन्द में बाद में बड़े-बड़े समास वाले पदों का प्रयोग किया गया है। प्रारम्भ 
के दोनों चरण रचना के'प्रकषं से शून्य हैं, किन्तु अन्तिम दोनों चरणों को रचना 
प्रकृष्ट है । सहृदय पुरुषों की विमुखता इसका दूषकता बीज है। 


इस समय संकीणे दोष की व्याख्या की जाती है- | | 
(१६) संकीणंम्‌ यत्र घाक्यान्तरस्य पदानि वाक्यान्तरमजुप्रविशम्ति । 


( संकीणंमिति ) भिन्न-भिन्न वाक्याथं में अन्वित होनेत्राले पद जहाँ तत्तत्‌ 
अर्थो से निराकांक्ष वाक्यों के घटक हों, अर्थात्‌ जहाँ किसी भिन्न वाक्य के.पद किसी 
भिन्न वाक्य में प्रविष्ट हो जांय वहाँ संकीण नाम का दोष होता है.। 


यथा 
( यथेति ) जैसे कि : 
किम्रिति न पश्यसि कोपं पादगतं बहुगुणं ग्रह्मणेमम्‌ । 
नु मुञ्च हृदयनाथं कण्ठे मनसस्तमोरूपम्‌ ॥ २३९ ॥ 
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यह पद्य रुद्रटालङ्कार में उदाहरण रूप से आया है। किसी मानिनी नायिका 
के प्रति उसकी सखी की उक्ति 


( किमिति न पश्यसीति ) तू पांवों में पड़े हुए अधिक गुणवान्‌ नायक को क्यों 
नहीं देखती, इसे गले से लगा कर आलिंगन कर, और मन के तम रूप ( अन्धकार 
रूप ) इस क्रोध को छोड़ । आर्या छन्द है ।॥ २३६ || 


अन्न पादगतं वहुशुणं हृदयनाथ किमिति न पश्यसि इमं कण्ठे ग्रहण 
मनस्तमोरूपं कोपं मुञ्चेति । 

(अत्र पादगतमिति ) इस छन्द के चारों पादों के पदो का - पादगतं हृदय- 
नाथं किमिति न पश्यसि इमं कण्ठे गृहाण मनसम्तमो रूपं कोपं मुच्च” इस प्रकार 
अन्वय होता है। इसलिये छन्द के तीनों वात्रयों के पद परस्पर संकीणं हैं.। इन 
तीनों वाक्यों के पद एक के अन्य में चले जाते हैं, जिससे अभिमत अर्थ की प्रतीति 
नहीं होती, इस अभिमत अर्थं की प्रतीति का.नं.होना ही इसका दषकता 
बीज है । 

पकचाक्यतायां तु क्लिष्टमिति भेदः ! 

( एकवाक्यतायामिति ) अनेक वाक्यों में एक वाक्य के पदों को दूसरे वाक्य 
में चले जाने पर संकीणँख दोष तथा एक वाक्य में उसी के पदों को भधिक इधर- 
उधर हो जाने में बिलष्टत्व दोष होता है, यही इन दोनों का परस्पर भेद. है 
(१७) गर्भितं यत्र वाक्यस्य मध्ये चाक्यान्तरमचुप्रचिशति । 

( गरभितमिति ) जहाँ एक वाक्य के अन्दर अन्य वाक्य प्रविष्ट हो गया हो 
'गभित' नाम का दोप होता है। संकीणंत्व दोष में अन्य वाक्य के पद अन्य वाक्य 
में प्रविष्ट हो जाते हैं, किन्तु गभित दोष में पूरा का पुरा वाक्य हो अन्य वाक्य में 
प्रविष्ट हो जाता है, यही इन दोनों का परस्पर भेद है। इस गर्भित दोष में कहीं 
वाक्य स्वभाव से ही एक होता है, तथा कही हेतुहेतुमद्भाव रूप से दो वाक्यों 
की एकवाक्यता हो जाने से एक हो जाता है, इन दोनों में से इस समय प्रथम 
भेद को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं । 


यथा— र 
( यथेति ) जैसे फि-- 

परापकारनिरतेडंञनेः सद॒ सङ्गतिः। 

वदामि भवतस्तरवं न विधेया कदाचन ॥ २४०॥ | 
( परापकारेति ) दूसरों के अपकार (पीडन ) में लगे हुऐ दुष्ट-पुरुषों के 
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साथ संगति कभी भी नहीं करनी चाहिये, मैं आप से यह तत्त्व ( वास्तविक बात ) 
कहता हूं ।। २४० ॥ 

अन्न तृतीयपादो वाक्यान्तरमध्ये प्रविष्ट; । | 

( अत्र तृतीयपाद इति ) यहाँ तृतीय पाद के रूप में प्रयुक्त हुआ 'वदाभि 
भवतस्तत्त्रै आदि भिन्न-वाक्य प्रथम वाक्य 'परापकारनिरते: आदि के अन्दर 
अविष्ट हों. गया है, इसलिये यहाँ गमित नामक दोष है । संकीणंत्व और गर्भितत्व 
दोषों में आसक्ति का अभाव ही दूषकता बीज है । 


यथा बा-- 

( यथावेति ) इस समय उसके द्वितीय भेद को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं, 
जैसे कि-- 

ळग्नं रागावृताह्या खुडढमिद्द ययेवासियष्ट्यारिकण्ठे 

मातङ्गानामपीद्वोपरि परपुरुषेयां च दृष्ठा पतन्ती । 

तत्सक्तोऽयं न किञ्चिद्गणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 

भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद्रदितुमिच गतेत्यम्बुधि यस्य कीतिंः ॥२४१॥ 

( लग्नमिति ) हे पिता जी ! ) रुधिर की लालिमा से लिस शरीरवाली 

( अनुरागःप्रेम से व्यास शरीरबाली ) जिस असियष्टि-तलवार (नायिका ) को 
काटने ( रमण करने ) के लिये बड़ी दृढता के साथ शत्रुओं के गले में लगते हुए 
देखा है। तथा संग्राम-भूमि में शत्रपक्षीय योद्धाओं द्वारा ( मध्यस्थ व्यक्ति और 
श्रेष्ठ-पुरुषों द्वारा ) जिसे हाथियों ( चाण्डालों ) के ऊपर गिरते हुए देखा है। 
जिस असियष्टि-तलवार (नायिका ) में आबद्ध ( आसक्त ) [हुआ यह ( तेरा 
दामाद व मेरा पति ) राजा किसी भी युक्त-अयुक्त बात का विचार नहीं करता, 
और उसी अविचार के कारण मुझे इसने अपने भृत्यों (सेवकों) को दे डाला है, यह 
आपको ज्ञात हो, उस राजा'की कीति (दूती) लक्ष्मी ( राजा की पत्नी ) की 
आज्ञा से समुद्र ( लक्ष्मी के पिता ) के समीप लक्ष्मी के इसी संदेश को कहने के 
लिये ही मानों गई ॥ २४१ ॥ 

अत्र 'चिदितं तेऽस्तु’ इत्येतत्क्ृतम्‌। प्रत्युत ळक्ष्मीस्ततोऽपसरतीति 
विरूद्वमतिङृत्‌ । 

(अत्र विदितमिति ) यहाँ 'तत्सक्तोऽयं न किचिद्‌ गणयति तेन भृत्येभ्यो 
दत्तास्मि' इस एकवात्रयता को प्राप्त हुए वावय के अन्दर 'विदितं तेऽस्तु' यह भिन्न 
वाक्य प्रविष्ट हो गया है । इसलिये यहाँ बिना ही प्रयोजन गर्भित दोष उत्पन्न कर 
दिया गया है । ऐसा कर देने से यहाँ विवक्षित वाक्य की एकवाक्यता की अप्रतीति 
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मात्र ही दोष नहीं है किन्तु लक्ष्मी राजा से हट रही है इस अविवक्षित अर्थ की 
प्रतीति होने से आगे बतलाये जानेवाले 'विरुद्वमतिकृत्‌' नामक दोष तथा प्रकाशित 
विरुद्ध नामक दोष की 'प्रतीति भी होती है। इस प्रकार इस पद्य में गमित, 
प्रकाशित विरुद्ध, अक्रम, और त्यक्त पुनः स्वीकृत नामक चार दोष आते हैं। 


उदाहरण २५३ (क) में 'अक्रमत्व' तथा उदाहरण २८४ में त्यक्त पुन 
स्वीकृतत्व' नामक दोष आगे वतलाये जायेंगे । यहाँ पर प्रतीति का विच्छेद दूषकता 
बीज है, इसलिये जहाँ प्रतीति का विच्छेद नहीं होता वहाँ यह दोष नहीं होता । 


इस समय प्रसिद्धि हत' तथा प्रसिद्धि अतिक्रान्त’ दोषों की व्यास्या करते हुए 
पहले प्रसिद्धि पदार्थ को ही बतलाते हैं-- 


मञ्चिरादिषु रणितप्रायं पक्षिषु च कूज़ितप्रश्नति । 
स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गर्जितप्रमुखम्‌ ॥? 


“( मंजीरादिष्विति ) मंजीर (नूपुर) रशना, घण्टा, भ्रमर आदि में अधिकांश 
रणित आदि शब्द प्रसिद्ध हैं, तथा पक्षियों एवं मण्डूक आदि में कूजित आदि शब्दों 
की प्रसिद्धि है एवं सुरत-प्रसंग में स्तनित मणित आदि शब्दों की ख्याति है। 
{ “स्तनितं गजितं मेघनिर्घोषे रसितादि च' आदि कोष के कथन से यहाँ विरोध 
इसलिये नहीं आता की कवियों द्वारा स्तनित आदि शब्दों को ही सुरत प्रसंग में 


चमत्काराधायक बतलाया है अन्यत्र नहीं इसलिये ) मेघादि में गाजत मादि शब्दों 
का प्रयोग ही सुन्दर है ।” 


इति ग्रसिद्धिमतिक्रान्तम्‌ । 


( इति प्रसिद्धिमतिक्रान्तमिति ) इस उपरोक्त प्रसिद्धि का अतिक्रमण करने 
वाला ही प्रसिद्धि अतिक्रान्त दोष है । 


यथा— 
( यथेति ) जैसे कि 
मद्दाप्रलयमारुतक्षुभितपुष्करावत्तंक- 
प्रचण्डघनगजिंतप्रतिरुतानुकारो मुटु; । 
रवः श्रवणभेरवः स्थगितरोद्सीकन्द्र 


कुतोऽद्य समरोद्धेरयमसूतपूरवः पुर; ॥ २४२॥ 
वेणीसंहार नाटक के तृतीय अंक में रण के कोलाहल को सुननेत्राले अश्वत्थामा 
की उक्ति-जो कोई विद्वान्‌. इस छन्द को भीमसेन की उक्ति बतलाते हैं वे इस 
नाटक के विना ही देखे ऐसा कहते है। . मे 
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( महाप्रलयेति ) महान्‌ प्रलयकालीन मारुत के द्वारा क्षुभित हुए भयानक 
पुष्करावतंक मेघों की भयप्रद और घनी गर्जना का अनुकरण करनेवाला अतएव 
कानों के लिये भयानक स्वर्ग और भूमि के अन्तर को व्याप्त कर लेने ( ढेक देने ) 
बाला आज यंह अभूतपूर्व नवीन सिंहनाद का शब्द आगे संग्राम रूपी समुद्र से 
बार-बार किस कारण पैदा हो रहा है ॥ २४२॥ 

अत्र रवो मण्डकादिषु प्रसिद्धो न तूक्तविरोषे सिंहनादे । 

( अत्र रवो मण्ड्कादिष्विति ) यहाँ प्रयुक्त हुआ “रव” शब्द कवि प्रयोग की 
प्रसिद्धि के अनुसार मण्डूक आदि के कोमल शब्द में ही प्रसिद्ध है, श्रवण भैरवादि 
विशेषण विशिष्ट सिंह गजेन आदि में नहीं । यहाँ प्रसिद्धि के त्याग से होनेवाला 
सहृदयोद्वेग ही दूषकता वीज है । कोक क 

इस समय :भन्नप्रक्रम दोषं की व्याख्या की जाती है-- 


(१०) भग्नः प्रक्रमः प्रस्तावो यत्र । 

` (भर्तः प्रक्रमः इति ) जिस वाक्य में उसका प्रस्ताव या उपक्रम टूट गया हो 
वहाँ “भग्न:प्रक्रम' नामका दोष होता है । वाक्य का जिस रूपए में आरम्महो 
उसकी उसी क्रम से समाप्ति भी होनी चाहिये, जहाँ इस नियम का भङ्ग हो जाय 
वहीं “भग्नप्रक्रम' नाम का दोष है। शब्द से तथा अर्थ से उपक्रम दो प्रकार से 
होता है । इन दोनों में प्रथम शब्द से होनेवाला प्रक्रम ( उपक्रम ) भङ्ग दोष 
भी प्रकृति, प्रत्यय-सर्वताम, पर्याय आदि के भेद से अनेक विषय वाला है। 
उन सब ! में इस समय प्रकृति सम्बन्धी प्रक्रमशङ्ग दोष को उदाहरण द्वारा 
बतलाते हैं । 


यथा-- 

नाथे निशाया नियतेनियोगादस्तंगते हन्त निशाऽपि याता । 

कुलाङ्गनानां हि दशाजुरूप नातः परं भद्रतरं समस्ति ॥ २४३॥ 

( नाथे निशाया इति ) नियति के नियोग ( भाग्य की आज्ञा ) से निशानाथ 
चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर उसकी वधू रात भी अस्त हो गई ( बीत गई ), 
यह बड़े ही खेद या हेष की वात है। अर्थात्‌ चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर रात 
भी अस्त हो गई यह ठीक ही हुआ । इसी वात का अर्थान्तरन्यास के द्वारा समर्थन 
करते हें । बयोंकि पततिब्रता स्त्रियों के लिये अपनी इस वैधव्य दशा के लायक अधिक 
कल्याण का मार्गे इस अनुगमन के अतिरिक्त अन्य नहीं हो सकता । पत्नी के लिये 
स्वामी के समान दशा ही उचित है । स्मृतियों में 'आर्ताते मुदिते हुष्टा प्रोषिते 
मलिना कृशा । मृते या भ्रियते पत्यो सा स्त्री ज्ञेया पतिब्रता । आदि पतिव्रता 
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स्त्रियों का लक्षण बतलाया है । 'उपजाति छन्द है । 'अनन्तरोदी रितलक्मभाजी 
पादौ यदीयावुपजातयस्ताः।' भादि,उपजाति का लक्षण जानना चाहिये ॥ ३४३ ॥ 

अन्न “गते'ति प्रक्रान्ते “याते'ति प्रकृंतेः। पाता निश्या5पि' इति तु युक्तम्‌। 

( अत्र गतेति ) यहाँ 'अस्तं गते' इस गम्‌ धातु रूप प्रकृति से प्रारंभ किया था 
किन्तु बाद में 'याता” इस “या धातु रूप प्रकृति का प्रयोग किया है, इसलिये यहाँ 
प्रकृतिगतः 'प्रक्रम भङ्ग” दोष हैं। अर्थात्‌ यहाँ गते ,इस 'गमि' धातु से प्रारम्भ 
किया गया है, अतः आगे भी इसी धातु कां प्रयोग उचित है, याता? इस था घोतु 
का प्रयोग ठीक नहीं । किन्तु किया गया है, अतः प्रक्रमभङ्ग दोष है। 

नलु “नेकं पढ द्विः प्रयोज्यं प्रायेण” इत्यन्यत्र कथितपदं दुश्मिति 
चेदैयोक्तम्‌ तत्कथमेकस्य पद्स्य द्विः प्रयोगः। ' ` 21 

( ननु नैकं पदमिति ) कदाचित्‌ कहा जाय कि प्रायः एक पद का. दो बार 
प्रयोग नहीं करना चाहिये, यह वात काव्यप्रकाश के अतिरिक्त आचाय वामन 
द्वारा स्वरचित काव्यालङ्कार सूत्र के वृत्ति नामक ग्रन्थ के प्रथम अध्याय पञ्चम 
अधिकरण में वतलाई जा चुकी है, किन्तु कथित पद दुऽ्ट होता है यह बात इस 
काय्यप्रकाश ग्र-थ के इसी उल्लास में कथित पद' दोष को बतलाते समय वतलाई 
गई है । फिर एक पद का दो बार प्रयोग किस लिये क्रिया जाता है । इस प्रकार 
तो गमि ( गम धातु ) का दुबारा प्रयोग दूषित ही होगा । 


उच्यते--उद्देश्यप्रतिनिर्दे्यव्यतिरिक्तो विषय एकपद्प्रयोगनिषेषस्य 
तद्वति विषये प्रत्युत तस्येष पद्स्य सर्वनाम्नो वा प्रयोग विना दोष; । 


( उच्यते इति ) इस पर कहते हैं। एक पद के दो बार प्रयोग किये जाने के 
निषेध का विषम उद्देश्य और प्रतिनिदेश्य से अतिरिक्त है । अर्थात्‌ उद्देश्य और 
प्रति निदेश्य से अतिरिक्त स्थल पर ही एक पद का दो बार प्रयोग नहीं किया 
जाता, उद्देश्य और प्रतिनिदेश्य में तो किया ही जाता है । उद्देश्य और प्रति- 
निर्देश्य वाले विषय में ( स्थान पर ) तो उसी पद का या उस संज्ञा के बोधक उस 
सवंनाम पद का प्रयोग न करने में ही दोष है । ! 


तथा दि । माश) 
( तथा हीति ) जैसा कि-- 
कथित पद की अदोषता में दृष्टान्त को दिखलाते हुए उद्देश्य और प्रतिनिर्देश्य 


के रहने पर किसी पढ़ के दो बार प्रयोग की. आवश्यकता को उदाहरण द्वारा 
बतलाते हैं -- 5 के १ म 


२४ का० प्र० 


SS 
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. उदेति सबिता तास्रस्तात्र पवास्तमेति'च.। 
सम्पत्तौ चः विपत्तौ च. मदतामेकरूपता ॥ २४४ ॥ 

( उदेतीति) सूयं लाल ही. उदित होता-('मिकलता.) है, और लाल ही अस्त 
होता है। संपत्ति सुख ) और विपत्ति ( दुःख) के समय बड़े लोग एक रूप ( एक 
से) ही रहते है ॥॥ २४४ ॥ | | १ 

अन्न: रक्त पवास्तमेतीति यदि: क्रियते तदा पदान्तरप्रतिपाद्तः स 
एवार्थो$थोन्तरतयेच प्रतिभासमानः प्रतीति स्थगयति । 

(अत्र रक्तं एवेति ) यहाँ ताम्र एवास्तमेति च' के स्थान पर यदि “रक्त 
एवास्तमेति च' आदि पाठ कर दिया. जाय तो, अन्य “रक्त' पद से प्रतिपादित 
होनेवाला वही ( लाल ) अथे. न सोऽस्ति ; प्रत्ययो लोके. यः शब्दानुगमा दुते' 
आदि न्याय से कुछ भिन्न-सा प्रतीत होता हुआ एकरूपता की प्रतीति को व्यवहित 
कर देना (रोक देता ) है । 

यथा चा— 

( यथावेति) जैसा किं 

इस समय प्रत्यय के प्रक्रमभङ्ग दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते है- 

किराताजुँनीय काव्य के तृतीय सगे में अर्जुन के प्रति द्रौपदी की उक्ति--इस 
छन्द को युधिष्ठिर के प्रति-द्रौपदी की उक्ति बतलानेवाले उद्योतकार का कथन 
विचारणीय है । | ड 

: यशोऽधिगन्तुं खुखळिप्सया वा मनुप्यसङ्कथामतिर्बात्ततु वा । 
निरुत्सुकानामभियोगमाजां ससुत्खुरेवाङ्कघुपेति सिद्धिः ॥ २४५ ॥ 

( यशोऽधिगन्तुमिति ) यश की प्राभि के लिये अथवा सुख पाने की इच्छा से 
“यो मनुष्यों में होनेबाली गणना को लाँघर कर स्थित होने के लिये अर्थात्‌ मनुष्यों 
को न प्राप्त होनेवाले उत्कर्ष की प्रापि के लिये उत्कंठाशुन्य होकर प्रयत्न करने 
बाले पुरुषों के समीप सफलता स्वयं उत्कण्ठित हुई सी आती है । उपेन्द्रवज्रा छन्द 
है। 'उपेन्द्रवज्रा जतजा स्ततो गौ' आदि लक्षण के अनुसार इस छन्द में जगण, 
तगण, जगण और दो गुरु होते हैं ॥ २४५ ॥ 

अन्न प्रत्ययस्य । नी उभ 

( अत्र प्रत्ययस्येति ) इस छन्द में तुमुन्‌ प्रत्यय का प्रक्रम हे; अर्थात्‌ इस छन्द 

को तुमुन्‌ प्रत्यय से आरंभ किया है, किन्तु बाद में 'लिप्सया' पद में सन्‌ प्रत्यय 
के ग्रहण करने से क्रमभङ्गं किया है अतः यहाँ प्रत्यय सम्वन्धी. प्रक्रमभङ्ग दोष है! 


'खुखमीदितु वा? इति युक्तः पाठः । 


AAAAAANR 
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सप्तम्र:उल्लाखः ३७१ 
( सुखमीहितुमिंति ) 'सूखलिप्सया”केः; स्थान परं :/सुखमी हितुं' पाठ कर 
देने से यह दोष नहीं-रहता, अतः 'सुखमीहितु' पाठ ही युक्त है: . . 
इस समय सर्वनाम के प्रक्रमभङ्ग दोष को उदाहरण द्वाराः बतलाते'हैं-- " 


ते; हिमालयमामन्त्र्य पुनः पेक्य च शुल्निस्‌ । फन: 
सिद्धं चास्मे निवेद्याथ तद्विखष्टाः खमुद्ययुः ॥ २४६ ॥ 

( ते. हिमालयमिति ) वे मरीचि आदिः मुनिवर नगराज हिमालय से परामर्श 
| करके तथा वाद में भगवान्‌ शंकर का साक्षात्कार करके ( मिलकर ) इन भगवान्‌ 
| शंकर के लिये हिमालय द्वारा स्वीकृत. पावती के दान रूप कार्य को बतलाकर 
| इनके द्वारा आज्ञा दिये जाने पर आकाश की ओर चले गये ॥ २४६ ॥ 

अत्र स्वेनाम्नः । “अनेन विस्रृष्टा' इति वाच्यम्‌ । 

( अत्र सर्वनाम्न इति ) यहाँ “असम” इस 'इदम्‌' शब्द से प्रारम्भ किया है, 
किन्तु बाद में “तद्विसृष्टाः” में तदू शब्द का प्रयोग कर दिया है, अतः यहाँ 
सर्वनाम का प्रक्रमभङ्ग होने से सर्वनाम सम्वन्धी प्रक्रमभङ्ग दोष है। “तद्विः 
सृष्टाः” के स्थान पर “दानेन विसृष्टाः” पाठ (ही उपयुक्त है, ऐसा करने से ५यह 
दोष नहीं रहता । छ 

इस समय पर्याय नें होनेवाले प्रक्रमभङ्ग दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 

महीश्वुतः पुत्रवतोऽपि इष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृष्तिमि। . 
अनन्तपुष्पस्य मधोहि जुते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥ २४७॥ 
यह छन्द कुमारसंभव काव्य के प्रथम सगं से लिया गया है-- 

( महीभृत इति ) पुत्र वाले भी नगराज हिमालय की दृष्टि स्नेहातिशय के 
कारण उस पार्वती रूप पुत्री सन्तान में तृप्ति को प्रात नहीं हुई । अनन्त पुष्प वाले 
| वसन्त से सम्बन्धित भौरों की पंक्ति रसाल ( आम ) के फूल में अधिक आसक्त 
। . होती है॥ २४७॥ 
सादृश्य केकारण यहाँ द्विरेकमाजा का वसन्त की दृष्टि के रूप में अध्यवसाय 
| हो रहा है, उपजाति छन्द हें । लक्षण २४३ संख्या वाले. श्लोक में पहले बतलाया 
जा चुका है। । 

अन्न पर्यायस्य। . `. `” ¦ ऽ 5 = 

( अत्र पर्यायस्य ) यहाँ पुष्प सामान्य की सत्ता में पुष्प विशेष के प्रति आदर 
के दृष्टान्त से ` दार्ष्टान्तिक में भी अपत्य सामान्र्य को सत्ता के {बनलाने के लिए 
“अपत्यवतः' इस सामान्य शब्द का कथन ही. उचित है, “पुत्रवतः” इस विशेष 
शब्द का नही । 'ऐसा करने से तो इस दृष्टान्त में भी वैषम्य आता है अतः यहाँ 
पर्यायसम्बन्धी प्रक्रमभङ्ग दोष है TS भोक) 
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३७२ कोच्यप्रकाशः 
RAAT प्र CARLAALATARALI AES 

“परह्दीस्चतोऽपत्यबतोऽपीति’ युक्तम्‌ । 

( महीभृत इति ) “महीभृतः पुत्रवतो” के स्थान पर “महीभूतोऽपत्यवतोऽपि' 
आदि पाठ उपयुक्त है, ऐसा करने से यहाँ कोई दोष नहीं रहता । 

“अन्न सत्यपि पुत्रे कन्यारूपे5प्यपत्ये स्नेद्दोऽमू दि तिःकेचित्सम्थयन्ते । 

( अत्र संत्यपीति-) कुछ लोगों का कथन है, कि पुत्र के नं रहने पर कन्या में 
स्नेह होना उचित है किन्तु नगराज हिमवान्‌ के मैनाक पुत्र के रहते हुए उनका 
कन्या में स्नेह हुआ आदि कथन से यहां ध्रक्रममङ्ग दोष की प्रतीति नहीं होती 
यह ठीक नहीं । इस कथन से तो “अनन्तपुष्पस्य” आदि दृष्टान्त में भी विषमता 
आ जाती है । क्योंकि वहाँ सामान्य विशेष भाव के उपपादन से दार्ष्टान्तिक में 
भी वैसा ही उत्रित है, इसलिये “अपत्यवतोऽपि” आदि पाठ ही उपयुक्त है। 
ऐसा करने से यहाँ कोई दोष नहीं रहता । 

इस समथ एक ही पद्य में उपसर्ग और पर्याय के प्रक्रमभङ्ग दोष को उदाहरण 

द्वारा बतलाते हैं-- 
विपदोऽभिभवन्त्यविक्रमं रहयत्यापदुपेतमायतिः 
नियता ळघुता निरायतेरगरीयान्न पद्‌ चृपश्रियः ॥ २४८ ॥ 

यह छन्द झिराताजुंनीय काव्य के द्वितीए सगं में युधिष्ठिर के प्रति भीमसेन 

की उक्ति के रूप में आया है-- 

( विपद इति ) विपत्तियाँ पराक्रमशून्य कायर व्यक्ति का तिरस्कार करती 

, हैं। उत्तर काल की शुद्धि आपत्तियों में पड़े हुए व्यक्ति को छोड़ देती हैं, अर्थात्‌ 
आपद ग्रसित व्यक्ति का भविष्य शुभ नहीं होता तथा अशुम. भविष्य वाले ब्यक्ति 
की लघुता निश्चित एवं संमान रहित लघु (क्षुद्र ) मनुष्य राज्य लक्ष्मी के 
पद का अधिकारी नहीं हो सकता, इसलिये पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिये यह 
भाव है ॥ २४८ ॥ 

यहाँ पूर्व-पूर्वं उत्तर-उत्तर के प्रत कारण है अतः- कारणमाला अलंकार है। 
वेताली छन्द है । 

अत्रोपसगस्य पर्यायस्य च । 'तद्भिभवः कुरुते निरायतिम्‌। लघुतां 
भजते निरायतिळेघुतावाच्ञ पदं चुपश्चिय' इति युक्तम्‌। 

( अत्रोपसगंस्य पर्यायस्य चेति) यहाँ 'विपद:' में 'वि' उपसग से आरंभ करं 
बाद में 'मापदुपेत' में आङ्‌' उपसग का ग्रहण किया है अतः उपसगे के क्रम'का 
भङ्ग होने के कारण उपसगे सम्बन्धी प्रक्रमभङ्ग दोष तथा पहले 'लघुता' 
से प्रारम्भ कर बाद में 'अगरीयान्‌' इस पर्यायान्तर के ग्रहण करने से. पर्याय 
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सप्तम उल्लास: ३७३ 
RARAAAAAAA NAA TAKARA NA RAAT 
सम्बन्धी प्रक्रममङ्ग: दोष आता है । “रहयत्यापदुपेतमायतिः' के .स्थान परुः 
'तइभिभवः कुरुते निरायतिम्‌' आदि पाठ तथा 'नियता लघुता निराथते?' के: 
स्थान पर 'लघुतां भजते निरायतिः' आदि पाठ एबं 'अगरीयान्त पदं नृपश्चियः 
के स्थान पर 'लघुतावान्नपदं नृपश्रिय” आदि पाठ कर देने से यहाँ कोई दोष नहीँ 
आता । इसलिये ऐसा पाठ कर देना उपयुक्त है। 


इस समय वचन के प्रक्रमभङ्ग को उदाहरण द्वारा घतलाते हैं-- 


काचित्कीर्णा रजोभिदिवमनुविद्धों मन्द्वक्ेन्दुळक्मी- 
रश्रीकाः काश्चिदन्तर्दिश इव दधिरे दाइमुद्‌न्तसत्वाः । 
खरेघुर्चात्या इवान्याः प्रतिपद्मपरा भूमिवरकम्पमानाः 

प्रस्थाने पार्थिचानामशिवमिति पुरो भाव नायः शशंसुः ॥२४९॥ 


माघ काव्य के पन्द्रहवें सगे में शिशुपाल की ओर के राजा लोग जब युद्ध 
भूमि में प्रस्थान करने के लिये तैयार होने लगे, उस समय उनकी पत्नियों की 
अमंगलसूचक चेष्टाओं का वर्णन किया गया है-- | RT 

( काचिदिति ) रजोधम व्याप्त हुई कोई स्त्री मुखचन्द्र की मन्द्‌:कान्तिवालीः 
बनकर धुलि पूर्ण अत एव निस्तेज मुखतुल्य, चन्द्र की कान्ति वाले आकाश का 
अनुकरण करने लगी । या पति वियोग से होनेवाले दुख से भूमि में गिर जाने के 
कारण धूलि कणों से व्याप्त हो.गई । तथा व्याकुल. हुए सत्वगुण या चित्रवाली 
कुछ स्त्रियों में शोभा शून्य होकर इतस्ततः विक्षिप्त प्राणी वाली दिशाओं की 
भाँति अन्तर्दाहइ ( अग्नि ब सन्ताप) को धारण किया | एवं कुछ स्त्रियां वात 
समुह की भाँति पद-पद पर घूमने लगीं तथा भूमि कौ तरह काँपने लगीं । इस 
प्रकार स्त्रियों ने शिशुपाल के पक्षपाती राजाओं के युद्ध भूमि में प्रस्थान करते 
समय आगे ( भविष्य में ) होनेवाले अमंगल को प्रकट किया ॥ २४९ या २ 

अन्न वचनस्य, 'कांश्चित्कीर्णा ' रजोमिदिवमुबिद्चुमेन्दवक्नेन्दुशोभा 
निःश्रीका? इति, ‘कम्पमाना’ इत्यत्र 'कम्पमापुरि'ति च पठनीयम्‌। 

( अत्र वचनस्येति ) यहाँ 'कात्ित्‌' इस एक बचन से प्रारंभ कर वाद में 
'काञ्चित्‌' इस बहुवचन का प्रयोग किया है, अतः यहाँ वचन के क्रम का भङ्ग 
होने से वचन सम्बन्धी प्रक्रमभङ्ग दोष है । 'काचित्कीर्णा रजोभिदिवमनुविदधी 
के स्थान पर 'काश्चित्‌ कीर्णारजोभिदिवमनुविदधुः' आदि पाठ तथा 'मन्दवकेत्ररदु- 
लक्ष्मी: के स्थान पर 'मन्दवकन्नेन्ुशोभाः' आदि पाठ एवं 'अश्रीकाः' के स्थान 
पर 'निःश्रीकाः आदि पाठ तथा 'कम्पमानाः' के स्थान पर 'कम्पमापु आदि 
प्राठ कर देना चाहिये । ऐसा कर देने से यहां कोई दौष नहीं रहता । कम्पमानाई 
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३७४ काब्यप्रकाशः 
AAAI AA RAIS AAA 
पाँठ के रहने पर आख्यात ( तिङन्त ) के प्रक्रम का भङ्ग हो जाता है--अतः 
कम्पमापुः ऐसा पाठ किया है । 
` इस समय कारक के प्रक्रमभङ्ग दोष को उदाहरण द्वारा बतंलाते है-- 
शकुन्तला नाटक के द्वितीय अङ्क में महषि कण्व के आश्रम में शकुन्तला के 
देख लेने से मृगया से निरभिलाष होनेवाले राजा दुष्यन्त को अपने सेनापति के 
प्रति उक्ति ` ¦ किक फ कक न्ट ॥ 
गाहन्तां महिषा निपानलिळं म्टङ्गेमुहुस्ताडित 
छायावद्धकद्म्बक सुगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतास्‌। 
चिश्रब्यैः क्रियतां वराहपतिभिसुस्ताक्षतिः पढ्वले 
_चिआन्ति लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमंस्मद्धचुः ॥ २५० ॥ 
( गाहन्तामिति ) जंगली भेसे सोंगों से वार-बार हिलाये गये कूपसमीपवर्ती 
क्षुद्र जलाशयों ( गड्ढों ) के जलों में घुस कर लोटें। छाया में समूह वाध कर 
बैठनेवाले मृगों का समुदाय रोमन्थ का अभ्यास करे ( चवायी हुई घास को पुनः 
चन्नाये ), विश्वस्त हुए वाराह पति (श्रेष्ठ शूकर ) पल्वलों ( क्षुद्र जलाशयों ) में 
मुस्ताक्षति करें ( मोथे की जड़ों को उखाड़े ) तथा खोले गये मौर्वी बन्धन वाला 
हमारा धनुष भी विश्राम करे॥ २५०॥ ` ` बज कक 1 
` अन्न कारकस्य । 'विभ्रव्धा रचयन्तु सुकरवरा सुस्ताक्षतिमि'त्यदुष्टम्‌। 
( अत्र कारकस्येति ) यहाँ 'गाहन्ताम्‌' में कतृंवाचक तिङ्‌ से प्रारम्भ कर 
'क्रियताम्‌' में कमंवाचक पद का ग्रहण किया है, अतः कारक सम्बन्धी प्रक्रमभङ्ग 
दोष है । यहाँ "विश्रब्धा रचयन्तु शूकरवरा मुस्ताक्षतिम्‌ पल्वले’ आंदि पाठ कर. 
देने से कोई दोष नहीं रहता । है अमर 
इस समय क्रम-सम्बन्धी प्रक्रमभङ्ग दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 


_ अकळिततपस्तेजोवी यप्रथिम्नि यशोनिधा- 
ववितथमदाध्माते रोषान्मुनावभिगच्छति । 
अभिनवधचविद्यादपंक्षमाय च कमेणे 
स्फुरति रभसात्पाणिः पादोपसडमग्रहणाय च ॥ २५१॥ 
वीरचरित नाटक के द्वितीय अङ्क में धनुभंद्ध से कुपित भूगुवंशी परशुराम 
के आने पर श्रीराम की उक्ति-- -- ` 
( अकलितेति ) अपरिमित तप जन्य तेज और वीय॑ ( पराक्रम: ) से पुष्ट, 
या अपरिमित तप ब्रह्मचयं आदि के तेज एवं प्रभाव से महानता वाले, यश के 
समुद्र एवं यथार्थ भद से उद्दीपित मुनि परशुराम को क्रोध के साथ आने पर मेरा - 
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सप्तम उल्लास: ३७७ 
हाथ नूतन : धनुविद्या से,;होनेंवाले.गवे के . योग्य . बाणाकंषंण : खूप. तंथाः युद्ध रूप 
कमे के लिये, एवं चरणों के ग्रहण और? वन्दना के ` लिये बड़े वेग से! आगे बढ़ रहा 
है ( प्रयत्नशील.) है. ॥.२५१॥ . - : 


यहाँ दो चकारों के प्रयोग से युद्ध तथा चरण ग्रहण आदि दोनों ही कार्यों की ” 
तुल्य कालिकता प्रकट होती हैं । तथा यशोनिधि के जय से उत्कर्षाधिक्य ब्यक्त ' 
होता है । हरिणी छन्दहै। . | - 


अत्र क्रमस्य । पादोंपसङग्रद्णायेति पूर्व बाच्यम। पवमन्यदष्यडु- 
सत्चव्यम्‌ । 


1 


( अत्र क्रमस्येति ) यहाँ प्रथम तया; द्वितीय दोनों ही 'पादो के अर्थं क्रम से ' 
पाद ग्रहण और बाणाकर्षण के हेतु हैं, इसलिये उन दोनों के निदशन्क्रम से 
'पादोपसंग्रहणाय च' और 'अभिनवधनुविद्यादपंक्षमाय च' आदि प्रयोग ही युक्त 
है, किन्तु यहाँ उसे वदल दिया गया है। अतः क्रम सम्बन्धी प्रक्रम भङ्ग दोष है, 
यदि यहाँ 'अभिनवधनुविद्याद्पक्षमाय' ,से पूर्व 'पादोपसंग्रहणाय'. पद.- कर दिया 
जाय तो कोई दोष न रहेगा । इस भग्नप्रक्रम दोष के इस प्रकार अन्य उदाहरण 
भी जानने चाहिये । - 


इस समय अक्रम दोष को बतलाने के (पूवे उस में आनेवाले अक्रम शब्द की ˆ 
व्याख्या की जाती है। 


२० अविद्यमानः क्रमो यत्र । यथा- : 

२०-(अविद्यमानः इति) जिस वाक्य में पदों के प्रयोग का कोई क्रम न हो वह 
अक्रम है, अर्थात्‌ जहाँ जिस पद के बाद जिस पद का प्रयोग उचित. हो उस पद 
का प्रयोग उससे अतिरिक्त स्थान पर कर दिया जाय वह अक्रम दोष है। इस 
प्रकार इस अक्रम दोष को निपात बिषयक समझना चाहिये । जिस प्रकार उपसर्गों 
का प्रयोग धातुओं से पूर्वं किया जाता है, उसी तरह व्यवच्छेदक ( अलग करने 
वाले ) 'एव' आदि पदों का प्रयोग व्यवच्छेद्य ( अलग किये जानेवाले ) पदार्थो 
के बाद होता है तथा 'पुनः आदि शब्दों का व्यतिरेक के बाद एवं 'इव' आदि 
का उपमान के वाद और 'च' आदि का समुच्चय पदार्थ के बांद होता है। 


पद सन्निवेश रूपा रचना के प्रस्तुत-अर्थ की ध्रत्यापक न होने पर अक्रम 
दोष, प्रत्यापक होते हुए भी यदि उसमें अनौचित्य हो तो 'अस्थानस्थ पंदता दोष, 
अर्थ क्रम के अनौचित्य में दुष्क्रम दोष, तथा उपक्रमोक्त क्रम के उपसंहार में प्रक्रम 
भङ्ग दोष होता है । यही इन सव का परस्पर भेद'है। ` oc 
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द्वयं गतं. संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कंपालिनः। 
कला चखा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥२५२॥ 
( इयं गतमिति ) हे पारवती ! अस्थि विशेष के धारण करनेवाले भगवान्‌ 
शंकर के समागम की प्रार्थना ( प्राप्ति की कामना ) से इस समय ( जब कि 
तुमने उसकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया है) दो ही वस्तु अधिक 
शोचनीय-अघस्था ( निन्दनीयता ) को प्राप्त हो गई हैं। प्रथम प्रसिद्ध कान्ति युक्त 
चन्द्रमा की वह कला है, ( जिसे.भगवान्‌ शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर 
रक्खा है ) तथा दूसरी झानन्ददायिनी होने के कारण इस लोक के नेत्रों के लिये 
चांदनी रूप तू है। इतने समय तक अयोग्य कपाली के संपर्क से एकमात्र चन्द्रमा 
को वह कला ही शोचनीय थी, किन्तु इस समय दूसरी तू भी शोचनीय अवस्था को 
प्राप्त हो गई हे ॥ २५२॥। 
अन्न त्व शब्दानन्तर चकारो युक्तः | 
(अत्र त्वं एव्दानन्तरमिति ) यहाँ 'लोकस्य' के वाद प्रयुक्त हुए 'च' शब्द का 
'त्वं' शब्द के वाद प्रयोग किया जाना उपयुक्त है क्‍योंकि 'त्व' शब्दार्थं की ही 


शोचनीयता में संमुच्चय का द्योतन “आवश्यक है, 'लोक' पदार्थ में नहीं । इस | 


प्रकार यहाँ 'त्वं च' यही पाठ क्रम उपयुक्त है, किन्तु यहाँ ऐसा नहीं है, अतः अक्रम 
दोष है। FFF टः 
यथा वा-- 
शक्तिर्निखिशजेयं तव सुजयुगले नाथ ! दोषाकरधी- 
वक्त्रे पाइवे तथेषा. प्रतिवसति मद्दाकुइनी खड्गयष्टिः । 
आशय सवंगा ते बिळसति च पुरः कि मया बुद्धया ते 
प्रोच्येवेत्थं प्रकोपाच्छशिकरसितया यस्य कौर्त्या प्रयातम्‌ ॥२५३॥ 
: ,(यथावेति, शक्तिरिति) हे नाथ ! प्रत्यक्ष ही खङ्ग,से पैदा होनेवाली या 


अनेक पित[ओं से पैदा होनेवाली वेश्या रूप, या खल व्यक्ति से पैदा होनेवाली 


असती यह शक्ति रूप नायिका तुम्हारी दोनों भुजाओं में न कि एकही भुजा में 
रहती है, तथा दोषाकर चन्द्रमा की शोभा, या दोषों के आकर महामुखं की शोभा 
या दूषणों की आश्रय यह शोभा तुम्हारे मुख में निवास. करती है.। एव प्रत्यक्ष 
दिखलाई देनेवाली, तथा काटनेवाली और परस्त्री पुरुषादिकों को मिलाने 
वाली यह महाछुटनी रूपी खड्ग यष्टि ( तलवार ) भी आप के पास ही रहती 
है । एवं सर्वेत्र पहुँचने वाली तथा स्वंजन ग्राह्या या सर्वोपभोग्या कुलटा जैसी 
यह आप की आज्ञा आपके सामने ही शोभा पारही है । इस प्रकार के दुवृ त्त 
( दुराचारी ) आपका भधिक-फेली हुई या अधिक वृद्ध हुई मुझ से अब क्या 
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सतस उल्लास; ३७७८ 
प्रयोजन है मानों “इस प्रकार कह कर ही मानों जिस राजा की चन्द्रमा की 
किरणों के समान उज्वल कीति दुर तक चली गई ( भाग गई ) ॥ २५३ ॥ | 

जिस प्रकार यहाँ स्त्रीलिंग के प्रयोग से कीति में पत्नीत्व का अध्यवसान 
( निगरण) है उसी तरह शक्ति आदि का भी असती नायिका आदि के रूप में 
अध्यवसान है । ऊपर को अर्धाली के कथन से राजा की अत्यधिक पर वनितासक्ति 
व्यक्त होती है। “म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यति युता स्रग्धरा कीतितेयम्‌’ आदि 
सक्षण के अनुसार इस छन्द के पादों में मगण, रगण, भगण, नगण आदि गणों को 
तथा सात अक्षरों पर विराम होने के कारण स्रग्धरा छन्द है। 


अत्रेत्थं प्रोच्येवेति न्याय्यम्‌। तथा-- 

( अत्र इत्थमिति ) यहाँ 'प्रोच्येवेत्थं' के स्थान पर 'इत्थं प्रोच्येव' आदि प्रयोग 
ही न्याय्य है । 'इत्थं' शब्द अव्यवहित पूर्वं का परामर्श करता है अर्थात्‌ अव्यवहितं 
पुवे की ओर संकेत करता है और यहाँ छन्द के तीनों पाद ही उस संकेत के 
विषय हैं । केवल वचन मात्र ही नहीं । किन्तु यहाँ उसे अन्यया कर दिया गया है 
अतः अक्रम दोष है । र्क र 


. (तथेति ) उसी प्रकार-- 


लग्न रागावृताङ्गया ॥.२५३ ॥(क) | 5 

( लग्नं रागाबृताङ्गचेति ) गभित दोष के उदाहरण के रूप में छन्द संख्या 
२४१ पर प्रदर्शित 'लग्नं रागाबृताङ्गचा आदि पद्य में आनेवलि अंक्तमत्व दोष 
को ही इस समय प्रकट किया जाता है। इस छन्द की व्याख्या वहीं २४१ संख्या 
परकी जानुकीहै। | adie, 

इत्यादौ इति श्रीनियोगादि!ति वाच्यम्‌ । . यु 

( इत्यादाविति ) इति शब्द को अव्यवहित पूर्व का परामशंक ( अव्यवहित 
पूवं की ओर संकेत करनेवाला) होने के कारण 'श्रीनियोगाद गदितुमिव 
गतेति' के स्थान पर 'इति श्रीनियोगादू गदितुमिव गता आदि प्रयोग करना 
चाहिये । यहाँ उद्देश्य की प्रतीति का अभाव ही दूषकता बीज है । यह दोष नित्य 
है । उद्देश्य प्रतीति का अभाव आकांक्षा और आसत्ति इन दोनों के हो अभाव में 
हो सकता है। प्रथम का उदाहरण 'शक्तिनिस्त्रिसजेयम्‌ आदि तथा द्वितीय का 
उदाहरण 'लग्नं रागाबुताङ्गचा' आदि जानना चाहिये। 


२१ अमतः प्रकतविरुद्ध पराथों यत्र । यथा 


( अमतः इति ) इस समय अमत पराथ शब्द की व्याख्या करते हुए इसी 
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३७८ काव्यप्रकाशः 
IAA ANA 
दोष को उदाहरण [द्वारा बतलाते हैं-जिस वाक्य में द्वितीय 'अर्थं प्रकृत-रस के 
विरुद्ध-रस का व्यंजक हो वहाँ अमत परार्थ साम का दोष होता है। 
ज्ञेयौ भ्शृङ्गारवीभत्सौ तथा ` वीरभयानकौ । 
रीद्रादृभुतौ तथा हास्यकरुणौ वंरिणौ मिथ: ॥" 


के अनुसार श्यृंगार, वीभत्स एवं वीर, भयानक तथा रोद्र, अद्भुत ' और हास्य, 
करुण परस्पर विरोधी रस है । 
रघुवंश काव्य के एकादश सगं में श्रीराम के द्वारा मारी ताड़का का वर्णेन 


राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवद्रुधिरचन्द्नोक्षिता जीवितेशवसति जगाम सा ॥ २५४॥ 
(-राममन्मथेति ) कामदेव (की भाँति असह्य श्रीरामचन्द्र जी के द्वारा या 

रामरूप कामदेव के द्वारा वाण से हृदय ( छाती ) या मन में प्रहार की गई, 
अत एव गन्धयुक्त रुधिर रूप चन्दन या रक्त चन्दन से सिक्त या लिप्त प्रस्तुत 
निशाचरी वह ताटका या अ£सारिका, जीवन के स्वामी यमराज की वसति 
यमलोक या जीवितेश ( अपने प्राणनाथ पति ) के निवास स्थान ( रति स्थान 
उसके घर ) को चली गई।। २५४ ॥ 


यहाँ “रान्नराविति रथोद्धता लगौ' आदि लक्षण के अनुसार पाद में रगण, नगण, 
तथा रगण आदि गण एवं लघु और गुरु होने के कारण रथोद्धता छन्द है । 


अन्न प्रकृते रसे विरुद्धस्य श्टङ्गारस्य व्यञ्रकोऽपरोऽथः॥ 


ट्र्र्ट्डॉट्र्ट्ड्ड्र्ट्ड्ड्ड 


(अत्र प्रकृते रसे इति) इस छन्द में बतलाया जानेवाला अप्रकृत द्वितीय 
अथं प्रकृत बीभत्स-रस के विरोधी श्रृंगार रस का व्यंजक है, अतः अमत पराथं 


दोष है । प्रकृत बीभत्स रस का अपकर्ष ही इसका दूषकता बीज है। यह दोष 
नित्य है । 


इन वाक्य दोषों में न्यून पद, कथित पद, अभवन्मत योग, अविमृष्ठ विधेयांश, 
अस्थानस्थ पद तथा अक्रम नामक दोष काव्य भौर भकाव्य सर्वत्र साधारण रूप 
से रहते हैं । कुछ विद्वान्‌ 'अनभिहित वाच्य' दोष का न्यून पद दोष में तथा अक्रम 
दोष का अपदस्थ पद' दोष में अन्तर्भाव करते हैं। इसी तरह 'अर्धान्तिरैक वाचक 
संकीर्णे और 'गभित' दोषों का “अपदस्थ पद' से अल्प अन्तर होने के कारण 
इनकी अपदस्थपदता स्वीकार करते हैं। 


अथदोषानाह-- | 
( अथंदोषानाहेति ) इस समय शब्दायत्त शब्द दोषों का लक्षण वतला देने के 
बाद इस. समय तेईस अथंदोषों का लक्षण बतलाते हैं-- 
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(७६) अर्थोष्पुष्ट! कष्टो व्याहतपुनरुक्तदुष्क्रमग्राम्या! ॥ ५५ ॥. 
सन्दिग्धो निहेतुः प्रसिद्धिविद्याविरुदश्व॥ ˆ ” ` 
अनवीकृतः सनियमानियमविशेषाबिशेषपरिश्त्ताः ॥ ५६ ॥ 
साकाङ्क्षोऽपदयुक्तः सहचरभिन्नः प्रकाशितविरुडूः ॥ - 
विध्यनुवादायुक्तस्त्यक्तपुनःस्वीकृतोऽश्लीलः ॥ ५७॥ 

' (अर्थोऽपुष्ट इति-) ( १ ) अपुष्ट, (२.) कष्ट, (३ ) व्याहतः ("४ ) पुनरुक्त, 
(५) दुष्क्रम, ( ६) ग्राम्य, ( ७ ) सन्दिग्ध, ( ८) निहेंतु, ( € ) प्रसिद्धि विरुद्ध, 
(१०) विद्याविर्ढ, (११) अनवीकृत, ( १२) सनियम परिवर्त, (१३) 
अनियम परिवृत्त, ( १४) विशेषपरिवृत्त, अविशेष परिवृत्त, - ( १६ ) साकांक्ष, 
( १७) अपदयुक्त, ( १८) सहचर भिन्त, ( १६) प्रकाशित विरु, (२०) विध्य- 
युक्त, ( २१ ) अनुवादा युक्त, ( २२ ) व्यक्त पुनः स्वीकृत, ( २३) और अश्लील 
आदि तेईस प्रकार के अर्थ दोष होते हैं॥ ५५-५७॥ | 

दुष्ट इति सम्बध्यते । . 

( दुष्ट इतीति ) पद दोष का लक्षण वतलानेवाले सूत्र संख्या ७२ के 'दुष्ट' 
इस नपुंसक लिंग पद का यहाँ 'अर्थो दुष्टः' आदि पुंहिलग के रूप में लिग बदलकर 
“सुंबध्यते' क्रिया से संबन्ध है । 

-- क्रमेणोदाइरणम्‌। el a 80: 

( क्रमेणेति ) कमशः प्रत्येक दोष के लक्षण आगे लिखे जाते हैं। विवक्षित . 
अर्थ में वाधा डालनेवाले पदों के प्रथोग से शूत्य स्थल ही, पुष्टत्व से' युक्त है, 
किन्तु अपुष्ठस्व दोष .वहाँ . होता है. जहाँ विवक्षित . अर्थ में बाधा डालनेवाले' 
पदों का प्रयोग किया गया हो । . इस समय अपुष्टत्व दोष को ही उदाहरण द्वारा 
बतलाते हैं-- 1१ 7 ८४७ गरि 

- ( १) अतिविततगगनसरणिप्रसरणपरिसुक्तविभ्मानन्द्‌ः ॥ 
.. मरुदूदुहासितसौरभकमळाकरदासकद्रविजयति ॥ २५५ ॥ 

( १-गतिविततेति ) अत्यन्त विस्तृत आकाश रूप माणे पर जाने आने में 
विश्राम के आनन्द का परित्याग कर देनेवाले तथा हवाओं के द्वारा दिशाओं में 
फैलाये गये सुगन्ध से युक्त कमलो के समुदाय को विकसित करनेवाले, भगवान्‌ 
सूर्यं की जय हो । अर्थात्‌ वे सर्वोत्कृष्ट रूप से रहें । «गीति छन्द है॥ २५५ ॥ 

(आर्या प्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । SF 
दलयोः कृतयति शोभां तां गीति गीतवान्‌ भूजङ्गेशः ।।' 
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कहा गया लक्षण घटित होता है। | 
अन्नातिविततत्वादयो5चुपादाने5पि प्रतिपाद्यमानमर्थं न बाधन्त इत्यपुष्टाः 
न स्चसङ्ञताः पुनरुक्ता चा । 

( अत्रातिवितत्बादय इति ) यहाँ 'अति विततत्व' सरणित्व तथा मरुदुल्लासित 
सौरभस्व आदि अर्थों का उनके वाचक : शब्दों से. उपादान न. किये जाने पर भी 
प्रतिपादन किये जानेवाले विवक्षित प्रकृत-अर्थ में किसी प्रकार की वाधा नहीं 
आती इसलिये यहाँ प्रयुक्त हुए यह शब्द अपने अथे के पोषक न॑ होने के कारण 
अपुष्ट हैं, असंगत या पुनरुक्त नहीं । इसी लिये यहाँ अपुष्टाथेत्व दोष है, न तो यह 
असंगत दोष है और न पुनरुक्त दोप ही है। किसी भ्रयोजनान्तर के न होने सें 
उस अर्थ की विवक्षा न होने पर भी जहाँ उस पद का प्रयोग किथ्रा जाय वहाँ 
असंगत दोष, तथा जहाँ स्वल्प कथन के लिये प्रस्तुत के अनुपयोगी भी अर्थ की 

विवक्षो हो वहाँ अपुष्टाथे दोष होता है । इस प्रकार के प्रयोग से काये की अशक्ति 
का उन्तयन होने के कारण श्रोता की विमुखता ही इसका दूषकता वीज है । 

यहाँ अत्यन्त विस्तृत और अवलम्व शून्य आकाश में निरन्तर गमनागमन करने 
से तथा अन्य के द्वारा विकसित न होनेवाले कमलों को विकसित करने से रवि का 
उत्कषं विवक्षित है । > 

जिस अर्थ की प्रतीति अधिक क्लिष्टता ( कठिनता) से हो वह दुरूह 

अर्थं ही क्लिष्ट दोष है। इस समय उस क्लिष्ट दोष को ही उदाहरण द्वारा 
बतलाते हैं । मरते. मक शॉ - -, १% 
(२) सदा मध्ये यासांमियमस्तनिस्यन्द्सुरखा ` 
सरस्वस्युद्दामा वदति बहुमागों परिमळम्‌। 
प्रसाद ता एता घनपरिशिताः केन महतां | 
मद्दाकाव्यव्योज्नि स्फुरितमधुरा यान्तु रुचयः॥ २४६॥ ` 

(२-सदामध्ये यासामिति) महाकवियों के काव्यरूप जिन अभिप्रायो के अन्दर 
सदा अभृत की वर्षा करनेवाली तथा सुन्दर श्वेज्भार, वीर आदि रसों वानी प्रौढ़ 
एवं सुकुमार, विचित्र और मध्यमात्मक तीन मार्गों वाली या वंदर्भी,, गौड़ी और 


पांचाली रूप तीन रीतियों वाली यह कवित्व रूपा सरस्वती चमत्कार को धारण 


करती है । महाकवियों के काव्यरूप वे ही यह अभिप्राय अत्यधिक अभ्यस्त होनें 
पर तथा अनुभव में आरूढ़ होने पर मधुर ( अभीष्ट ) ज्ञात होनेराले या श्यृंगार 
आदि रसों का साक्षात्कार करानेवाले ( बनकर ) आकाश सदुश अत्यन्त विस्तृत 
महाकाव्य के मार्ग में किस प्रकार सुबोधता तथा सरलता को प्राप्तं करें सुबोध 
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या सरल बने । अर्थात्‌ वे किसी भी प्रकार सुबोधं या सरल नहीं बन सकते । यह 
भाव है ॥ २५६ ॥ 


द्वितीय अप्रकृत अ्थ--द्वादश आदित्यों की जिन प्रभाओं के अन्दर सदा अमृत 
सदृश जल को वहानेवाली, तथा सुन्दर 'स्वादवाली' एवं. बहुत बंडी और तीन 
मागों से जानेवाली गंगारूप सरस्वतौ नदी ` देवङ्कनाओं के अङ्ग सङ्ग से सम्मूत 
सुगन्ध को धारण करती है, या बड़े स्वच्छरूप से बहती है, प्रकाश से मनोहर 
द्वादश आदित्यों को वे प्रभाएँ 'महाकाव्य सदृश विस्तृत आकाश में वर्षाकालीन 
मेघों से परिचित ( सम्वद्ध ) होती हुईं अन्य शरद्‌ आदि काल की स्वच्छ प्रभा 
की भाँति किस प्रकार स्वच्छता धारण करें। शिखरिणी छन्द है । 


अन्न यासां कविरुचिनां मध्ये सुकुमारविचित्रमध्यमात्मकत्रिमागो भारती 
चमत्कारं वहति ताः ` गम्भीरकाव्यपरिचिताः कथमितरकाव्यवत्प्रसन्ना 
भवन्तु। यासामादित्यप्रमाणां मध्ये त्रिपथगा वहति ताः मेघ परिचिताः कथं 
प्रसन्ना भवन्तीति संक्षेपार्थः । 

(अत्र णसामिति ) यहाँ प्रकृत पक्ष में इस श्लोक का संक्षिप्त अथं यह है, जिन 
कवि रुचियों के अन्दर सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम रूप अर्थात्‌ वेदर्सी, गौड़ी' 
और पांचाली नामक तीन रीतियों वाली सरस्वती चमत्कार को धारण करती 
है, गम्भीर काव्य से परिचित वे कवियों की रुचियाँ अन्य काव्य की भाँति किस 
प्रकार सरल तथा सुबोध हों । तथा अप्रकृत पक्ष में--द्वादश आदित्यों की जिन 
प्रभाओं के अन्दर तीन मागों से गमन करनेवाली पुनीत गंगा प्रवाहित होती है 
मेघों से परिचित हुई वे आदित्य प्रभाएँ किस प्रकार स्वच्छ तथा निर्मल हों, यह 
संक्षिप्त अथे है । हि | 
इस पद्य का विवक्षित उपरोक्त अथे भिन्न-भिन्न शब्दों से किसी प्रकार योजित 
होने पर भी कठिनता से ही प्रतीत होता है, इसलिये यहाँ यह अथे ही दुष्ट है ( 
इसकी सम्यक प्रतीति का न होना इसका दूषकता बीज है, इसलिये यह नित्य 
“दोष है । 


'उत्कर्षो वापकर्षो वा प्रांग्यस्येव निगद्यते । 
तस्यैवाथ तदन्यश्चेद्दयाहतोष्यंस्तदा भवेत? ॥ 
आदि कथन के अनुसार पहले जिस पदार्थ का उत्कर्ष या अपकर्ष बतलाया 
गया हो यदि वाद में उसी पदार्थं का अपकषं या उत्कषे बतला दिया जाय वहाँ 
व्याहत' नाम का अथंदोष होता है । पहले निन्दा करके बाद में स्तुति करना, 
तथा पहले स्तुति करके बाद में निन्दा करना आदि भंदों के कारण यह दो प्रकार 
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का होता है। इन दोनों में प्रथम निन्दा के बाद में स्तुति बाले .व्याहतत्व दोष .क़ो र 
उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 5. 2 


(३) जगति जयिनस्ते ते भावा नबेन्दुकलादयः:- -- 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो, मदयन्ति ये । 
- -मम-तु यदियं याता छोके विलोचनचन्द्रिका: 
नयनविषयं जन्मन्येकः स - एव. मह्दोत्सव;ः ॥ २५७ ॥ 
मालतीमाधव नाटक के प्रथम अङ्क में माधव की उक्ति-- 

(३-जगतीति ) चन्द्रमा की “नवीन कला तथा चाँदनी, कमल, आदि जो 
पदार्थ हे, वे संसार में ही उत्कृष्ट हैं ( मेरे लिये नहीं ) तथा जो अन्य पदार्थ मन 
को प्रसन्न करनेवाले हैं। वे भी इस संसार में ही स्वभाव से सुन्दर हैं, अर्थात्‌ 
जगत्‌ के दूसरे लोग ही उन्हें स्वभाव से सुन्दर या मधुर बतलाते हैं, मैं नहीं । 
(यदि कदाचित्‌ पूछा जाय कि फिर तुम्हारे लिये दुनिया के सुन्दर पदार्थ कौन 
से हैं। इसका उत्तर यह है कि- ) इस दुनिया में मेरे नेत्रों को चन्द्रिका के समान 

आह्वाद देनेवाली तो यह “मालती ही है, जो कि मेरै नेत्रगोचर हो चुकी 
है। मेरे लिये तो जीवन में यही एक महान्‌ उत्सव है, अन्य नहीं । हरिणी छन्द 
हैं ॥ २५७॥ 8 


अत्रेन्दुकलाद्यो य॑ प्रति पस्पंशप्रायाः स एवं चन्दिकात्वसुत्कर्षार्थ- 
मारोपयतीति ब्याह्ृतत्वम्‌ । 

_ ( अत्रेन्दुकलादय इति ) यहाँ पूर्वार्धे में माधवरूप जिस व्यक्ति ने सामान्य 
चांदनी, चन्द्रमा की कला, तथा कमल आदि जिन पदार्थों को अपने प्रति असार 
रूप से तुच्छ प्राय बतलाया है, बाद में उत्तराध में उसी के द्वारा उन पदार्थों का 
उत्कषे बतलाने के लिये मालती में चेन्द्रिकात्व का आरोप किया गया है, अतः 
पूर्वापर का विरोध होने के कारण यहाँ व्याहतत्व नाम का अर्थ दोष है। अनु- 
चितार्थ दोष यहां इसलिये नहीं माना जा सकता, क्‍यों कि वहां पशु कुविन्द आदि 
पदों के द्वारा अपने अर्थ की उपस्थिति होते समय ही प्रशंसा किये गये पदार्थों की 
तिरस्कार प्रतीति होती है, , किन्तु यहां: स्वाभाविक रूप से -उपादेय. भी चांदनी 
वाक्यार्थं वोध के अनन्तर ही तुच्छता की प्रतीति होती. है । यही इन दोनों 
का परस्पर भेद है । वाक्याथं की अप्रतीति इसका दूषकता वीज है। यह दोष 
नित्य है । £ Nr विन | है 

द्वितीय उत्कषं वणंन के अनन्तर - अपकर्ष के वर्णन में-व्याहतत्व दोष का 
उदाहरण जैसे--:. . .. : ` १: > 
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2, * „= ` देवि त्वन्मुंखपङ्कजेन शशिनः शोभातिरस्कारिणा,. 
" - पश्याव्जानि विनिजितानि सहसाः गच्छन्ति विच्छायंताम्‌ ।. :: ` 
शरुत्वा ते परिवारवारवनितागीतानि भृङ्गाङ्गनाः 
लीयन्ते. - मुकुलान्तरेषु. शनक: . संजातलज्जा  इवः॥ ` 
यह पद्य रत्नावली नाटिका के प्रथम अङ्क से उद्धृत है । . हे देवि !: चन्द्रमा 
की शोभा को तिरस्कृत करनेवाले तुम्हारे मुखकमल के द्वारा जीते गये कमल 
शीघ्र ही निष्कास्ति ( कान्तिःशून्यं ) हो जाते हैं; इसे देखो, तथा भौरों की 
। अङ्गना ( भरमरियां ) तेरे परिवार की वारवनिताओं ( वेश्याओ.) के. गीतों को 
हँ सुनकर लज्जित हुई सी धीरे से कलियों के अन्दर छिप जाती हैं. --- 
| यहां पुर्वार्ध में मुखों के उपमान के रूप में कमलों का उत्कषं बतलाकर बाद में 
उन्हीं के आगे 'विनिजितानि' द्वारा उनके किये हुए . अपकर्ष वर्णन. से व्याहतत्व 
दोष जानना चाहिये । 

जहाँ किसी पदार्थ के शब्द से अवगत होने पर उती पदार्थं को .पुनः पर्यायान्तर 
से अवगत कराया जाय वहाँ पुनरुक्त दोष तथा जहाँ अर्थ के द्वारा अवगत पदार्थ 
का शब्द से प्रतिपादन हो वहाँ अपुष्टत्व दोष होता है, यदि उसी पद-का उपादान 
किया जाय तो कथित पद दोष होता है । यही. इन सबका परस्पर भेद है। यह 
दोष पद-परिबुति को सह सकता है इसलिये इसे-अर्थ दोष कहा जा. सकता है । 
पदार्थ और वाक्यार्थ भेद से यह दोष दो प्रकार का होता है, .इन दोनों में प्रथम 
षदाथं.पुनरुक्त दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते है-- 

(४) कृतमनुमतमित्यादि ॥ २५८॥ 

इस छन्द की चतुर्थोल्लास छन्द संख्या १०७ पर व्याख्या को जा चुकी है। 

( ४-कृत्तमिति ) अरे अजुन ! गरे अजुंन ! अरे सात्यकि ! अरे सात्यकि ! 
पुत्रशोक की भ्रान्ति से शस्त्र रख देनेवाले तथा स्वर्ग के लिये जानेवाले मिरे पिताजी 
का इस प्रकार का यह केंशाकर्षण रूप पराभव उचित नहीं । 'अपि च' से आरम्भ 

_ कर पितृवध से भमषित यह अश्वत्थामा की उक्ति है॥ २५८ ।॥ . 
.. अ्राजूनाजेनैति भवद्भिरिति चोक्त सभोमकिरीटिनामिति किरी टि- 
पदाथः पुनरुक्तः ॥ 

(-अत्राजुनेति ) यहाँ अरे अजु त ! अरे अजुन ! इस प्रकार सम्बोधन देकर 

- तथाः 'यैः प्रवद्धि:' के द्वारा उनका पुनः परामषे करके, एवं तेषां. पद के द्वारा 
किये गये उनके परामर्श.में अजुन के भी आजाने के कारण 'समीमकिरीटितां के 
द्वारा किरीटी पदार्थ ( अर्जून ) का पुनः उपादान किया गया है, अतः यहाँ पदाय 


| 
|| 
| 
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३८४ काव्यप्रकाशः 

पुनरुक्त दोष है। अजुंन का प्राधान्य बतलाने के लिये यहाँ इस शब्द का दुबारा 
प्रयोग किया गया है, इसलिये यहाँ कोई दोष नहीं आता ऐसा नहीं कहना चाहिये, 
क्योंकि वह प्राधान्य तो ' उसके सम्बोधन से ही आजाता है, यद्यपि 'तेषां पद के 
तत्पदार्थे अजूंन में उसके साहित्य का अन्वय न: होने के कारण यहाँ 'अभवन्मत 
योग' दोष भी है। परन्तु किरीटधारी इस योगार्थ को: लेकर कथच्चित्‌ अन्वय 
सम्भव है। ` ल्न | i 

इस समय द्वितीय वाक्यार्थं पुनरुक्त दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैँ— 


यथा वा—' ` 
अस्रज्वालाव लीढप्रतिषळजळधेरन्तरैवायमाणे 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि शुरौ सवंधन्वीश्वराणाम्‌ । | 
'क्णोऽळं सम्भ्रमेण ब्ज कृप! समरं सुश्च द्ार्दिक्यशाङ्कां | 
ताते चापद्वितीये बहति रणधुरं को भयस्यावकादाः ॥ २५९॥ 
यह पद्य वेणीसंहार नाटक के तृतीय अङ्कु में अश्वत्थामा की उक्ति के रूप में 
माया है-- | 
(यथा वा अस्त्रज्वालेति ) जेता कि--अस्त्र रूप अग्नि की शिबाओ से ब्याप्त | 
शत्रुसेना रूप समुद्र के अन्दर वाडवाग्नि तुल्य समस्त श्रेष्ठ धनुधेरों के गुर दुर्योधन के | 
सेनापति प्रसिद्ध पराक्रम वाले मेरे पिना श्रीद्रोणाचाय के रहते हुए हे कणं ! 
शीघ्रता से भागने की कोई आवश्यकता नहीं । हे कृपाचार्य ! युद्ध भूमि में जाओ । | 
हे इतवर्मन्‌ ! शङ्का को छोड़ो ( भयभीत मत होओ ) एकमात्र धनुष की सहायता । 
लेनेवाले पिताजी श्रौद्रोणाचाये के बुद्ध का भार धारण करने पर इस समय भय | 
का क्या अवसर है ॥ २५६ ।॥ | 
यहाँ शत्रुसेना का जलघिरूप से तथा पिता श्रीद्रोणाचायं का वाडवारिन रूप | 


व्यतिरेक अलंकार व्यक्त होता है । वडवानल केवल जलधि का ही भक्षक प्रसिद्ध 
है किन्तु यह द्रोणाचार्ये रूप वडवानल. अग्नि सहित समुद्र का भी भक्षक हे, यह 
प्रतीत होता है । एवं “मम पितरि? इस प्रयोग से यह भौ ज्ञात होता है कि जिस 
` व्यक्ति का पुत्र इतना महान्‌ है उसके पिताजी क्री महानता के सम्बन्ध में अधिक 


सप्तम उल्लासः ३८५ 

त्र्य ्ड्््ड्ड् त्य ्य्  ्ब््ड्ड्ड्ड्त्ड्ड्य्त्््््ड्ड्ल्त्् RAR AINSI 
अत्र चतुर्थपादचाक्यार्थः पुनरुक्ताः । 

| ( अन्न चतुर्थेति ) यहाँ 'अलं संभ्रमेण” और 'को भयस्यावकाशः' आदि दोनों 
| वाक्य अभिन्नार्थ हैं, अतः चतुर्थ वाक्यार्थं 'को भयस्यावकाशः' का दुबारा कथन 
| किया गया है । वक्ता रौद्र-रस से आविष्ट है, अतः ऐसा भी हो सकता है ऐसा 
| विचार नहीं करना चाहिये। किसी भी वीर व्यक्ति के अयुक्त कार्य कतृत्व का 
| वर्णन कहीं नहीं क्रिया गया । एक बात के निष्प्रयोजन दुबारा कथन से होनेवाली' 
श्रोता की विमुखता ही इसका दूषकता बीज है 


ह इस समय दुष्क्रम दोष को ही उदाहरण द्वारा बतलाते हैं। जहाँ पर वाक्यो के 
| 
| 
| 
| 


४ण I 


प्रयोग का क्रम अनुचित हो अर्थात्‌ लोक और शास्त्र से विरुद्ध हो वहाँ दुष्कम 
नाम का दोष होता है । 


इन दोनों में प्रथम लोक विरुद्ध दुष्कम दोष का उदाहरण, जैसे -- 


( ५ ) भूपालरलनिर्दैग्यपरदानप्रथितोत्सव । 
विश्राणय तरङ्ग मे मातङ्गं वा मदाळसम्‌ ॥ २६० ॥ 

( ५-भूपालरत्नेति ) यह छन्द राजा के प्रति किसी याचक की उक्ति है— 
याचकों की दीनता को दूर करनेवाले तथा प्रक्कष्ट दान में प्रसिद्ध प्रसन्नता वाले 
हे श्रेष्ठ राजन्‌ ! आप मुझे छोड़ा दें या मद के कारण आलस्य युक्त अर्थात्‌ मन्द 
गमन करनेवाले हाथी का दान करे ॥ २६० ॥ 


अत्र मातङ्गस्य प्राङ्निर्देशो युक्तः । 


(अत्र मातङ्गस्येति ) यहाँ 'तुरङ्गं मातङ्गं वा’ यह माँगने का क्रम लोक- 
विरुद्ध है । अधिक घोड़े वाले किसी व्यक्ति से हाथी दो या घोड़ा इस लौकिक क्रम 
के अनुसार बड़ी. वस्तु देने में असमर्थं व्यक्ति के द्वारा किसी छोटी वस्तु का दिया 
जाना ही उचित है। हाथी के अधिक मूल्यवान्‌ होने के कारण उसके अभाव में 
घोड़े की प्राथेना अधिक उचित है, अतः यहाँ मातङ्ग ( हाथी ) का पहले प्रयोग 
किया जाना हो उपयुक्त है। र 


इस समय शास्त्र-विरुद्ध दुष्कमत्व दोष को उदाहरण द्वारा बतलाया | 
जाता है--- 


'काराविऊण खउरं गामडलो मज्जिऊण जेमिअ अ। वु 
गक्खत्तं तिहिवारे जोईसिअं पुच्छिद' चलिदो ॥' इतिं । र 
'कारयित्वा क्षौर ग्रामवुद्धो मङ्त्वा भुक्त्वा च । 
नक्षत्र तिथिवारो ज्योतिषिक प्रष्टुं चलितः ॥' इति संस्कृतम्‌ । 

२५ का० प्र० 
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कोई ग्राम का (वृद्ध पुरुष हजामत करा करके स्नान तथा भोजन करने के 
उपरान्त नक्षत्र और तिथिवार ज्योतिषी से पूछने के लिये चला । 
यहाँ नक्षत्र आदि के ज्ञानपूर्वक ही क्षौर का धर्मशास्त्र द्वारा विधान है, विना 
जाने नहीं किन्तु यहाँ उसे विना जाने ही कराकर बाद में ज्योतिषी से पूछने जाने 
का क्रम धमं शास्त्र से विरुद्ध है । दूषकता बीज यहाँ विरोध से अथं की अप्रतीत वा 
सहृदयोद्वेग जानना चाहिये, यह दोष नित्य है, जैसा कि प्रदीप आदि में स्पष्ट है । 
इस समय ग्राम्य दोष को ही उदाहरण द्वारा वतलाते हैँ-अविदग्ध जनों की 
उक्ति के द्वारा प्रकट की गई रिरंसा: (रमण की इच्छा) आदि ही ग्राम्य है । जेसे -- 
(६) स्वपिति याबद्यं निकटे जनः स्वपिमि तावदहं किमपैति ते । | 
तदयि | साम्प्रतमाइर कूषर त्वरितमूरुमुदञ्चय कुञ्चितम्‌॥ २६१॥ . 
यह छन्द किसी नवोढा नायिका के प्रति किसी पामर व्यक्ति की रिरंसा (रमण । 
की इच्छा ) विषयक उक्ति है-- . « ; | 

( ६-स्वपिति यावदयमिति ) अरी भाग्यवती ! जब तक यह व्यक्ति नींद में 
सो रहा है, तव तक मैं भी तुम्हारे समीप आकर ( रमण के लिये ) सो जाता हू 
( रमण करता हँ) ऐसा करने से तुम्हारी क्या हानि है । इसलिये इस समय 
तुम अपनी कोहनी को हटालो, और संकुचित ( सिकुड़ी हुई ) जांघों को शीघ्र ही 
फेला दो ॥ २६१ ॥ 

पषोऽविद्ग्धः ॥ 

( एषोऽविदग्ध इति ) यहाँ रमण की इच्छा को प्रकट करनेवाला यह व्यक्ति 
बड़ा गवार है। अश्लील दोष की तरह सहृदयों के हृदय का विमुख होना ही 
इसका दूषकता बीज है । 

अंकुरोत्पादन के लिये भृष्ट ( भूंज गये ) बीज की भाति इस प्रकार की उक्ति 
से उक्त विभाव आदि रूप अर्थं रसोत्पादन के लिये पर्याप्त नहीं । किन्तु विदूषक 
की उक्ति में यह दोष नहीं । विदूषक की उक्ति को उसी प्रकार से उचित होने के 
कारण यहाँ वैरस्य नहीं आता, अतः यह दोष अनित्य है। शब्दों के परिवृत्ति सह 
होने के कारण यह अर्थ दोष है, शब्द दोष नहीं । 

इस समय संदिग्ध दोष को ही उदाहरण द्वारा बतलाते हैं । जहाँ प्रकरण आदिं 
के अभाव में अथेविषयक संदेह हो वहाँ संदिग्ध दोष होता है-- 

(७) मात्सयंसुत्सायंत्यादि ॥ २६२॥ र 


( ७-मात्सर्येति ) इस छन्द की पंचम उल्लास छन्द संख्या १३३ पर व्याख्या 
“ को जा चुकी है ॥ २६२॥ 
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धे अत्र प्रकरणाद्यभावे सन्देहः शान्तश्शज्ञायेन्यतराभिदाने तु निश्चय; । 

( अत्र प्रकरणाद्यभावे इति ) यहां भूधर नितम्बों तथा कामिनी नितम्बों की 
सेवनीयता व्यञ्जना से प्रतिपादन करना अभीष्ट है । किन्तु प्रकरण आदि के 
अभाव में उसके विरुद्ध दोनों अर्थो की उपस्थिति से संदेह वना रहता है। उद्देश्य 
के निश्चय का अभाव इसका दूषकता बीज है। वक्ता के शान्त या खञ्जारी 
निश्चित होने पर किसी एक के नितम्ब-सेवन का निश्चय हो जाने के कारण 
यहाँ सन्देह नहीं किन्तु निश्‍चय है। | 

इस समय निहेतु दोष को ही उदाहरण द्वारा बतलाते हैं। जिस अथं में हेतु 
का उपादान न किया गया हो वह निहृतु दोष है। वेणीसंहार नाटक के तृतीय 
अङ्क में द्रोणाचार्ये के मारे जाने पर शोकाविष्ट अश्वत्थामा की अपने शस्त्र के 
प्रति उक्ति — म र 


(८) ग्रहीत॑ येनासीः परिभवभयाज्ञोचितमपि | 
प्रभावाद्यस्याभून्न खलु तव कश्चिन्न विषयः । 
परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकान्न तु भयाद्‌ 
चिमोक्ष्ये शस्त्र ! त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ॥ २६३ ॥ 


( ८-प्रहीतं येनासीरिति ) हे शस्त्र ! मेरे जिन पिताजी ने ( ब्राह्मण-वुत्ति 
के विरुद्ध होने के कारण ) अनुचित होते हुए भी क्षत्रियों से होनेवाले अनादर के 
भय से तुम्हें ग्रहण किया था, तथा जिन मेरे पिताजी ( आचामं द्रोण ) के प्रभाव 
से निश्चित ही तुम्हारा कोई लक्ष्य न हुआ हो यह बात नहीं किन्तु सभी युयुत्सु 
( युद्ध की इच्छा रखने वाले ) लक्ष्य हुए थे। मेरे उन पिताजी के पुत्रशोक सें 
(पुत्र के मिथ्या मरणन्धवण से होनेवाले दुःख से ) तुम्हें त्याग दिया है, किसी 
प्रकार के भय से नहीं, इसलिये मैं भी तुम्हें वहाँ त्यागूंगा, जहाँ तुम्हारा कल्याण 
हो अर्थात्‌ तुम्हें विश्राम-सुख प्राप्त हो ॥ १६३ ॥ 


जिस मेरै शोक से पिताजी ने घनुष का त्याग किया था उस -पिता के शोक से 
अपना भी धनुष त्याग अचित है यह भाव है। शिखरिणी छन्द है। लक्षण तृतीय 
उल्लास छन्द संख्या १५ पर पहले बतलाया जा चुका है। 

यह बात इतिहास प्रसिद्ध है कि पहेले महाभारत संग्राम के अवसर पर अश्वः 
त्थामा नामक एक हाथी के मारे जाने पर महाराज युधिष्ठिर द्वारा कहे गये 
“अश्वत्थामा हत: आदि वाक्य को सुनकर आचायं द्रोण ने अश्वत्यामा नामक पुत्र 
के मरण की ज्रान्ति से होनेव!ले दुःख से अपने शस्त्र का परित्याग कर दिया था । 
अनन्तर उन्हें धृष्टययुम्न के द्वारा मार दिया गया । इस प्रकार छल पूर्वक किये 
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गये पिताजी के बध के शोक से अंश्वत्थामा ने भी अपने शस्त्र को त्यागनेका , 
विचार किया । यहाँ पर इस भारतीय कथा का अनुसंधान करना चाहिये । 


अन्न श्रचिमोचने देतु्नापात्तः । | 
( अत्र शस्त्रविमोचने इति ) यहाँ द्रोणाचाय द्वारा किये शस्त्र त्याग में “सुत- 
शोकात्‌” इस हेतु का कथनं किया गया है तथा अपने द्वारा किये जाने वाले शस्त्र 
त्याग में “पितृशोकात्‌” इस हेतु का कथन किया जाना चाहिये था किन्तु उसका 
कथन नहीं किया, इसलिये यहाँ निहेतु दोष है । 
कदाचित्‌ कहा जाय कि अपने द्वारा होनेवाले शस्त्र त्याग का पिता द्वारा ह 
किया गया शस्त्र त्याग ही हेतु है अतः यह निहेतु दोष कंसे है। इसका उत्तर यह. 
कि अपने द्वारा होनेवाले शस्त्र त्याग का पिताजी द्वारा किया गया शस्त्र त्याग 
हेतु नहीं हो सकता । भ्रम आदि के कारण पिता जी के द्वारा शस्त्र का परित्याग 
घार दिये जाने पर भी वीर व्यक्ति के लिये तो उसका ग्रहण ही उचित है, पुत्र-शोक 
से किया गया पिता का शस्त्र त्याग पुत्र के शस्त्र त्याग का हेतु इस लिये नहीं 
बतलाया जा सकता कि पितृशोक को दूर करने के लिये तो वीर व्यक्ति 
द्वारा इस दशा में भी शस्त्र ग्रहण उचित ही है । इसलिये ये जिस प्रकार उन्होंने 
पुत्र-शोक से शस्त्र का परित्याग किया था इसी प्रकार मैं भी उसे पितृशोक से 
त्याग रहा हँ आदि पितृशोक ही शस्त्र त्याग का हेतु है, क्योंकि शोका विष्ट हृद्रय 
में उत्साह की उत्पत्ति असंभव है । 
इस समय प्रसिद्धिविरुद्ध तथा विद्याविरुद्ध नामक दोनों दोषों को ही उदा- 
हरण द्वारा बतलाते हैं । “दइन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं सम्बध्यते” आदि कथना- 
नुसार कारिका में प्रयुक्त हुए विरुद्ध पद का 'कारिका में स्थित प्रसिद्धि पद तथा 
विद्या पद इन दोनों ही (पदों के साथ अन्वय है। इसलिए यहाँ प्रसिद्धिविरद्ध | 
तथा विद्या-विरुद्ध यह दोनों दोष आते हैं । जहाँ किसी पद की जिस अथं में 
प्रसिद्धि न हो उसका उस अथे में प्रयोग किया जाय वहाँ प्रसिद्धि-विरुद्ध दोष होता 
है। यह दोष लोकप्रसिद्धि-विरुद्ध तथा कविन्प्रसिद्धि-विरुद्ध भेद से दो प्रकार का 
है। इन दोनों में इस समय लोक-प्रसिद्धि-विरुद्ध दोष को ही उदाहरण द्वारा 
बतलाते हैं--[ 
(९ ) इदं ते केनोक्तं कथय कमठातङ्कवदनै ! 
यदेतस्मिन्द्ेस्‍्, कटकमिति धत्से खलु धियम्‌। 
इदं तदूदुःसाधाक्रमणपरमास्नं स्सृतिसुचा 
तव प्रीत्या चक्र करकमलमूले विनिद्दितम्‌॥ २६४ ॥ | 
९-( इदं ते केनोक्तमिति ) अरी कमलो को आतङ्चित करनेवाले मुंखवाली ! | 
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या कमलों को आतङ्कित करनेवाले चन्द्रमा के समान मुख वाली ! नायिके ! 


तुझसे यह किस ठग ने कह दिया है, जो तू हाथ में स्थित कटकाकार इस चक्र 
रूप वस्तु में यह सुवण का कङ्कुण है इस प्रकार की निश्चित बुद्धि रखती है। 
प्रत्यक्ष दिखलाई देनेवाला वह प्रसिद्ध चक्र है जो दुख से वश में करने योग्य तरुणों 
तथा जितेन्द्रियों को वश में करने का वहुत वड़ा शस्त्र है, जो कामदेव द्वारा प्रेम 
से तुम्हारे हस्त कमल में स्थापित किया गया चक्र ही है ॥ २९४ ॥ 

अपन्लुति अलंकार तथा शिखरिणी छन्द है । लक्षण तृतीय उःनास छम्इ सं ख्य 
१५ पर वतलाया जा चका है। 


अत्र कामस्य चक्र ळोकेऽप्रसिद्धम्‌। 

( अत्र कामस्येति ) चक्रधारी भगवान्‌ विष्णु का ही चक्र अस्त्र प्रसिद्ध थे । 
कामदेव की तो पञ्चशर नाम से प्रसिद्धि है। यहाँ कामदेव का चक्र अस्त्र लोक में 
प्रसिद्ध नहीं, अतः यह दोष लोकप्रसिद्धि-विरुद् है। 

इस समय कवि प्रसिद्धि-विरुद्ध दोष को ही उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 

यथा वा— 

(९ अ) उपपरिसरं गोदावयाः परित्यजताध्वगाः | 

सरणिमपरो मा्गस्तावद्गवन्भिरिददे्यताम्‌। 
इह हि विद्दितो रक्ताशोकः कयापि हताशया 
चरणनलिनन्यासोद्चन्नवाङ्करकञ्खुकः ॥ २६५ ॥ ` 

मागे में अशोक की कली के देखने से मुछित हुए अतः अधिक कष्ट से धर 
जानेवाले पथिक की उती मार्ग से जानेवाले अन्य पथिको के प्रति उक्ति 

( ६-अ« उपपरिसरमिति ) अरे पथिको ! आप लोग गोदावरी के किनारे के 
इस मागं को छोड़ दें । इस प्रदेश में जत्र तक यह अशोक का वृक्ष अंकुरित है तब 
तक कोई दूसरा मागे ढूंढ लें क्योंकि इस गोदावरी के किनारे के मार्ग पर पथिकों 
की पाप जनक एवं निन्दनीय मारणेच्छा से किसी मदोन्मत्त औरत ने किसी 
रक्ताशोक के वृक्ष को चरण कमल के आघात से निकलते हुए नवीन अंकुर रूप 
कवच को धारण करने वाला बना दिया है ॥ २६४५ ॥ ४ ४ 

प्रथम नदी का किनारा उस पर भी रक्ताशोक का वृक्ष सो भी फुला हुआ, 
अतः यहाँ उद्दीपन सामग्री का आधिक्य है । हरिणी छन्द है। 


अत्र पादाघातेनाशोकस्य पुष्पोह्मः कविषु प्रसिद्धो न पुनरङ्करोद्रमः। 
(अत्र पादाघातेनेति ) यहाँ स्त्री के पादाघात ( चरणःभ्रहार ) से अशोक 
चुक्ष का पुष्पोद्गम ही कवियों में प्रसिद्ध हैं, अंकुरोद्गम नहीं । इसलिये यह कवि 
असिद्धि-विरुद्ध दोष है । विरोध से अर्थ की अप्रतीति ही इसका 'दुषकता बीज है ॥ 
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लोकविरुद्ध होते हुए भी यदि कोई बात कवियों में प्रसिद्ध हो तो वह विरुद्ध 
नहीं मानी जाती, इस समय यहाँ इसी को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है— 
सुखितवलनाळङ्कारायां कदाचन कौसुदी- 
महसि खुडि स्वैरं यान्त्यां गतो 5स्तमभूदि'घुः । | 
तदनु भवतः कौर्तिः केनाप्यगीयत येन सा 
प्रियणुहमगान्सुक्ताशङ्का क नासि शुभप्रदः ॥ २६६॥ 
किसी राजा के प्रति किसी कवि की उक्ति 
( सुसिंतवसनेति ) हें राजन्‌ ! एक वार चाँदनी के प्रकाश में या चाँदनी 
स्वरूप प्रकाश वाले चन्द्रमा के निकलने पर अत्यन्त उजले वस्त्र और आभूषणों 
को धारण करनेवाली किसी मृगनयनी नायिका के स्वेच्छा से अभिसार करने 
पर चन्द्रमा अस्त हो गया । इसके बाद किसी पुरुष ने आपकी कीति का गान 
किया, जिस कीति गान के कारण चाँदनी की तरह ही प्रकाश होने पर वह अभि- 
सारिका श्वेत वस्त्र तया आभूषणों से लोगों के देख लेने की शंका से मुक्त होकर _ 
अपने प्रियतम के घर को चली गई। अतः हे राजन्‌ ! आप किस देश या काल 
में कल्याण करनेवाले नहीं हैं। अर्थात्‌ सवंत्र और संदा कल्याण करनेत्राले हैं । 
अर्थान्तर अलंकार तथा हरिणी छन्द है ॥ २६६॥ ॒ 
अन्नासूर्तापि कीर्तिः ज्योत्स्नावत्प्रकाशरूपा कथितेति छोकविरूद्धमपि . 
कविप्रसिद्धेने दु इम्‌ । । 
( अत्रामूर्तापीति ) यहाँ अमूर्त भी कीति चाँदनी की तरह प्रकाश रूपवाली. 
बतलाई गई है । वास्तव में कीति का धवल गुण का आश्रय होना, मूते होता | 
तथा चाँदनी की तरह प्रकाशक होना लोऋ-विरुढ होते हुऐ भी कवि-प्रसिद्धि से । 
विरुद्ध नहीं है । इसलिये यहाँ कोई दोष नहीं है । | 
इस समय विद्या-विरुद्ध दोष को उदाहरण बतलाते हैं । यहाँ विद्या शब्द से | 
5 
| 


33 ५० UO SSR 


शास्त्र का ग्रहण किया जाता है। शास्त्र अनेक हैं। उन शास्त्रों में भी पहले धमं- 
शास्त्र-विरुद्ध दोष को ही उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 

( १० ) सदा स्नात्वा निशीथिन्यां सकलं वासर बुधः । 

नानाविधानि शास्त्राणि व्याचष्टे च श्रणोति च ॥ २६७ ॥ | | 

१०-( सदा स्नात्वेति ) कोई विद्वान्‌ प्रतिदिन रात्रि के समय स्नान करके पुरे | 

दिन भर अनेक शास्त्रों की व्याख्या करता है तथा उन्हें सुनता है ॥ २६७॥ 

अत्र प्रदोपरागादिक विना रात्रो स्नाने घमेशास्रेण विरुद्धम्‌ ! 
» (अत्र. ग्रहोपरागादिकमिति ) यहाँ चन्द्र-प्रहण आदि निभित्तों के बिना रात्रि मै: | 
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स्नान करना धर्मशास्त्र से विरुद्ध है। जैसा कि--“रात्रौ स्नानं न कुर्वीत राहोः 
रन्यत्र दशनात्‌” आदि धर्मशास्त्र के वचन से ज्ञात होता है । देश-विरोध, काल- 
विरोध, लोक-विरोध आदि के उदाहरण संस्कृत टीका ग्रन्थों द्वारा जाने जा 
सकते हैं । 


इस समय अर्थशास्त्र ( नीतिशास्त्र ) विरुद्ध दोष को ही उदाहरण द्वारा 

बतलाते है-- र 

(१० अ) अनन्यसदृशं यस्य बल बाह्वोः समीक्ष्यते। 
षाङ्गुण्याबुसतिस्तस्य सत्यं सा निष्प्रयोजना ॥ २६८॥ 

( अनन्यसदृशमितिं ) जिस पुरुष की भुजाओं में अनन्य सदुश ( अनुपम ) बल 
दिखलाई देता है, उसके हारा सन्धि-विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय 
आदि षाङ्गुण्य का अनुसरण या आश्रय निष्प्रयोजन ही है ॥ २६८ ॥ 

पतद्‌ अथशास्रेण । ; 


( एतदर्थंशास्त्रेणेति ) समर्थ व्यक्ति के लिये ?भी अर्थशास्त्र या नीतिशास्त्र का 
अनुसरण करना नीतिशास्त्र विहित है, अतः यहाँ यह विषय नीतिशास्त्र के 
विरुद्ध है । 

इस समय कामशात्र के विरुद्ध अथं को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 


(१० आ) विधाय दूरे केयूरमनङ्गाङ्गणमङ्गना । 
बभार कान्तेन कतां करजोल्लेलमालिकाम्‌॥ २६९॥ 

(विधाय दुरे इति ) कामदेव की विलास स्थानरूपा किसी :नायिका ने भुजा 
के भूषण केयूर को अलग करके पति द्वारा किये गये नख-क्षतों की पंक्ति को 
धारण किया ॥ २६६ ॥ 

अन्न केयूरपदे नखक्षतं न विद्वितमिति, एतत्कामशास्त्रेण । 

(अत्र केयूरपदे इति) यहाँ केयूरों के स्थान पर नखःक्षतों का वर्णन वात्स्यायन 
आदि मुनि प्रणीत कामशास्त्र के विरुद्ध हे । मुनिवर वात्स्यायन के कथनानुसार— 

“नखक्षतस्य स्थानानि कक्षौ वक्षस्तथागलः । 
पार्थौ जघनमूरू च स्तनगण्ड नलाटिका ॥ 

काँख, वक्ष, गल, पाश्वे, जघन, ऊरू तथा गण्डस्थल और ललाट देश ही नख- 
क्षत के स्थान हैं। 

इस समय योग-शास्त्र के विरुद्ध अथे को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है 


( १० इ) अष्टाङ्गयोगपरिशीलनकीलनेन क 
डुःसाघसिद्धिसविधं विदधदिदूरे। | 
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आसादयन्नभिमताम'घुना विवेक- । 
ख्याति समाधिधनमौत्तिमणिविसुक्तः ॥ २७० ॥ 


१० इ-( अष्टाङ्गयोग इति ) चित्त वृत्ति निरोध रूप समाधि को धन मानने 
वाले योगियों का शिरोमणि कोई प्रसिद्ध योगी, यम-नियम (आदि आठ अङ्ग वाले 
योग के बार-बार धारण से होनेवाली अभ्यास की दृढ्ता से भी कठिनता से प्राप्त 
होनेवाली मूक्ति के समीपवर्ती, एवं पुरुष मात्र की मानसिक वृत्तियो को विश्रान्ति 
देनेवाले असंप्रज्ञात समाधि नामक योग को दूर करता हुआ अर्थात्‌ उसकी विना 
अपेक्षा किये, प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान करानेवाली अभीष्ट विवेक- 
ख्याति को प्राप्त करता हुआ इस समय मुक्ति को प्राप्त हो गया है। वसन्त- 
तिलका छन्द है ॥ २७० ॥ 

सत्र वियेकख्यातिस्ततः सम्परज्ञातसमाधिः पश्चाद्संप्रशातस्ततो सुक्तिनं 
तु विबेकख्यातौ, पतत्‌ योगशास्रेण । पचे विद्याम्तरेरपि विरुद्धमुदाद्दार्यम्‌ । 


(अत्र विवेकख्यातिरिति ) यहाँ मुक्ति के समीप रहनेवाले असंप्रज्ञात योग 
की विना अपेक्षा किये मुक्ति की प्रापि योग-शास्त्र से विरुद्ध है। योगी को सवं- 
प्रथम प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान करानेवाली विवेक-ख्याति प्राप्त 
होती है । अनन्तर वह वितक विचार आदि का अनुसरण करमेवाली संप्रज्ञात 
समाधि ( सविकल्पसमाघि ) जिसमें कि आत्मा और विषयान्तर दोनों या केवल 
आत्मा मात्र भासित होता है--को प्राप्त करता है । इसके बाद उसे सव वृत्तियों 
का विरोध करनेवाली असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, जिसमें कि उसकी 
अपने स्वरूप मात्र में स्थिति हो जाती है । अनन्तर उसे मुक्ति का लाभ होता है। 
विवेकख्याति में अर्थात्‌ विवेकख्याति के उपरान्त मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, 
किन्तु यहाँ विवेक-ख्याति के वाद मुक्ति की प्राप्ति बतलाई गई है, अतः योगशास्त्र 
से विरुद्ध है। इसी प्रकार हाथी-विद्या, अश्व-विद्या, एवं खङ्ग आदि विद्या का 
लक्षण करनेवाले शास्त्रों से भी जो विरुद्ध हों उन्हें इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों 

द्वारा स्वयं जानना चाहिये। अभिमतं अर्थ की प्रतीरि का अभाव इसका दूषकता 
बीज है । कुछ लोग विरुद्ध अथं की प्रतीति के द्वारा सहृदयों के हृदय की निरसता 
को इसका दूषकता बीज वतलाते हँ । 


इस समय अनवीकृत दोष को उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है। जहाँ कोई . | 
अथे प्रकारान्तर के कथन से या चमत्कृतिपूणे कथन से नूतनता को प्रात न हुआ » | 
हो, वहाँ अनवीकृत नामका दोष होता है । यह निम्नोक्त वैराग्यशतक में शान्त | 
भतृंहरि की उक्ति के रूप में आया है। जैसे -- 
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(११) प्राताः श्रियः खकळकाम दुघास्ततः कि 
दत्त पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌। 
सन्तर्पिताः प्रणयिनो चिभवेस्ततः कि 
करप [स्थत तचुश्वतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ २७१ ॥ 

( प्राप्ताश्रिय इति ) यदि समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेवाली संपत्तियाँ 
प्राप्त हो गई तो क्या हुआ । यदि शत्रुओं के शिर पर चरण रख दिया ( उन्हें दबा 
लिया ) तो क्या हुआ। यदि अपने प्रेमी मित्र, बन्धु आदि को संपत्तियों से 
तृप्त कर दिया ( उन्हें प्रसन्न कर दिया ) तो क्या हुआ ! तथा शरीरधारी जीवों 
के शरीर से यदि एक कल्पपयंत्त जीवित भी रह लिये, तो क्या हुआ ! अर्थात्‌ 
तत्वज्ञान के बिना ये समी बातें बेकार हैं। तत्त्वज्ञान न होने पर इन सब पदार्थों 
की प्राप्ति का भी कोई अधं नहीं । वसन्ततिलका छन्द है ॥ २७१ ॥ 


अत्र ततः किमिति न नवीकृतम्‌ । 


( अत्र ततः किमिति ) यहाँ “ततः किम्‌” के वार-वार प्रयोग में भी कोई 
नवीनता नहीं । सभी जगह “ततः किम्‌” इस एक ही अर्थ के प्रयोग से किसी 
चमत्कार विशेष के न होने के कारण कोई नूतनता नहीं आती, अतः यहाँ अनवी 
कृत नामका दोष है । पिष्ट-पेषण न्याय से या कवि की आशक्ति के प्रकट होने से 
सहृदयों के हृदय की उद्वेजकता ही इसका दूषकता वीज है । यह दोष नित्य है । 
इस दोष का कथित पद दोष में अन्तर्भाव इसलिये नहीं होता कि यहाँ इत शब्दों 
का परिवतंन कर इनके स्थान पर इनके पर्याय वाचक शब्द रख देने पर भी किसी 
उत्कर्षान्तर की प्रतीति नहीं होती । यही इसका कथित पद से भेद है। कदाचित्‌ 
पुछा जाय कि फिर नवीकृत किस प्रकार का होता है। इस शंका में इस समय उस 
नवीक्कत को ही दिखलाते हैं । 


खाका 1: 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


तत्तु यथा-- 
( तत्त॒ यथेति ) वह तो जिस प्रकार--- 


यदि दृदवत्यनछो5ञ किमङ्गुतं यदि च गौरवमद्विषु कि ततः ॥ 
ल्वणमम्बु सदेव मद्दोदधेः प्रकतिरेव सतामविषादिता ॥ २७२॥ 
यद्यपि आनन्दवर्धनांचाये विरचित देवीशतक में यह पद्य आया है यह बात 
कही जाती है, परन्तु वहाँ भी इसे नहीं देखा गया । 
क ( यदि दहतीति ) यदि अग्ति जलाती है, तो इसमें आश्रयं क्या हैत यदि 
पर्वेतो में गुरुता है तो यह भी स्वाभाविक होने से कोई अद्भूत नहीं। सागर का | 
जल सदा खारी रहता है, यह भी स्वाभात्रिक है अतः कोई विचित्र बात नहीँ। | 
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क्योंकि सज्जन पुरुषों की विषादशूम्यता ही उनका स्वभाव है, इसमें कुछ 
आश्चयं की बात नहीं हैं ॥ २७२॥ 
यहाँ मालारूपा प्रतिवस्तूपमा अलंकार तथा ब्रुतविलम्वित छन्द है । यहाँ 
“किमद्भुतम्‌” “कि ततः” “सदेव” “प्रकृतिरेव” आदि भङ्गिभेद से कथन किये 
जाने के कारण नवीकृतता है, अतः उक्त दोष नहीं । किन्तु “प्राप्ताः श्रियः कामदुधा: 
आदि छन्द में केवल “ततः किम्‌” का प्रयोग होने के कारण अनत्रीक्कत दोष है। 
“सनियमानियमविशेषाविशेषपरिवृत्ताः' से सनियम, अनियम, विशेष और 
अविशेष इन चारों ही पदों के साथ परिवृत्त पद का अन्त्रय है। इन चारों में 
“सनियमपरिवृत्त' पद का अर्थं है कि जो बात नियमित रूप से कथन करने 
योग्य है उसका अनियमित रूप से कथन किया जाय वहाँ सनियम परिबुत्त 
नामका दोष होता है । जेसे-- 
(१२) यत्रानु्खितार्थमेब निखिलं निर्माणमेतद्विघे- 
रुत्कषंग्रतियोगिकरपनमपि न्यक्कारकोटिः परा। 
याता प्राणभ्रतां मनोरथगतीरुढ्लंध्य यत्सं पद- 
स्तस्याभासमणीकृताइमखु मणेरद्मत्वमेवोचितम्‌ ॥२७३॥ 
१२-( यत्रानुल्लिखितार्थमेवेति ) जिस चिन्तामणि रत्न की उपस्थिति में 
विधाता की रचना यह समस्त जगत्‌ निष्प्रयोजन ज्ञात होता हे तथा जिसके 
रहते हुए किसी उत्कृष्ट वस्तु की उसके साथ सभानता का विचार भी उसके 
तिरस्कार की अन्तिम सीमा है, एवं जिस चिन्तामणि की गुण निधानादि संपत्तियाँ 
देहधारियों के मनोरथों के मार्ग को भी लाँघकर ऊपर चली गई हैं । उस चिन्ता- 
मणि रत्न के आभास ( प्रतिविम्व या जरा-सी चमक ) से मणि न रहते हुए भी 
मणि के रूप में कल्पना किये गये पाषाणों में पापाणत्व का व्यवहार ही उचित 
है, अर्थात्‌ उस चिन्तामणि का प्रकृत-मणियों की गणना में गिना जाना सरवंथा 
अनुचित ही है। इस प्रकार चिन्तानणि रत्न के आभास से मणि बनाये गये पाषाणों 
के साथ चिन्तामणि की गणना की जाने पर चिन्तामणि को पाषाण कहना तथा 
उन पाषाणों को मणि कहना ही अच्छा । इस प्रकार यहाँ सोपहास अन्योक्ति 
अलंकार तथा शादू'लविक्रीडित छन्द है ॥ २५३ ॥ 


अत्र 'छायामात्रमणीकताइमजु मणेस्तस्याइमतेबोचिता' इति सनियमत्वं 
वाच्यम्‌ । 
( अत्र छायामात्रमिति ) यहाँ “आभास मात्र से मणि बनाये गये” आदि के 


रूप में सनियम कथन ही उचित है । निन्दनीय मणियों के गुणान्तरों के निराकरण 
से ही उनकी निन्दा के अतिशय की प्रतीति होती है, किन्तु यहाँ अतियम में 
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+ निन्दनीय मणियों के गुणान्तर के निराकरण की प्रतीति नहीं होती, इसलिये “छाया 
मात्र मणि कृताएमसु मणेस्तस्याश्‍्मतैवोचिता'” इस प्रकार इसका सनियम पठन ही 
उचित है । कवि की अव्युत्पत्ति ( अयोग्यता ) के उन्नयन ( प्रकट होने ) से श्रोता 
की विमुखता दूषकता वीज है । 


इस समय अनियम परिवृत्त दोष को ही उदाहरण द्वारा वतलाते हे 

यह छन्द वल्लाल कबि विरचित भोजप्रबन्ध में आया है । शिकार के समय 
| प्यासे तथा लाइची, खश, लवङ्ग, चन्दन, कपूर एवं कस्तुरी के द्वारा और, जाती, 
के गुलाव एवं केतकी के पुष्पों द्वारा सुवासित जल को लाओ इस प्रकार कहनेवाले 
| विक्रमादित्य राजा के प्रति मगधराज की उक्ति 


(१३) बक्त्राम्भोजं सरस्वत्यधिवसति सदा शोण पवाधरस्ते 

चाहुः काकुत्स्थवीयेस्सृतिकरणपडुदक्षिणस्ते समुद्र: । 

वाहिन्यः पाइर्वमेताः क्षणमपि भवतो नेव सुञ्चन्त्यमीक्ण 
| स्वच्छेऽन्तमीनसे ऽस्मिन्‌, कथमवनिपते ! तेऽ म्बुपानाभिलाषश।२७४ 
। १३-( वक्त्राम्भोजे इति ) हे राजन्‌ ! आपके मुखरूप जलज ( कमल ) में 
। वाणी रूप सरस्वती ( नदी ) सदा निवास करती है, तथा लालरूप बाला आपका 
| यह अधर ओष्ठ शोण नामक नद विशेष है । श्रीरामजचन्द्र के पराक्रम का स्मरण 
| कराने में समर्थ एवं दान में दक्ष आपका दक्षिण वाहु राज चिल्लुल्य मुद्रा से युक्त 
दक्षिण देशस्थ सागर है । ( आपकी दक्षिण भुजा की तरह दक्षिण-सागर भी सेतु 
बन्ध के दर्शन से अपने बन्धनकर्त्ता श्रीराम के वीये का स्मारक है ) ये सेना रूप 
नदियाँ आपका सामीप्य निरन्तर एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़तीं, फिर आपके 
पवित्र तथा निर्मल. इस मानस रूप हृदय में जल पीने की अभिलाषा किस 
प्रकार हो सकती है । अर्थात्‌ जलाधार होने के कारण आपको पिपासा का होना 
बिल्कुल अनुचित है । खग्धरा छन्द है॥ २७४ ॥ 

अन्न शोण एव' इति नियमो न वाच्यः । 

( अत्र शोण एवेति ) यहाँ एव शब्द अन्य जलाशयों का व्यावतंक है, अतः. 
“शोण एव” इस अवधारण रूप नियम का कथन नहीं करना चाहिये । क्योंकि जल 
पिपासा के अधिक अनुचित होने की प्रतीति अभीष्ट है, तब अन्य जलाशयों की 
व्यावृत्ति अनुचित और प्रतिकूल है । यह दोप अनियम परिवृत्त है । अधिक पद का 
भेद इसका दुषकता बीज है । ; 

इस समय विशेष परिवृत्त को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- न 

राजशेखर कृत विद्धशालभक्जिका नामक नाटिका के तृतीय अङ में मृगा- 
रावली के वियोग से आतुर ( दुःखी ) राजा विद्याधर मल्लदेव की उक्ति 
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(१४) च्यामाँ इयामलिमानमानयत भोः | सान्द्रैमेषी कूचंकेः 
मन्त्रं तन्त्र मथ प्रयुज्य हरत इवेतोत्पळानां श्रियम्‌ । 
चन्द्रं चूणेयत क्षणाच कणशः कत्वा शिलापट्टके 
येन द्रष्टुमहं क्षमे दश दिशस्तद्कत्रसुद्राङ्किताः ॥२७५॥ 


१४-(श्यतमामिति) अरे परिचारको ! तुम लोग गाढ़ी-गाढ़ी स्याही को पोतने 
चाली कुचियों ( तुलिकाओं ) से इस काली रात को अधिक काली (अन्धकारमय) 
वना दो तथा मन्त्र अथवा तन्त्र ( वैद्यक आदि शास्त्रों में बतलाई गई भौषध ) 
का प्रयोग कर श्वेत कमलों की शोभा को नष्ट कर दो । एवं चन्द्रमा को विशाल 
शिला-फलक पर पटक कर शीघ्र ही उसे कणशः ( चूर-चूर ) कर दो, जिससे कि 
मैं उस मृगाङ्कावली की मुख-मुद्रा से अङ्कित दशौँ दिशाओं को देखने में समर्थ हो 
सकू । शार्दूलविक्रीडित छन्द हैँ :। २७५॥ 


अन्न 'ज्यौत्स्तीम' इति इयामविशेषो वाच्यः । 

(अत्र ज्यौत्स्तीमिति) यहाँ निशा सामान्य के वाचक “श्यामा” शब्द के प्रयोग 
से कृष्ण पक्ष की निशा का भी वोध होता है, अतः “जयौत्स्तीम्‌?' शब्द का श्यामा 
के विशेषण के रूप में प्रयोग होना चाहिये । 

इस समय अवशेष परिवृत्त ( सामान्य परिवृत्त) दोष को उदाहरण द्वारा 
चतलाते हैं--यह छन्द भल्लट कवि कृत भल्लट-शतक की ६२ संख्या पर आया है-- 


(१५) कल्लोळवेल्तितदषत्परुषप्रहारे 
रलान्यमूनि मकरालय ! मावमंस्थाः 
कि कौस्तुभेन विद्दितो भवतो न नाम । 
याच्ञाप्रलारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥ २७६॥ 


( कल्लोलेति ) हे मकरालय ! तू महान्‌ तरङ्गों से चलाये गये पाषाणों के 
कठोर प्रहारों से इन स्वाश्नित रत्नों का अनादर न कर । क्या तु ने अपने कौस्तुभ 


नामक रत्न के कारण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी याच्ञा के लिए हाथ 
पसारचेवाला नहीं वना दिया ॥ २७६ ॥ 


अत्र “एकेन कि न विहितो भवतः स नाम? इति सामान्यं वाच्यम्‌ । 


( अत्र एकेन किमिति ) यहाँ एक रत्न से ही इस प्रकार के उत्कर्ष का लाभ हो 
हो जाने पर अन्य रत्नों का अनादर करना उचित नहीं, यह अर्थं विवक्षित है किन्तु 


“कीस्तुभेन'' इस विशेष पद के प्रयोग से उसका निर्वाह होना संभव नहीं । कौस्तुभ 
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पद के उपकारक होते हुए भी उसके प्रयोग से अन्य रत्न सामान्य आदर का निषेध 
नहीं होता । क्योंकि कोस्तुम मणि की प्रतीति अन्य रत्न सामान्य के अन्तर्गत नही 
होती । यहाँ रत्न सामान्य के अन्तर्गत रूप से कौस्तुम की प्रतीति अभीष्ट है, अतः 
एकेन पद का प्रयोग आवश्यक था, जिससे कौस्तुभ को एक सामान्य रत्न रूप से 
हो सकती थी, किन्तु उसके स्थान पर रत्न विशेष के वाचक कौस्तुभ पद का 
प्रयोग कर दिया है, अतः अविशेष परिवृत्त या सामान्य परिवृत्त नामक दोष है। 
“एकेन कि न भवतो विहितः स नाम' इस पाठ के कर देने से यहाँ यह दोष नहीं 
रहता अतः यही आवश्यक है । इस पाठ के अभाव में विवक्षित अर्थ का निर्वाह न 
होना दूषकता बीज है। 


इस समय साकांक्ष दोष को ही उदाहरण द्वारा वतलाते है । जहाँ किसी 
आवश्यक अर्थ के वाचक पद के प्रयोग की आकांक्षा रहते हुए उसका प्रपोजन किया 
जाय वहाँ साकांक्ष दोष होता है । वीरचरित नाटक के द्वितीय अङ्क में सीता को 
प्राप्ति में निराश रावण के मंत्री माल्यवान्‌ की उक्ति-- 


(१६) अर्थित्वे प्रकटीकृतेऽपि न फलप्राप्तिः प्रभो ! प्रत्युत- 
दुह्यन्‌ दाशरथिविरुद्धचरितो युक्तस्तया कन्यया। 


उत्कर्षश्च परस्य मानयशसतोर्विस्रंसन चात्मनः 
सञ्जीरत्नञ्च जगत्पतिद्ंशमुखो देवः कथं सष्यते ॥२७७॥ 


१६-( अथित्वे इति ) याचकपन प्रकट करने पर भी सामर्थ्यशाली स्वामी 
रावण के लिए आवश्यक फल प्राप्ति नहीं हुई, इसके विपरीत द्वेष करनेवाले एवं 
यज्ञादि की रक्षा आदि तथा तारका के वध आदि से विरोधी आचरण करनेवाले 
दशरथ पुत्र श्रीराम के लिए प्राथित कन्या उस सीता की प्राप्ति भी हो गई। इस 
प्रकार शत्रु श्रीराम के मान और यश के उत्कषं को तथा अपने अनादर को या 
शत्र श्रीराम के उत्कषं को और अपने मान तथा यश के विनाश को एवं स्त्रीरत्न 
उस सीता को जगत्पति तथा जीतने की इच्छा रखनेवाला दसमुख रावण केसे 
सहन कर सकता है ॥ २७७ ॥ 


अन्न स्त्रीरत्नम्‌ उपेक्षितुम्‌? इत्याकांक्षति। नहि परस्येत्यनेन सम्बन्धो 


. योग्यः । 


( अत्र स्त्रीरत्नमिति ) यहाँ 'स्त्रीरत्न' पद का अर्थं 'उपेक्षितुम' पद के अथे 
की आकांक्षा रखता है । अन्यथा उपादेय स्त्रीरत्न को अमष के अयोग्य होने के 


कारण उसका द्वेषार्थक 'कथं मृष्यते' वाक्य से सम्बन्ध किस प्रकार होगा 'स्त्रीरत्न हण | 
उपेक्षितम्‌' इस प्रकार 'उपेक्षितुं' पद के प्रयोग से स्त्रीरत्नं--परम सुन्दर सतक 


>>> 
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३९८ काव्यप्रकाशः 
ATTRA TIATIRAIIRA AIA AAAAAARAR 
उपेक्षा में अमष का होना उपयुक्त ही है । 'स्त्रीरत्तम्‌' का 'परस्य' से तो सम्बन्ध 
सम्भव नहीं, क्योंकि “परस्य' का सम्बन्ध 'उत्क्रषंम्‌' के साथ हो चुका है. अतः 
आकांक्षा समाप्त हो चुकी है । विवक्षित अर्थ के बोधक पद का उपादान न किये 
जाने में 'न्यूनपदता' दोष तथा आकांक्षिंत पद के अनुपादान में साकांक्षा दोष होता 
है, यही इन दोनों का परस्पर भेद है। 
इस समय अपद युक्त दोष को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है। जिस वाक्य 
के पद अस्थान से संबद्ध हों या वह वाक्य प्रकृत-अर्थं के विरुद्ध अथं के वाचक पदों 
से युक्त हो वहाँ अपदयुक्त दोष होता है । 
राजशेखर कृत बाल रामायण के प्रथम अङ्क में 'आश्चयंम्‌ एकोऽपि गरीयान्‌ 
दोषः समग्रमपि गुणग्रामं दूषयति तथाहि' ( एक भी बड़ा दोष समस्त गुण समुदाय 
को दूषित कर देता है, जेता कि ) आदि से आरम्भ कर महाराज जनक के प्रति 
उनके पुरोहित शतानन्द की उक्ति 


(१७) आज्ञा राक्रशिखामणिप्रणयिनी शाख्राणि चक्षनंवं 
भक्तिमूंतपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या पुरी। 
उत्पत्ति्ुँहिणान्बये च तदद्दो नेडग्वरो लभ्यते 
स्याच्चेदेष न रावणः क चु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः ॥२७८॥ 


१७-( आज्ञाशक्रशिखेति ) जिस रावण की आज्ञा इन्द्र की शिखामणि से प्रेम 
करनेवाली अर्थात्‌ देवराज इन्द्र के द्वारा भी शिरोधाय है। तथा ( शास्त्र दृष्टि 
से आचरण करने के कारण ) शास्त्र ही जिसकी नवीं आँखें हैं, एवं समस्त प्राणियों 
के ईश्वर पिनाक पाणी भगवान्‌ शंकर में जिसक्री भक्ति है। और प्रसिद्ध लंका 
नाम की सुन्दर पुरी जिसका निवास स्थान है, एवं महान्‌ ब्रह्मा के कुल में जिसका 
जन्म है, इसलिये आश्रये है कि इन अनेक गुणगणों से युक्त वर का मिलना दुलंभ 
है, यदि यह लोकों को पिडीत कर उन्हें रुलानेवाला न होता तो, फिर समस्त 
गुण सर्वत्र कहाँ मिलते हैं । शार्दूलविक्रीडित छन्द है 11 २७८ ॥ . 

छन्द के “शात्त्राणि” इस बहुवचन तथा 'चक्षुःः इस एकवचन रावण का 
सर्वशास्त्र विषयक समूहालम्बनात्मक ज्ञान सूचित. होता है, तथा चक्षु की नवीनता 
से विषय-ग्रहण की अधिकता एवं अभ्रान्तता सूचित होती है । 

अन्न “स्याच्चेदेष न रावण? इत्यत एवं समाष्यम्‌। 

( अत्र स्याच्चेदेष इति ) यहाँ 'एकोऽपि गरीयान्‌ दोषः समग्रमपि गुणग्रामं 
दूषयति’ आदि कथन की सहायता से रावण की उपेक्षा ही विवक्षित हैं, जो कि 
“स्याच्चेदेष न रावणः' इतने कथन मात्र से पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर प्रयुक्त 
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सप्तम उल्लास; ३९९ 
IAA AAAAA STARTERS A 
हुआ 'रावण' पद जगत्‌ के आक्रन्दकारी ( रुलानेवाले ) रूप से अर्थान्तर संकुचित 
वाच्य है, अतः "स्याच्चेदेष न रावणः' पर ही काव्यार्थं की समाप्ति उचित है, किन्तु 
यहाँ पर इसके वाद भी 'क्वनु पुनः आदि अंश का कथन इस अर्थ के समाधान में 
परिणत होकर विवक्षित रावण की उपेक्षा को स्थगित कर देता है, इसलिये यहाँ 
अपद युक्त दोष है । 


AANA TAA NA 


इस समय-सहचर शिन्न दोष को उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है जहाँ 
अपने सहचरों ( साथ बतलाये गये पदार्थों में या सहचरों (पदार्थो से श्रेष्ठता या 
अश्नेष्ठता के कारण भिन्नता (विजातीता) ही वहाँ सहचर भिन्नत्व नाम का दोष 
होता है-- 
(१८) श्रतेन बुद्धिव्येसनैन सूखता मदेन नारी सलिळेन निम्नगा ॥ 

निशा शशाङ्केन धतिः समाधिना नयेन चाळंक्रियते नरेन्द्रता ॥२७९॥ 

१८-(थूतेन बुद्धिरिति ) शास्त्रों से या उनके श्रवण से बुद्धि अलंकृत होती है, 
द्युतादि व्यसन से मूखंता अलंकृत होती है, यौवन आदि से पैदा होनेवाले मद से 
नारी अलंकृत होती है, तथा जल से निम्न या नदी अलंकृत होती है, इसी प्रकार 

चन्द्रमा से निशा, तथा घमंचिन्ता या योग से घृति ( धेये ) एवं नीति के अतूसरण 

से राज पद अलंकृत होता है । क्रिपादीपक अलंकार तथा वंशस्थ वुत्त है ॥२७६॥ 


अत्र क्षुतादिभिरुत्कष्टे! सहचरितिष्य सनमूखेतयो निक्रष्टयो भिन्चत्वम्‌ । 

(अत्र श्रुतादिभिरिति ) यहाँ श्रुत ( शास्त्र ) बुद्धि आदि उत्कृष्ट सहचरों से 
निकृष्ट व्यसन और मूखंता आदि की भिन्नता ( विजातीयता ) है। किन्तु साथ 
में प्रयुक्त सभी पदार्थ प्रायः एक रूप होते हैं, जिससे कि उन सभी की उपादेयता 
या त्याज्यता प्रतीत होती है । जैसे कि श्रुतादि के साथ प्रयुक्त होने के कारण 
च्यसन मूर्ख पुरुष का कत्तंव्य है यह विचार हो सकता है, इसी तरह व्यसनादि के 
श्रयुक्त होने के कारण बुद्धिशाली के लिए श्रुत भी त्याज्य हो सकता है । यहाँ यही 
दुषकता बीज है । यह दोष नित्य है । 

इस समय 'प्रकाशितविरुद्ध/ दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते है- जहाँ किसी 
वाक्यार्थे के द्वारा विवक्षित अर्थ से प्रतिकूल अर्थ प्रकाशित हो जाता हे । वहाँ यह 
दोष होता है । जेसे-- 

(१९) ठग्ने रागादताङ्गखया ॥ २८०॥ न वळ 

१९-( लग्नमिति ) इस छन्द की व्याख्या इसी उल्लास में छन्द संख्या २४१ 
प्र की जा चुकी है ॥ २८० ॥ 


इत्यन्न विदित ते5स्त्वित्यनेन भ्रीस्तस्मादपसरतीति विरुद्ध प्रकाइयते। ` - > 
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द्र 


४०० काब्यभ्रकाराः 
AAA STRATA 
( इत्यत्र विदितमिति ) यहाँ “विदितं तेऽस्तु' इस वाक्य का अर्थं (आपको ज्ञात 
हो ) आदि राजा की स्तुति से विरुद्ध 'लक्ष्मीस्ततोऽपसरति’ ( लक्ष्मी उस राजा से 
हट रही है ) आदि अथे को प्रकट कर रहा है, अतः यहाँ “प्रकाशित विरुद्ध/ नामका 
दोष है । विरुद्ध अथं का प्रकाशन इसका दूषकता बीज है। यह दोष नित्य है । 
‘विरुद्धमतिकृत्‌’ दोष में विरुद्ध अथे की प्रतीति का मूल शब्द शक्ति है तथा इप 
प्रकाशित विरुद्ध दोष में विरुद्ध अर्थ की प्रतीति का मूल अर्थं शक्ति है, यही इन 
दोनों का परस्पर भेद है। 
इस समय 'विध्ययुक्त' दोष को उदाहरण द्वारा वतज्ञाते हैं। 'इन्द्वान्ते श्रूयमाणं 
पदं प्रत्येकं सम्बध्यते’ {आदिं नियमानुसार 'विध्यानुवादायुक्तः' इस सूत्रांश में आये 
विधि तथा अनुवाद इन दोनों पदों में प्रत्येक पद के साय अयुक्त पद का अन्वप्र 
होता है जिससे कि विधि अयुक्त तथा अनुवादायुक्त नाम के दो दोषों का बोध 
होता है। पर 
वेणीसंहार-नाटक के तृतीय अङ्क में द्रोण-वध से कूपित तथा शत्रुओं के प्रति 


प्रातीकार करने की इच्छा रखनेवाले अश्वत्थामा की. दुर्योधन के प्रति आश्वासना- 
रमक उक्ति-- 


(२०) प्रयत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरद्य शोषे निशा- 
, सकेशवमपाण्डवं सुवनमद्य निःसोमकम्‌ । 
इय परिसमाप्यते रणकथाऽय दोशशालिना- 
मपतु रिपुकाननातियुरुरद्य भारो सुवः ॥ २८१ ॥ 

२०-( प्रयत्नपरिबोधित इति ) हे राजन्‌ ! स्तुतिपाठक वैतालिको की स्तुतियों 
द्वारा बड़े प्रयत्न से जगाये गये आप भाज रात भर शयन करेंगे । क्योकि--आज 
में इस संसार को श्रीकृष्ण, पाण्डव तथा पाच्चाल राजाओं से रत कर दूंगा । 
आज भुज बल से शोभा पानेवाले वीर क्षत्रियों की यह संग्राम सम्बन्धिनी वार्ता 
भी समाप्त हो जायगी ( संग्राम तो बहुत दूर ही है ) अतः शत्र रूप बन से अत्यन्त 
भारी यह भूमि का भार आज दूर हो जाय । पृथ्वी छन्द है । । २८ १॥ 


अन्न “शयितः प्रयत्नेन बोध्यसे'-इति विधेयम्‌ । 


( अत्र शयित इति ) यहाँ पाण्डवों के भय से आज तक आपको (दुर्योधन को) 
नींद भी नहीं आती थी, किन्तु आज मेरे ( अश्वत्यामा के ) द्वारा पाण्डवों के शान्त 
कर दिये जाने पर निःशङ्क रूप से सोते हुए आप . वैतालिकों की स्तुतियों द्वारा 
बड़े प्रयत्न से जगाये जाओगे यह भाव है । इसलिये यहाँ “शयितः प्रयत्नेन बोध्यसे' 
सोये हुए आप बड़े प्रयत्न से जगाये जाओगे, यही विधेय है । क्योंकि सोया हुआ 
व्यक्ति ही जगाया जाता है, न कि “बोधितः शेष” जगाया हुभा सौता है किन्तु 


NAAN ANAS 
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यहाँ किये गये 'वोधितः शेषे” प्रयोग से विधेय की अयुक्तता ज्ञान होती है, अतः 
विध्ययुक्त नाम का दोष है । विवक्षित अर्थ का निर्वाह न होना इसका दूषकता बीज 
है । 'सुखेन शमितश्चिरादुषसि बोध्यसे मागर्धैः' यह पाठ निर्दोष है। कुछ विद्वान्‌; 
जो सुखशयन में जागरण के वाद भी नींद आ जाने पर शयन में भी विधेयता पर्यासत 
हो सकती है, ऐसा स्वीकार करते हैं, या 'निशां शेषे' पदों का रात्रियों के अन्त में 
आदि अर्थ स्वीकार करते हैं, उनके मत से यहाँ यह्‌ विध्ययुक्त दोष नहीं आता । 
इसी अस्वारस्य के कारण नीचे इसी दोष का दुसरा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता 


है। किन्तु ऐसा मानना उचित नहीं, क्योंकि क्लिष्ट कल्पना में चमत्कार का 
अभाव है ! | * 


AANA 


यथा वा-- 
( यथो वेति ) जैसा कि-- 
वाताहारतया जगद्विषघरेराश्वास्य निःशेषितं 


ते ग्रस्ताः पुनरश्रतोयकणिकातीववतेवहिभिः । 
तेऽपि क्ररचमूरुचमंबसनेनीताः क्षयं लुव्धके- 
दम्भस्य स्फुरितं विदन्नपि जनो जाल्मो गुणानीइते ॥२८२॥ 
यह पद भल्लट कवि के भल्लटशतक की ८७ संख्या पर आया है-- 
` ( वाताहारतयेति ) विषधर सपो ने वायु भक्षण का व्रत धारण करने के 
कारण सभी प्राणियों को सन्तोष देकर समस्त जगत्‌ को निःशेष ( नष्ट ) कर 
दिया । किन्तु उन विषधर सर्पो को भी बादलों के पानी की बुंदों के पान{रूप 
ब्रत को घारण करनेवाले मोर नामक पक्षियों ने खालिया, तथा उन मोरों को 
भी कठोर एवं विचित्र वणं चमुरु मुग के चर्म का वस्त्र धारण करनेवाले लुब्धकों 
( शिकारियों ) ने नष्ट कर दिया। विना विचारे कार्य करनेवाले मुखं व्यक्ति 
दम्भ के परहिंसा रूप चेष्टित को जानता हुआ भी धामिकत्व आदि गुणों की 
चाहना करता है । अर्थान्तरन्यास अलंकार तथा शार्दूल विक्री डित छन्द है ॥२८२॥ 
अत्र वाताद्दारादित्रयं व्युत्क्रमेण वाच्यम्‌ | 
(अत्र वाताहारेति ) यहां मृगचर्म वसन, मेघों के जलकणों का पान तथा 
वायु भक्षण आदि कार्य उत्तरोत्तर तीव्र है, इसलिये इनका इसी क्रम से विधान 
( कथन ) किया जाना युक्त है, किन्तु यहाँ उसका अन्यथा रीति ( विपरीत कम ) 
'से कथन किया गया है, अतः विधि की अयुक्तता है । अर्थान्तरन्यास अलंकार के 
रूप में प्रयुक्त चतुर्थं चरण के स्वारस्य से दस्भादि की विधि ही वाच्य है। इसी 
कथन से यहाँ दुष्क्रम दोष का निरास हो जाता है। यह दोष अथं दोष तथा नित्य 
२६ का० प्र० 
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दोष है । इस प्रकार के कथन से लोक प्रसिद्ध क्रम का उल्लंघन होता है, जिससे 
कि विवक्षित अथं की प्रतीति न होने के कारण श्रोता का उद्वेग ही इसका दूषकता 
बीज है। 
इस समय अनुवादायुक्त ( अयृक्तानुवाद ) दोष को [उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है-- 


(२१) अरे रामाहस्ताभरण भसळभ्रेणिशरण | 
स्मरकीडाबीडाशमन ! विरद्दिप्राणद्मन | 
सरोहंसोत्तंस | प्रचळद्ल नीलोत्पल सखे | 
सखेदोऽहं मोहं ञ्छथय कथय क्वेन्दुचद्ना ॥ २८३॥ 
किसी नील कमल के प्रति विरही पुरूरवा की उक्ति-- 

( २१-अरे रामाहस्ताभरणेति ) सुन्दरी के हाथ के आभूषण ! तथा भ्रमर 
पङ्क्ति के घर अथवा रक्षक ! एवं कामक्रीडा की लज्जा को शान्त करनेवाले, और 
विरही जनों के प्राणों का दमन करनेवाले.या उन्हें त्रास देनेवाले, एवं श्रेष्ठ 
सरोवर के आभूषण ! और मन्द. मारुत से हिलते हुए पत्ते वाले अरे मित्र 
नीलकमल ! मैं खेद ( दीनता ) से युक्त हूँ, अतः वह चन्द्रमुखी कहाँ है, यह मुझे 
बतला, ओर मेरे मोह को दूर कर । शिखरिणी छन्द है ॥ २८३ ॥ 


अत्र “विरद्दिप्राणद्मन' इति नाजुवाद्यम्‌। 


( अत्र विरहिप्राणेति ) यहां जवकि कोई विरही व्यक्ति किसी नील-कमल से 
अपने मोह को दुर करने की प्रार्थना कर रहा है उस समय उस नील कमल को 
“विरहिप्राणदमन” इस संबोधन से सम्बोधित करना भयृक्त है । विरही जनों 
का विरोधी होने के कारण उससे मोह दूर करने का कोई सम्बन्ध ही नही है । 
विधिविरुद्धता इसका दुषकता बीज है । यह दोष नित्य है। प्रकरण का अनुसन्धान 
करने से अनुवाद सम्बन्धिनी अयुक्तता की प्रतीति यहां होती है अतः यह अर्थ 
दोष है । 

इस समय 'त्यक्त पुनः स्वीकृत' दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं। पहले 
त्याग करने के बाद जिसे पुनः स्वीकार कर लिया गया हो, अर्थात्‌ क्रिया का 
कारक के साथ अन्वय होने से निराकांक्ष होने के कारण समाप्त हुए भी वाक्य में 


यदि पुनः अन्य कारक का कथन किया जाय तो 'समाप्त पुनरात्तता? नाम का 
दोष होता है 1. 


(२२) लग्ने रागावृताड्येत्यादि ॥ २८४॥ 
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( २२-लग्नमिति ) इस छन्त की इसी उल्लास में छन्द संख्या २४१ पर 
व्याख्या की जा चुकी है ॥ २८४ ॥ 

अन्न 'विदितं तेऽस्तु’ इत्युपसंहृतोऽपि तेनेत्यादिना पुनरुपात्तः । 

( अत्र विदितमिति ) यहां “विदित ते ऽस्तु” आदि अंश के द्वारा एक बार 
समाप्त किये गये भी वाक्य का “तेन” आदि के द्वारा दुबारा कथन किया गया 
है। अर्थात्‌ “न किंचिद्‌ गणयति” आदि क्रियान्त कर्मेकारकःसे “विदि” क्रिया 
का अन्वय एक बार सामाप्त हो जाने पर भी जो “भृत्येभ्यः श्रीनियोगात्‌” आदि 
अंश के द्वारा पुनः कम कारक का कथन किया गया है, इसलिये यहां समाप्त 
पुनरात्तता दोष है । : र 

इस समय अश्लील दोष'को.ही उदाहरण द्वारा बतलाते हैं। लज्जा आदि का 

. जनक अर्थ ही अश्लील है-- 
(२३) हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरेषिणः । 
यथास्य जायते पातो न तथा पुनरून्नतिः ॥ २८५ ॥ 

( २३-हन्तुमिति ) अन्य पर प्रहार करने के लिये ही उद्यत तथा सुरत 
क्रिया रूप योनि ताइन करने के लिये ही प्रवृत्त, नम्रता शून्य, तथा कठोर हो 
जाने के कारण खड़े हुए, अन्य व्यक्ति के दोषों का अन्वेषण करनेवाले, तथा स्त्री 
के वरांग मध्य का अन्वेषण करनेवाले, दुष्ट व्यक्ति या पुरुष-लिङ्ग की जैसी 
क्षीणता या वीयं त्याग से होनेवाली शिथिलता होती है, वैसी उन्नति या रागोद्रेक 
से होनेवाली दृढता दुबारा नहीं होती ॥ २८५ ॥ 

अत्र पुंब्यजनस्यापि प्रतीतिः । 

( अत्र पुंग्यंञजनस्येति ) इस छन्द के अर्थं से पुरुष के लिङ्ग की भी प्रतीति 
होती है, अतः यहां अश्लील दोष है । 

यत्रेको दोषः प्रदशितस्तत्र दोषान्तराण्यपि सन्ति तथापि तेषां तन्ना- 
प्रकृतत्वात्प्रकाशनं न ऊतम्‌ । 

( यत्रैको दोष इति ) इन बतलाये गये उदाहरणों में क्या उदाहृत दोष ही है, 
या कुछ अन्य दोष भी हैं ! यदि उन उदाहुरणों में केवल उन उदाहृत दोषों को 
ही स्वीकार किंया जाता है ! तो वहां अन्य दोषों के लक्षणों की भी प्रतीति हो 
जाने के कारण अति व्याप्ति आती है। और यदि उनमें अन्य दोषों को भी 
संभावित कहा जाता है! तो उनको प्रकट क्यों नहीं किया गया आदि प्रश्न 
सम्मुख आता है । अतः यहां इस प्रश्‍न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि, 
जिन उदाहरणों में एक दोष दिखलाया. गया है, वहाँ अन्य दोष भी हैं ही, किन्तु 
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उन दोषों के प्रकृत ( प्रस्तुत ) न होने के कारण वहां उन्हें प्रकट नही किया गया । | 
एक दोष का अन्य दोष के वणन प्रसंग में वर्णेन किया जाना अनुचित है । 
दोषों के ही -विषय-विशेष ( शब्द दोष अर्थ दोष आदि प्रसंग ) में यथासंभव 
अदोषों का भी प्रतिपादन करना चाहिये, इसलिये अर्थ दोषों के समीप होने के ।. 
कारण पहले अर्थे दोषों की अदोषता ही बतलाई जाती है--पुनरुक्त दोष की | 
अदोषता बतलाना | 


(७७) कर्णावतंसादिपदे कणोदिष्वनिनिमितिः। सन्निंधानादिबोधाथेम्‌ ॥ | 

यह “कर्णावतंसा दि” श्लोक या सूत्र और इसका अग्रिम सूत्र आचाय मम्मट 
की अपेक्षा प्राचीन आचार्य वामन के द्वारा स्वरचित काव्यालंकार ग्रन्थ के 
अधिकरण २ अध्याय २ सुत्रवृत्त १६ पर अपने द्वारा (प्रतिपादित अर्थ में बुद्धों की 
सम्मति को दिखलाने के लिये लिखा गया है। तथा इसी श्लोक या सूत्र को 
आचाये मम्मट ने भी यहां अपने सूत्र के रूप में ग्रहण कर लिया है। 


( कर्णावतंसादिति ) “कर्णाततंस” आदि पद में 'कर्ण' आदि शब्दों का प्रयोग 
“अवतंस? आदि के कर्ण सामीप्य आदि अर्थ को वतलाने के लिये है । 


अवतंसादीनि कर्णाद्याभरणान्येबोच्यन्ते, तत्र कर्णादिशिब्दाः कर्णादिः 
स्थितिप्रतिपत्तये । 8 


( अवतंसादीनीति ) अवतंस आदि कान के आभरण आदि ही कहे जाते हैं, 
किन्तु उन अवतंस आदि में किया गया “कर्ण” आदि शब्दों का प्रयोग उन आभरण 
आदि की कणं स्थिति आदि रूप सामीष्य अर्थं का बोध कराने के लिये है। इस 
प्रकार “कर्णावतंस” आदि शब्दों की कर्णादि में स्थिति का ज्ञान कराना मात्र ही 
उनके प्रयोग का प्रयोजन होने के कारण यहां पुनरुक्ति दोष नहीं रहता । 


यथा ५ 
अस्याः कर्णावतंसेन जित सवं विभूषणम्‌ 
तथेव शोमतेऽत्यथमस्याः अवणकुण्डलम्‌॥ २८६॥ 
( अस्या इति.) इस कामिनी के कर्णाभरण ने समस्त आभूषणों को जीत 
लिया है, तथा इसके कान का कुण्डल अत्यधिक शोभा दे रहा है ॥ २८६॥ 
यहां “अवतंस” पद तथा कुण्डल पद से कर्णाभरण का कथन किये जाने पर | 
भी “कर्ण” आदि पदों द्वारा उन आभूषणों की कणे आदि पर स्थिति ही बतलाई . 
जाती है । इसलिये यहां पुनरुक्त दोष नहीं । ॒ 


CC Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ही 


| 


सप्तम उल्लास; ४०५ 


AAA KARA TAARARAARRRRAALAAAAAA KRARNNA AAA 


केवल कण, श्रवण पदों की ही यह विशेषता नहीं है कुछ अन्य पदों में भी यही 


वात है, इस बात को बतलाने के लिये इस समय इसके कुछ अन्य उदाहरण भी ' | 


दिये जाते हैं-- 


अपूर्यमधुरामोद्प्रमोद्तिद्शिस्ततः । 
आययुसङ्गसुखराः शिरः शेखरशालिनः २८७॥ 


( अपूर्वेति ) लोकोत्तर एवं मधुर सुगन्धित पुष्प आदि के सुगन्ध से दिशाओं 


' को सुगन्धित बना देनेवाले भ्रमरों की गुञ्जार से युक्त शिरोभूषण से शोभा पाने 
` चाले पुरुष आये ॥ २८७॥ 


यहाँ “शेखर” पद से ही शिरोभूषण अथं के कह दिये जाने पर भी “शिरः 
शब्द का प्रयोग उस शेखर की “शिरः स्थिति” अर्थ को व्यक्त करता है, इसलिये 


यहां पुनरुक्त दोष नहीं । 


_ अत्र कर्ण-अवण-शिरःशब्दाः सन्निधानशतीत्यर्थोः । 
( अत्र कणं-श्रवणेति ) यहाँ पर कणं, श्रवण, तथा शिरः शब्द इनके आभूषण 
अवतंस, कुण्डल एवं शेखर आदि के सामीप्य अर्थं को वतलाने के लिये हैं। 
इस समय सन्निधानादि के आदि शब्द का अर्थ वतलाते हुए इसका पुनरुक्त 
दोष की अदोषता का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है 
विदीणोभिमुखारातिकराळे सङ्गरान्तरे । 
धचुज्यौकिणचिट्देन दोष्णा चिस्फुरितं तव ॥ २८८॥ 
( बिदीणेति ) हे राजन्‌ ! प्रारम्भ में बाणों से भेदे गये अनन्तर वश में हुए 
अन्रुओं से भयानक संग्राम में धनुष की भत्यःचा के घाव की गूंध का चिल् वाली 


आपकी भूजा फडकने लगी ॥ २८८ ॥ 


अत्र धजुःशब्द आरूढत्वावगतये-- 

( अत्र धनुरिति ) “मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुण: आदि 'अमरकोश' के भनुसार 
“ज्या” शब्द से ही 'धनुगृंण' अर्थ के कह दिये जाने पर भी जो फिर धनु: शब्द 
का प्रयोग किया गया है, वह ज्या के आइढ्‌ ( चढ़े होने ) अर्थ की प्रतीति कराता 
है। जिससे कि किण ( गूथ के चिल्ल ) का प्रहार से होना बतलाया जाता है। 
और वह वर्णनीय के उत्कर्ष का सूचक है, अतः यहाँ पुनरुक्त दोष नहीं ॥ 


अन्यत्र तु-- 
( अन्यत्रेति ) इस समय 'ज्या' के आरूढ़ ( चढ़े होने) अर्थ की प्रतीति रूप 


` प्रयोजन से शून्य ( अतिरिक्त ) स्थल को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 
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ज्याबन्धनिष्पन्द्सुजेन यस्य चिनिःश्वसद्वकत्रपरर परेण । 
कारागृहे निजितवासवेन ळड्कश्वरेणोषितमाप्रसादात्‌ ॥ २८९॥ 
रघुवंश काव्य के छठे सगं में इन्दुमती के प्रति सुनन्दा की उक्ति 
( ज्याबन्धेति ) प्रत्यञ्चा से बांध दिये जाने के कारण निष्क्रिय भुजाओं वाले, 
तथा विशेष कर सांस लेती हुई मुख पङ्क्ति वाले, एवं इन्द्र को जीत लेनेवाले 
लंकेश्वर रावण ने जिस कातेवीय अजुन के कारागार में उम अजुन के प्रसन्न हो 
जाने तक निवास किया ॥ २८६ ॥ 
जल क्रीड़ा में चच्चल विलासिनी जनों के स्नानार्थं अर्जुन द्वारा भूज परिधासे « 
रोके गये रेवानदी के जल प्रवाह से अपने द्वारा की गई शिवलिंग की पूजा के | 
पुष्पोपहार बहा दिये जाने के कारण ऋद्ध हुए माहिष्मती पति सहस्नबाहु अजुंन 
द्वारां वीररस के उद्रेक में आये हुए रावण को युद्ध में पराजित कर अपने धनुष 
: 
| 
| 
| 
) 
| 


en i क 2 BUS 


की प्रत्यः्वा से वांध दिया था । रामायण उत्तर काण्ड के ३१-३२ वें सगं में स्थित 
इस कथा का यहां अनुसन्धान करना चाहिये । उपजाति छन्द है । 


इत्यत्र केचळो ज्याशब्दः । 
( इत्यत्र केवल इति ) यहां धनुष के. आरूढ़त्व ( चढ़े हुए होने ) की प्रतीति 
रूप प्रयोजन के न होने से “'धनुः' शब्द का उपादान नहीं किया गया है । 


इस समय इसी पूनरुक्त या अपृष्टार्थं दोष की अदोषता को अन्य उदाहरण 
द्वारा बतलाते हैं-- 


पाणेश्वरपरिष्वज्ञविश्वमप्रतिपत्तिमिः । 
सुक्ताहारेण लखता इसतीव स्तनद्वयम्‌ ॥ २९० ॥ 


( प्राणेश्वरेति ) प्राणेश्वर प्रियतम के आलिङ्गन में नायिका के हावों के ज्ञान से' 
उपलक्षित उसका स्तनय्‌ गल शोभायमान मुक्ताहार से मानों हँस रहा है ॥२९०॥ 


अन्न सुक्तानामन्यरत्नामिश्रितत्वबोधनाय मुक्ताशब्दः । 

(अत्र मुक्तानामिति ) यहां “हवारो मुक्तावलौ” आदि विश्वकोष तथा “मुक्ता 
ग्रैवेयक हारः” आदि कोष के अनुसार हार शब्द के मुक्ता समुदाय अर्थ में शक्त 
होते हुए भी मृक्ता शब्दे पूनरुक्त या व्यर्थ नहीं है । पद्मराग आदि रत्तान्तरो से 


अमिश्चितत्व ( न मिले रहना रूप ) अथ के प्रतिपादन के लिये ही मुक्ता शब्द का ॥ 
प्रयोग किया गया है । | 


इस समय इसी भपुष्टाथं दोष को एक अन्य उदाहरण द्वारा दिखलाया 
जाता है-+ | 
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) 
| षट्पदान्‌ पुष्पमाळेच कान्‌ नाकषेति सा सखे !॥ २९१॥ 


AAA 


क. । 


( सोन्दय ति ) जिस नायिका का वह अपूव सौन्दर्यातिशय ' एवं यौवन है, तथा 
एकमात्र अनुभव से जानने योग्य वे विभ्रम ( हावभेद ) हैं, भ्रमरों को पुष्पमाला 
की भांति हे मित्र-! वह किन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर लेती ॥ २६१ ॥ 

अन्नोत्कृष्ट पुष्पविषये पुष्पशब्दः । निरुपपदो हि मालाशब्द्‌ः पुष्पस्नजः 
सेवाभिधत्ते। 

( अत्रोत्कृष्टेति ) यहाँ उगपद-पुष्प शब्द से रहित केवल माला शब्द से ही 
पुष्प माला अर्थं की प्रतीति हो जाती है, इतने पर भी जो यहां माला “शब्द” 
के साथ “पुष्प” शब्द का प्रयोग किया गया है, वह अपुष्टार्थं न होकर उत्कृष्ट 
पृष्प के अथं में संक्रमित वाच्य है, अर्यात्‌ उसके प्रयोग से उत्कृष्ट पूष्प अर्थं का 
बोध कराया जाता है । 


(७८) स्थितेष्वेतत्समर्थनस्‌ ॥ ५८ ॥ 


( स्थितेष्वेतदिति ) ऊपर वतलाये गये इन इसभी समर्थनों या युक्ति प्रदशंनों 
का विषय अनादि कालीन प्रयोगों को जानना चाहिई । अर्थात्‌ चमत्कार जनक 
होने के कारण विद्यमान, एवं महाकवियों द्वारा प्रयुक्त ही पदों में यह समर्थन 
किया जा सकता है, स्वेच्छा से प्रयूक्त प्रत्येक पद में नहीं ॥ ५८ ॥ 


न खछु कर्णा बतंसादिषज्जघनकाञ्चीत्यादि क्रियते । 

| ( न खल्विति ) इसलिये महाकवियों द्वारा प्रयुक्त “कर्णावतंस” आदि पद ही 

छैन उस श्रेणी में आते हैं, अतः उन्ही में यह समाधान किया जा सकता है, अप्रयुक्त 
“जघनकाश्वी” आदि में नहीं । “कर्णावतंस” आदि पदों की भांति 'जघनका-ची' 
आदि पदों का प्रयोग किसी भांति नहीं किया जा सकता । 

जगाद मुरां वाचं विशदाक्षरशालिनीम्‌॥ २९२ ॥ 
' ( जगाद मधुरामिति ) उस व्यक्ति ने विशद अक्षरों से शोभा पानेवाले मधुर 
वचनों का प्रयोग किया ॥ २९२ ॥ 

. इत्यादो क्रियाविशेषणत्वेऽपि बिवक्षिताथग्रतीतिसिद्धौ 'गताथेस्यापि 
विशेष्यस्य विशेषणदानार्थं कचित्प्रयोगः कार्य?--इति न युक्तम्‌ । 
युक्तत्वे चा, ; 

वामन के द्वारा अपने काव्यालंझार नामक ग्रन्थ के द्वितीय अधिकरण द्वितीय 
अध्याय एवं १८ वे सूत्र में 'जगाद मधुरां वाचं' आदि स्थान में “गद्‌ व्यक्तायाँ 


ज | 
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बाचि! आदि धातुपाठ के अनुसार जगाद इस क्रिया के द्वारा उक्त भी “वाचं' यह 
विशेष्य पद अनर्थक नहीं है। 'मधु.रां विशदाक्षरशालिनीम्‌' आदि विशेषण देने 
के लिये ही वाचं पद का प्रयोग किया गया है, अन्यथा इसका अन्वय न वैठेगा । 
इस समय यहां इसी उदाहरण का निराकरण किया जाता है । 'जगाद मधुरां वाचं 
विशदाक्षरशालिनीम्‌' आदि स्थान पर 'जगाद मधुरं विद्वान्‌ विशदाक्षरशालि च' 
आदि पदों का पाठ कर देने से 'मधुर' और 'विशदाक्षरशालि' आदि पदों को 
क्रियाविशेषण बन जाने के कारण जब विवक्षित अर्थं की प्रतीति हो जाती है, फिर 
गतार्थ भौ विशेष्य वाचक पद का विशेषण देने के लिये कहीं प्रयोग करना चाहिये 
आदि कथन युक्त नहीं । यदि यह कथन कहीं युक्त हो सकता है, अर्थात्‌ उसका 
क्रियाविशेषण हो जाना अयुक्त स्वीकार किया जाता है, तो उसके लिये यह निम्न 
लिखित उदाहरण दिया जाता है । 


चरणन्रपरिञाणरद्विताभ्यामपि दुतम्‌। 
पादास्यां दूरमध्वानं व जन्नेच न खिद्यते ॥ २९३ ॥ 


( चरणत्रपरित्राणेति ) यह पुरुष चरणों की रक्षा करनेवाली जुतियों के 
“रक्षण से रहित भी पाँवों से शीघ्र ही दूर मार्ग पर जाता हुआ भी दुख का अनुभव 
नहीहँकरता॥ २९३ ॥ 


इत्युदादायमिति है॥ 

( इत्युदाहायं मिति ) यहां 'चरणत्रपारित्राण' आदि पद 'पाद पद का विशेषण 
ही है, क्रियाविशेषण नहीं। अतः उत्तर देश संयोगानुकूल पादविहरणार्थक ब्रज 
धातु के द्वारा उक्ताथं भी 'पादाभ्यां' पद अनर्थक नहीं । उक्त विशेषण के देने के 
लिये ही इसका प्रयोग किया गया है। जैसा कि सिद्धान्त भी है। जहाँ जिस पद 
के प्रयोग के बिना उस पद के विशेषण का देना असंभव होने के कारण विवक्षित 


अर्थे की प्रतीति में विघात हो वहां गताथं भी उस पद का प्रयोग आवश्यक है 
झलन्यत्र नहीं । 


(७९) ख्यातेऽर्थे निर्हेतोरदुष्टता ॥ ५९ ॥ 


( ख्यातेऽथं इति ) इस समय गीति छन्द के द्वारा निहेतु दोष की बदोषता 
बतलाई जाती है । ख्यात अथं में अर्थात्‌ उसके हेतु ,रूप से प्रसिद्ध अथं में नि हेतु 
दोष को अदोष ही माना जाता है ॥ ५६ ॥ 

चन्द्र गता पद्मणुणात्ष भुक्ते पद्माथिता चान्द्रमसीमभिख्याम्‌ । 

उमासुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंभयां प्रीतिमवाप ळक्ष्मीः ॥ २९४ ॥ 
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यह छन्द कुमारसंभव काव्य के प्रथम सग में आया है-- र 

( चन्द्रमिति ) चञ्चला लक्ष्मी चन्द्रगत होकर कमल के सौरभ आदि गुणों 
का उपभोग नहीं करती, तथा दिन में विकसित कमलों का आश्रय करके चन्द्र 
सम्वन्धिनी शोभा ( चांदनी ) को नहीं धारण करती, किन्तु पावंती के मुख को 
पाकर वह चन्द्रमा तथा कमल दोनों का आश्रय करनेवाली प्रीति ( शोभा) को 
धारण करती थी ॥ २९४॥ 

अत्र रात्रो पस्य सङ्कोचः, दिवा चन्द्रमसश्च निष्प्रभत्व॑ं छोकप्रसिद्ध- 
मिति “न भुङक्त' इति हेतु नापेक्षते । 

(अत्र रात्राविति ) यहां रात में चन्द्रगत लक्ष्मी के द्वारा पद्म गुणों के अमुप- 
भोग में पद्म संकोच हेतु है. तथा दिन में पद्माश्नित लक्ष्मी के द्वारा चन्द्रमा के गुणों 
के अनुपमोग में चन्द्रमा का निष्प्रभ होना कारण है, और 'वे दोनों अधिक प्रसिद्धि 
से ही जान लिये जाते हैं, इसलिये यहां उन हेतुओं के उपादान की अपेक्षा नहीं है, 
इसप्रकार यहां निहेतु दोष की अदोषता है। _ 

` इसेबतला देने के बाद कहीं पदादि दोषों की भी अदोषता होती है इसे 
चतलाते हें -- 
(८०) (अ)नुकरणे तु सर्वेषाम्‌ ॥ 

( अनुकरणे त्विति ) अनुकरण में तो सघ का । 

सर्वेषां श्रुतिकड॒परस्वतीलां दोषाणाम्‌ । 

( सर्वेषामिति ) श्रृति कटु आदि सभी दोषों की अदोषता मानी गई हे 1 


। यथा-- 
' ( यथेति ) जैसे कि-- 
खुगचक्षषमद्राक्षमित्यादिकथयत्ययम्‌। 
पश्यैष च गवित्याह खुत्रामाणं यज्ञेति च ॥ २९५ ॥ 
( मुगचक्षुषमिति ) देखो यह व्यक्ति, मैंने मूग के नेत्रों के समान नेत्र वाली 
मगनयनौ नायिका को देखा है आदि बात कह रहा है तथा देखो, यह व्यक्ति गगौ 
हं आदि बात कह रहा है एवं इन्द्र का भजन करो आदि बात कह रहा है ॥२६५॥ 
_ यद्यपि यहां श्यंगार-रस के व्यंजक वाक्य में 'अद्राक्षम' पद श्रृतिकट्‌ है तथा 
“न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या' आदि व्याकरण के अनुशासन से विरोध होने के कारण 


मे } { चतुर्थ गोत्रभिद्रज्ो' 
गो + इति पद में च्युत संस्कृति दोष है . एवं चतुर्थ पाद में 'सुत्रामा [ 
आदि अमरकोष से तथा 'सुत्रामाऽपि च सूत्रामा आदि द्विूप कोष के अनुसार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४१० काव्यप्रकाशः 
AAAS 5७४८७८७४:७८८०८७४८७८७८८८४७४३८७:८७४:७४:७८४:४:४८९८४:८८८७७४४६८४:४:४६६४६७७८२७ 

इन्द्राथंक होने पर भी काव्य में आदर का अविषय होने से यह अप्रयुक्त दोष से 
दूषित है । इस प्रकार-- 

ये सभी वाक्य अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति ही उक्ति के अनुकरण रूप से 
प्रयुक्त हुए हैं, अतः यहाँ इन सभी दोषों की अदोषता मानी जाती है । 

वक्ता आदि की महिमा से दोष--भी कहीं रस का उत्कर्षापकर्षकारक न 
होने के कारण दोषाभाव मात्र बन जता है, तथा कहीं प्रकृत रस का उत्कर्षका रक 
होने के कारण दोष में भी उपचार से गुणों का व्यवहार होता है, इस समय यहाँ 
इसी को दिखलाया जाता है-- ध 


` (८१) बक्त्राद्योचित्यवशादोषोडपि गुणः क्चित्कचित्नोभो ॥ ५९॥ 

( सू० ८१-बरक्‍्त्राद्योचित्यवशादिति ) तृतीय उल्लास में जिन वक्ता, बोद्धा 
(-श्रोता ) आदि का स्वरूप वतलाया जा चुका है उनके औचित्य के वश से दोष 
भी कहीं गुण तथा कहीं वह न दोष और न ग्रुण दोनों रूपवाला बन जाता 
है ॥ ५६ ।। 

वक्तृ-बोद्धव्य-व्यङ्गयार्थ-वं शिष्टय से 'कष्टत्वादि' की गुणरूपता-- 

वक्तृ-प्रतिपाद्य-व्यङ्गथ-वाच्यःप्रकरणादीनां महिम्ना दोषोऽपि कचिद्‌- 
गुण; कचिन्न दोषो न शुणः। 

( वक्तृप्रतिपाद्येति ) वक्ता, श्रोता, व्यंग्य, वाच्य और प्रकरण आदि की 
महिमा से दोष भी किसी स्थान पर प्रकृत रस का उपकारी होने के कारण गुण 
तथा किसी स्थान पर प्रकृत रस का उत्कर्षापकषंकारी न होने के कारण न गुण 
और न दोष रूप वाला हो जाता है । 


तत्र वेयाकरणादो बक्तरि प्रतिपादे च, रौद्रादौ च रसे व्यङ्गे कष्टत्वं 
गुण; । 

( तत्र वेयाकरणादाविति ) उन वक्ता श्रोता आदि में यदि कोई वक्ता या 
श्रोता वयाकरण ( व्याकरणशास्त्र का विद्वान्‌ ) हो या कोई क्रोधी व्यक्ति हो 
तथा रौद्र वीर बीमत्स आदि व्यंग्य रस हों तो वहाँ कष्टत्व ( श्रुतिकटू ) दोष 
गुण हो जाता है । 


क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
( क्रमेणोदाहरणमिति ) वक्ता आदि के क्रम से उदाहरण-- 


उनमें ( किसी ) वेयाकरण ( व्याकरण के विद्वान्‌ ) के वक्ता रहने पर कष्टत्व 
दोष की गूणता उदाहरण द्वारा बतलाई जाती है। 
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दीधीङवेवीङलमः कश्चिद्गुणवृद्ध योरभाजनम_ । 
किप्प्रत्ययनिभः कश्चिद्यत्र सन्निहिते न ते ॥ २९६॥ 

इस गांव के लोग केसे हैं ! कोई व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है-- 

( दीधीङ्‌ वेवीङ सम इति ) इस गाँव में कोई व्यक्ति 'दीघीङ्‌' 'वेवीङ्‌' धातुओं 
के समान गुण और वृद्धि का अपात्र है। अर्थात्‌ जिस प्रकार दीधीङ्क वेवीङ्‌ 
धातुओं में 'दीधीवेवीटाम्‌' १।१।६ इस पाणिनि सूत्र के द्वारा गुण और वृद्धि का 
निषेध हो जाने से 'अदेङ्‌ गुण: १।१:२ सूत्र से परिभाषित गुण तथा 'बृद्धिरादंच्‌ 
१।१।१ सूत्र से परिभाषित वृद्धि नहीं होती, उसी तरह इस गांव का भी कोई 
व्यक्ति विद्वत्ता, दान, शुरता, धैय आदि गुणों से तथा वृद्धि रूप घन की समृद्धि 
आदि से रहित है, तथा कोई व्यक्ति क्विप्‌ प्रत्यय के समान है, जिसके समीप 
रहने से समीपवर्ती दूसरे पुरुप के भी गुण बुद्धियों का अभाव. हो जाता है। अर्थात्‌ 
जैसे क्विप्‌ प्रत्यय के होने पर 'बिङति च' १।१।१ इस पाणिनि सूत्र से निषेध 
हो जाने पर 'पुगन्तलघुपधस्प च' ७३1८६ सूत्र से विहित गुण का तथा 'मुजेवु दि: 
७।२।११४ सूत्र से विहित वृद्धि का निषेध हो जाता है उसी तरह इस गाँव का भी 
कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके समीप आने पर दूसरे पुरुष के भी गुण-वृद्धियों 
का अदर्शन हो जाता है न उस समीपवर्ती के गुण दिखलाई देते हुँ, और न 
वृद्धि ॥ २६६ ॥ 

यहाँ विलम्ब से अर्थे की प्रतीति होने पर भी वक्ता की व्याकरण-सम्बन्धिनी 


“बुद्धि का अतिशय प्रतीत होने के कारण कष्टत्व दोष भी गुण हो गया है । इस 


श्रृतिकद्‌, दोष की दोषाभावता वहीं 'कार्ताथ्य पातु आदि उदाहरण द्वारा 
वैयाकरण आदि के वक्ता तथा श्रोता होने पर पहले ही बतलाई जा चुकी है। 
कुछ विद्वान्‌ इसी उदाहरण के पूर्वार्ध में शब्द की श्रृतिकटुत्व रूप कष्टता को तथा 
उत्तराध में 'विवप प्रत्यय के सर्वापहारी लोप की भाँति जिसके समीप वह व्यक्ति 
जाता हैं उसका भी सर्वापहारी लोप हो जाता है आदि अथे की दुरुहता रूप 
कष्टता का वैयाकरण के वक्ता होने के कारण गुण बतलाते हैं । | 
इस समय किसी वैयाकरण के बोद्धा (श्रोता) होने पर कष्टत्व दोष की गुणता 
उदाहरण द्वारा बतलाई जाती है -- 1 
यदा त्वामहमद्राक्ष पद्विद्याविशारदम्‌। 
उपाध्यायं तदाऽस्माषं समस्प्राक्ष च सम्मदम्‌ ॥ २९७॥ 
( यदा त्वामहमिति ) जिस समय मैंने आपको पदविद्या ( व्याकरणशास्त्र ) 
में निपुण देखा ( जाना ) उस समय मुझे अपने गुरु का स्मरण हो आया ओर 
मैंने ( हृदय में ) प्रसन्नता का अनुभव किया ॥ २९७॥ 
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यहां 'पदविद्याविशारदं त्वां. आदि पद किसी वैयाकरण के श्रोता होने पर 
प्रयुक्त हुऐ हैं. अतः यहाँ श्रुतिकदुत्व रूप कष्टता दोष गुण है। यहाँ के श्रृतिकदु 
वर्णों से वैयाकरण सामाजिक के लिये .वक्ता की व्यूत्पत्ति का ज्ञान होने से एक 
प्रकार चमत्कार ही पैदा होता है। इस शब्द-शास्त्र-सम्बन्धिनी उक्ति के द्वारा 
! बैयाकरण श्रोता के लिये कोई उद्देग नहीं होता प्रत्युत वक्ता की व्याकरण- 
सम्बन्धिनी विद्वत्ता के ज्ञान से आनन्द ही होता है, अतः यहाँ वह दोष न माना 
जाकर गुण ही माना जाता है । 
इस समय रसरूप व्यंग्य की महिमा से श्रुतिकदु दोष की गुणता उदाहरण 
द्वारा बतलाई जाती है-- 
अन्त्रप्रोतदद्वत्कपाठनछकक्ररक्णत्कंकण- 
प्रायप्रेङ्कितसूरिभूषणरवेराधोषयन्त्यम्बरम्‌ । 
पीतच्छदिंतरक्तकदेमघनप्राग्भारघोरोटठस- 
दथालोलस्तनभारमैरवचपुरद्देपोद्धत॑ धावति ॥ २९८ ॥ 

प्रदीपकार ने भी ओज गूण के व्यंजक कठोर शब्दों को रौद्र आदि रसों का 
व्यंजक होने के कारण ओजस्वी रोद्र आदि रसों के व्यंग्य होने पर कष्टत्व 
दोष की गुणता बतलाई है । वीभत्स रस में श्रुतिकटु की गुणता जैसे--वीर- 
चरित नाटक के प्रथम अङ्क में--'का पुनरियम्‌ इस प्रश्न से आरम्भ कर 
लक्ष्मण द्वारा किया गया यह ताटका का वर्णन है-- 

( अन्त्रप्रोतेति ) आंतों में पिरोये हुए बड़े-वड़े शिर एवं जंघा की अस्थि रूप, 
कठोर शब्द करने वाले कंकण प्राय हिलते हुए अनेक हार अंगद आदि आभूषणों के 
शब्दों से आकाश को घोष पूर्ण ( प्रतिध्वनित ) करती हुई, तथा पीकर वमन किये 
गये रक्त की कीच से अधिक सने हुए शरीर के ऊपरी भाग से विशालता के 
कारण भयानक रूप में दिखलाई देनेवाले एवं हिलते हुए स्तनों के भार से भयंकर 
शरीर वाली । सुकेतुं की पुत्री सुनंद नामक असुर की भार्या एवं मारीच की 
माँ यह ताटका (ताइका) नामक राक्षसी दर्प से उद्धत होकर दौड रही है । २९८॥ 

यहाँ कठिन शब्द वीभत्स-रसगत ओज गुण के व्यंजक होने के कारण बीभत्स- 
रस के व्यंजक है अतः कष्टत्व दोष, दोष न होकर गुण रूप है । 

इस समय वाच्य की महिमा से कष्टरब दोप की गुणता उदाहरण द्वारा बतलाई 
जाती है- 


बाच्यवशाद्यया— 
मातङ्गाः ! किसु वल्गितेः किमफलेराडम्बरेजम्बुकाः 
सारज्ञा मद्दिषा मद्‌ बजथ कि इान्येछु शरा न के। 
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कोपाटोपसमुद्धटोत्कटसठाकोटेरिभारे; पुरः 
सिन्घुध्वानिनि हुङ्छते स्फुरति यत्तदर्जितं गर्जितम्‌ ॥ २९२ ॥ 


( वाच्यवशाद्‌ यथेति ) वाच्य के वश से जैसे-- हे गजराजो ! विशेष प्रकार 
चाल दिखलाने से क्या लाभ है! अरे स्यारो ! निष्फल चीत्कार ( चिल्लाने- 
हुँआ-हुँआ ) से क्या प्रयोजन है ! हे हरिणो ! तथा महिषाओ ! वन-विहार से 
अधिक गव क्यों करते हो ! बलबानों से सूने स्थान पर कौन शुर नहीं बन जाता ! 
क्रोध के बढ़ने से भयानक, ऊँचे उठे हुए कन्धे कें वालों के अग्रमाग वाले गज शत्रु 
सिंह के सिन्धु सदृश ध्वनि युक्त हुंकार के आगे प्रकट होने पर जो गर्जन है, वही 
सफल गर्जन है ॥ २९९ ॥ 


अन्न सिद्दे वाच्ये परुषाः शब्दाः । 

( अत्र सिंहे वाच्ये इति ) यहां सिह रूप ओजस्वी वाच्य के औचित्य से उसके 
वर्णन में प्रयुक्त ओज गुण के प्रकाशक लम्बे समास वाले कठोर शब्द दोष नहीं, 
गुणख्प हैं । 

प्रकरणवशायथा-- 

( प्रकरणवशाद्ययेति ) इस समय प्रकरण की महिमा से कष्टत्व दोष की 
गुणता उदाहरण द्वारा बतलाई जाती है। जैसे-- 


रक्ताशोक ऊशोद्री क चु गता त्यक्त्वानुरक्त जन 
नो इष्टेति मुधैव चालयसि कि वातावधूतं शिरः । 
उत्कण्डाघय्मानषड्पद्घरासङ्कङ दच्छद _ 
स्तत्पादाद्दतिमन्तरेण भवतः पुष्पो मोऽयं कुतः॥ ३०० ॥ 
कालिदास कृत विक्रमोवंशीय नाटक के चतुर्थ अंक में विरही पुरूरवा की 
उक्ति 


( रक्ताशोक ) मुझ जैसे अनुरक्त लोगों के शोक को दूर करनेवाले हे रक्त 
वणे अशोक वृक्ष ! मेरे जैसे अनुरक्त व्यक्ति को छोड़ कर वह कृशोदरी उर्वशी कहाँ 
चली गई ! वायू से चालित उसकी अग्रशाखा को देख कर वह फिर कहता है। 
अरे ! क्या मैंने, उसे नहीं देखा ! इस सूचना के लिये वायु से हिलाये गये ( अपने ) 
शिर को मिथ्या ही क्यों हिला रहे हो ! ( अरे यदि यही बात है) तो उत्कंठा से 
मिले भौरों के समूह के परस्पर टकराने से काटे गये दल वाले आपके शरीर में 
उस कृशोदरी के पाद-प्रहार के विना अदृष्टपूर्वं यह पुष्पोदूगम केसे हुआ ? ॥३००॥ 


अन्न शिरोधूननेन कुपितस्य वचसि । 
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( अत्र शिर इति ) यहाँ अशोक वृक्ष के मिथ्या शिर हिलाने से पुरूरवा का 
क्रोधित होना उचित हे, अतः कुपित व्यक्ति के वचनों में कठिन शब्दों के प्रयोग से 
होनेवाला कष्टत्व दोष, दोष न होकर गुण रूप है | 

इस प्रकार 'दोषोऽपि क्त्रचिद्‌ गुण: दोष भी कहीं गुण रूप हो जाते हैं, इस 
उक्ति के विस्तार पूवंक उदाहरण दिखला कर इस समय 'बवचिन्नदोषो न गुणः' 
इस कथन के उदाहरण दिखलाते हुए कहते हैं । 

क्कचिन्नीरसे न गुणो न दोषः। यथा-- 


( क्वचिन्नीरसेऽति ) अर्थात्‌ कहीं भ्पुंगार आदि रस शुन्य न क्रि आस्वाद 
शुन्य स्थान पर कष्टत्व दोष न तो गुण रूप होता है और न दोष रूप ही 
रहता है | जैसे-- 

शीणंघाणाङधिपाणीन््रणिभिरपघनेघे्घराव्यक्तघोषानः 

दीघोघातानघौघेः पुनरपि घरयत्येक उल्लाघयन. यः । 

घर्मोशोस्तस्य बोऽन्तद्विगुणघनघणानिषननिर्विष्नवृत्ते - 

देत्ताघोः सिद्धसंघेविंद्धतु घृणयः शीघ्रमंद्दोविघातम्‌॥ ३०१ ॥ 
यह छन्द मयूर कत्रि कृत सूर्यशतक में सूर्य की स्तुति में आया है-- 

( शीर्णघाणांध्रिपाणीनिति ) गलित नासिका, चरण, एवं हाथ वाले व्रण- 
युक्त या निन्दास्पद अन्य शरीरावयवों से उपलक्षित, जलसमुदाय के घर्घर शब्द की 
भांति दुख से अव्यक्त ध्वनि करनेवाले महान्‌ पापों के कारण लम्बी सांस लेनेवाले 
या पाप समुदाय से अत्यधिक ब्यास तथा पीडित गलत्कुष्ठी जनों को नीरोग करता 
हुआ जो अकेला उन्हें फिर भी नवीन शरीर युक्त बना देता है, हृदय में दूनी तथा 
'घनी कृपा के आधीन निविध्न चित्तबुत्ति वाले उष्ण किरण उन भगवान्‌ भास्कर 
की विश्वावसु आदि सिद्ध समुदाय द्वारा भर्धादि पुजोपहार से पूजित वे किरणें आप 
लोगों के पापों का विनाश करें ॥ ३०१॥ 

शब्दचित्रात्मक इस काव्य ,में कविनिष्ठ सूर्य विषयक रतिमाव के रहते हुए 
भी उसकी अश्रधानता है, अतः यह नीरस काव्य है । सूये की दया-वीरता के 
कारण दया बीर रस की सत्ता में इसे सरस काव्य इसलिये नहीं कहा जा सकता 
'कि अनुप्रास मात्र की रचना में संलग्न कवि का उसमें कोई तात्पर्ये "नहीं दिखलाई 

देता, इसीलिये अनुप्रास मात्र के विन्यास में परायण कवि के नीरस तथा वक्ता 
आदि के औचित्य से रहित काव्यगत कष्टत्व दोष यहाँ न दोष रूप ही है और च 
गुण रूप, ऐसा जानना चाहिये । 


“क्वचिन्न गुणो न दोषः' इसका दुसरा उदाहरण दिखलाते हुए च्युति-संस्कृति 
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और असमर्थं दोषों के नित्य दोष होने के कारण उन दोनों को छोड़ इस समय 
अप्रयृक्त और निहताथं दोषों का अन्य उदाहरण दिखला रहे हैं -- 


अप्रयुक्तनिहताथौ इळेषादावदुष्टौ । यथा-- 


(अप्रयूक्तेत्यादि) श्लेष, यमक आदि अलंकारों में अभ्रयुक्त निहतार्थ आदि दोष, 
दोष नहीं रहते । जैसे 


येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरा ख्रोकृतो 

यश््ोद्बत्त सुजञङ्गद्वारबळयो गंगा च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः 

पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सवंदोमाधवः ॥ ३०२ ॥ 


इस समय अप्रयूक्त निहतार्थ दोषों की अदोषता उदाहरण द्वारा बतलाई जाती 
है । चन्द्रक कवि कृत यह पद्य सुभापितावली में देखा गया है। 


विष्ण पक्ष का प्रथम अर्थ -- 


( येन ध्वस्तेति ) जिस भगवान्‌ विष्णु ने ( पहले बाल्यावस्था में कृष्णावतार 
कै समय ) शकट रूपधारी शकटासुर को (अपने चरण के प्रहार से ) गिराया 
था, तथा अजन्मा या जन्म के निवर्तक जिस भगवान्‌ ने बलि नामक दैत्य के जीतने 
चाले उपने शरीर को पहले ( अमृत हरण के प्रस्ताव ( अवसर ) पर ( असुरों के 
अमृत पान का निरास करने के लिये ) स्त्री ( मोहिनी ) रूप में परिवर्तित कर 
लिया था, तथा जो गर्वीले कालिय नागक सपं का मारने वाला है। नामरूपात्मक 
जगत्‌ को अपने में लीन करनेवाले जिस भगवान्‌ ने ( कृष्ण तथा वाराहावतार में 
क्रमशः अपने हाथ तथा दंष्ट्रा पर) गोवर्धन पर्वत तथा समग्र पृथ्वी को धारण किया 
था । देवता लोग जिसका चन्द्रमा के मथनशील राहु का शिर काटनेबाला “शशिः 
मच्छिरोहरः' यह स्तुत्य नाम बतलाते हैं। अन्धक जातीप यादवों के सिये द्वारका 
रूप निवास स्थान बनानेवाले तथा चतुवंगे के दाता लक्ष्मी के पति वह भगवान्‌ 
विष्णु आपकी स्वयं रश्चा करें ३०२ ॥ 


शिव-पक्षीय द्वितीय अथ 


कामदेव को जीतनेवाले जिस शिव शंकर ने पहले त्रिपुर नामक दैत्य के बध 
> के समय राजा बलि को जीतनेवाले नारायण के शरीर को बाण बना लिया था । 
और जो उद्धत वासुकी आदि सर्पो को हार ओर कङ्कण रूप में धारण करनेवाला 
है, तथा जिसने अपने शिर से भागीरथो गंगा को धारण किया है; और जिसका 
मस्तक चन्द्रमा से युक्त हे । देवता लोग ब्रह्मा आदि का संहारक होने के कारण 
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जिसका 'हर' यह स्तुत्य नाम बतलाते हैं, तथा जो अंधक नामक दैत्य का विनाशक 
है, पावती के पति वह भगवान्‌ शिव शंकर आपकी संदा रक्षा करें । 


अन्न माधवपक्षे शशिमद्न्धकक्षयशब्दावप्रयुक्तनिद्तार्थों | 

( अत्र माधवपक्षे इति ) यहाँ माधव ( विष्णु ) पक्ष में शशिमत्‌ शब्द राहु 
अथे में अप्रयुक्त है, तथा अन्धकक्षय शब्द गृह अर्थ में निहतां है किन्तु ये दोनों 
पद श्लेष अलंकार के निर्वाहक हैं, अतः कोई दोष नहीं । श्लेष अलंकार के प्रयोजक 
होने के कारण यहाँ इनके गुण रूप होने का विचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
अप्रयुक्त निहताथं दोष अलंकारों का प्रयोजक नहीं हैं । क्योंकि इन दोषों के विना 
भी अलङ्कार सम्भव है । 


अनुचिता्थं, निरर्थक तथा अवाचक दोष नित्य दोष हैं अतः उन्हें छोड़ इस 
समय अश्लील दोष का प्रतिप्रसव दिखलाया जा रहा है- 


अचळीले क्वचिद्‌ गुणः । यथा सुरतारम्मगोछ्याम्‌, ‘थैः पदैः पिशु- 
नयेच्च रहस्यवस्तु? इति कामशाक्जस्थितौ 

( अश्लीलमिति ) जैसे स्त्री-पुरुषों की रति कालीन प्रारम्भिक बातचीत में 
अश्लील दोष गुण हो जाता है। रहस्य की बातें दो अर्थ वाले पदों से सूचित करनी 
चाहिये, कामशास्त्र की ऐसी मर्यादा है, अतः यहाँ इस प्रकार के पदों के प्रयोग 
से उदासीन व्यक्ति के प्रतारण द्वारा स्त्री-पूरुषों का स्वार्थ संपादन रस का उत्कर्ष 
है, इसलिये अश्लील दोष गुण रूप है । उदाहरण जैसे -- 


करिहस्तेन सम्बाधे प्रविद्दयान्तविलोडिते । 
उपसपंन्‌ ध्वजः पुंसः साधनान्तविराजते ॥ ३०३॥ 

( करिहस्तेनेति ) वीर पुरुष का ध्वज हस्ति समुदाय के शुंडा-दंडों से सावकाश 
किये गये, मनुष्य एवं अश्वादि की भीइ-भाड से संकुचित तथा वाधायुक्त शत्रु 
सेना के अन्दर प्रविष्ट होकर इधर उधर आवागमन करता हुआ सुशोभित हो 
रहा है। 

तथा--कामी पूरुष का लिङ्ग ( कठिन योनि के शिथिल बनाने वाले करि 


हस्त) के द्वारा स्त्री. के संकुचित मदन-मन्दिर में प्रविष्ट होकर गतागत करता हुआ 
विराजमान हो रहा है ॥ ३०३ ॥ 


यहाँ करिहस्त, संबाध आदि पदों के अश्लील होने पर भी सुरत-कालीन 
वार्तालाप में अश्लील अर्थ अनुमत है, भतः ऐसे पदों के प्रयोग से पदों के प्रयोक्ता 
की व्युत्पत्ति प्रकट होती है, एबं उदासीन व्यक्ति की प्रतारणा की जाती है, 
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जिससे स्त्री-पुरुषों का स्वाथ साधन होता है, अतः ऐसे पद रस के {उत्कर्षक होने के 
कारण गुणरूप ही हैं। | 
शमकथासु-- 
( शमकथास्विति ) शान्ति की वातचीत में वैराग्य पैदा !करनेवाली घुणा के 
उत्पादन शान्ति का पोषक होने के कारण अश्लील दोष गुण हो जाता है । 


इस' समय वाक्यगत्त जुगुप्सा-यंजक अश्लील दोष की गुणता उदाहरण द्वारा 

बतलाई जाती है-- 
उत्तानोच्छ्नमण्डूकपाटितोद्रसन्निभे । 
क्लेदिनि स्त्रीवणे सक्तिरकृमेः कस्य जायते ॥ ३०४॥ 

( उत्तानेति ) उलटे पड़े सूजे (फूले) हुए मेढक के चीरे गए पेट के समान बहते 
हुए रज:स्नाव से गीले स्त्री के योनिरूप ब्रण में कीड़े से अतिरिक्त किस व्यक्ति 
की आसक्ति होगी ॥ ३०४॥ 

यहाँ शान्ति की बातचीत में वैराग्य की कारण घृणा के उत्पादन से शान्ति 
की पोषक जुगुप्सा सम्त्रन्धिनी अश्लीलता गुण है, ऐसा जानना चाहिये । 

इस समय भावी अर्य के सूचक वाक्यगत अमङ्गल व्यञ्जक अश्लील दोष की 
गुणता उदाहरण द्वारा बतलाई जाती है-- 

निर्वाणवेरदहनाः प्रशमादरीणां 

नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । 
रक्तप्रसाधितसुवः क्षतविग्रदाश्च 
= स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सञ्रत्याः॥ ३०५॥ 

नारायण दीक्षित कृत वेणीसंहार नाटक के प्रथम अङ्क में सूत्रधार की उक्ति-- 

( निर्वाणेति ) युधिष्ठिर आदि पाण्डुपुत्र शत्रुओं के शान्त्यवलम्बन--प्रशमन 
से विरोधारिन के शान्त हो जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ आनन्द का अनुभव 
करे, तथा सेवकों सहित कुरुराज धुतराष्टर पुत्र दुर्योधन आदि कौरव युद्ध की 
समाप्ति से अनुरक्त (लाल) भूमि को अपने वश में करके सुख का सेवन करें ॥३०५॥ 

अर्थात्‌ युधिष्ठिर आदि पाण्डुपुत्र शत्रुओं के नाश से विरोधारिन के शान्त हो 
जाने पर श्रीकृष्ण के साथ आनन्द का अनुभव करें, तथा सेवकों सहित कुरुराज 
धुतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन आदि कौरव अपने रक्त से भुमि को अलंकृत करते हुए खण्डित 
शरीर होकर स्वगंगामी हों । 


अन्न भाग्यमङ्ञगलसूचकम्‌। 
- २७ का० प्रश 
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( अत्र भाव्यमंगलेति ) यहां 'प्रशमातू' नष्ट हो जामे से “रक्तप्रसाधितभुवः 
क्षतविग्रहाः स्वस्थाः भवन्तु' अपने रुधिर से भूमि को अलंकृत करते हुए खण्डित 
शरीर होकर स्वगंगामी हों,--मर जावें। आदि अमंगल अर्थ व्यक्त होता है। 
यह अमंगल व्यंजक अश्लील दोष मरण रूप भावी अमंगल का व्यं जक होने के 
कारण गुण है ! वास्तव में दुर्योधन का अमङ्गल ही नाटक के . नायक का मंगल है, 
अतः वह दोष न होकर गुण ही है । 


सन्दिग्धमपि वाच्यमहिम्ना कचिन्तियताथंप्रतीतिङत्वेन व्याजस्तुति- 
पर्यंचखायित्वे गुणः। यथा-- 

( संदिग्धमपीति ) कहीं संदिग्ध दोष भी वाच्य की महिमा से वणंनीय राजा 
आदि की सामथ्यं प्रतीत होने पर प्रकृत अर्थ का निश्चय करानेवाला ,हो जाने से 
व्याजस्तुति में समास हो जाने के कारण गुण हो जाता है। जैसे -- 


पृथुकातंस्वरपात्र भूषितनिःशेषपरिजन॑ देव। 
चिलसत्करेणुगहनं सम्प्रति समभावयोः सदनम्‌ ॥ ३०६ ॥ 


राजा के प्रति किसी कवि की उक्ति 


(पृथुकातंस्वरेति) हे राजन्‌ ! इस समय आपका तथा मेरा यानी हम दोनों ही 
व्यक्तियों का घर समान है । आप से धन प्राप्ति के अनन्तर ही समान नहीं होगा 
किन्तु धन प्राप्ति से पूवं इस समय भी है। आपका घर ( पृथूनि = अधिकानि, 
कातंस्वरस्य = हेम्नः, पात्राणि = भाजनानि यत्र तत्‌ ) अत्यधिक सुवर्णे के पात्रों 
बाला, ( भूषिताः अलंकृता निःशेषाः समग्राः परिजनाः परिचारकजनाः सेवका 
यत्र तत्‌ ) अलंकृत समस्त परिचारक वर्ग वाला तथा ( विलसंन्त्यः सुशोभिताः 
करेणवः हस्तिन्यस्ताभिः गहनं व्यासम्‌) सुशोभित हृथिनियों के समुदाय से 
युक्त है। एवं मेरा घर ( प्रथकानां शिशुनां आतंस्वरस्य क्षुद्वाधाकृतकातरध्वनेः 
पात्रमधिकरणम्‌ ) बालकों के मुख की पीड़ा से निकलनेवाले दीन वचनों का 
भाश्रय, ( भुवि भूमौ उषिताः कृतमिवासाः निःशेषाः सकलाः परिजनाः पुंत्रकल- 
च्रादयः यत्र तत्‌ ) भूमि में निवास करनेवाले ( सोने बैठने वाले ) स्त्री-पुत्र आदि 
समस्त परिवारी जनों से युक्त तथा ( पबयोरभेदात्‌ ) विले-विले छिद्रे सीदन्ति 
निवसन्ति इति विलसत्का मुषकास्तेषां रेणु भि: घुलिभिः गहनं व्याप्तम्‌ ) . बिलों में 
रहनेवाले चूहों द्वारा खोदी गई धुलि से भरा दुआ है। आर्या छन्द है ॥ ३०६ ॥ 

यहाँ “पृथुकातंस्वरपात्रं' भूषितनिःशेषपरिजन “विलसत्करेण गहन! आदि 
सदन के विशेषण अत्यधिक सुवणं के पात्रों वाला अथवा भूख से पीडित बालकों 
के दीन वचनों का आश्रय अलंकृत समस्त परिचारक वर्ग वाला अथवा भूमि में 
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सोने बैठने वाले समस्त स्त्री, पुत्र आदि परिवार वाला, सुशोभित हृथिनियों के 
समुदाय से व्याप्त, अयवा बिलों में रहनेवाले मूषकों की धूल से भरा हुआ आदि 
भिन्न-भिन्न अर्थो के संदेह से संदिग्ध हैं, तो भी यहां प्रयुक्त विशेषणों की योग्यता 
से दोनों पक्षों के अनुकूल अथं का निर्णय हो जाने से व्याजस्तुति का निर्वाह हो 
जाने के कारण संदिग्धत्व दोष गुण रूप है। धुधासागरकार के अनुसार भी यहाँ 
राजा और कवि दोनों ही यद्यपि प्रस्तुत ( बर्णेनीय ) हैं। अतः 'पृथुकातंस्वर- 
पात्रं आदि शब्द आपाततः संदिग्ध से ज्ञात भी होते हैं, किन्तु वास्तव में वे यहां 
दीनता का नाशक राजा ही वर्णनीय है अकिचित्क्रर कवि नहीं । इस.वाच्य की 
महिमा से राजा के अनुरूप उत्क़षं रूप नियमित अर्थ की प्रतीति का निश्चय कराचे 
के बाद व्याजस्तुति में विश्राम पाकर ही गुणता को प्राप्त करते हैं । 


इस समय अप्रतीति दोष भी कहीं गुण हो जाता है, इसे उदाहरण द्वारा बतलाने 
के लिये कहते हैं-- 


प्रतिपाद्यप्रतिपाद्‌ कयोश्ञेत्वे सत्यप्रतीतं गुणः । यथा— 

( प्रतिपाद्येति ) जहाँ श्रोता और वक्ता दोनों ही ब्यक्ति प्रस्तुत शास्त्र के ज्ञाता 
या व्युत्पन्न हों षहाँ अप्रतीत दोष गुण हो जाता है । जसे 

नारायण दीक्षित कृत वेणीसंहार नाटक के प्रथम अङ्क में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को वांधने के लिये उद्यत दुर्योधन को सुनकर, आये ! वया यह दुरात्मा दुर्योधन 
भगवान्‌ वासुदेव को भी उनके स्वरूप के अनुसार नहीं जानता है। आदि रूप में 
पूछते हुए सहदेव के प्रति भीमसेन की उक्ति 


आत्मारामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधौ 
ज्ञानोद्रेकाद्विघटिततमोग्रन्थयः सर्वनिष्ठाः । 

यं वीक्षन्ते कमपि तमसां जयोतिषां चा परस्तात्‌ 
तं मोद्दान्धः कथमयममुं वेत्ति देवं पुराणम्‌॥ ३०७॥ 

( आत्मारामा इति ) तमोगुण तथा रजोगुण से दुर स्थित- अर्थात्‌ तमोगुणी 
रजोगुणी लोगों को प्राप्त न होनेवाले, प्रकृति के भी पूर्ववर्ती, उन भगवान्‌ श्री 
कृषण को अज्ञान के कारण वस्तु के तत्व ज्ञान से शुन्य अन्धा यह दुर्योधन किस 
प्रकार जान सकता है, जिन्हें इन्द्रियों को वश में करके तदेकतानता के साथ चिदा- 
नन्द आत्मा में रमण करनेवाले, तथा आत्मा मात्र का अवलम्बन करनेवाली 
भेद संसगं शुन्य समाधि या ध्यान में निरन्तर प्रीति करनेवाले, ज्ञान के उद्रेक से 
आत्म-साक्षात्कार के दृढ हो जाने पर मिथ्या ज्ञानजन्य संस्कार को नष्ट कर देने 
वाले, केवल सत्वगुण में विधन्त योगी जन देखते हैं ॥ ३०७ ॥ 
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यहाँ योग-शास्त्र के पारिभाषिक निर्विकल्प आदि शब्द आत्मा मात्र का अव- 

लम्बन करना आदि अर्थं में केवल योग-शास्त्र में ही प्रसिद्ध है, अन्यत्र नहीं, अतः 

यहाँ अप्रतीत दोष है, किन्तु यहाँ योग-शास्त्र के ज्ञाता सहदेव ओर भीम श्रोता 

तथा वक्ता हैं, अतः उन दोनों के लिये इन शब्दों की अथं-प्रतीति में कोई विलम्ब 

नहीं होता इसलिये अप्रतीत दोष यहाँ दोष न रहकर गुण हो जाता है। सामाजिक 

को भी वक्ता और श्रोता से साधारणीकरण हो जाने के कारण रस का बोध हो 


ही जाता है । 

स्वयं वा परामर्श | यथा-- 

( स्वयं वेति ) जहाँ वक्ता स्वयं तत्त्व का विचार करनेवाला हो वहाँ भी 
अप्रतीत दोष गुण हो जाता है । भसे 

घडधिकद्शनाडीचक्रमध्यस्थितात्मा 

हृदि विनिद्दितरूपः सिद्धिदस्तह्धिदां य: । 
अविचलितमनोभिः साधकेस्टेग्यमाणः 

स जयति परिणद्धः शक्तिभिः शक्तिनाथः ॥ ३०८ ॥ 

भवभूति कृत मालतीमाधव प्रकरण के पांचवे अङ्क में कपाल कुण्डला स्वयं 
परामश कर रही है-- 

( षडधिकदशनाडी इति ) इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना, अपराजिता, गान्धारी, 
हस्तिजिह्वा, पूषा, अलम्बुसा, कुहु, शङ्खिनी, तालु जिह्वा, इभजिद्ना, विजया, 
कामदा, अमृता तथा वहुला-ये सोलह नाडियाँ गोरक्ष-संहिता आदि ग्रन्थों में 
बतलाई गई हैं । इन सोलह नाडियों के हृदय ( मध्य ) में विद्यमान मणिपूर नामक 
चक्र में स्थित रवरूपं वाले, तथा हृदयदेश में विशेष रूप से सर्वेदा विद्यमान 
ज्योतिमेय आकार वाले उस रहस्य के ज्ञाता जनों के लिये अणिमा आदि आठौं 
सिद्धियो के दाता, विषयान्तर से व्यावृत्त निश्चल मन वाले साधकों से ढूढ़े जाने- 
वाले, इच्छा ज्ञान और कृति अथवा ब्राह्मी, माहेश्वरी, कोमारी, वेष्णवी, वाराही, 
माहेन्द्री, चामुण्डा भौर चन्द्रिका आदि शक्तियों से व्याप्त तथा परिवेष्टित मेरे 
विचारों के विषय पावंतीपति वह भगवान्‌ शंकर सर्वोत्कृष्ट रूप से जय को प्रास 
करें। ३०८॥ 

यहाँ नाडी, सिद्धि आदि पद आगम मात्र में प्रसिद्ध हैं, इसलिये अप्रतीत दोष 
उस विषय की ज्ञाता वक्त्री कपालकुण्डला द्वारा उस विषय के स्वयं परामश किये 
जाने के कारण पहले की भांति गुण हो जाता हैं। 

नीच पात्रों की उक्ति में ग्राम्यत्व दोष {गुण हो जाता है, इस समय इसे 
बतलाते हैं-- | 
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अधमप्रकृत्यु क्तिषु ग्राम्यो गुण; । 

( अधमेति ) विट, चेट, विदूषक आदि हास्य रस प्रधान पात्रों की हास जनक 
उक्ति में निर्दोषता के औचित्य से ग्राम्यत्व दोष गुण हो जाता है । 

राजशेखर कृत कर्पूरमञ्जरी नामक सुक के प्रथम जवनिकान्तर में विदूषक 
की उक्ति 

फुस्लुककरं कलमकूरणिह बहति 
जे सिंघुवारचिडवा मह बरळह दे । 
जे गाळिद्स्स महिसीदहिणो सरिच्छा 
.दे कि च मुद्धविभइइळपसूणपुंजा ॥ ३०९॥ 
( पृष्पोत्करं कलमभक्तनिभं वहन्ति 
ये सिन्धुवारविटपा मम बहलभास्ते । 
ये गालितस्य महिपीदध्नः सदुक्षा- 
स्ते किश्च मुग्ध विचकिलप्रसूनपुञ्जाः ॥ ३०६ ॥ ) 

( फुल्लुक्करमिति ) शाली ( साठी ) चावलों के भात के समान पुष्प समुदाय 
को धारण करनेवाली निर्गुण्डी वृक्ष की शाखाएं मुझे प्रिय हैं, तथा जो निचोड़े गये 
भेस के दही के सदृश सुन्दर मल्लिका के फूलों के समुदाय हैं, वे भी मुझे अधिक 
प्रिय हँ । वसन्ततिलका छन्द है ॥ ३०९ ॥ 

अत्र कळम-भक्त-मददिषी-द्धिशब्दा ग्राम्या अपि विदूषकोक्तो । 

(अत्र कलम-भक्तेति ) यहां प्रयुक्त हुए कलम भक्त, महिषी, दघि शब्द यद्यपि 
ग्राम्य हैं, किन्तु उक्ति विदूषक की है अतः विदूषक की उक्ति में हास्य रस के पोषक 
होने के कारण गुण हो जाते हैं । 

वाक्य दोषों में प्रतिकूल वर्ग, उपहूत विसय, लुप्त विसे, विसंधि एवं हतवृत्त 
आदि दोष नित्य हैं, अतः उन्हें छोड़कर इस न्यून पद दोष की अनित्यता उदाहरण 
द्वारा बतलाई जाती है। 

न्यूनपदं कचिद्‌ गुण; | यथा-- 
( न्यूनपदमपीति ) जहां पद न्यूनता से अभिमत विशेष अथं की सिद्धि हो 
जाती हो वहां न्यूनपद दोष भी गुण हो जाता है । जैसे 
गाढालिङ्गनवामनीङतकुचप्रोद्‌भूतरोमोद्गमा 
` सान्त्रस्नैहरसातिरेकविगलच्छ्रीमन्नितम्वाम्बरा । | 
मा मा मानद माऽति मामळमिति झामाक्षरो्लापिनी 
सुता कि न सृता जु कि मनसि मे लीना दिळीना चु किम्‌ ॥३१०॥ 


NS TEATS NLA ALAA 
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( गाढ़ालिङ्गनेति ) दृढ़ आलिङ्गन से दबाये गये अथवा कठोर होने के कारण 
किसी भी प्रकार नीचे किये गये स्तनों के कारण प्रकट रोमाच वाली, प्रियतम से 
सम्पकं होने के कारण गाढ़ आनन्द रस के आधिक्य से सुन्दर नितम्बदेश ( कमर ) 
से खिसकते हुए वस्त्र वाली, हे मान को दूर करनेवाले या सम्मान को देनेवाले 
प्रियतम ! मुझे मत पीडित करे, अधिक मत पीडित करे, रहने दे, इस प्रकार थोड़े 
तथा अस्पष्ट अक्षरों का प्रयोग करनेवाली मेरी प्रेयसी क्या निश्चल रूप से सोगई 
है। या श्वास हीन होने से मर गई है ! क्या “जतु काळ न्याय' से मेरे मन में लीन 
हो गई है ! अथवा 'नीरःक्षीर न्याय' से या 'क्षार जल गत लवण न्याय? से मुझसे 
बिल्कुल ही एकाकार हो गई है ! ॥ ३१०॥ 

यहां 'मा मा पदों के अनन्तर आयासय' पद तथा 'भाति' पद के अनन्तर 
पीडय पद यद्यपि न्यून है, किन्तु यहाँ इन पदों का शीघ्र ही अध्याहार हो जाता है, 
अतः ये नायिका के हषं एवं संमोहातिशय के प्रत्यायक होने के कारण रसाधिक्य 
के व्यंजक हूं । इस प्रकार हर्षाधिक्य को भांति शोकाधिक्य आदि में भी न्यून पद 
दोष गुण हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये । 

क्रचिन्न गुणो न दोषः । यथा-- 

( क्वचिदिति ) किंसी-किसी स्थान पर “न्यूनपद' दोष न तो गुणही हो 
पाता है और न दोष ही रहता है । जेसे-- 

ति्ठेत्कोपवशात््रभावपिदिता दीर्घ न सा कुप्यति 

स्वर्गायोत्पता भवेन्मयि पुनमावाद्रमस्या मनः । 

तां दतुं विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोचतिंनीं 

सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयातेति कोऽयं विधिः ॥ ३११ ॥ 
विक्रमोवंशीय नाटक के चतुर्थं अङ्कु में यह विरही पुरूरवा की उक्ति है-- 

( तिष्ठेत्कोपवशादिति ) वह उवंशी क्रोध के कारण अन्तर्धान करनेवाली विद्या 
से या देवशक्ति विशेष से तिरोहित होकर यहीं रह रही हो किन्तु वह अधिक समय 
तक क्रोध नहीं करती या वहस्व जाने के लिये ऊपर उड गई हो, किन्तु यह 
विचारना भी युक्त नहीं, क्योंकि इस उवेशी का मन मेरे प्रति स्नेह से अत्यधिक 
सरस है । ( इसलिये इसका स्वगं गमन भी असंभव है ) मेरे सन्मुख रहनेवाली 
मेरी प्रिया उवंशी का अपहरण करने में देवताओं के शत्रु अमुर भी समर्थ नहीं हैं, 
दुसरो की तो बात ही क्या है । किन्तु न जाने क्यों वह नेत्रों के ब्रिल्कुल अगोचर 
हो गई है, यह कोन सी रीति है ! या मेरा कोई यह भाग्य ही ऐसा है ! ॥३११॥ 

अन्न पिददितेत्यतोऽनन्तरं 'नेतद्यतः इत्येतेन्यूनेः पदै विंरोषबुद्धेरकरणानन 
3 शुणः। उत्तरा प्रतिपत्तिः पूर्वा प्रतिपत्ति बाधते इति न दोषः। 
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( अन्न पिहितेति ) यहाँ 'तिष्ठेत्‌ कोपवशात्‌ प्रभावपिहिता' के 'पिहिता' इस 
पद के अनन्तर 'नेतद्यतः' ये पद न्यून हैं इसी तरह द्वितीय पाद में भी '्वर्गा- 
योत्पतिता भवेत्‌” पदों के अनन्तर भी 'नैतद्‌ यतः' आदि पदों का प्रयोग नहीं हुआ 
अतः यहां भी ये पद न्यून ही हैं, किन्तु इन न्यून पदों के द्वारा यहां विवक्षित वितक 
में किसी विशेष प्रकार की बुद्धि के न पैदा किये जाने के कारण न तो इन्हें गुण 
रूप ही कहा जा सकता है, और न दोष रूप हो । क्‍योंकि इन पदों के प्रयोग के 
बिना भी “दीघं न सा कुप्यति' तथा 'मयि पुनर्भावाद्रंमस्या मनः आदि उत्तर 
वाक्यों की प्रतीति हो जाने पर 'तिष्ठेत्‌ कोपवशात्‌ प्रभावपिहिता' तथा 'स्वर्गा- 
योत्वतिता भवेतू' आदि पूर्वं वाक्यों की प्रतीति स्वयं ही बाधित जैसी ज्ञात 
होती है । 

अधिकपद्‌ कचिद्‌ गुणः । यथा-- 

( अधिकपदमिति ) इस समय अधिक पद की गुणता उदाहरण द्वारा वतलाई 
जाती है । जैसे-- 

यद्वञ्चनाहवितमतिबेइचाटुगभे 

कारयोन्सुखः्खलजनः तकं ब्रवीति । 
तत्साधवो न न चिदन्ति विदन्ति किन्तु 

कतुं बृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ३१२॥ 

( यद्व्चनाहितमतिरिति ) पर प्रतारण में चित्त लगानेवाला, अपना कायें 
पूर्ण करने में संलग्न दुर्जन व्यक्ति, अत्यधिक प्रिय वाक्य पूर्ण मिथ्या बचनों का जो 
प्रयोग करता है, उसे विद्वान्‌ व्यक्ति नहीं जानते हों यह बात नहीं, अवश्य जानते 
हैं, किन्तु इस खल व्यक्ति के मिथ्या भी प्रेमको वे व्यर्थ ( निष्फल ) बनाने में समर्थे 
नहीं होते । अतः उसका उपकार करते हैं ॥ ३१२॥ 

अत्र 'विदन्तिः-इति दितीयमन्ययोगब्यवच्छेद्परम्‌। 

( अत्र विदन्ति इतीति ) इस छन्द में एक 'विदन्ति' पद के वाद प्रयुक्त हुआ 
द्वितीय विदन्ति पद यद्यपि आपाततः अधिक प्रतीत होता है किन्तु वह अन्य व्यक्ति 
के ज्ञान सम्बन्ध का निराकरण करता है, अर्थात्‌ साधु पुरुष वह तथा अन्य पुरुष 
को नहीं बतलाते किन्तु स्वयं जानते हैं ऐसा सूचित करता है, अतः गुण रूप है एक 
वाक्य में प्रयुक्त हुए दो नम्‌ अत्यधिक प्रकृत अर्थ का ज्ञान कराते हैं। ऐसा नियम 
है । अतः ज्ञानका अतिशय लब्ध होता है । 
यथा वा 

इस प्रकार हषं, भय आदि से युक्त वक्ता में अधिक पद की गुणता उदाहरण 
द्वारा बतलाई जाती है । जैसे कि-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२४ काव्यप्रकाशः 

RR 5४३४८०:४६४:७:४७:७:७०४८६ <७७४७३/२०८७४०७:१८७:७७०१८४:४७४९४६४:७:४२५७४४७८ ५७८७:४:१६८७:७:६५७:७:७६ 
चद्‌ वद्‌ जितः स शुनं हतो जद्पम्च तच तवास्मीति । 
चित्र चित्रमरोदीद्धा हेति परं स॒ते पुत्रे॥ ३१३॥ 


संग्राम भूमि से लौटे हुए किसी सेवक से स्वामी का प्रश्‍न 


( वद वद जितः इति ) वतलाओ, बतलाओ; क्या वह शत्रु जीत लिया गया । 
( इस प्रकार संग्राम-भूमि से लोटे हुए सेवक से स्वामी द्वारा प्रश्‍न किये जाने पर ) 
“नैं तुम्हारा हू, तुम्हारा हु" इस प्रकार कहता हुआ आपका वह शत्रु नहीं मारा 
गया, किन्तु पुत्र के मरने पर बड़े विचित्र प्रकार से हा हा शब्द का उच्चारण 
करता हुआ वह रोने लगा ॥ ३१३ ॥। 

इत्येवमादौ दषेभयादियुक्ते वक्तरि। . , 

( इत्येवमादाविति ) यहाँ चारों ही पादों में हषं, भय, विस्मय और विषाद 
इन भावों से युक्त वक्ता हैं। प्रथम पाद “वद वद जितः स शत्रु में हषं, द्वितीय 
“न हुतो जल्पञ्च तव तव स्मीति’ में भय चित्रे चित्रमरोदीर्‌' में विस्मय तथा 
'हाहेति पर मृते पुत्र में विषाद्‌ है, इसलिये इन हषं, भय आदि से युक्त वक्ता में 
उनके हषं, भय आदि का व्यंजक यह अधिक पद गुण हो गया है। जैसा कि 
'विषादे विस्मये हर्षे देव्ये कोपे अवधारणे । प्रस!दनेऽनुकम्पायां द्विस्त्रिसक्त न 
दुष्यति’ आदि कथन से स्पष्ट है । 


इस समय लाटानुप्रास आदि स्थलों पर कथित पद की गुणता उदाहरण द्वारा 
बतलाई जाती है। 


कथितपद्‌ कचिद्‌ गुणः लाटानुप्रासे अर्थोन्तरसंक्रमितवाच्ये विहित- 
स्याचुवाद्यत्वे च । क्रमेणोदाहरणम्‌ । 


( कथितपदमिति ) कथित पद दोष लाटानुप्रास "का निर्वाहक होने के कारण 
लाटानुप्रास में, तथा किसी विशेष अर्थं का अभिव्यंजक होने के कारण अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य ध्वनि में एवं जहाँ उसी प्रकार के अभिमत अर्थ का निर्वाहक होने 
के कारण पुवं वाक्यगत विधेय का उत्तर वाक्य में अनुवाद हुआ हो वहाँ, इन तीनों 
ही स्थानों पर कथित पद दोष गृण हो जाता है। 


उन तीनों में क्रम से पहने लाटानुप्रास स्थल पर कथित पद दोष की गुणता का 
उदाहरण-- 


सितकरकररुचिरविभा विभाकराकार ! धरणिधर ! कीर्ति; । 
पौरुषकमला कमला सापि तवैवास्ति नान्यस्य ॥ ३१४॥ 
४ ( सितकरेति ) हे सूये सदृश प्रचण्ड प्रताप वाले राजन्‌ ! चन्द्रमा की किरणों 
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के समान आनन्ददायी कान्ति पूर्ण यश तथा पराक्रम सम्बन्धिनी लक्ष्मी और वह 

प्रसिद्ध लक्ष्मी केवल आप ही की है, अन्य की नहीं ॥ ३१४॥ 
यहां 'कर कर' 'विभा विभा' 'कमला कमला' आदि में लाटानुप्रास का निर्वाहक 


कथित पद दोष गुण रूप है ऐसा जानना.चाहिये । 
इस समय अर्थान्तर संक्रमित वाच्य घ्वनि में कथित पददोष की गुणता को 
/ उदाहरण द्वारा वतलाते हैं-- 
Be 7 यह गाथा आनन्द वर्धनाचायं इत विषमबाणलीला में, जयन्त कृत दीपिका 
में तथा सोमेश्वर कृत संकेत में स्पष्ट है। 


ताळा जाअंति गुणा जाला दे सद्दिअणद्दि घेप्पन्ति । 
रइकिरणाणुग्गद्दिआई दोन्ति कमलाई कमलाई ॥ ३१५॥ 
(तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयंग् ह्यन्ते । 
रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ ) 

( तालेति ) गुण तभी वास्तविक गुण होते हैं जब वे सहृदय व्यक्तियों द्वारा 
ग्रहण किये जाते हों, सूयं की किरणों के द्वारा विकसित किये गये कमल ही वास्तव 
में कमल कहलाने के अधिकारी हैं। इस छन्द में प्रयुक्त हुआ द्वितीय कमल पद 
अर्थान्तर में संक्रमित वाच्य होने के कारण गुण रूप है। अन्य कमलों की अपेक्षा 
सूयं की किरणों से विकसित होनेवाले कमलों की असाधारणता यहाँ व्यंग्य 
है॥ ३१५॥। 


इस समय विहित की अनुवाद्यता में कथित पद की गुणता उदाहरण द्वारा 
बतलाई जाती है-- 


जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं शुणप्रकषो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्षेण जनोऽनुरज्यते जनाजुरागप्रभवा हि सम्पद्‌ ॥३१६। 
( जितेन्ब्रियत्वमिति ) जितेन्द्रिय होना विनय ( नम्रता ) का कारण है, तया 
नम्रता से गुण प्रकषं की प्राप्ति होती है, गुण प्रकषं से लोगों का अनुराग ( प्रेम ) 
पैदा होता है भौर संपत्तियाँ लोगों के प्रेम से उत्पन्न होती हैं ॥ ३१६ ॥ 
यहाँ जितेन्द्रियत्व से विनय, विनय से गुणप्रकषं, उससे जनानुराग तथा जनानु- 
राग से संपत्तियों के प्राप्त होने में पू्-पूवं को उत्तर-उत्तर के प्रति कारण बतलाये 
जाने के कारण कारणमाला अलंकार है, तथा “विनयस्य कारण से प्रारम्भ कर 
'विनयादवाप्यते' से उपसंहार किये जाने के कारण भरनप्रक्रम दोप भी है । पूर्व 
वाक्य में जितेन्द्रियत्व के कायं रूप से जिस विनय का विधान किया गया है, उत्तर 
वाक्य में गुण प्रकर्ष के लिये उसी को निमित्त रूप से अनुवाद्य बना दिया गया है, 
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इसी प्रकार अन्य उत्तर वाक्यों में भी विहित की अनुवाद्यता बतलाई गई है। इस 
विहित की अनुवाद्यता को कारण माला अलंकार का निर्वाहक होने के कारण यहां 
कथित पद दोष भी गुण हो जाता है । 

पतत्प्रकषंमपि क्वचिद्‌ गुण; । यथा— 

उदाहृते “परागप्रासे'त्यादौ ॥ ३१७॥ 

( पतत्प्रकर्षमिति ) किसी स्थान पर पतत्प्रकर्ष दोष भी गुण हो जाता है। 
जैसे -- 

( उदाहृते ) इसी उल्लास में उदाहरण के रूप में प्रयुक्त २०९ संख्यक 
“प्रागप्राप्त' आदि छन्द के चतुर्थं पाद में भगवान्‌ शिवशंकर के गुरु रूप से स्मरण 
किये जाने में कोधाभाव प्रकट होने के कारण कोमल पदों का प्रयोग ही उपयुक्त 
है, इसलिये यहाँ निर्दोबता है, तथा परशु का उत्कर्ष परशु स्वामि विषयक वक्तुनिष्ठ 
विनय का प्रकाशक होने के कारण गुणरूप है । ३१७॥ 


समाप्तपुनरात्तं चिन्न गुणो न दोषः। यत्र न विशेषणमात्रदानाथे पुन- 
अेद्षणम्‌ अपि तु वाक्यान्तरमेच क्रियते। यथा अत्रेव “परागप्राप्तेत्यादौ?॥३१८॥ 

( समाप्तेति ) किसी स्थान पर समाप्त पुनरात्तता दोष न तो गुण ही होता. 
है और न दोष ही । जहाँ-समाप्त हुए विषय का पुनः उपादान ( दुबारा ग्रहण ) 
विशेषण मात्र के देने के लिये न होकर वाक्यान्तर फे निर्माण के लिये हो वहा 
ऐसा होता है । जसे--इसी उल्लास के “रागप्राप्त आदि २०९ संख्यक उदाहरण 
में 'येनानेन' आदि अंश का ग्रहण केवल विशेषण मात्र के देने के लिये नहीं हुआ है, 
किन्तु इसे एक भिन्न वाक्यान्तर ही समझना चाहिये । इसी लिये यहां किसी दूषकता 
बीज के न होने के कारण दोष नहीं, तथा किसी प्रकार की विशेष बुद्धि के पैदा न 
किये जाने के कारण गूण नहीं ॥ ३१३ ॥ 


अपद्स्थलमासं कचिद्‌ गुण; । यथा-उदाहृते 'रक्ताशोके' त्यादौ ॥३१९॥ 

( अपदेति ) अपदस्थ समास भी कहीं गुण हो जाता है, जैसे--उदाहरण के 
रूप में प्रयुक्त इसी उल्तास के “रक्ता शोक' आदि ३०० संख्यक छन्द में श्यृगार-रस 
में लम्बा समास के अनुचित होने के कारण अपदस्य समास भी उद्दीपक रक्ताशोक 
के प्रति क्रोध का उत्कर्ष कराता हुआ विप्रलम्भ श्वृंगार-रस का पोषक है, अतः 
गुण है ॥ २१६ ॥ 

गर्मितं तथेव । यथा-- 


( गभितं तथैवेति ) दृढ़ विश्वास का हेतु होने के कारण किसी स्थान पर 
गर्भित दोष भी गुण हो जाता है । जैसे-- 
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हमि अवद्दत्यिअरेहो णिरकुसो अह विवेअरहिओ वि। 
सिचिणे वि तुमम्मि पुणो पत्तिद्दि भत्ति ण पसुमरामि ॥ ३२०॥ 
( भवाम्यपहस्तितरेखो निरङ्कुशोऽथ विवेकरहितोऽपि । 
स्वप्नेऽपि त्वयि पुनः प्रतीहि भक्ति न प्रस्मरामि ॥ ३२०॥ ) 
आनन्दवधेन कृत विष मवाणलीला में कामदेव के प्रति यौवन की उक्ति-- 


( हुमीति ) हे स्वामी ! मैं भले ही मर्यादा का परित्याग करनेवाला, अनुः 
शासनहीन एवं धर्माधमं के विवेक से शुन्य हो जाऊं, पर इसे आप सत्य समझिये 
कि आपके प्रति भक्ति का स्वप्न में भौ विस्मरण नहीं करूंगा । अत एव जैसे तसे 
भी स्वामिभक्त पर अनुग्रह करना ही चाहिये, यह भाव है ॥ ३२०॥ 


AA AANA NN OANA ALANYA 


अन्न प्रतीहीति मध्ये इढप्रत्ययोत्पादनाय । 

(अत्र प्रतीहीति ) यद्यपि यहाँ 'प्रतीहि आदि वाक्य अन्य वाक्य के मध्य में 
पड़ जाने के कारण गर्भित है, किन्तु इसके द्वारा होनेवाली प्रतीति में एक प्रकार 
की दृढ़ता रहती है अतः गुण है । वक्ता की उक्ति की सत्यता बतलाने वाले 'प्रतीहि' 
इस शपथ जैसे वाक्य से सोहादं विषयक दाढ्यं का ज्ञान होता है । 

पचमन्यद्पि ळक्ष्याइळकष्यम्‌ । 

( एवं मन्यदपीति ) इसी प्रकार अन्य दोष भी कहीं-कहीं गुण हो जाते हूं 
तथा कहीं-कहीं न वे गुण ही होते हैं न दोष ही आदि बात उदाहरणों को देखकर 
स्वयं ही जान लेनी चाहिये । | 


इस समय रसके साक्षाद्‌ विरोधी दोषों को बतलाया जाता है-- 
(८२) व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता । 
कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयोः ॥ ६० ॥ 
| प्रतिक्ूलबिभावादिग्रहो दीपिः पुनः पुनः । 
` अकाण्डे प्रथनच्छेदौ अङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः ॥ ६१ ॥ 
अङ्गिनोऽननुसन्धानं प्रकृतीनां विपर्ययः । 
अनङ्गस्यामिधानं च रसे दोषाः स्युरीइशाः ॥ ६२॥ 


( व्यभिचारीति ) निर्वेद, ग्लानि, शंका आदि व्यभिचारी भाव, भ्छंगार, हास्य, 
करण आदि रस, तथा रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों की स्व शब्दवाच्यता 
( अपने बोधक शब्दों से कथन ) दोप दै । अर्थात्‌ व्यभिचारी भावों का व्यभिचारी 
भाव शब्द से या निर्वेद आदि शब्द से रसों का रस शब्द से या श्युंगार आदि शब्द 
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से तथा स्थायी भावों का स्थायी भाव शब्द से या रति आदि शब्द से कथन किये 
जाने में उपरोक्त यह तीन दोष होते हँ । इसी प्रकार अनुभाव और विभावों की 
[क्लिष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति, रस के प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण और 
अङ्गस्थानीय ( अप्रधान ) रस की पुनः पुनः दीप्ति तथा असमय में रस का वर्णन 
और विच्छेद, रस के प्रधान साधनों का विस्मरण ( भूल जाना ) प्रकृतियों का 
प्रतिकूल वणेन करना तथा रस के अप्रधान अज्ों का वर्णन करना इस प्रकार ये 
रस के दोष वतलाये गये हैं ॥ ९०-६२ ॥ 


(१) स्वशब्दोपादानं व्यभिचारिणो यथा-- 
( १-स्वशब्दोपण्दानमिति ) इन दोषों में इस समय व्यभिचारी भावों के 
स्वशब्दवाच्यत्व दोष को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है | जैसे -- 


सत्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचमाम्बरे 

सत्रासा सुजगे सचिस्मयरसा चन्द्रेऽस्ृतस्यन्दिनि । 

सेष्या जहुसुतावळोकनविधौ दीना कपाळोदरे 

पार्वत्या नवसङ्गमप्रणयिनी इष्टिः शिवायाऽस्तु वः ॥ ३२१ ॥ 


( सब्रीडेति ) भगवान्‌ शिव को ( अपने ) संमुख देखने से लज्जा युक्त, उनके 
गज चर्म सम्बन्धी वस्त्र को देखने से ( पति के समीप, धनाभाव के कारण शोक के 
उदय से ) करुणा युक्त, आभूषण स्थानीय सपों के देखने से भयभीत, अमृत की 
वर्षा करनेवाले आकाशस्थित चन्द्रमा को संमुख देखने से विस्मय युक्त, शिर पर 
स्थित गगा को देखने के समय ईर्ष्या युक्त, अर्थात्‌ पति के अभ्य स्त्री संपकं से जलन 
युक्त, मणि के स्थान पर कपाल के देखने से दीन तथा उनके नवीन संगम से प्रीति- 
युक्त भगवती पार्वती की दृष्टि आप लोगों के कल्पाण के लिये हो ॥ ३२१ ॥ 


अत्र त्रीडादीनाम्‌ । 

( अत्र ब्रीडादीनामिति ) यहाँ ब्रीडा आदि व्यभिचारी भावों का स्व शब्द 
से उपादान ( ग्रहण ) किया गया है । स्व शब्द से गृहीत व्यभिचारी भाव आदि में 
आस्वाद का अनुभव नहीं किया जाता, वह तो अनुभाव आदि के द्वारा व्यक्त किये 
जानेवालों में ही अनुभूत होता है । अतः यहाँ आस्वाद की अनुत्पत्ति ही दूषकता 
बीज है । उ 

व्यानम्रा दयितानने मुकुलिता मातङ्गचर्माम्बरे 
सोत्कम्पा भुजगे निमेषरहिता चन्द्रे5स्ृतस्यन्द्नी । 
मीलद्भूः सुरसिन्थुदशनविधो म्लाना कपालोदरे” 
इत्यादि तु युक्तम्‌ । 
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( व्यानञ्रेति ) यदि यहाँ 'सत्रीडा दयितानने’ के स्थान पर '“व्यानज्रा दयिता- 
नने का प्रयोग, 'सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे' के स्थान पर 'मुकुलिता मातङ्ग- 
चर्माम्बरे' का प्रयोग, 'सत्रासा भुजगे' के स्यान पर “सोत्कंपाभुजगे' का प्रयोग, 
सविस्मयरसा चन्द्रेऽमृतस्थन्दिनि' के स्थान पर 'निमेषरहिता चन्दरेऽमरृत स्यन्दिनि’ 
का प्रयोग, सेर्ष्या जह्लुसुतावलोकनविधो' के स्थान पर 'मीलदू जूःसुरसिन्धुदशेन- 
विधौ' का प्रयोग एवं 'दीना कपालोदरे' के स्थान पर “म्लाना कपालोदरे' का 
प्रयोग कर दिया जाय तो वह उचित होगा, और यहाँ कोई दोष नहीं आयेगा । 
(२) रसस्य स्वशब्देन श्टक्घाराद्शिब्देन वा वाच्यत्वम्‌ । क्रमेणो- 
दाहरणम्‌ 
( २-रसस्येति ) रस की रस शब्द से अथवा श्वृंगार आदि शब्दों से होनेवाली 
वाच्यता में होनेवाले दोषों को क्रम से उदाहरणों द्वारा बतलाते हैं-- 
तामनङ्गजयमङ्गलश्रियं किञ्चिदु्चसुजसूललरोकिताम्‌। 
नेत्रयोः कृतचतोऽस्य गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः ॥३२२॥ 
( तामनङ्गेति ) काम सम्बन्धी विजय की मङ्गल लक्ष्मी रूप, कुछ उंची 
भुजाओं के मूल ( कुव सन्धि ) प्रान्त में दिखाई देनेवाली उस नायिका को आंखों 
के सन्मुख देखने पर इस नायक के हृदय में निरन्तर किसी अनिर्वचनीय अंगार 
रस का आविर्भाव हुआ ॥ ३२२ ॥ 
यहां श्रृंगार रस का बोध कराने के लिये प्रयुक्त हुआ रस शब्द स्व वाच्यत्वः 
दोष से दूषित है, अतः उससे रस का अपक्ष प्रतीत होता है। रस पद के प्रयोग 
द्वारा ज्ञात हुए तत्तत्‌ रसों से भक्षित होनेवाले अपने-अपने विभाव अनुभाव एवं 
व्यभिचारी भावों द्वारा ही रसों की निर्दुष्ट अभिव्यक्ति होती है, अन्य प्रकार से 
नहीं 1 यदि यहाँ “कोऽप्यजायत विकार आन्तरः' पाठ कर दिया जाय तो यह दोष 
न रहेगा । 
इस समय रस के श्रृंगार पद से वाच्य होने में होनेवाले स्वशब्दवाच्यत्व 
दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं 
आलोक्य कोमलकपोळतलासिषिक्त- 
टु व्यक्तानुरागसुभगामभिराममूतिंम्‌ । 
पद्दयेष बाल्यमतिवृत्य चिवतेमानः 
म्एङ्गारसीमनि तरङ्गितमातनोति ॥ ३२३ ॥ 
( आलोक्येति ) किशोर अवस्था के कारण अत्यधिक कोमल कपोलो पर 
रोमा आदि के कारण प्रकट हुए रिरिसा रूप अनुराग से अत्यधिक सुन्दर रूप 
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( अङ्गःप्रत्यङ्ग ) वाली वाला को देख कर यह यौवन बाल्यावस्था को लांच कर 
पलक कटाक्ष आदि काम विकारों से चेष्टा करता हुआ ( बढ़ता हुआ ) श्ुंगार 
ऱ्य की सीमा पर अपनी अविच्छिन्न क्रीड़ा को आरम्भ कर रहा है, इसे तुम 
देखो ॥ ३२३ ।। र 

वास्तव में श्युंगार पद से गृहीत हुए संभोग श्यज्ञार-रस से आक्षिप्त विभाव, 
अनुभाव, एवं व्यभिचारी भावों के द्वारा ही रस की अभिव्यक्ति होती है, अन्यथा 
रीति से नहीं, अतः यहाँ रस के खज्गार पद से वाच्य होने में स्वशब्दवाच्यत्व दोष 
है, जिससे कि रस का अपकषं होता है । 

(३) स्थायिनो यथा-- 

( ३-स्थायिनो यथेति ) इस समय स्थायी भाव के विशेष रूप से उत्साह पद 
से वाच्य होने में होनेवाले दोष को उदाहरण द्वारा बतलाते हैँ— 


सम्प्रहारे प्रहरणेः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
ठणत्कारेः श्रुतिगतेरुत्साहस्तस्य कोऽप्यभूत्‌॥ ३२४ ॥ 

( संप्रहारे इति ) युद्ध में शस्त्रों के द्वारा किये जानेवाले प्रहारों को कर्ण गत 
उन-ठन शब्द से उस स्वाभाविक वीर पुरुष के हृदय में कोई अनिर्वचनीय उत्साह 
( वीर रस का स्थायी भाव ) हुआ ॥ ३२३ ॥ 

अत्रोत्साइस्य । 

( अत्रोत्साहस्येति ) यहाँ स्थायी भाव उत्साह का उत्साह शब्द से वाच्य होता 
दोष है ( यदि यहां 'प्रमोदस्तस्य कोऽप्यभूत्‌' यह पाठ कर दिया जाय तो कोई 
दोष न रहेगा । 

इस समय अनुमाव और विभावों की जहाँ क्लिष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति हों, 
अर्थात्‌ पृथक्‌ श्लोकादि के द्वारा अनुसंधेय प्रकरण आदि की पर्यालोचना से बिलम्ब 
से प्रतीति हो उस दोष को बतलाते हैं। उन दोनों में पहले अनुभाव की किलिष्ट 
कल्पना से अभिव्यक्ति का उदाहरण--- ह 

(४) कपूरपूलिघवछद्यतिपूरघौत- 

दिड्यण्डळे शिशिररोचिषि तस्य यूनः । 
लीलाशिरो5शुकनिवेशविशेषक्लृत्ति- 


व्यक्तस्तनोन्नतिरभून्ननयनावनी सा ॥ ३२५॥ 

( ४-कर्पूरधूलिधवलेति ) चन्द्रमा के द्वारा कपुर की धूलि के समान उज्वल 
अपनी कान्ति के समुदाय ( चांदनी ) से दिशाओं को निर्मेल बत्ता देने पर लीला से 
शिर सम्बन्धी वस्त्र विन्यास की रचना विशेष के द्वारा स्तनों की उन्नति को 
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प्रकट कर देनेवाली वह नायिका उस प्रख्यात यौवन वाले नायक के दुष्टि पथ में 
अवतरित हुई ॥ ३२५ ॥ 


अन्रोहीपनालम्बनरूपाः श्शङ्गरयोग्या चिमावा अनुमावपयंचसायिनः 
स्थिता इति कष्टकरपना । 


( अत्रोद्दीपनेति ) यहाँ उद्दीपन विभाव चन्द्रमा, एवं लीला पुर्वक शिर के 
वस्त्र का विन्यास, तथा आलम्बन विभाव नायिका श्रृंगार रसोपयुक्त-ये दोनों 
विभाव अनुभाव पर्यंवसायी हैं अर्थात्‌ प्रकरणादि के अनुसन्धान से सापेक्ष होने के 
कारण नायक-नायिकागत अनुभावों का विलम्ब से बोध कराते हैं, अतः यहां 
अनुभावों की क्लिप्ट-कल्पना से व्यक्ति है। 


इस समथ विभाव की क्लिष्ट कल्पना से व्यक्ति को उदा 
जाता है— 


(५) परिहरति रति मति जुनीते 
स्खळति भ्र॒ृशं परिवतंते च भूयः। 
इति बत विषमा दशाऽस्य देह 
परिभवति प्रसभं किमत्र कुम; ॥ ३२६॥ 
( ५--परिहरतीति ) यह भयानक विरह की दशा इस नायक के शरीर को 
बल पूर्वक क्षीण कर रही है, इसके लिये हम क्या करें, हमें कोई उपाय भी तो 
नहीं दिखाई देता । यह दशा वस्तु मात्र से इसकी अनिच्छा करा रही है, पदार्थं 


ज्ञान को लुप्त-सा कर रही है, अत्यधिक विस्मृति पैदा कर रही है, तथा प्रतिक्षण 
निरन्तर परिवर्तित सी होती जा रही है ॥ ३२६॥ 


अत्र रतिपरिद्दारादीनामनुभावानां करुणादाचपि सम्भवात्कामिनीरूपो 
विभावो यत्नतः प्रतिपाद्यः । 


(अत्र रतिपरिहारेति ) इस छन्द में नायकनिष्ठ विप्रलस्म खङ्कार का 
कामिनी रूप जालम्बन विभाव अभिमत है, किन्तु उसका यहां उपादान ही नहीं 
किया गया । रति परिहार आदि अनुभावों के करण, भयानक, वीभत्स भादि 
रसों में भी होने के कारण उन रति परिहार आदि के द्वारा उस कामिनी रूप 
आलम्बन विभाव का शीघ्रता से आक्षेप भी नहीं किया जा सकता किन्तु प्रकरण 
आदि के अनुसन्धान से विलम्ब तथा कष्ट से ही उसकी प्रतीति होती है । 


इस समय जहां प्रकृत रस के प्रतिकूल रसादि के विभाव भादि का ग्रहण दोष 
रूप हो गया हो उसे उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 


हरण द्वारा बतलाया 
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(६) प्रसादे वतंस्व प्रकटय सुदं खंत्यज्ञ रूषं 
प्रिये | शुष्यन्त्यङ्गान्यसुतमिच ते सिञ्चतु बचः । 
निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय सुखं 
न मुख | प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः ॥ ३२७ ॥ 


चन्द्रक नाम के किसी कवि का यह पद्य शाङ्गधर पद्धति में आया है । प्रणय 


कुपित नायिका के प्रति किसी नायक की उक्ति-- 

( ६-असादे इति ) हे प्रिये ! प्रसन्न हो जाओ, हषं को प्रकट करो, एवं क्रोध 
का परित्याग करो, अमृत के समान मधुर तुम्हारे वचन मेरे अङ्गःप्रत्यङ्गों को 
शान्ति दें । सुखों के उत्पत्ति स्थान अपने मुख को क्षण भर के लिये मेरे सम्मुख 
करो । अरी विवेकशून्य भोली स्त्री ! गया ( बीता ) हुआ समय रूप हरिण फिर 
लोटाया नहीं जा सकता ॥ ३२७ || 


अन्न श्यज्ञारे प्रतिकूलस्य शान्तस्यानित्यता्रकारनरूपो विभावः 
स्तत्प्रकाशितो निर्वेदश्च व्यभिचारी उपात्तः। 

( अत्र श्युंगारे इति ) यहा प्रकृत शृंगार रस में प्रतिकूल शान्त रस के काल 
की अनित्यता रूप उद्दीपन विभाव का तथा उससे प्रकट हुए निर्वेद रूप स्थायी 
भाव और व्यभिचारी भाव का ग्रहण किया गया है । इस प्रकार यहाँ विमाव आदि 
के द्वारा प्रतिकूल रस की भी उपस्थिति हो जाने से विरोध के कारण प्रकृत रस 
के अनास्ताद का प्रसंग उपस्थित होता है, जो दोष रूप है । 

इस समय प्रतिकूल अनुभाव के ग्रहण की दोषता को उदाहरण द्वारा 
वतलाते हैं-- 

णिहुअरमणम्मि छोअणपद्दम्मि पडिए गुरुअणमज्झम्मि । 
सअलपरिहारद्िअआ वणगमणं पब्ब मदद वहू ॥ ३२८॥ 
( निभृतरमणे लोचनपथे पतिते गुरुजन मध्ये । 
सकलपरिहारहूदथा वनगमनमेवेच्छति वधूः ॥ ३२८ ॥ ) 

( णिहुअरेति ) किसी नायिका के द्वारा अपने गुप्त कामुक ( जार पुरुष ) को 
अपने सास-ससुर आदि गुरुजनों के मध्य में अपनी आँखों से देख लेने पर समस्त 
गृह कार्ये के परित्याग की इच्छा रखनेवाली वह वधू उसके साथ रमण करने के 
लिये वन में जाना ही चाहती है ॥ ३२५ ॥ 

यहाँ गुरुजनों के मध्य में इस कथन से उसकी अत्यधिक चंचलता व्यक्त होती 
है। गाथा छन्द है । 
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अत्न सकलपरिद्दारवनगमने शान्ताबुमावौ । इन्धनाद्यानयनब्याजे- 
नोपभोगार्थ वनगमनं चेत्‌ न दोष! । 


( अत्र सकलपरिहारेति ) यहां इन्धन कुसुमादि के लाने के व्याजादि के विना 
समस्त गृह कार्यो का परित्याग और वन गमन शान्त रस के अनुभाव हैं, जिनसे 
प्रत संभोग श्युद्धार-रस का विच्छेद होता है, इसलिये यहां प्रतिकूल रस के 
अनुभावों का ग्रहण दोष रूप है । यदि इन्धन पुष्प आदि के लाने के व्याज से 
संभोग के लिये वन गमन का वर्णन किया जाता तो शान्त रस के अनुभावों का 
ग्रहण दोष रूप नहीं माना जाता । 

(७) दीप्तिः पुनःपुनयंथा कुमारसम्भवे रतिविलापे । 

(७--दीप्ति: पुनरिति) अपनी सामग्री से परिपुंष्ट हुई रस-धारा का ज्ञेयान्तर 
के सम्बन्ध से वीच-वीच में विच्छेद कर उसे पुनः पुनः दीप्त करना भी एक प्रकार 
का रस दोष ही है । जैसा कि कुमारसंभव काव्य के चतुर्थ सग में रति-विलाप 
के अवसर पर 'अथ मोहपरायणा सती” आदि सगं ४ श्लोक १ के द्वारा दीपित 
हुआ भी करुण रस “अथ सा पुनरेव विह्वला' आदि सगे ४ श्लोक ४ के द्वारा पुनः 
उदीप्त कर दिया गया है, तथा वसन्त दर्शन से विच्छिन्न हुआ वह 'तमवेक्ष्य रुरोद 
सा भूशम्‌' आदि सगे ४ श्लोक २६ के द्वारा पुनः उद्दीप्त कर दिया गया है, इसलिये 
यहां एक रस के बीच-बीच में विच्छेद के अनन्तर उसका बार-बार उद्दीप्त होकर 
आस्वाद होना सहृदय व्यक्तियों को वैरस्य पैदा करता है जो इसका दुषकता 
बीज है । 

(<) अकाण्डे प्रथनं यथा-वेणीसंदारे द्वितीयेऽङ्केऽनेकवीरक्षये प्रवृत्ते 
भानुमत्या सह दुर्योधनस्य २ए्ञारवणेनम्‌ । 

( 5--अकाण्डे प्रथनं यथेति ) अनवसर पर रस का विस्तार के साथ वर्णन 
भी दोषरूप ही-है। जसे वेणीसंहार नाटक के द्वितीय अङ्क में भीष्मादि अनेक 
वीरों के मरण के प्रसंग पर भानुमती के साथ दुर्योधन का श्रृंगार वर्णन दोष रूप 
है; क्योंकि ऐसे समय पर तो करुण, वीर भादि रसों का ही आस्वाद होता हैत 
न कि श्वुज्भार का, मतः वह एक प्रकार का दोष ही है| 

असमय पर रस का विच्छेद कर देना भी दोष रूप है । जैसे-- 

(९) अकाण्डे छेदो यथा वीरचरिते द्वितीयेऽङ्ग राघवभागवयोधारा- 
घिरुढे वीररसे 'कडूणमोचनाय गच्छामि” इति राघवस्योक्तौ । 

( ९--अकाण्डे छेदो यथेति ) महावीरचरित - नाटक के द्वितीय अडू में राम 
और परशुराम का युद्धोत्साह जब कि धारावाही रूप से बढ़ रहा था, उस समय 

२८ का० प्रश 
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राम का कङ्कण उतारने के लिये अर्थात्‌ अपने विवाह के दशवें दिन के उत्सव को , 
मनाने के लिये जाने का कथन दोष है । राम का ऐसे समय पर कङ्कण मोचन के 
व्याज से युद्ध भूमि से हट जाना उनकी अवीरता का प्रतिपादक है, जिससे कि 
उनके वीर रस का आस्वाद न होकर उनकी अशक्ति और अङ्गीति ही प्रकट 
होती है । 

(१०) अङ्गस्याप्रधानस्यातिविस्तरेण वणनम्‌ । यथा ददयग्रीवचधे 
इयग्रीवस्य । 

( १०- अङ्गस्याप्रधानस्येति ) अङ्ग का या अप्रधान प्रतिनायक आदिका + 
वर्णन किया जाना भी दोष रूप ही है। जैसा कि--काश्मीर के मेण्ठ कवि द्वारा 
रचित हयग्रीव बध नामक नाटक में प्रधान नायक्र विष्णु का वर्णन छोड़कर 
अप्रधान प्रतिनायक हयग्रीव नामक दैत्य के जल-क्रीड़ा, वन-विहार, रतोत्सव 
आदि का वर्णेन अधिक विस्तार से किया गया है, जो विष्णु की अपेक्षा हयग्रीव 
के नायकत्व की प्रतीति कराता है, और इससे प्रतिनायक हयग्रीवगत रस का ही 
प्रधान रूप से आस्वाद होता है, नायक विष्णुगत प्रधान रस का आस्वाद नहीं, 
अतः यह दोष रूप है। 

.( ११) अङ्गिनोऽननुसंघानम्‌। यथा रल्लावण्यां चतुर्थेऽङ्के वाञ्रव्या- 
गमने सागरिकाया विस्सुतिः। 

( ११—अङ्गिनोऽनुसंधानमित्ति ) काव्य के प्रधान नायक या नायिका का 
अनुसंधान न करना ( भूल जाना ) भी काब्य का दोष ही है। जैसे--रत्नावली 
नाटिका के चतुर्थ अङ्कु में बाभ्रव्य नामक सिंहल देश के राजा के कञ्चुकीके | 
आगमन के समय विजय वर्मा के वृत्तान्त के श्रवण ( सुनने ) में आसक्तराजाया > 
नायक वत्सराज के द्वारा रत्नावली की प्रधान नायिका सागरिका के नाम मात्र 
का भौ ग्रहण न किये जाने में उसके भ्रूल जाने से नाटिका का प्रतिपाद्य श्रृद्धार- 
रस प्रायः विच्छिन्न हो जाता है, अतः यह एक दोष है । 


( १२) प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्च, वीरसैद्रम्टङ्गारशान्त- 
रसप्रथाना थीरोदात्त-धीरोद्धत-धीरललित-धीरप्रशान्ताः, उत्तमाधममध्य- 
साश्च। 

( १२-प्रक्ृतथो दिव्या अदिव्या इति ) जिस प्रकृति में जो वर्णन अनुचित 
है वहां उसका वर्णन किया जाना प्रकृति विपयंय दोष है। इस प्रकृति विपर्यय 
दोष को बतलाने के लिये उसकी प्रतियोगी रूप प्रकृतियों को बतलाते हैं । 

यहां प्रकृति पद के प्रयोग से नायकों का बोध होता है । नायक का लक्षण 
दशरूपक के द्वितीय प्रकाश में नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष: प्रियंवदः ॥' आदिं 
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दो कारिकाओं के द्वारा वतलाथा गया है। यह प्रकृतियाँ दिव्य अदिव्य और 
दिव्यादिव्य रूप से तीन प्रकार की हैं। स्वर्गीय दिव्य प्रकृतियो में इन्द्र आदि 
देव गण आते हैं । मनुष्य रूप अदिव्य प्रकृतियों में वत्सराज आदि की गणना की 
जाती है। तथा दिव्यादिव्य प्रकृतियों में मनुष्य रूप से अवतार लेनेवाले किन्तु 
वास्तव में देव रूप मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र आदि माने जाते 
है । यह तीनों प्रकार की प्रकृतियां भी धीरोदात्त, घीरोद्धत, धीरललित और 
. धीरभ्रशान्त भेद से चार प्रकार की एवं क्रमशः वीर रस प्रधान, रोद्ररस प्रधान, 
खुङ्खार रस प्रधान और शान्त रस प्रधान होती हैं। यही बारह भेद वाली 
भरकृतियां फिर गुणों के उत्कर्ष अपकर्ष और उत्कर्षापकर्ष के कारण उत्तम, मध्यम, 
और अधम भेदों में विभक्त हो जाने के कारण ३६ भेद वाली हो जाती हैं। 

इन उपयुक्त प्रकृतियों में वैपरीत्य बतलाने के लिये उनका औचित्य वतलाया 
जाता है-- 

तत्र रतिद्दासशोकादसुतानि अदिव्योत्तमप्रकृतिवत्‌ दिव्येष्वपि । किन्तु 
रतिः सम्भोगश्एङ्गाररूपा उत्तमदेवताविषया न वर्णनीया । तद्वणेनं हि. पित्रोः 
सम्भोगवर्णेनमिवात्यन्तमचुचितम्‌। 

( तत्र रतिहासशोकाद्भुतानीति ) इन उक्त 'प्रकृतियों में अदिव्य उत्तम प्रकृति 
की भांति रति, हास, शोक और अद्भूत रस का वर्णन दिव्य प्रक्कतियों में भी 
किया जाता है, किन्तु चुम्वन-आलिङ्गत रूप संभोगश्पुंगार विषयक रति का वर्णन 
उत्तम देवताओं में नहीं किया जाता । उत्तम देवताओं में इस प्रकार की रति का 
वर्णेन माता-पिता के संभोग श्रृंगार ( रति) के वर्णन की भांति अत्यधिक 

५ अनुचित है । 
विलक्षण क्रोध तथा उत्साह आदि का वर्णन भी * दिव्य प्रकृतियों में ही करना 
चाहिये यह पद्य कुमारसंभव काव्य के तृतीय सगं में आया है-- 
क्रोधं प्रभो | संद्र संहरेति यावद्विरः के मरूतां चरन्ति।' 
तावत्‌ स वहनिभंवनेत्रजन्मा भस्माबरोषं मदने चकार ॥ ३२९॥ 
( क्रोधमिति ) हे भगवन्‌ शंकर ! क्रोध को रोकिये, रोकिये, इस प्रकार 
देवताओं को वाणी आकाश में जेसे ही प्रचारित हुई कि इतने ही समय में शंकर 
के तृतीय नेत्र से उत्पन्न होनेवाले अग्ति ने कामदेव को भस्मशेष बना 
दिया ॥ ३२९॥ 
इत्युक्तवद्‌ ज्रुकुट्यादिविकारवर्जितः रोधः सद्यः फळदः स्वगेपाताल- 
गगनससुद्रोद्नहनायुत्साइश्न विव्येष्वेव । ज 
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( इत्युक्तवदिति ) इस उपरोक्त कथन की भांति भ्रकुटी आदि के विकार से 
रहित सद्यः फल देनेवाला क्रोध तथा स्वर्ग, पाताल, आकाश, समुद्र आदि के 
उल्लंघन आदि का उत्साह यह दोनों दिव्य प्रकृतियों में ही वणित होना चाहिये। 


अदिष्येषु तु यावदवदानं प्रसिद्धमुचितं चा तावदेवोपनिवद्धव्यम्‌ । 


( अदिव्येष्विति ) अदिव्य प्रकृतियों में तो जितना कुछ उनका भूतपूर्व चरित्र 
हो, लोकप्रसिद्ध हो, तथा उचित हो उसी का वर्णन किया जाना चाहिये । 


अधिकं तु निबध्यमानमसत्यप्रतिभासेन “नायकवद्वतितव्यम्‌ न प्रति- 

नायकचत्‌' इत्युपदेशे न पयंवस्येत्‌। 

( अधिकं त्विति ) यदि अदिव्य प्रकृति--मनुष्यों में उनकी सीमा से अधिक 
वर्णन किया जाता है, तो उसके असत्य होने के कारण राम आदि नायक की भांति 
व्यवहार करना चाहिये, रावण आदि प्रतिनायक की भांति नहीं, आदि पूर्वोक्त 
उपदेश में उसकी समाप्ति नहीं होगी 1 


दिव्यादिव्येषु उभयथाऽपि । 


( दिव्यादिव्येष्विति ) साथ ही दिव्या दिव्य प्रकृति अवतारी पुरुष रामचन्द्र, 
कृष्णचन्द्र आदि में दोनों ही प्रकार का उचित वणेन होना चाहिये । 


__ एवसुक्तस्योचित्यस्य दिव्यादीनामिव धीरोदातत्तादीनामप्यन्यथावणेनं 
विपयेय! । 

( एवमुक्तस्येति ) इस प्रकार दिव्य आदि प्रकृतियों के उक्त औचित्य के 
विपरीत वर्णन की भांति धीरोदात्तादि के औचित्य से विपरीत वर्णन किया जाना 
भी प्रकृति विपर्यय दोष है । | 


तत्रभवन्‌ भगवन्नित्युत्तमेन न अधमेन सुनिप्रशृतौ न राजादौ, भझरकेति 
नोत्तमेन राजादौ प्रकृतिविपयंयापत्तेवोच्यम्‌। एवं देशकाळवयोजात्यादीनां 
वेषव्यवहारादिकसुचितमेचोपनिबदधव्यम्‌। 


( तत्रभवन्निति ) 'तत्रभवन्‌' 'भगवन्‌' आदि सम्बोधन पदों का प्रयोग उत्तम 
प्रकृति के द्वारा न कि अधम प्रकृति के द्वारा मुनि आदि के प्रति ही होना चाहिये; 
न कि राजा आदि के प्रति । इसी तरह 'भट्टारक' इस सम्बोधन पद का प्रयोग _ 
उत्तम प्रकृति के द्वारा राजा आदि के प्रति नहीं होता चाहिये, किन्तु देवादि के | 
अति ही होना चाहिये, अन्यथा यहां भी प्रकृति विपर्यय दोष आ जावेगा । इसी 
तरह समस्त विश्व या उसका कोई भाग आदि देश, काष्ठा, मुहुतं, दिन, रात, नै 


EM 55 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सत्तम उल्लास; ४३७ 

#७७४:७४:४८०::८७७/७४७४७४:३८८०४:७७:७ २७४:७७:४८७४:७४८०:७:७४९८४७४:७:३ AAAS AAA 

पक्ष, मास, वषं आदि काल, शैशव आदि वय, तथा स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय 

आदि जातियों के वेष, व्यवहार आदि का उचित वर्णन ही उपनिबद्धव्य ( वर्णन 

करने योग्य ) है, अन्यथा अनुचित वर्णन में यहां भी प्रकृति विपयंय दोष 
आजायेगा । 


(१३) अनङ्गस्य रखानुपकारकस्य वणनम्‌ । यथा-कपूरमञ्चयो नायिकया 
स्वात्मना च कतं बसन्तवणंनमनाहत्य बन्दिवणितस्य राज्ञा प्रशंसनम्‌ । 

( १३--अनङ्गस्येति ) रस के अनुपकारक अनङ्ग का वर्णन जैसे--राजशेखर 
कवि कृत कर्पूरमंजरी नामक सट्क के प्रथम जवनिकान्तर में ( देवी विभ्रमः 
लेखा ) के द्वारा स्वयं किये गये वसन्त-वर्णन का अनादर करके राजा चन्द्रपाल 
के द्वारा प्रकृत-रस के अनुपकारक तथा प्रतिकूल वन्दी के वर्णित वसन्त की प्रशंसा 
की गई है । 

इस प्रकार के अनौचित्य के हेतु कुछ अन्य रस-दोष भी होते हैं । 


“इंडशा! इति । 
(इदृशाः इति) 'ईदृशाः' इस पद का यह अभिप्राय है कि समी दोष अनौचित्य 
के हेतु होते हैं, परिगणित प्रकार का कथन केवल प्रदशेनाथे किया गया है। 
इस समय परिगणित प्रकार से कुछ अन्य प्रकार उदाहरण द्वारा बतलाये 
जाते हैं-- 
नायिकापादप्रहारादिना नायकको पादिवर्णनम्‌ । 
( नायिकेति ) जैसे-नायिका के पाद प्रहार आदि के द्वारा नायक के कोंप 
आदि का वर्णन अनुचित है-अर्थात्‌ रस विच्छेद का कारण है । 
स विच्छेद के हेतु अनौचित्य में बुद्धों की संमति भी है इस समय इसी बात 
को बतलाते हैं। 
उक्तं द्वि ध्वनिकता-- 
( उक्तं हीति ) ध्वन्यालोककार आनन्दवर्घन ने ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत 
में कहा है, कि 
अनौचित्याइते नान्यदू रसभङ्गस्य कारणम्‌। 
औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ इति ॥ 
( अनौचित्यादिति ) अनौचित्य के बिता रसभङ्ग का अन्य कोई कारण नहीं 
है, किन्तु औचितयानुसार रस का उपतिबन्धन उसका सबसे बड़ा रहस्य-रसो- 
पस्थिति का प्रधान कारण है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३३८ काव्यप्रकाशः 
ANAATLIARNARAIATIANIAIAN ८थथ१५थ्व्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्द 
इदानीं कचिद्दोषा अप्येते-इत्युच्यन्ते । 
( इदानीमिति ) इस समय इन दोषों को कहीं अदोषता भी है, इसे | 
बतलाते हैं-- । 


(८३) न दोषः स्वपदेनोक्तावपि संचारिणः क्वचित्‌ । 


( न दोषः इति) किसी किसी स्थान पर रस के संचारी या व्यभिचारी 
भाव (न कि रस के स्थायी भाव ) का स्व शब्द वाच्यत्व दोष, दोष नहीं माना | 
जाता । 


यथा- | 
( यथेति ) जैसे-- 


औत्सुक्येन कृतत्वरा सद्दभुवा व्यावतंमाना हिया | 
तेस्तेबन्चुवधूजनस्य वचनैर्नीताभिसुख्यं पुनः । | 
ष्टाऽग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गोरी नवे संगमे 

संरोहत्पुलका इरेण हसता र्छिष्टा शिवायास्तु वः ॥ ३३० ॥ 


यह पद्य रत्नावली नाटिका के प्रथम अङ्क में मंगलाचरण के रूप में आया है--. | 


( ओत्सुक्येनेति ) नये मिलन में पति के समीप जाने की उत्सुकता से अधिक 
शीघता करनेवाली, स्वाभाविक लज्जा के कारण मुख को पीछे की ओर फेर 
लेनेवाली, बन्धुवधूजन ( भ्रातृ-जाया-भौजाई ) आदि के समयोपयुक्त वचनों से पुनः 
संमुख लाई गई, संमुख श्रेष्ठ पति भगवान्‌ शंकर को देख भयभीत होनेवाली 
( विश्वास के लिये ) हँसते हुए भगवान्‌ शंकर के द्वारा आलिङ्गित ( प्रियतम के 
कर स्पश से होनेवाले {सात्विक भाव के उदय से ) रोमाञ्चित शरीरवाली पार्वती 
आप लोगों का कल्याण करनेवाली हों । शार्दूलविक्रीडित छन्द है ॥ ३३० ॥ 


यहां संचारी औत्सुक्य का स्व शब्द से वाच्य होना दोष नहीं । 


अवौत्सुक्यशब्द्‌ इब तद्नुभाषो न तथा प्रतीतिङृत्‌। 


( अत्रीत्सुक्यशब्द इवेति ) यहां औत्सुक्य शब्द की ही भांति औत्सुक्य का 
त्वरा रूप--अति शीघ्र गमन रूप अनुभाव बिना किसी संदेह के औत्सुक्य के प्रति- 
पादन में असमर्थ है, क्योंकि वह भय आदि में भी उसी प्रकार रहता है जिस 
प्रकार औत्सुक्य में--इसलिये त्वरा रूप अनुभाव को रोष, भय आदि से भी उत्पन्न 
होने के कारण यहां यह भय से उत्पन्न हुआ है अथवा औत्सुक्य से इस संशय के 
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कारण वह भौत्सुक्य की व्यंजना में असमर्थ है, अतः औत्सुक्य का अपने वाचक पद 
से उपादान किया जाना दोष नहीं है । 


अत पव 'दूरादुत्लुकम्‌? इत्यादौ वीडाप्रेमाद्नुभावानां विवलितत्वा- 
दीनामिचोत्लुकत्वानुभावस्य सहसा प्रसरणादिरूपस्य तथा प्रतिपत्तिकारि- 
त्वाभावादुत्लुकमिति छतम्‌ । 

( अत एवेति ) यहां त्वरा रूप अनुभाव गौत्युक्य व्यंजन में असमर्थ है, अतः 
'दुरादूत्सुकम्‌' आदि पद्य में ब्रीड़ा, प्रेम आदि संचारी भाव वाले अनुभावों को 
मुखपरिवतंनादि की तरह ओौत्सुक्य के सहसा प्रसरणादि ( शीघ्र गति ) रूप अनुः 
भाव का असंदिग्ध रूप से प्रतीति करानेवाला न होने के कारण यहां उत्सुकम्‌ इस 
पद का उपादान किया गया है । 

इस समय प्रकृत-रस के प्रतिकूल विभावादि के ग्रहण की अदोषता वतलाई 
जाती है-- 


(८४) सञ्चायादेविरुदभस्य बाध्यस्योक्तिगुणावहा ॥ ६३ ॥ 

( संचार्यादेरिति ) प्रकृत-रस के विरोधी रसों के अंग रूप व्यभिचारी भाब 
तथा विभाव एवं अनुभाव आदि की बाध्य रूप से उक्ति दोष रूप न होकर गुण 
रूप होती है ।। ६३ ॥ 

बाध्यत्वेनोक्तिनं परमदोषः, यावत्प्रकतरसपरिपोषक्कत्‌ । 

( बाध्यत्वेनेति ) जब प्रक्ृत-रस विरुद्ध व्यभिचारी आदि भावों का बाध्य 
रूप से कथन किया जाता है, उस समय वे दोष रूप न हौकर प्रकृत रस के परि- 
पोषक होने के कारण गुण रूप हो जाते हैं। 


यथा-- 

( यथेति ) जैसे-- 

'क्ाकाय शशळक्मणः क च कुलम!-इत्यादो ॥ ३३१ ॥ 

( क्वाकार्यमिति ) “क्वाकायँ शशलक्ष्मणः वव च कुलम्‌” आदि चतुर्थोल्लास 
(पृ० १४५) में उद्धृत विक्रमोवेशीय नाटक के इस पद्य के प्रत्येक चरण में पूर्वेभागोक्त 
शमाङ्ग संचारी वितक आदि की तथा उत्तर भाग में प्रतिपादित श्रृंगाराजूसंचारी 
औत्सुक्य आदि की उत्तरोत्तर बाधकता से अन्त में उक्त चिन्ता में ही उनकी 
बाधकता की समाप्ति होती है, इसलिये शत्रु पक्ष के जीतने पर होनेवाले सैनिक 
के उत्कषं से राजा के उत्कर्ष की भाँति चिन्ता के उत्कर्ष से भृङ्गार का ही उत्कर्ष 
अभिव्यक्त होता है, और वह उत्कर्ष वितक आदि के बाध्य रूप से कथन में ही 
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संभव है, अतः गुण रूप है। बाध्यमान उन वितकं आदि से शान्त-रस की प्रतीति 
का उदय न होने से प्रकृत श्वंगार-रस के आस्वाद में कोई विधात नहीं आता अत 

वह दोष रूप नहीं ॥ ३३१ ॥ 


अत्र चितर्कादिषु उद्गतेष्वपि चिन्तायामेव विश्रान्तिरिति प्रकृतरस- | 
परिपोषः | 
( अत्र वितर्का दिष्विति ) यहां वितर्कं आदि के उद्गत होने पर भी उनकी | 
चिन्ता में ही विश्वान्ति होती है, इसलिये उससे प्रकृत-रस का परिपोष हो | 
होता है। > 
इस समय तृतीय उद्योत में ध्वनिकार के कथन का अन्यथा समर्थन करने के 
लिये कहते हैं-- । 
पाण्डु क्षामं वदनं हृदय सरसं तवालसं च वपुः। | 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि ! [ृदन्तः॥ ३३२ ॥ | 


( पाण्डु क्षाममिति ) किसी नायिका के प्रति उसकी कोई सखी कह रही है-- 
अरी सखि ! तेरा यह सफेद हुआ ( पीला पड़ा ) कृश ( सूखा हुआ ) मुख तथा 
सानुराग एवं श्लेष्मा (कफ ) से युक्त हर्य और आलस्य से भरा शरीर हृदय 
के अन्दर इस शरीर में बिल्कुल न चिकित्सा किये जाने योग्य ( असाध्य ) उस 
्षेत्रियरोग-राजयक्ष्मा रूप ( प्रेम के रोग ) की सूचना दे रहा है॥ ३३२ ॥ 


| 
इत्यादौ साधारणत्वं पाण्डुतादीनामिति न विरुद्धम्‌ । क्‍ 
( इत्यादाविति ) इत्यादि छन्द में नायिका के शरीर के पाण्डुत्व, क्षामत्व + 
आदि विकार करुण तथा विप्रलम्भ श्ंगार-रस इन दोनों में ही समान रूप से 
रहते हैं, अतः बिरुद्ध नहीं । यद्यपि शरीर के पाण्ड्त्व, क्षामतव आदि विकारों को 
राजयक्ष्मा आदि रोगों का अनुभाव होने के कारण तथा उन्हें करुण-रस में भी 
उचित होने के कारण विरुद्ध होने पर भी उनका विप्रलम्भ श्रृंगार-रस में समावेश 
हो जाता है, अतः अङ्गभाव की प्राप्ति हो जाने के कारण दोषता का अभाव ही 
रहता है । वे दोष रूप नहीं माने जाते । 
इस समय सुत्रगत 'संचार्यादेः अंश में आदि पद से ग्राह्य विरुद्ध विभावादि के 
बाध्य रूप से कथन में होनेवाली गुणाधायकता को ही उदाहरण द्वारा बतलाते हैँ— 
सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः 
किन्तु मताङ्गनापान्ञमङ्गळोलं दि जीवितम्‌ ॥ ३३२॥ 
( सत्यमिति ) रमणियाँ रम्य ( मनोरम ) होती हैं यह सत्य है, तथा विभूतियाँ 
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( समृद्धियाँ ) भी रम्य ( मनोहर ) होती हैं, यह भी सत्य है, किन्तु जीवन तरुणी 
नायिका के कटाक्ष संचालन की भांति अस्थिर होता है ॥ ३३३ ॥ 


इत्यत्राद्यमर्धे बाध्यत्वेनेचोक्तम, । 

( इत्यत्राद्यमर्धमिति ) यहां पूर्वार्ध में 'रामा' तथा 'विभुतयः' यह पुरुष निष्ठ 
श्युंगार-रस के विमाव हैं, तथा उत्तराध में जीवन की अस्थिरता शान्त-रस का 
विभाव है । इन दोनों के परस्पर विरुद्ध होने पर भी पुर्वार्ध का कथन बाध्य रूप 
से किया गया है, अतः वह दोष रूप नहीं, किन्तु शान्त-रस का परिपोषक होने 
के कारण गुण रूप है। 'रामा' आदि सभी पदार्थ जीवन के रहने पर ही उसमें 
सुविधा लाने के लिये ग्राह्य हैं, “किन्तु जीवन क्षणमडगुर है अतः अनुपादेय होने के 
कारण रम्य होने पर भी निष्फन्नता में ही उनका पर्यवसान होता है । 


कदाचित्‌ कहा जाय कि पूर्वार्धं प्रतिपाद्य 'मनोरमा रामा' और “रस्य 
विभूतियों' के वाध्य ( अनुपादेय ) रूप से ज्ञात होने पर भी “मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्ग' 
आदि अनुभाव के द्वारा यहां स्त्रीनिष्ठ श्युज्धार-रस क्री प्रतीति होने से दोनों 
रसों का परस्पर विरोध प्रतीत होता है, यहाँ श्ंगार-रस की प्रतीति नहीं होती; 
ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस कथन से तो 'मत्ताङ्गनापाङ्गमङ्गलोलं' इस 
अनुभाव के उपादान की व्यथंता का प्रसङ्ग आ जायेगा, इस आशंका से दोनों के 
विरोध का परिहार किया जाता है। 


जीवितादपि अधिकमपाङ्गभङ्गस्यास्थिरत्वमिति प्रसिद्धभडुःरोपमानतयो- 
पात्तं शान्तमेव पुष्णाति न पुनः श्टङ्घारस्यात्र प्रतीतिस्तदज्ञाप्रतिपत्तेः । 

( जीवितादपि ) जीवन से भी अधिक अपाङ्ग भङ्ग की अस्थिरता है, इसलिये 
प्रसिद्ध भंगुर ( अपाङ्ग भङ्ग ) का जीवन की अस्थिरता के उपमान रूप में ग्रहण 
किये जाने पर वह शान्त-रस का ही परिपोषक है श्रृंगार-रस के अङ्गभूत विभावों 
का कथन न किये जाने से यहां शं गार-रस की प्रतीति नहीं होती । तथा अपाङ्ग 
भङ्ग की ही भांति जीवन भी अस्थिर है, इस प्रकार जीवन की अस्थिरता तथा 
क्षणस्थायिता की प्रतीति से अपाङ्ग भङ्गादि की निष्फलता की प्रतीति शान्त-रस 
को ही परिपुष्ट करती है, जिससे कि इस प्रकार शान्त-रस के परिपोषक “अपाङ्गः 
भङ्ग” के उपादान की व्यर्थता भी नहीं आती । 

कदाचित्‌ कहा जाय कि जब्र यहाँ शान्त और श्रृंगार दोनों ही रस रूप से 
गृहीत हैं, फिर एक इस के द्वारा दूसरे रस के बाधक होने में प्रमाण ही क्या है ! 
इसका उत्तर यह है, कि यहाँ जिस “अपाङ्गभङ्ख' का उपादान किया गया है, 
उसका रतिं के कायं रूप में कथन न होने से वह श्यज्ञाररस का अमुभाव नहीं 
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हो सकता किन्तु चंचलत्व के साधम्यं से उसका ग्रहण उपमान रूप में ही किया 
गया है, अतः श्पुङ्गार-रस के अनुभाव आदि की प्रतीति न होते से तथा केवल 
उसका उपमान रूप में ही ग्रहण किये जाने से यहाँ श्वज्भार-रस की प्रतीति नहीं 
होती, इसलिए दोनों रसों का परस्पर कोई विरोध भी नहीं प्रतीत होता । 

इस समय यहाँ ध्वनिकार के दो प्रकार के समाधान की दूषितता को ही 
बतलाया जाता है-- 

न तु विनेयोन्सुखीकरणमत्र परिदरः, शन्तश्एङ्गारयो नेरन्तयस्या- 
माचात्‌ । नापि काव्यशोभाकरणम्‌ , रसान्तराद्चुप्रासमात्राद्वा तथाभावात्‌ । 

( न तु विनेयोन्मुखीकरणमिति ) कदाचित्‌ कहा जाय कि यहाँ श्वृंगार-रस 
के अङ्गभूत विभावादि के रहने से श्वृंगार-रस की प्रतीति होती ही है, किन्तु “गुड- 
जिह्विका न्याय” ( शक्कर में लपेटी कडवी औषध ) के उदाहरण से शिष्यों को 
शृङ्गार-रस की प्रतीति के द्वारा शान्त-रस की ओर उन्मुख किया जाता है, ध्वनि- 
कार के इस कथन से इन दोनों रसों के परस्पर विरोध का परिहार नहीं होता, 
क्योंकि यहाँ श्वृज्धार और शान्त-रस में निरन्तरता ( व्यवधानराहित्य ) का अभाव 
है । इस प्रकार के व्यवहित प्रयोग से श्वृङ्गार-रस का उद्बोध होने पर शान्त-रस 
का उद्वोध होना असम्भव है । तथा श्रृज्भार-रस को व्यक्ति मात्र के लिए मनोरम 
होने के कारण काव्य की शोमा बढ़ाने के लिए ही “मत्ताङ्गनापा ङ्गभङ्गलोलं” 
आदि श्ङ्गार-रस के अङ्गों का समावेश किया गया है, ध्वनिकार का यह 
कथन भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि काव्य की शोमा तो शान्त रूप-रस के विन्यास 
कप Fd आदि कोमल अनुप्रास मात्र के विन्यास से ही हो 
जाती है । 


इस समय रस-विरोध को संक्षिप्त करके उसके परिहार के उपायों को ही 
बतलाया जाता है-- 
श्रयेक्ये ~ 
(८५) आश्रयक्ये विरुद्धो यः स कार्यों मिन्नसंश्रयः । 
सान रितो न ०५० 
रसान्तरेणान्तरितो नेरन्तर्येय यो . रसः ॥ ६४॥ 

( आश्रयैक्ये इति ) यहाँ रस शब्द से उसके स्थायी भावों को ही जानना 
चाहिये । इसे स्वयं मूलकार ही उल्लास की समाप्ति पर बतलायेगे। रसों का 
विरोध यहाँ देशिक तथा कालिक भेद से दो रूपों वाला है, उनमें से यहाँ प्रथम 
.का समाधान किया जाता है। यहाँ आश्रय संश्रय शब्द आलम्बन और आधार- 
परक हैं, इसलिये जहाँ अवलम्वन की एकता के कारण यदि दो रसों में परस्पर 
विरोध हो तो वहाँ उसका आलम्बन की भिन्नता से निवेश कर देना चाहिये 
अर्थात्‌ उनके आलम्वन को बदल कर रखना चाहिए, तथा जहाँ आधार की एकता 
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के कारण उनमें विरोध हो वहाँ उनका आधार की भिन्नता से निवेश करना 
चाहिये--गर्थात्‌ उनका आधार बदल देना चाहिये । इसी तरह जिस स्थान पर 
रसों की निरन्तरता ( व्यवधान रहित विन्यास ) के कारण विरोध हो--अर्थात्‌ 
एक रस के बाद दूसरे रस का विन्यास कर दिया गया हो वहाँ उसको रसान्तर 
( किसी अन्य रस ) के विन्यास से व्यवहृत ( व्यवधान युक्त) कर देना चाहिए 
अर्थात्‌ वहाँ अभ्य विरोधी-रस का विन्यास कर देना चाहिये ॥ ६४॥ 


वीरभयानकयोरेका्चयत्वेन विरोध इति प्रतिपक्षगतत्वेन भयानको 
निवेशयितव्यः । 


( वीरभयानकथोरित्ति ) वीर और भयानक रसों का आश्रय की एकता के 
कारण विरोध है-अर्थात्‌ वीर और भयानक इन दोनों का एक आश्रय-आधार 
नहीं हो सकता, वीर में रहनेवाला उत्साह और भयानक में रहनेवाला भय यह 
दोनों एक आश्रय-आधार में किस प्रकार रह सकते हँ । अतः भयानक रस का 
निवेश वीर रस के प्रतिपक्षी में कर देना चाहिये । ऐसा कर देने से उसकी दोषता 
दुर होकर वीर-रस का परिपोष ही होगा । 

शान्तम्टङ्गारयोस्तु नैरन्तर्येण विरोध इति रसान्तरमन्तरे कायम्‌ । 
यथा--नागानन्दे शास्तस्य जीमूतवाहनस्य “अहो गीतम्‌ अद्दो वादित्रम्‌ 
इत्यदसुतमन्तर्निवे्य मळयचतीं प्रति शङ्ञारो निबद्धः । 

( शान्तश्बु ङ्गारयोरिति ) इसी तरह शान्त ओर शृङ्गार का निरन्तरता 
( व्यवधान राहित्य ) के कारण विरोध है, इसलिए उन दोनों रसों के मध्य में 
किसी भिन्न रस का विन्यास कर देना चाहिये। जसे नागानन्द नाटक में जीमुत- 
वाहन नायक का शान्त-रस मलयवती विषयक शु ङ्कार-रस से विरुद्ध है, अतः 
जीमूतवाहन के गान्त रस के मध्य में “अहो गीतं अहो वादित्रं' आदि के द्वारा 
अदूभुत-रस का निवेश करके मलयवती के प्रति उसके श्युङ्गार का निबन्धन कर 
दिया गया है। 

न परं प्रबन्धे यावदेकस्मिन्नपि वाक्ये रसान्तरव्यवधिना विसेधो 
निवतंते । यथा-- 

(न परं प्रबन्धे इति) यह विरोध केवल प्रबन्ध में ही नहीं किन्तु एक वाक्य में 
भी रसान्तर के व्यवधान ( मध्य में अन्य रस के विन्यास ) से दूर हो जाता 
है। जैसे-- 

भूरेणुदिग्धान नबपारिजातमाळारजोवासितबाहुमध्याः । 

गाढे शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराङ्गनाइिठष्टभुजान्तराला; ॥ ३३४ ॥ 
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सक्षोणितेः क्रव्यसुजां स्फुरक्चिः पक्षेः खगानासुपवीज्यमानान्‌ || 
संबीजिताश्वन्द्नवारिसेकेः खुगन्धिभिः कल्पलताहुकूलेः ॥ ३३४ ॥ अ 
चिमानपयंङ्कतछै निषण्णाः कुतूहळाविष्टतया तदानीम्‌ । 
निर्दिइयमानान, लळनाङ्कलीभिवौराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥३३५॥ 
( भुरेणुदिग्धानिति ) विमान के मध्य में पलज्भ पर बैठे हुए, ताजी पारिजात 
की माला के पराग से सुगन्धित वक्षस्थल वाले, देवाङ्गनाओं द्वारा आलिङ््ित 
झजान्तराल वाले, चन्दन जल से सिक्त सुगन्धित कल्पलता से उत्पन्न रेशमी वस्त्रो 
द्वारा हवा किये जाते हुए, विशेषरूप से शत्रुओं को कंपानेवाले वीरों ने अप्सराओं 
द्वारा उंगलियों के संकेत से दिखलाये जा रहे, भूमि की धूलि से सने हुए, श्गगालियों 
द्वारा दृढ़ता से आलिङ्गित रुधिर से सने मांसभक्षी गृधादि पक्षियों द्वारा हिलाये 
गये पंखों से हवा किये जाते हुये संग्राम-भूमि में पड़े हुए अपने शरीरों को आश्रय 
में भर कर देखा ॥ ३३४-३३५ ॥ 
अत्र चीमत्सश्एङ्ञारयोरन्तर्वीररसो निवेशितः । 
( अत्रेति ) यहाँ बीभत्स और म्युङ्गार-रस के मध्य में उनके विरोध के निरा- 
करण के लिए वीर-रस का विन्यास किया गया है । 
छन्द में “भूरेणुदिग्धत्वादि” कमं , विशेषण से वीभत्स-रस तथा “नवपरिजात- 
मालारजोवासितत्व” आदि कतृ विशेषण से श्वद्भधार-रस की प्रतीति होती है। इसी 
प्रकार “भूरेणुदिग्धत्वादि” पद को तथा “नवपारिजातमालारजोवासितत्व” आदि 
पद को युद्धोत्साह का जनक होने के कारण युद्धोत्साह की प्रतीति होने से वीर- 
रस की प्रतीति होती है। इस प्रकार पहले वीभत्सःरस, फिर वीर-रस, अनन्तर 
अपृ ङ्गार-रस, वाद में फिर वीर-रस इस प्रकार रसों के व्यवहित विन्यास से बीभत्स 
और श्एङ्गार-रस में कोई विरोध नहीं रहता । यहाँ वीर का आलम्बन प्रतियोद्धा 
तथा शृङ्गार का स्वर्गाङ्गना अप्सराएं हैं, इसलिए आलम्बन के भेद से भी इन 
दोनों रसों का परस्पर भेद ही है। 


Q ~ 
(८६) स्मयमाणो विरुद्घोऽपि साम्येनाथ विवक्षितः । 
अङ्गिन्यङ्ग्वमासतो यौ तौ न दुष्टौ परस्परम्‌ ॥ ६५ ॥ 

( स्मर्यमाण इति ) यदि विरुद्ध भी किसी रस का प्रधान-रस के साथ स्मरण 
किया जाय तो वहाँ कोई दोष नहीं होता, यह रस-सम्बस्धिनी निर्दुष्टता का प्रथम 
प्रकार है, तथा विरुद्ध भी कोई रस यदि समता से विवक्षित हो तो वहाँ भी कोई 
दोष नहीं होता, यह रस-सम्बन्धिनी निर्दुष्टता का दूसरा प्रकार है । इसी प्रकार 
परस्पर विरुद्ध भी जो दो रस किसी प्रधान ( उत्कर्षं के आश्रय) रस के अङ्ग 


+ 
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( उपकारक तथा उत्कर्षाधायक ) हो जाय वह भी परस्पर दोषयुक्त नहीं होते यह 
रसों के अविरोध का तृतीय प्रकार है, इससे अधिक अविरोध को भिन्न-भिन्न 
प्रकरणों पर उनके उदाहरणों द्वारा बतलाया जायगा ॥ ६५ ॥ 

इस समय प्रधान-रस के साथ स्मरण किये गये रस के अविरोध को उदाहरण 

द्वारा बतलाते हैँ- 
अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमद्‌ंनः । 
नाम्यूरुजघनस्पर्शी नीविविस्रंखनः करः ॥ २३६॥ 

संग्राम-भूमि में पड़े हुये भूरिश्रवा'के हाथ को देखकर यह उसकी पत्नी कह 
रही है-- 

( अयं स रसनोत्कर्षी इति ) हाय ! इस दुरवस्था में पड़ा यही वह हाथ है, 
जो कटि की काश्वी ( करधनी ) को खींचता था, पुष्ट स्तनों का मदन करता 
था, नाभि, ऊरु और नितम्ब प्रदेश का स्पर्श करता था तथा नीवीबन्ध की ग्रन्थि 
को खोलता था ॥ ३३६॥ 

पतदू भूरिअवसः समरभुषि पतितं इस्तमाल्रोक्य तद्वधूरभिदधौ । 
अन्न पूर्वावस्थास्मरणं शउङ्गाराङ्गमपि करुणं परिपोषयति। 

( एतत्‌ भूरिश्रवसः इति ) यह समर-भूमि में पड़े हुए भूरिश्रवा के हाथ को 
देखकर उसकी वधू ने कहा था । यहाँ पूर्वावस्था का स्मरण श्शुङ्खार का अङ्ग होते 
हुए भी करुण इस का पोषक है । 

इस समय साम्य-विवक्षा से होने वाले रसों के परस्पर भविरोध को उदाहरश 
द्वारा बतलाया जाता है— 

बच्चों को जन्म देकर प्रसवेदना से होनेवाली अधिक भूख के कारण उन्हें 
खाने की इच्छा रखनेवाली किसी सिंहनी के लिए उसकी सन्तति के रक्षण कायं 
में अपने शरीर को अपित कर देनेवाले भगवान्‌ बोधिसत्व के प्रति यह किसी: 
की उक्ति है-- 

दन्तक्षतानि करजेश्च विपाटितानि 
परोद्भ््ान्द्रपुळके भवतः शरीरे। 
दत्तानि रक्तमनसा सुगराजवध्वा 
जातस्पृददैसुनिभिरप्यचलोकितानि ॥ ३३७ ॥ 

( दन्तक्षतानीति ) हे भगवान्‌ बुद्ध ! रक्षा के हर्ष या अनुराग से प्रकट हुए 
घने रोमाश्चों से युक्त तुम्हारे शरीर में रधिर की इच्छा या अनुरक्त मन से किसी 
सिहनी या मृग नायक पुरुष जाति के राजा की वधू के द्वारा किये गये दन्त तथा 
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नखों के शरीर विदारण कार्य या दन्तक्षत और नखक्षत इस प्रकार प्राणियों की 
रक्षा का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो इस प्रकार मुनियों द्वारा भी बड़ी ही अभि- 


लाषा या गताभिलाष रूप से देखे गये हैं ॥ ३३७ ॥ 
अत्र कामुकस्य दन्तक्षतादीनि यथा चमत्कारकारीणि तथा जिनस्य। 


(अत्र कामुकश्चेति ) इस छन्द में कामुकी नायिका कृत दन्तक्षत नखक्षत आदि 
कार्य जिस प्रकार कामुक पुरुष के लिए अत्यधिक उपादेय होने के कारण आनन्द- 
प्रद होते हैं, उसी प्रकार सिंहिका कृत दन्त प्रहार और नख प्रहार भगवान्‌ बुद्ध के 
लिये भी उनके दया सम्बन्धी उत्साह के परिपोषक होने के कारण आनन्दप्रद हैँ । 


यथा चा परः श्एङ्गारी तद्वछोकनात्सस्पृद्दस्तद्वत्‌ एतद्दशो सुनय इति 
साम्यविवक्षा । 


( यथा वेति ) अथवा जेसे--किसी शृंगारी कामुक व्यक्ति को किसी अम्य 
व्यक्ति के शरीर में दन्तक्षत नखक्षत आदि को देखने से मैं भी इसी प्रकार कान्ता 
कृत दन्तक्षत नखक्षत. आदि से युक्त होऊं, इस प्रकार की अभिलाषा उत्पन्न होती 
है, वैसे ही सिंहनी के द्वारा भगवान्‌ बोधिसत्व के शरीर में किये गये दांतों तथा 
नाखूनों के प्रहार को देखकर अन्य वौद्ध मुनियों के हृदय में भी इमी प्रकार के 
दयालु होने की अभिलाषा उत्पन्न होती है, इस अर्थ के वोध से दन्तक्षत नखक्षतादि 
रूप वाले उद्दीएन विभाव रूप अङ्गों की साम्य विवक्षा से मुनिनिष्ठ दयावीर-रस 
एवं अन्य कामुकनिष्ठ श्रृंगार रस इन दोनों अङ्गी ( प्रधान ) रसों का साम्य 
विवक्षित है । इस प्रकार पहली रीति से ही श्वुंगार-रस उपमान होने के कारण 
दयावीर का अङ्ग ( उत्कर्षाधायक ) हैं, अतः यहाँ इन दोनों रसों का विरोध रूप 
दोष नहीं । 


दयावीर भगवान्‌ बुद्ध का इस प्रकार का कार्य विस्पयजनक नहीं, इसलिये 
यहाँ अद्भुत-रस भी नहीं, तथा न यहाँ भगवान्‌ बुद्ध विषयक रति ही अभिप्रेत है, 
इसलिए यहाँ दयावीर ही प्रधानभूत-रस है, ऐसा जानना चाहिए । 


अङ्गो एक रस में परस्पर विरुद्ध दो रसों की अङ्गता के कारण होनेवाले 
अविरोध को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 


एक अङ्गी में विरुद्ध दो रसों की अङ्गता दो प्रकार से होती है, समान कक्ष 
* होने के कारण होनेवाले अङ्जाङ्गी भाव से तथा साक्षात्‌ अन्य प्रधान रस का अङ्ग 
बन जाने से, उन दोनों प्रकारों में से इस समय प्रथम प्रकार को ही उदाहरण 
द्वारा बतलाया जाता है। 


शि 
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यह्‌ पद्य आनन्दवधंनाचाये कृतत ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में उदाहरण रूप 


से आया है। राजा के प्रति कोई कवि कह रहा है-- 


क्रामन्त्यः क्षतकोमळाडु'लिंगलद्रक्ते सदर्भाः स्थळी! 
०1 र 
पादः पातितयावकेरिव गठद्वाप्पाम्बुधौताननाः । 
भीता भठेकरावलम्बितकरास्त्वच्छचुनायो 5घुना 
दावाझि परितो भ्रमन्ति पुनरप्युद्यद्विचाहा इव ॥३३८॥ 

( कामन्त्य इति ) हे राजन्‌ ! आपके शत्रुओं की स्त्रियाँ इतत समय दर्भाङ्कुरो 
से कटी उँगलियों से बहते हुए रुधिर वाले तथा महावर लगे हुए पाँवों से कुश- 
काश आदि से भूरी हुई तथा कुशों से बिछी हुई, वनभूमि तथा विवाहस्थली को 
लांघती हुईं, शोके के कारण या हवनधूम के कारण गिरते हुए आँसुओं से धूले 
हुए तथा भोंगे हुए मुखवाली, कहीं शत्रू देख न लें या अनुरक्त न हो जाँय इसलिये 
भयभीत सी पति या वर क हाथ से पकड़ी गयीं या हाथ में पकड़े नये हाथ वालीं, 
इसीलिये दुवारा होते हुए विवाह कमं से मुक्त जैसी चारों ओर से दावार्नि या 
वैवाहिक अग्नि का भ्रमण या परिक्रमण कर रहीं हैं ॥ ३३८ ॥ 

यहाँ प्रधानभूत राज विषयक रति भाव में करुण तथा श्रृंगार दोनों ही राजा 
के प्रति दो सेनापतियों की भाँति साक्षात्‌ अङ्ग हैं। अतः कोई विरोध नहीं, जेता 
कि कहा है। 

श्रत्न चाटुके राजविषया रतिः प्रतीयते । तत्र करुण इव श्टज्ञारोष्प्य ज्ञ- 
मिति तयोने विरोध! | र 

( मत्र चाट्के इति) यहाँ राजा की स्तुति में , राज विषयक रतिभाव की 
प्रतीति होती है । उस रति में करुण रस की तरह श्वज्ञार-रस भी अङ्ग है, इस 
लिये परस्पर विरुद्ध भी राजा के दो सेनापतियों या सामन्तो की तरह राजा के 
कार्य सम्पादन में व्यग्नता के कारण होनेवाले विरोध की भाँति कोई विरोध नहीं । 

यहाँ शोच्यावस्था से करुण-रस तथा विवाहावस्था से शङ्गार-रस इन दोनों 
रसों की राज विषयक रतिभाव में अङ्गता है। इस राजा का ऐसा प्रताप है, 
जिससे कि इन शत्रु राजाओं तथा उनकी स्त्रियों की ऐसी अवस्था हो गई है और 
उनके पुनविवाह की उत्प्रेक्षा की जा रही है । 

इस समय रस के साक्षात्‌ अङ्गरूप विरोधी भी दो रसों के अविरोध को 
उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 


यथा-— 
( यथेति ) जैसे . 


ओ 
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पद्दि गच्छ पतोक्तिष्ठ वद मौनं समाचर। 
एवमाशाप्रहग्रस्तेः क्रीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥ ३३९ ॥ 
. यह पद्य विष्णु शर्मा कृत पंचतन्त्र में तथा आनन्दवर्धेनाचायं कृत ध्वन्यालोक 
के तृतीय उद्योत में देखा गया है-- 


( एहीति ) धनी व्यक्ति ( कभी ) जाओ, (कभी) बैठो, (कभी) उठो, (कभी) 
बोलो तथा ( कभी ) चूप हो जाओ, इस प्रकार आशा रूप ग्रह से ग्रस्त हुए याचक 
लोगों के साथ खेल करते हैं। ३३९ ॥ 


इत्यञ्च एहोति क्रोडन्ति गच्छेति क्रीडन्तीति क्रीडनापेक्षयोरागमन- 

नं विरोधः । 

( इत्यत्र एहीतीति ) यहाँ क्रीड़ा के अङ्ग रूप से प्रयुक्त हुए विरुद्ध स्वभाव 
वाले भी आगमन, गमन आदि का जिस प्रकार विरोध नहीं उसी प्रकार क्रामन्त्य 
झादि में भी कोई विरोध नहीं । यद्यपि गमन-आगमन, पतन और उत्थान तथा 
वचन और मौनावलम्बन इनका स्वभाव से ही विरोध है, किन्तु इन सव के मिल 
कर क्रीड़ातिशयकारी होने के कारण जँसे कोई विरोध नहीं उसी तरह 'क्रामन्त्यः' 
आदि स्थान पर भी करुण और श्ृंगार-रस स्वभाव से विरुद्ध होने पर भी राज 
विषयक रति के पोषक होने के कारण कोई विरोध नहीं 1 

इस समय इसी अविरोध के तृतीय प्रकार के द्वितीय भेद को उदाहरण द्वारा 
बतनाते हैँ-- 

क्षिप्तो इस्तावळग्रः प्रसभमभिदतोऽप्यावृदानोऽशु कान्तं 
गृह्णन्‌ केरोष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण । 
आलिङ्गन्‌ योऽवधूतस्चिपुरयुवतिभिः साथुनेत्रोत्पलामिः 
कामीवाद्रापराधः स वहतु दुरितं शांभवो बः शराप्षिः ॥३४० 


यह पद्य अमरुशतक से लिया गया है-- 


(क्षिप्र इति) तत्काल ताजा अपराध करनेवाले प्रणयी कामी व्यक्ति की भाँति 
हाथ का स्पर्श करने पर आँसुओं से युक्त नेत्रोत्पल वाली त्रिपुरासुर की कामिनियों 
द्वारा तिरस्कार किया गया, बल पूर्वेक वस्त्र का प्रान्त पकड़ने पर फटकारा 
गया, केशों के ग्रहण करने पर दूर हटाया गया, पावों में गिरने पर भय अथवा 
आदर से ध्यान पुर्वक न देखा गया, एवं आलिङ्गन करने पर अनादर की दृष्टि 
से देखा गया भगवान्‌ शंकर का वह त्रिपुर दाहकालिक बाण का अग्नि आप 
लोगों के सभी पापों को नष्ट करे ॥ ३४० ॥ 


इत्यत्र श्रिपुररिपुप्रभावातिशायस्य करुणोऽङ्गम्‌ तस्य तु श्ङ्गारः तथापि 


ts 
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न करुणे विभआन्तिरिति तस्याङ्गतैव । 

( इत्यत्र त्रिपुररिपु इति ) यहाँ कदण-रस का उददीन विभाव त्रिपुर-सित्रयों 
की व्याकुलता त्रिपुररिपु भगवान्‌ शंकर के प्रभावातिशय के अधीन है, बतः 
उनके प्रभावातिशय का अङ्ग है । इस प्रकार न्रिपुररिपु भगवान्‌ शंकर के प्रभा- 
वातिशय को तत्सम्बन्धी रतिभाव का उद्दीपन विमाव होने के कारण अङ्धी त्रिपुर- 
रिपु-विषयक रति भाव में करुण-रस की अङ्गता है और उस करुण रस का श्रुंगार- 
रस अङ्ग है। यहाँ श्युज्ञार-रस से परिपुष्ट हुआ करुण-रस प्रधान ही है ब्ग 
नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए; क्योंकि श्वृंगार-रस की अपेक्षा करुण-रस के प्रधान 
होने पर भी प्रक्ष की विश्रान्ति ( समाप्ति ) करुण रस में नहीं होती क्योंकि 
करुण-रस के द्वारा शिव-विषयक रति भाव का ही भ्रकषं प्रतीत होता है इसलिए 
श्युंगार की अपेक्षा उसके प्रधान तथा अङ्गो होने पर भी निपुररिपु ( भगवान्‌ 
शंकर ) के प्रभावातिशय में वह अङ्ग ही है। करुण-र॒स में विश्रान्ति न होने का 
कारण वतलाते हैं — 


अथवा प्राग्‌ यथा कामुक आचरति स्म तथा शराग्निरिति श्टक्गार- 
। पोषितेन करुणेन मुख्य पवाथं उपोदूबल्यसे । 


( अथवेति ) यहां अथवा शब्द 'अथवा श्रेयसि “केन तृप्यते’ की भाँति 
अतः के स्थान पर लिया है। प्रथम प्रणयी कामुक ने जैसे हाथ पकड़ने 
आदि का कार्य किया था, त्रिपुररिपु ( भगवान्‌ शंकर ) के शरारिनि ने भी वही 
सब काय किये, इसलिए श्युंगाररस से पोषित हुए करुण-रस के द्वारा त्रिपुर- 
रिपु विषयक रति भाव रूप मुख्य-अर्थ का ही प्रकषं किया जा रहा है, अतः 
करुण-रस में प्रकषं की विश्रान्ति नहीं । 


>>>“ 


प्रभावातिशय के अद्धृरूप करुण-रस का अङ्ग ज्युङ्गार-रस प्रधान प्रभावातिशय 
का ही भङ्ग है । इस प्रकार इस कथित-अर्थ में न्याय की अनुकूलता दिखलाई 
जाती है । 


उक्त हि-- 
“गुण; कतात्मसंस्क्कार; प्रधानं प्रतिपद्यते । 
प्रधानस्योपकारे द्वि तथा भूयसि वतते? इति । 


( उक्तं हीति ) अप्रधान अङ्ग रूप विशेषण अन्य के द्वारा अपनी परिपुष्टि या 
संस्कार किये जाने पर ही अङ्जीपन को प्राप्त होता है, तथा अपने संस्कार या 
परिपुष्ट के द्वारा प्रधान भङ्गी का बहुत अधिक उपकार करता है । 

२९ का० प्रण 
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इस प्रकार इस न्याय से श्यद्भार-रस प्रकृत करुण-रस का विशेष उपकारक 
होने के कारण अपना भी उपकारक बन कर प्र भावातिशय का अङ्कत्व प्राप्त 
करता है । 
कदाचित्‌ कहा जाय कि रस का स्वरूप तो *“विगलितवेद्यान्तरत्व” जिसमें 
किसी अन्य ज्ञेय पदार्थ का ज्ञान न हो, अथवा “वेद्यान्तरसंपकंशून्यत्व” जो अन्य 
ज्ञेयमात्र के संपक से शून्य हो-माना गया है, एक मात्र द्वितीय का अभाव 
होने के कारण एक रस का रसान्तर ( अन्य रस ) से विरोध कसे हो सकता है। 
तथा वहाँ भज्ञांज्ञी भाव भी किस प्रकार वन सकता है । इसलिवे यह सव कथन 
असंबद्ध ही है, इस शंका में कहते हैं । 
प्राक प्रतिपादितस्य रसस्य रसान्तरेण न चिरोधः नात्यज्ञाङ्गिभावो 
भवति इति रखशाब्देनाज स्थायिभाव उपलक्ष्यते । 
इति काव्यप्रकारो दोषद्शनों नाम सप्तम उल्लासः ॥७॥ 
-- ण- 
( प्रागिति ) चतुर्थ उल्लास में १०२ पृष्ठ पर “लोके प्रमदादिभिः” से लेकर 
“अलौकिकच मत्का रकारी श्यङ्गारिदिको रसः” यहाँ तक के ग्रन्थ द्वारा प्रति- 
-पादित एक रस का रसान्तर ( अभ्य-रस ) से न तो विरोध ही होता है और 
न इनक्ता अङ्गाङ्जीमाव हो बनता है, इसलिये इस प्रकरण पर रस शब्द से 
“रस्यते आस्वाद्यते” इस व्युत्पत्ति केः अनुसार रस के स्थायी भाव का ही कथन 
किया जाता है। 
इस प्रकार काव्यप्रकाश में सर॑ला-हिन्दीव्याख्या में दोषदर्शन नामक 
सप्तम उल्लास समाप्त । 


—oo;oioo— 
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अष्टस उल्लास 


एवं दोषाचुक्त्वा णुणाढङ्कारविवेकमाह-- 

( एवं दोषानुक्त्वेति ) इस प्रकार सप्तम उल्लास में भेदोपभेदों के साथ दोषों 
का निरूपण कर देने पर गुण तथा अलंक्रारो का निरूपण अवसर प्राप्त है। 
इन दोनों में भी गुणों को रस-धर्म होने से अन्तरङ्ग होने के कारण उनका स्थान 
प्रथम है, इसलिये प्रस्तुत इस अष्टम उल्लास में दो कारिकाओं द्वारा पहले गुण 
और अलंकारों का स्वरूप दिखलाते हुए .उन दोनों के विभेद को ही वतलाया 
जाता है। 

कदाचित्‌ कहा जाय कि यदि यही बात है, तो इस समय गुणों का स्वरूप ही 
उचित है, गुण अलंकारों का भेद साधन नहीं, तो भी भेद निरूपण के बिना 
गुण अलंकार आदि के स्वरूप का कथन ही असंगत है, इन दोनों में से किसी एक 
के स्वरूप निरूपण से ही कायं चल सकता है, इसलिये इनका विवेचन आवश्यक है, 
इसे सूचित करते हुए कुछ विद्वानों के शब्दाश्वितता तथा काव्योतकर्ष कारिता में गुण 
तथा अलंकार दोनों ही समान हैं, इसलिये इन दोनों में कोई भेद नहीं, इस कथन 
का निराकरण करते हुए गुण तथा अलंकारों के विवेक था विभाग को बतलाते हे -- 


(८७) ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
€ ; ~ 
उत्कषद्देतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ ६६ ॥ 
( ये रसस्याङ्गिन इति ) चेतन जीवात्मा के शौय आदि घमो की भाँति 


काव्य में प्रधान रूप से स्थित, श्रृङ्गार आदि रसों के साक्षात्‌ आश्रित, रसोत्कषं 
कारक, अचल स्थिति वाले जो काव्य धर्म है वे ही गुण हैं ॥ ६६॥। 


आत्मन एव हि यथा शोयोदयो नाकारस्य तथा रखस्येच माधुर्यादयो 
गुणा न वर्णानाम्‌ कचित्त शोयोदिससुचितस्याकारमहत्त्वादेदेशंनात्‌ 
“आकार एवास्य शरः इत्यादेव्यबद्ाराद्न्यत्राहारेऽपि वितताकूतित्वमात्रेण 
शूर/इति कापि शारेऽपि मूर्तिठाघवमात्रेण 'अशूरः’ इति अविधान्तप्रतीतयो 
यथा व्यवहरन्ति -तद्वन्मधुरादिग्यज्षकसुकुमाराद्विणोनां मधुरादिव्यवहार- 
प्रवृत्तेरमधुराद्रिसाङ्ञानां वर्णानां सौकुमायोदिमात्रेण माघुयोदि मघुरादि- 
रसोपकरणानां तेषामखोकुमार्यादेरमाधुयोदि्रसपयंन्तविशान्तप्रतीतिबन्ध्या 
ब्यचहरन्ति अत एव माधुर्यादयो रसधमाः ससुचितेवंणेब्यंज्यन्ते न तु 
वणंमात्राअया। यथैषां व्यञ्जकत्वं तथोदाहरिष्यते । 
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( आत्मन एव हि यथेति ) जिस प्रकार शौर्य आदि गुण चेतन जीवात्मा के हैं 

जड़ शरीर के नहीं, उसी तरह माधुयं, ओज, प्रसाद आदि गुण भी काव्य में प्रधान 
रूप से स्थित श्युद्धार आदि रसों के हैं वर्णो के नहीं, किन्तु कहीं-कहीं शौयं आदि 
गुणों के व्यञ्जक शरीर की लम्बाई चौडाई देखने से इस व्यक्ति का अब बड़ा 
बलवान्‌ है आदि व्यवहार होता है, तथा कहीं-कहीं शौर्यादि गुणों से रहित 
व्यक्ति में भी केवल शरीर के विस्तार मात्र के देखने से यह व्यक्ति वीर है, इस 
प्रकार का व्यवहार होता है, एवं कहीं शुर व्यक्ति में भी शरीर की लघुता मात्र 
के देखने से यह शूर नहीं है अवास्तविकता को देखवेवाले अदूरदर्शी भ्रान्त व्यक्ति 
इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसी तरह रस की सीमा में विश्राम करनेवाले 
ज्ञान से शून्य, माधुय आदि गुणों की रसवुृत्तिता को न जाननेवाले वामन 
आदि साहित्यकार भी श्रृज्भार आदि रसों के व्यंजक रूप से गृहीत सुकुमारादि 
वणो की श्ज्धार आदे रसों में होनेवाली व्यवहार-प्रबुत्ति से तथा वीर आदि 
रसों के व्यंजक रूप में गृहीत वर्णो की कोमलता मात्र के देखने से म्युङ्गार आदि 
रो का ब्यवहार होने के कारण, इसी तरह म्युङ्गार आदि रसों के उपकरण 
रूप में गृहीत वर्णो की कठोरता आदि के देखने से बीर आदि रसों का व्यवहार 
करते हैं। इसलिये केवल रस मात्र में रहनेवाले माधुयं झादि गुण उपयुक्त वर्णे- 
रचना आदि के द्वारा ही व्यक्त होते हैं, केवल वणं मात्र के द्वारा ही नहीं । जिस 
प्रकार इन वर्णादि की व्यञ्जकता है वह इसी उल्लास में 'अनङ्करज्प्रतिमम्‌' 
आदि उदाहरणों के द्वारा आगे दिखलायी जायगी । 


शुण ३ 
MERE SRE न क आओ 
| | | 


१ माधुयं २ ओज ३ प्रसाद 
इस सा अलङ्कारो में कथित गुण धर्मों का राहित्य दिखलाने कै लिये 
अलङ्कारों का स्वरूप बतलाया जाता है-- 
५. ७ ७ 
(८८) उपञ्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलंकारास्तेऽचुग्रासोपमादयः ॥ ६७ ॥ 
यु ( उपकुर्वन्तीति ) जो धर्मं शब्दार्थं रूप अङ्क के द्वारा रस दि विद्यमान या 
संभव हो तो प्रधान अङ्गी रस का यदा-कदा न कि नियम से उपकार तथा उत्कर्ष 


करते हैं, कण्ठ आदि शरौराङ्चों के उत्कर्ष के द्वारा भज्जी आत्या का उपकार करने- 
वाले हार आदि अलङ्कारो की भाँति वे उपमा अनुप्रास आदि अलङ्कार हे ॥ ६७॥ 
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IRR त्र््टरस्ड्ड्ड्य्ड्य्ड्त्र््ड्ड्क्ड्ड्ड््ड्ड्ड्क्ड् डो ड्ड् डड डड डड प्या 
इस समय इसी 'उपकुवंन्ति' आदि सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए 
अङ्गृद्वारेण' आदि अंश की व्याख्या की जाती है-- 


ये वाचक-वाच्यळक्षणाङ्गातिशयसुखेन मुख्य रसं सम्भविनमुपकुवेन्ति 
ते कण्ठायङ्घानामुत्कषी धानद्वारेण शरीरिणो5पि उपकारका द्दाराढ्य इवा- 
ळङ्काराः। यत्र तु नास्ति रसस्तत्रोक्तिवैचित्यमात्रपयंवसायिनः। कचित्तु 
सन्तमपि नोपकुवेन्ति । यथाक्रममुदाहरणामनि-- 


( ये वाचक-वाच्येति ) जो वाचक वाच्य ( शब्दार्थं ) रूप अङ्ग का उत्कर्ष 
करते हुए विद्यमान ( काव्य में ग्रहण किये विभावादि के द्वारा स्वरूप पानेवाले ) 
मुख्य-रस का उत्कर्ष या उपकार करते हैं, वे कण्ठ आदि अङ्गों के उत्कर्ष 
विधान के द्वारा आत्मा का भी उपकार करनेवाले हार-आदि की भाँति ही 
अङ्कुकार हैं । 


ये अलङ्कार रस के अस्तित्व में उसका उत्कर्ष या उपकार करते हैं, किन्तु 
जिस स्थान पर रस नहीं होता वहाँ वे उक्तिवेचित्र्य मात्र में ही समाप्त हो जाते 
हें । जैसे हार आदि भी कामिनी के साँदय के रहने पर उसके अङ्गो का उत्कर्ष 
या उपकार करते हे, किन्तु अद्धो के कुरूप होने पर वे देखने मात्र में विचित्रता 
पैदा करते हें। कहीं-कहीं वे सुकुमार नायिका के अङ्गं में ग्रामीण अलङ्भारों की 
भांति विद्यमान भी रस का उत्कर्ष या उपकार नहीं करते । नीचे क्रम से इनके 
उदाहरण दिये जाते हे । 


इस समय शब्द के द्वारा अलङ्कार की रसोपकारता को बतलाते हे । दामोदर 
गुप्त कृत कुट्टनीमत नामक काव्य के इस छन्द में किसी विरहिणी-नाबिका 
के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है-- 


अपसारय घनसारं कुरु द्वारं दूर एव कि कमळेः । 
अलमलमालि ! सुणालेरिति चद्ति दिवानिशं बाळा ॥ ३४१॥ 

( अपसारय इति ) भरी सखि ! तु कपुर को हटादे, मोतियों की माला को 
दूर कर दे, जल के मैल से पैदा होनेवाले इन कमलों से नया लाभ है ? कमश- 
नालों को भी रहने दे, इनसे भी कुछ नहीं होगा, विरह के हुख को न सहनेवाली 
कोई नायिका दिन-रात निरन्तर इस प्रकार कह रही है ॥ ३४१ ॥ 


यहाँ रेफानुध्रास शब्द को अलंकृत करता हुआ विप्रलस्भ-पुज्ञारगत माधुये 
का व्यञ्जक होने के कारण विप्रलम्भ शुङ्खार-रस का उपकार करता है, इसोलिये 
कहा है, कि-- 
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इत्यादौ वाचकसुखेन। 
( इत्यादौ वाचकमुखेनेति ) यहाँ 
रस का उपकार करता है। 


इस समय अर्थ के द्वारा अलङ्कार की रसोपकारकता को उदाहरण द्वारा 
बतलाते हें । मालती माधव प्रकरण के द्वितीय अङ्कु में माधव में अनुरक्त मालती 
की अपनी सखी लवङ्गिका के प्रति उक्ति 
मनोरागस्तीत्रै विषमिंच विसपेत्यविरतम, 
प्रमाथी नि्धूमं बलति विधुतः पावक इव । 
हिनस्ति प्रत्यङ्गं ज्वर इव गरीयानित इतो 
न मां जातुं तातः प्रभवति न चाम्बा न भवती ॥ ३०२॥ 


( मनोराग इति ) अरी सखि ! ( आज मेरा ) माधव विषयक चित्तानुराग 
निरन्तर तीब्र विष की तरह शरीर में अनेक प्रकार से चारों ओर फैल रहा एवं 
व्याप्त हो रहा है। तथा वह अत्यधिक मथनेवाले क्षोमकारी वायु से उत्तेजित 
निर्धूम पावक की भांति जल रहा है, एवं अधिकाधिक उत्कर्ष की सीमा पर पहुँचे 
तथा अधिक बढ़े सान्निपातिक ज्वर की भांति वह शरीर के प्रत्येक अवयत्र को 
पीडित कर रहा है, इस कारण अधिक असह्य इस अनुराग के दुख से वरान्तर का 
अनुसरण करने तथा राजा का अनुवतंन करने के कारण न मेरे पिता जी ही मेरी 
रक्षा कर सकते हें ओर न मेरी माता जी ही मेरी रक्षा करने में समर्थ हें। 
बौर न आप मेरी रक्षा कर सकती हें ॥-३४२ ॥ 


इत्यादौ वाच्यसुखेनाळङ्कारौ रससुपकुरुतः । 

( इत्यादाविति ) यहाँ 'विषमिव' आदि उपमा अलङ्कार अर्थ को अलंकृत 
करता हुमा विप्रलम्भ श्रृङ्गार-रस का उत्कर्ष करता है, इसीलिये कहा है 'इत्यादौ 
वाच्यमुखेनेति' ‘अपसारय घनसारं’ और 'मनोरागस्तीब्र' इन दोनों उदाहरणों में 
शब्द और अर्थ को अलंकृत करते हुए शब्दार्थालङ्कार अनुप्रास और उपमा विभ्रलम्भ 
शृङ्गार-रस का उत्कं करते हे । 


पर शब्द के द्वारा शब्दालङ्कार अनुप्रास 


इस समय रस के रहने पर शब्दालड्धार के द्वारा उसकी अनुपकारकता उदाहरण 
द्वारा वतलाई जाती है-- 


ड , राजशेखर कृत कर्पूरमञ्जरी नामक सट्टक के द्वितीय जवनिकान्तर में 
दर्शनात््रभृति कुरज्ञाक्षी' आदि के द्वारा देवी. कर्प्रमंजरी से प्रारम्भ करके 
उन्माद में बकते हुए जेसे राजा चण्डपाल की उक्ति-- 
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चित्त विद्दट्टदि ण इइदि सा गुणेखु 

सेज्ञासु ळोइदि विसट्टदि दिम्मुद्देखु । 
बोळम्मि वट्टदि पवट्टदि कऽ्वबन्धे 

झाणेण उट्टदि चिरं तरुणी तरट्टी ॥ ३४३॥ 
( चित्ते विघटते न त्रुट्यति सा गुणेषु 

शय्यासु लुठति विसर्पति दिङ्मुखेषु । 
वचने वत्तेते प्रवत्तते काव्यतरन्धे 

ध्यानेन त्रुटति चिरं तरुणी प्रगलभा ॥ ३४३ ॥ 


( चित्ते विहट्टदि इति--चित्ते विघटते इति ) प्रतिभापूर्णं प्रगल्भ वह तरुणी 
अपने चित्त के साथ विशेष रूप से संलग्न हो जाती है, या चित्त के अनुसार व्यवहार 
करती है । गुणों में तथा गुणों के सम्बरन्ध में हीन ( छोटी ) नहीं होती या आप के 
गुणों को सुनते समय अर्थान्तर को सुनने में संलग्न नहीं होती । न सोती हुई पलङ्ग 
पर बार-बार इधर-उधर करवटें बदलती हैं । प्रत्येक दिशा में चारो ओर भ्रमण 
करती है या दिशाओं में आपके देखने की इच्छा से बड़े आदर के साथ देखती है । 
निरन्तर प्रलाप करती है किन्तु आपके वर्णन सम्बन्धी काव्यबन्ध में प्रवृत्त होती 
है । आपकी चिन्ता रूप ध्यान में या आपके ध्यान रूप चिन्तन में या बहुत समय 
तक चिन्ता के कारण कृश हो जाती है ॥ २४३ ॥ 


इत्यादौ वाचकमेव । 

( इत्यादाविति ) टवगे वणो को श्रृङ्गार-रस के प्रतिकूल होने के कारण यहाँ 
शब्दालङ्कार टवर्गान्‌प्रास शब्द मात्र को अलंकृत करता है, विद्यमान विप्रलम्भः 
श्रुद्धार-रस को नहीं । 

इस समय रस के रहने पर उसके अन्‌पकारक अर्थालङ्कार को उदाहरणं 
द्वारा बतलाया जाता है-- हँ 

इस छन्द में सन्ध्य्राकालिक चक्रत्राक की चेष्टा का वर्णन किया गया है-- हर 

मित्रे कापि गते सरोरुद्दवन बद्धानने ताम्यति 

क्रन्दत्सु भ्रमरेषु वीक्ष्य दयितासन्नं पुरः खारम्‌ । 

चक्राहदेन वियोगिना विसलता नास्वादिता नोज्यिता 
कण्ठे केचळमगलेव निदिता जीवस्य निगंच्छतः॥ ३४४॥ ` 

( भित्रे इति ) सूयं रूप मित्र के किसी अज्ञात देश विशेष में चले जाने पर, 
कमल बन रूप सहचर के बन्द होकर फुम्हलाने रूप-मुख मूदकर शोक से दुखी होने 
पर, भ्रमर रूप राहगीरों के गुनगुनाने रूप क्रन्दन करने पर, सम्मुख सारसी सहित 
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सारस रूप किसी रसिक को देखकर चकवी से वियुक्त किसी चकवे ने कमल नाल 
का न स्वाद लिया न उसका त्याग किया किन्तु केवल शरीर से निकलते हुए जीव 
को रोकने के लिये गले में अमंला ( कीलक ) की भाति उसे डाल लिया ॥ ३४४ ॥ 


इत्यादौ बाच्यमेव न तु रसम्‌। 

( इत्यादौ वाच्यमेवेति ) यहाँ 'मगेला इव' यह अर्थालङ्कार उपमा, जीव 
निरोध रूप अथं का ही उपकार करती है, विद्यमान चक्रवाक गत विप्रलम्भा भास- 
रस का नहीं । 

अन्न बिसलता न जीवं रोड़ क्षमेति प्रकतानचुयुणोपमा । 

( अत्र विसलतेति ) यहां इस प्रकार के विप्रलम्भाभास रस की अवस्था में 
विसलता जीव को रोकने के लिये गले में डालने योग्य नहीं, क्योंकि विप्रलम्भ 
शुङ्गार-रस का उत्कषं होने पर तो “जीव के शरीर से निकलने के उपायों का ही 
अवलम्बन किया जाता है, उसके रोकने के उपायों का नहीं, इसलिये यह उपमा 

प्रकृत विप्रलम्भ-रस के अन्‌ गुण न होने के कारण उसका अपकपं ही करती है, 
उत्कर्ष नहीं, धतः उपमा, उपमा के अनुगुण सादृश्य से शून्य है । 


एष एव च शुणालङ्काप्रविभागः। एवं च “समवायवुस्या शौर्या दयः 
संयोगवृत्त्या तु हारादय इत्यस्तु शुणाळङ्काराणां भेदः, ओजःप्रभ्रतीनामचु- 
म्रासोपमावीनां चोभयेषामपि समवायवृत्त्या स्थितिरिति गड्डलिकाप्रचाहे- 
णेवेषां भेदः” इत्यभिधानमसत्‌ । र 
( एष एवेति) जो रसों के धम न होकर उनके साथ अस्थिर रूप से रहें वे 
अलङ्कार तथा जो रसों के धर्म होकर उनके साथ स्थित रूप से रहें वे गुण, गुण 
तथा अलङ्कारों का यही विशेष भेद या अन्तर है । इस प्रकार गुण तथा अलङ्कारो 
में भेद सिद्ध हो जाने पर जो लोग ऐसा मानते हैं कि, शरीर में समवाय सम्बन्ध | 
से रहनेवाले ओज, प्रसाद आदि गुणों और अनुप्रास उपमा आदि अलङ्धारौं में | 
कोई भेद नहीं है, क्योंकि ओज, प्रसाद आदि गुण और अनुप्रास उपमा आदि | 
अलङ्कार दोनों काव्य में समवाय सम्बन्ध से रहते हें, इसलिये जो बिद्वान्‌ इन दोनों 
गुण वा अनद्छारों की स्थिति इससे भिन्न रूप में बतलाते हे, उनका वह कथन 
केवल 'गड्डलिका प्रवाह' ( भेड़िया धसान ) की भाँति गतानुगतिकता के कारण 
ही है, वास्तविक नहीं । अतः इन दोनों की भिन्न रूप में स्थिति बतलाना अ नुप- 
युक्त है । काव्य में दोनों की स्थिति एकमात्र समवाय सम्बन्ध से ही होने के ८ 
उनका यह कथन स्वयं ही निरस्त हो जाता है। सक 


अभिप्राय यहहै कि भट्टोद्भट आदि के केयनानुसार लौकिक गुण तथा 
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अलङ्कार, शौर्यं एवं हार आदि, यदि समवाय तथा संयोग सम्बन्ध से रहते हैं, तो 
रहें, इन दोनों की स्थिति में भले ही भेद हो, किन्तु काव्य में अलौकिक ओज, 
प्रसाद, माधुर्यं आदि गुण, तथा अनुप्रास, उपमा आदि अलङ्कार एक ही समवाय 
सम्बन्ध से रहते हें, इसलिये इन दोनों की भिन्न स्थिति का कथन छयुक्त है, फिर 
भी जो इनकी भिन्न-भिन्न स्थिति बतलाई जाती है, वह “गड्डलिका प्रवाह? 
( भेडिया धसान) की तरह किसी एक प्राचीन आलंकारिक के द्वारा किसी 
आन्ति से गुण तथा अलंकारों की भिन्न स्थिति बतलाये जाने के कारण है । इसी 
तरह कुछ आधुनिक विद्वानों ने भी बिना ही उसके हेतु का विचार किये उनकी 
भिन्न स्थिति बतला दी है, इसलिये उनका वह कथन अनुपयुक्त ही है ॥ यह नहीं 
मानना चाहिये क्योंकि उन दोनों का भेद ग्रन्थोक्त प्रकार से स्पष्ट ही है । 
इस समय वामनोक्त भेदाभिघान को सरोष वतलाने का उपक्रम किया 
जाता है-- 


यदप्युक्तम्‌ 'काष्यशोभायाः कर्त्तारो धर्मा गुणास्तदतिदायहेतवस्त्व- 
झारा” इति तद्पि न युक्तम्‌। यतः किं समस्तेयुणेः काव्यव्यवहारः, 
उत कतिपयेः। यदि समस्तैः तत्कथमसमस्तशुणा गौडी पाञ्चाली च रीतिः 
काव्यस्यात्मा । 

( यदप्युक्तमिति ) वामन के द्वारा जो काव्य की शोभा करनेवाले धर्मो को 
गुण तथा उन गुणों द्वारा की गई शोभा का उत्कर्ष करनेवाले धर्मो को जो 
अलङ्कार बतलाया गया है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि वामन ने जो गुणों को काव्य 
की शोमा का कारण कहा है ! वह क्या समस्त गुणों के द्वारा काव्य में शोभा की 
उत्पत्ति की जाती है ! अथवा जिस किसी एकात्र के द्वारा ! यदि समस्त गुणों के 
हारा ही काव्य में शोमा की उत्पत्ति की जाती है! तो स्वयं वामन ने ही असमस्त 
गुण वाली गौड़ी पाचाली रीति को काव्य की आत्मा किस प्रकार बतलाया है? 
एक ओर वामन समस्त गुणों को काव्य की शोभा करनेवाला धर्म बतलाते हैं । 
दुसरी ओर स्वयं वे ही असमस्त गुणा गौडी पाश्चाली रीति को काव्य की आत्मा 
कहते हैं । अतः उनका 'काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः ( काव्य की शोभा 
करनेवाले धर्म गुण हैं ) यह गुण लक्षण अव्याप्त होता है । 


अथ कतिपये:, ततः-- 


( अथ कतिपयैरिति ) कदाचित्‌ कहा जाय कि जिस किसी एकाध गुण के 
द्वारा भी काव्य की शोभा बढाई जा सकती है, तब तो-- 


अद्वावत्न प्रज्वलत्यग्निदच्चेः प्राज्यः प्रोच्चन्युदठसत्येष घूमः ॥ ३४५ ॥ 
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( अद्रावत्रेति ) 'इस पर्वत पर बढ़ी हुई अग्नि बड़े जोर से जल रही है, तथा 
ऊपर उठता हुआ यह धूम-समूह अधिक शोभा पा रहा है॥ ३४५॥ 


इत्यादावोजःप्रश्नतिषु गुणेषु सत्छु काव्यव्यवद्दारमापिः । 

( इत्यादाविति ) 'आदि अंश में काव्य में चमत्कार का आधान करनेवाले 
रस-भावादि के न रहने पर भी ओज आदि किसी एक ही गुण की सत्ता में काव्यत्व 
का व्यवहार होने लगेगा । तथा -- 

स्व्गग्रासिरनेनेव देहेन वरवणिनी। 
अस्या रदच्छदरसो न्यककरोतितरां सुधाम्‌ ३४६ ॥ 

( स्वगंप्राप्तिरिति ) उत्तम स्त्री की प्राप्ति इसी शरीर से स्वर्गीय सुख की 
प्राप्ति है, इसका अधर-रस रूप अमृत वास्तविक अमृत का भी तिरस्कार 
करता है ॥ ३४६ 0 

इत्यादौ विशेषोक्तिव्यतिरेको गुणनिरपेक्षी काव्यव्यवहारस्य प्रवत्त को । 

( इत्यादाविति ) आदि पद्य में स्थित विशेषोक्ति तथा व्यतिरेक अलंकार गुणों 
की परवाह न करते हुए भी काव्य व्यवहार की हेतुभूत शोमा के आधायक बनकर 
काव्य व्यवहार के प्रवर्तक हैं। किन्तु इस प्रकार यहाँ माधुर्य व्यञ्जक वर्णो के 
अभाव के कारण तथा ओज गुण को प्रक्ृत प्रकरण के बिरुद्द होने के कारण गुणों 
के द्वारा की जानेवाली शोभा के अभाव 'तदतिशय हेतवस्त्वलंकारा: गुणों के 
द्वारा पैदा की गई शोभा का अतिशयकारित्व रूप अलंकार लक्षण ऊपर बतलाये 
गये विशेषोक्ति तथा व्यतिरेक इन दोनों ही अलंकारों में अव्याप्त होगा ॥ 

इदानीं गुणानां भेदमाह 

इस समय गुणों का अलंकारों से भेद रहते हुए भी गुणों के वामनोक्त दश 
भेदों का निराकरण करने के लिये उनके भेदों को बतलाया जाता है-- 


(८९) माधुय्यौंजःप्रसादाख्यास्नयस्ते न पुनर्देश । 

( माधुर्यति ) वे गुण माधुय, ओज, प्रसाद भेद से तीन प्रकार के हैं श्लेष, 
प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति, समाधि 
आदि दश नहीं । क्योंकि नौ रसों के द्वारा सामाजिकों के चित्त की द्रुति, विस्तार 
भोर बिकास नामक तीन अवस्थाएँ ही होती हैं। उन तीनों में खुङ्खार कर्ण ! 
बर शान्त-रस के द्वारा चित्त की दृति, बीर रौद्र और बीमत्स-रस के द्वारा चित्त 
का विस्तार एवं हास्य, अद्भुत, और भयानक-रस के द्वारा चित्त का विकास होता 


है । यह विकास हास्य-रस में मुख का, 'भदृभुत-रस में चेत्रों का तथा भयानक रस 
में तेजी के साथ भागने के रूप में गमन का होता है । 
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एषां क्रमेण लक्षणमाद्द-- 


( एषां क्रमेणेति ) इस समय क्रम से इन माधुर्य, ओज, प्रसाद गुणों के लक्षण 
बतलाते हैं-- 


(९०) आह्वादकत्वं माधुर्यं शृङ्गारे ढुतिकारणम्‌ ॥ ६८॥ 


( आह्वादकत्वमिति ) श्वुङ्गार-रस में चित्त को द्रवितँ बना देने की कारण 
आनन्दात्मकता ही माधुयं गुण है ॥ ६८ ॥ 


शङ्गारे अर्थात्‌ सम्भोगे | द्रतिगंल्ितत्वमिव । ब्यत्वं पुनरोजःप्रखादः 
योरपि । 


( शृङ्गार इति ) शृङ्गार-पद यहाँ सम्भोग परक है, इसलिये 'शुङ्गारे' का अथं 
है सम्भोग-शृङ्गार-रस में, तथा दरति का अर्थ है चित्त का द्रवित होना या पिघलना 
यह एक कोमल चित्त की अवस्था विशेष है, जो माधुर्यं आदि गुणों में रहती है। 
शौये क्रोध आदि से पैदा की गई दीप्तता, तथा विस्मय हास आदि से उत्पन्न हुए 
विक्षेप का परित्याग कर देने से चित्त का इस प्रकार आद्रे हो जाना कि जिसमें 
आखों में आँसू आ जाँय, तथा शरीर रोमाच्चित हो जाय यही चित्त की द्रुति 
है! इसप्रकार की चित्तवृत्ति की जनक सुख विशेष में रहनेवाली आनन्दगत 
भिन्नता है, जिसे माधुयं कहा जाता है । करुण विप्रलम्भ तथा शान्त-रस में भिन्न 
भिन्न प्रकार की चित्तदुति होती है, इतलिये उनका कारण आह्वाद भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार का ही होता है, किन्तु विभिन्न प्रकार के इन सभी आह्वादों का माधुर्ये रूप 
से व्यवहार होता है। भामह ने जो श्रव्यत्व को माधुर्ये का लक्षण कहा है, वह 
अयुक्त है, क्योंकि वह श्रब्यत्व ओज प्रसाद गुणों में भी तो रहता है। 'योगः शास्त्रं 

. विभति' आदि ओज गुण में क्रोधादि कृत दीप्तत्व का ही अनुभव होता है, माधुयं 
का नहीं । इसी तरह 'परिम्लानं पीनस्तनजघनसंगात्‌' आदि प्रसाद गुण में भी 
माधुयं में नियत वर्णो के अभाव के कारण माधुयं की अभिव्यक्ति नहीं होती । 
यह माधुर्यं केवल संभोग शृङ्गार में ही नहीं रहता किन्तु करुण आदि रसों में भी 
रहता है, इसी बात को बतलाते हुए कहते हैं । 


(९१) करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ । 


( करुणे इति ) अर्थात्‌ वह माधुयं करुग आदि रसों में हास आदि के न रहने 
से अत्यधिक द्रुति का जनक होने के कारण संभोग शुङ्गार से अधिक करुण रस में, 
और उससे भी अधिक विप्रलम्भ-शुङ्खार-रस में तथा विप्रलम्भ णुङ्गार-रस से भी 
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अधिक शान्त-रस में रहता है। शान्त-रस में रहनेवाले माधुर्यं की अपेक्षा संभोग- 
शुङ्गार और विप्रलम्भ शृङ्खारगत माधुयं में अन्तर यह है कि इन दोनों में रहने 
चाले माधुर्यं का कोई विरोधी नहीं, किन्तु शान्त-रस में उसका जुगुप्सा आदि से 
कुछ सम्बन्ध रहता है, अतः वहाँ वह ओज गुण के लेश से कुछ संश्लिष्ट रहता है। 

अभिप्राय यह है कि करुण-रस मैं इस रस का संचारी निर्वोद एक तो विषयों 
में अलं प्रतीति करा देता है, दूसरे वह प्रतिबन्धक विषयों के राग (प्रेम ) को 
सर्वथा उच्छिन्न कर देता है, अतः वहां चित्त की अधिक द्रुति होती है । करुण रस 
की अपेक्षा विप्रलम्भ श्शङ्गार-रस में जो अधिक चित्त इति होती है उसका कारण 
यह है कि एक तो विप्रलम्भ-शङ्गार-रस में करुण रस के स्थायी शोक की अपेक्षा 
उसको स्थायी रति अधिक कोमल होती है, दूसरे करुण-रस में प्रिय पदार्थं के नष्ट 
हो जाने से संगम ( या संयोग ) की आशा के विल्कुल निवृत्त हो जाने के कारण 
निवेद विरोधी चित्त विक्षेप सदा बना ही रहता है। इन दोनों रसों की अपेक्षा 
शान्त-रस में होनेवाली अधिक चित्तद्रुति का कारण शान्त-रस में रहनेवाले 
निवेद का स्थायित्व है, जिसमें कि हर प्रकार से त्रिषय निवृत्ति हो जाने पर इस 
रस में पूर्ण आत्मानन्द की उपलब्धि होती है । 

अत्यन्त द्रुतिहदेतुस्वात्‌ 

इस समय ओज गुण का लक्षण द्वारा ज्ञान कराया जाता है 


(९२) दौप्त्यात्मविस्तृतेहेतुरोजो वीररसस्थिति ॥ ६९ ॥ 
(दीप्त्यात्मविस्तृतेरिति) आत्मा के विस्तार की हेतु दीप्ति या दीसि रूप चित्त 
का विस्तार ही ओज गुण है, इस ओज गुण की वीर-रस में स्थिति होती है ॥६९॥ 
चित्तस्य विस्ताररुपदीप्तत्वजनकमोजः । 
( चित्तस्येति ) चित्त के विस्तार रूप दीसत्व का जनक ही ओज गुण है-- 


(९३) बीभत्सरोद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण च । 
( वीभत्सेति ) इस भोज 


कि गुणका बीभत्स और रौद्र-रस में क्रम आधिक्य 


वीराद्वीमत्से, ततो रौद्रै सातिशयमोजः | 


( वीरादृबीम त्से इति ) अर्थात्‌ यह ओज 
गुण वीर-रस की अपेक्षा बीभत्स- 
में तथा बीभत्स-रस की अपेक्षा रोद्र-रस में सातिशय ( कुछ अधिक ) होता > जी 
बात यह है कि स्नेह र्ण भी सामाजिक के हृदय में द्वेष के आधार विषय के 
संपक से दीसतता (गर्मी ) पैदा हो जाती है। वीर ब्यक्ति की शत्रु के निग्रह में 
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केवल विजयेच्छा मात्र ही होती है, किन्तु बीभत्स-रस में जुगुप्सित विषय में 
अत्यधिक त्याग की भावना रहती है। इसी तरह रोद्र-रस में अपकारी के वध तक 


का प्रयास रहता है, इसलिये इन तीनों में क्रम से दीसि का आधिक्य होता है, ऐसा 
जानना चाहिये । 


इस समय लक्षण द्वारा प्रसाद-गुण को ही बतलाया जाता है-- 
(९४) शुष्केन्धनाग्निवद्‌ स्वच्छजळूवत्सहसैब यः ॥७०॥ 
व्याप्नोत्यन्यत्प्रसादोऽ्तौ सवत्र विहितस्थितिः । 


( शुष्केति ) अग्नि जैसे शुष्क काष्ठ को अतिशीध व्यास कर लेती है, अर्थात्‌ 
सुखे काठ में वह अतिशीघ फल जाती है तथा जल जैसे स्वच्छ वस्त्र में अतिशीघ 
प्रविष्ट हो जाता है, मलिन वस्त्र में नहीं, उसी तरह जो गुण व्याप्य चित्त को 
अतिशीघ्र व्याप्त कर लेता है अर्थात्‌ उसमें अतिशीघ्र स्थान पा जाता है, स्वच्छ 
स्वरूप वाला वह प्रसाद नाम का गुण है । यह प्रसाद-गुण वीर रौद्र आदि रसों में 
सूखे इन्धन को अग्नि की तरह चित्त को अतिशीघ्र व्यास कर लेता है, तथा शृङ्गार 
करुण आदि रसों में स्वच्छ वस्त्र में जल की तरह अतिशीघ्र स्थात पा जाता है। 
वास्तव में प्रसाद गुण वही है जिसके द्वारा रस अतिशीधता से चित्त को व्याप्त 
कर लें। इन माधुयं आदि तीनों गुणों की क्रमशः दति, दीसि और विकास नामक 
तीन चित्त वृत्तियाँ भी हैं। यह प्रसाद गुण आधार-आधेय भाव सम्बन्ध से श्रद्धार 
आदि सभी रसों में तथा व्यंग्य-व्यंजक भाव सम्बन्ध से पद संघटनात्मक सभी 
रचनाओं में रहता है ७० ॥ 


अन्यदिति । ब्याप्यमिद्द चित्तस्‌ । 

( अन्यदिति ) यहाँ 'अन्यत्‌' शब्द का अर्थं है व्याप्य चित्त । तथा-- 
सवेच्रेति । सर्वेषु रसेषु सर्वासु रचनासु च । 

( सवंत्रेति ) स्व॑त्र पद का अथे है सब रसों तथा सब रचनाओं में । 


अब प्रश्‍न यह है कि, जब गुणों को रस धमं माना गया है, फिर तत्वज्ञ लोगों 
ने शब्द और अर्थं में मधुरादि का व्यवहार किस प्रकार किया है! तथा काव्य 
लक्षण में 'शब्दार्थों सगुणौ काव्यम' कह कर 'सगुणौ' को 'शब्दार्थों' के विशेषण रूप 
में क्यों रक्खा गया है ! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि-- 
(९५) युणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति! शब्दार्थयोमेता ॥ ७१ ॥ 
( गुणवृत्येति ) स्थूल शरीर में आत्मा के गुण शोय आदि के व्यवहार की 


(हि CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६२ काव्यप्रकांश* 

£४:४:४:६८०:४४७४४८४:४४६ ८७:४८७४:४८८७८४८४:७८४:४४४:८८४८८४० क ह र 
भाति इन रसवृत्ति माधुर्य, ओज प्रसाद नामक उग का उनके व्यंजक सुकुमार 
आदि वर्णों में, अर्थ में, तथा रचना में गौण प्रणोग माना गया है ॥ ७१ ॥ 


गुणवत्या उपचारेण । तेषां शुणानाम्‌। आकारे शौयस्येव । 

( गुणवृत्या उपचारेणेति ) यहाँ 'गुणबृत्या पद का अथे है .. उपचार से या 
लक्षणा से, 'तेषां' पद का अर्थ है, -उन गुणों का स्थूल शरीर में शूरता आदि 
की भाँति । 

कुतसञ्जय एव न दश इत्याह-- 

(कुतस्त्रय एवेति ) ये गुण तीन ही क्यों हैं दश क्‍यों नहीं, इस समय इसी प्रश्‍न 
पर कहा जाता है-- 

'एलेष: प्रसाद: समता माधुर्यं सुकुमारता । 
अर्थव्यक्तिर्दारत्वमोजः कान्तितमाधयः' ॥ 
बामन आदि के द्वारा कथित श्लेष आदि ये दश गुण किसी भी प्रकार छिपाये 
नहीं जा सकते, फिर इनकी संख्या तीन ही किस प्रकार वतलायी है दश क्यों 
नहीं | इसका उत्तर यह है कि-- 


(९६) केचिदन्तर्भवन्त्येषु दोषत्यागात्परे श्रिताः । 
अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न ततो दश ॥ ७२ ॥ 
( केचिदिति ) वामन आदि के द्वारा जो दश गुण वतलाये गये हैं, हमारे 
( मम्मट के ) द्वारा उनकी व्यवस्था तीन प्रकार से की गई है । उन दश गुणों में 
से कुछ गुण तो मेरे द्वारा बतलाये गये माधुयं आदि इन तीन गुणों में ही अन्तर्भूत 
हो जाते हैं, तथा कुछ गुण दोषों के अभाव रूप से स्वीकार कर लिये जाते हैं, एवं 
शेष रहे कुछ गुण रस विशेष या उदाहरण विशेष में दोष रूप धारण कर लेते हैं, 
दोष बन जाने के कारण उन्हें गुण रूप में स्वीकार ही नहीं किया जाता, इसी 
कारण वामनोक्त गुण दश न होकर तीन ही रह जाते हैं ॥ ७२॥ 
वृत्तिकार शब्द गुणों की संख्या दश वतलाते हैं ? या अर्थ गुणों की ? इस प्रश्‍न 
को मत में रखकर इनमें से प्रथम कल्प का निरास करते हुए. इस समय श्लेष, 
समाधि, उदारता और प्रसाद गुणों का ओज गुण में अन्तर्भाव बतलाया जाता है-- 
बहुनामपि पदानामेकपद्वद्भासनात्मा यः छ्ळेषः, यञ्चारोहावरोदक्रम- 


रूपः समाधिः, या च विकरत्वळक्षणा उदारता, यश्रौजोमिंश्रितरो 
थिल्यात्मा 
ग्रसाद्‌ः, तेषामोजस्यन्तभाचः। . 


( बहूनामपीति ) अनेक पदों का एक पद की भाँति भासित होता रूप जो 
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श्लेष है, तथा जो आरोह (गाढता ) और अवरोह ( शिथिलता ) इन दोनों के 
क्रम स्वरूप अर्थात्‌ वैरस्य को न पैदा करनेवाला विकास रूप समाधि है, और जो 
विकटता रूप पदों के अलग-अलग रखने से उनके नाचते हुए ये विन्यास रूपवाली 
उदारता है तथा जो ओज से मिश्रित शैथिल्य रूप वाला प्रसाद है, इन चारों ही 
गुणों में गाढ़बन्ध होने से उसे दीप्ति का हेतु होने के कारण इन चारों का ओज 
गुण अर्थात्‌ ओज व्यंजक रचना में अन्तर्भाव हो जाता है। 

पृथक्पद्त्वरूपं माधुय भङ्गया साक्षादुपात्तम्‌ । प्रसादेनारथष्यक्ति- 
सुंह्दीता। मार्गाभेदरूपा समता कचिद्दोषः | 

( पृथक्‌पदत्वरूपमिति ) पृथक्‌ पदत्व रूप--अर्थात्‌ लम्बे समासों का न होना 
रूप जो माधुर्ये है, उसका असमस्त पदों के प्रयोग रूप प्रकारान्तर से ही ग्रहण हो 
जाता है । प्रसाद नामक गुण से अथे व्यक्ति या शीघ्र ही अर्थ के उपस्थित किये 
जाने का ग्रहण किया जाता है । वैदर्भी आदि रीति रूप मागं का जो अभेंद अर्यात्‌ 
अपरित्याग है-जिस रीति से किसी भी विषय का प्रारम्भ किया गया हो उसका 
उसी रीति से समाप्त किया जाना रूप मार्णाभेद या मागं {का अपरित्याग रूप 
समता है वह कहीं दोष वन जाती है । 

तथा हि “मातङ्गाः किप्तु वढ्गितै” इत्यादी सिद्दाभिधाने मखणमार्ग- 
त्यागो गुण: । 

(तथाहि मातङ्गा इति) जैसे कि--'मातङ्गाः किमु वल्गितैः किमफले- 
राडम्बरै जंम्बुकाः' आदि सप्तमोल्लासीय पद्य में कोमल वर्णो से प्रारम्भ किये 
विषय का कोप के आटोप से पूर्ण सिह का भी वर्णन करते समय न त्यागना दोष 
रूप है, किन्तु त्याग देना गुण रूप है, क्योंकि सिंह की अपेक्षा कोमल मातङ्ग 
आदि का वर्णन कोमल वर्णों द्वारा ही आरम्भ किया जाना चाहिये, किन्तु क्रोध 
से सम्बन्ध होने के कारण सिंह का वर्णन करते समय इस मार्ग का परित्याग कर 
देना चाहिये । 

कष्टत्वग्राम्यत्वयोइेष्ठताभिधानात्तन्निराकरणेनापारुष्यरूपं सौकुमायंस्‌ 
ओज्ज्वल्यरूपा कान्तिश्च स्वीकृता । एवं न दश शब्दगुणाः । 

( कष्टत्वग्नाम्यत्वयोरिति ) कष्टत्व और ग्राम्यत्व का दोष रूप से कथन 
किया गया है, इसलिये कष्टत्व ओर ग्राम्यत्व के हटा देने से अपादष्य रूप अर्थात्‌ 
श्रुतिसुखावहत्व रूप सुकुमारता, तथा असामान्य एव अलौकिक सौन्दयेशाली 
पदों के प्रयोग से होनेवाली औज्ज्वल्य रूप कान्ति भी ग्राम्यत्व दोष के अभाव मात्र 
से ही स्वीकार की गई है। इस प्रकार इन दश शब्द गुणों का पृथक्‌ रूप से कोई 
स्थान नहीं, इसलिये इतकी दश संख्या का कथन नहीं किया जाना चाहिये । 
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दश अर्थ गुणों की दुषितता बतलाई जाती है। वामन भादि के मत में दश अर्थ 
गुणों के यही श्लेष आदि नाम हे, किन्तु इनके लक्षण भिन्न हे, ऐसा जानना 


चाहिये । 


पदार्थ वाक्यरचनं वाक्याथ च पदाभिधा । 
प्रौढिव्याससमासौ च साभिप्रायत्वमस्य च ॥ 


( पदार्थे इति ) एक पदार्थ का अनेक पदों द्वारा कथन किया जाना ही पदार्थे 
के स्थान पर वाक्य रचना है । ज॑से-- रधुवंश काव्य में “चन्द्र: पद के कथन के 
स्थान पर 'अथ नयनसमुत्य ज्योतिरत्रे इस वाक्य का कथन किया गया है । 
अनेक पदार्थों का एक पद द्वारा कथन किया जाना ही वाक्यार्थं के स्थान पर पद 
का कथन करना है। जैसे--'कान्ताथिनी संकेतस्थानं गच्छति' इस एक वाक्यार्थ 
के कथन करने के स्थान पर 'अभिसारिका' इस एक पद का कथन किया गया है। 


एक वाक्य के अर्थ का अनेक वाक्यों द्वारा प्रतिपादन किया जाना ही व्यास 
या विस्तार है, जैसे--यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं 
च तत्सुखं स्वः पदास्पदम्‌' ॥ इस पूर्ण वाक्याथं के कथन के स्थान पर 'स्वगें:” इस 
एक पद का कथन किया गया है । 

अनेक वाक्यायों का एक वाक्य के द्वारा ज्ञान कराना. समास या संक्षेप है! 
जैसे-“परस्वं नापहूतंव्यमू' इस एक वाक्यार्थं के कथन के स्थान पर 'पराम्नं 
नापहतेव्यम्‌' 'परवस्त्रापहारो5नुचित: “पराभरणहरणमिहामुत्रानिष्टकरम' आदि 
व्यास के द्वारा अनेक वाक्यों का प्रतिपादन किया गया है । ह 
आ कवा आ उपयुक्त होना ही साभिप्रायत्व है । जैसे-- 
पि * यहा 'पिनाकपाणि: यह विशेषण साभिप्राय है 


इति या प्रौढिः ओज इत्युक्तं तद्वेचिः 
कारयम्यवदारजदूसे । इत्युक्त तडेचित्र्यमाचम्‌ न शुणः। तदभावेऽपि 

( इति या प्रौढिरिति 
भादि के द्वारा अर्थ गुण ओज कहा गया है 


य: कौमारहर:' आदि में काव्य का व्यवहार होता ही है । 
अभिप्राय यह है कि काव्य 


व्यवहार के कारणों ट 
वाले वामन आदि का अतादृश ३ * कारणो को गुण रूप से स्वीकार करने 


इस ओज गुण में काव्यत्व का स्वीकार किया जाना 
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बाधित ही है, क्योंकि उनके द्वारा कथित ओज गुण के अभाव में भी 'स्वगंप्राप्ति- 
रनेनेव देहेन वररवाणनी' आदि स्थान पर काव्यत्व का व्यवहार किया ही जाता 
है। इसी प्रकार यहाँ चन्द्रादि पदाथे का 'अथ नयनसमुस्थं ज्योतिरत्रे: आदि 
वाक्य द्वारा कथन किये जाने में कोई विशेषता नहीं, किन्तु ऐसे प्रयोगों से लयं 
प्रतीति में विलम्ब ही होता है । 


इस समय प्रौढि के पाँचवे भेद सथा प्रसाद माधुय सौक्मायं और उदारता 
आदि की दूषितता बतलाई जाती है— 


अपुष्ठार्थर्वाधिकपद्त्वानवीङृतत्वामङ्गळरूपार्छीळग़ाम्याणां निराकरः 
णेन च साभिप्रायत्वरूपमोजः, अर्थवैमत्यात्मा प्रसादः, उक्तियेखितर्यरूपं 
माघुयस्‌ , अपारुध्यरूपं सौकुमायंम्‌ , अम्राम्यत्वरूपा उदारता 
स्वीकृतानि । 

( अपुष्टाथंत्वेति ) अपुष्टाथंत्व, अधिकपदस्व, अनवीकृतत्व, अमङ्गलरूप 
अश्लीलत्व, तथा ग्राम्यत्व आदि दोषों के निराकरण ( हटा देने ) से साभिप्रायत्व 
रूप ओज, अर्थवैमत्य रूप ( अपेक्षित अथं मात्र का ग्रहण रूप ), प्रसाद, उक्ति- 
वैचित्र्यरूप माधुयं, अपारुष्य रूप सौकुमायं तथा अग्राम्यत्व रूप उदारता यहाँ 
स्वीकार किये गये हैं। यहाँ उत्तित्रेचित्र्य नवीकृतत्व रूप है। अथवा एक ही 
अर्थे का भद्धुधन्तर से पुनः कथन उतक्तिवचित्र्य है । जैसे-- 

“यदि दहत्यनलोऽत्र किमद्भुतं यदि च गौरवमद्रिषु कि ततः। लबणमम्बु 
सदैव महोदधेः प्रकृतिरेव सतामविषादिता ।” ( दे सप्तम उ० श्लोक २७२, पू० 
३९३ ) यहाँ उपरोक्त प्रकार का नवीकृतत्व या एक ही अर्थ का भङ्गयन्तर से पुनः 
कथन है । 

परुष अर्थ के कथन के स्थान पर उस अथे का अपरुष रूप से कथन करना 
अर्थात्‌ कठोर शब्दों से कहने योग्य अथं का कोमल शब्दों से कहना ही अपारुष्य है । 
जैसे--“मृतः” के स्थान पर “कीतिशेषं गतः” यह कहना अपारुष्य है। 

खग्राम्यत्व से तात्पर्य यहाँ अर्थ का ग्राम्य न होना है, और वह कथन योग्य 
ग्राम्य-भथे के रहते हुए भी उसका बड़ी विदग्धता या निपुणता से कथन करना 
है | £जैसे--'“कामं कम्दर्पंचाण्डालो मयि वामाक्षि निर्दयः। त्वयि निर्मत्सरों 
दिष्टथा” आदि स्थान पर कहा गया है। 

अभिधास्यमानस्वभावोक्त्य्ङ्कारेण रसध्वनिगुणीभूतव्यज्ञयाभ्यां च 
वस्तुस्वभावस्फुटत्वरूपा अर्थेष्यक्तिः दी्तरसत्वरूपा कान्तिश्च स्वीकृता । 

( अभिधास्यमानेति ) वर्णनीय डिम्भादि रूप वस्तु के असाधारण रूप क्रिया 
वणन रूप स्वभाव का स्फुट रूप से वर्णन रूप वाली अर्थव्यक्ति दशम उल्लास में 

३० का० प्र० 
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४६६ काव्यप्रकाशः. 
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कहे जानेवाले स्वभावोक्ति अलङ्कार के द्वारा तथा दीप्त रसत्वरूपा या स्पष्ट 
प्रतीयमान रसरूपा कान्ति रसध्वनि एवं गुणीभूत व्यंग्य के द्वारा स्वीकार करली 
गई है--अर्थात्‌ वस्तु स्वभाव स्फुटत्वल्या अर्थं व्यक्ति का स्वभावोक्ति अलंकार में 


एवं दीत रसत्व रूपा कान्ति का रसध्वनि, रसवत्‌ अलङ्कार तथा गुणीभूत व्यंग्य में 
अन्तर्भाव हो जाता है । .: 

क्रमको टिल्यादुस्बणत्वोपपत्तियोगरूपघटनात्मा इळेषोऽपि विचित्रत्व- 
मात्रम्‌। | ट्र | 
भरवा क्रमकौटिल्येति ) क्रम के उल्लंघन की अस्फुटता में युक्ति के सम्बन्ध वाली 
रचना की आतमा श्लेष भी कवि. विदग्धता को बतलाने वाला होने के कारण केवल 


विचित्रता मात्र है, अनन्य साधारण रस का अधिक उपकारक न होने के कारण 
गुण नहीं । जैसे | ड) 
` ¬ ५दृष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादराः 
देकस्याः नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
° ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रमोल्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसत्कपोलफलकां  धूतोंऽपरां चुम्वति।।' 
अमरुक कवि की इस उक्ति में कोई धूर्तं नायक एक' आसन पर बैठी हुई 
अपनी दोनों प्रियतमाओं में से आँख मिचौनी नामक क्रीडा के ब्याज से अपनी एक 
प्रियतमा की आँखें अपने दोनों हाथों से बन्द करके तथा अपनी ग्रीवा को कुछ 
झुकाकर पुलकित हो प्रेम से उल्लसित मन वाली तथा हादिक-प्रसन्तता से सुशोभित 
कपोल-फलक वाली ( हँसती हुई ) अपनी अन्य प्रियतमा को चूम रहा है। 
यहाँ पिहित-नयना एक नायिका को छोड़ अन्य नायिका के चुम्बन से अतिक्रम 
प्रतीत होता है, तथा पिहित-तयना ने अन्य के -इस चुम्बन को नहीं जाना इससे 
अतिक्रम को, अस्फुटता ज्ञात होती है, एवं इस नायिका को क्रीडामिष से नयन 
निरोध के कारण वह नहीं जान सकेगी, यह इस अस्फुटता में युक्ति है । 
चक्रवर्ती आदि--क्रमः क्रियापरम्परा कौटिल्यं विदरधचेष्टितम्‌, अनुल्बणत्वं 
प्रसिद्धि: उपपत्तिः उपपादकयुक्तिविन्यासः तेषां योगः सम्मेलनम्‌ स एव रुपै 
यस्याः घटनायास्तदात्मा तद्रूपः श्लेष:” इस समास के अनुसार “दृष्टेकासतः 


< | © 
संस्थिते' आदि छन्द में क्त्वा प्रत्ययान्त दर्शनादि को क्रिया, पीछे जाकर | 


. जानेवाले नेत्र पिधान को विदग्ध चेष्टित, यह अर्थ लोक प्रसिद्ध है, इसे प्रसिद्धि 


तथा एक आसंन पर बैठी हुई, पीछे जाकर आँखें बन्द करके, कुछ गर्दन झुकाकर 


आदि को उपपादक युक्ति तथा यहाँ इन सबका योग है ऐसा बतलाते हैं। 
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अष्टम ख्ल्ठासः ४६७ 


अवेषम्यस्वरूपा समता दोषाभावमात्रै न पुनगुंणः । 

( अवेषम्यस्वरूपेति ) उपक्रान्त के उपसंहार का परित्याग अर्थात्‌ प्रारम्भ 
किये विषय की समाप्ति न करना प्रक्रमभङ्ग दोष है, तथा अर्थ के क्रमभेद का 
अभाव ही संमता है और कुमभेद का अभाव क्रमाभेद रूप होता है, इसलिये 
अवैषम्य रूपा समता प्रक्रम भेद या प्रक्रम भङ्ग दोष का अभाव मात्र है गुण नही 

जैसे--'उदेति सविता ता म्रस्ताम्र एवास्तमेति च ।' यहाँ कषि ने सूर्योदय रूप 
विषय का 'ताम्र एव उदेति के द्वारा जिस प्रकार प्रारम्भ किया है, “तान्न एवास्त- 
मेति च' से इसकी. उसी तरह समाप्ति की है, यदि . यहाँ 'ताञ्र एवास्तमेति च' के 
स्थान पर “रक्त एवास्तमेति च' ऐसा कर दिया.जाता तो यहाँ वह प्रक्रमभङ्ग दोष 
रूप हो जाता | प्रक्रमभङ्ग दोष आने पर केवल काव्य गत रस में ही कभी नहीं 
आती, इससे उसका कवि या लेखक भी दोषी माना जाता है, इसलिये | 

क खल्वचुन्मत्तो5न्यस्य प्रस्तावेष्न्यद्भिद्ध्यातू। | 

( कः खल्वनुन्मत्त इति ) उन्मत्तताशुन्य ( सही दिमाग वाला ) ऐसा कौन 
कवि होगा जो अन्य के स्थान पर अन्य का कथन करे । ` ऐसाः:काव्यप्रकाशकार 
कहतेहें॥ : के "प्रस - टक 

इस समय भर्थ दृष्टि रूपा समाधि काव्य-शरीर की निर्वाहक मात्र है गुण 
नहीं, इसे बतलाया जाता है `? | 

अर्थस्यायोनैरन्यच्छायायोनैर्वा यदि न भवति दशनं तत्‌ कथं काब्यम्‌ 
इत्यथेदष्टिरूपः समाधिरपि न शुणः। SR 
: ( अर्थस्यायोनेरिति) यदि कवि के किसी भी काव्य में स्वयं दृष्ट अयोनि 
तथा अन्य कवि की काया से सिद्ध अभ्यच्छाया योनि रूप अर्थ का दर्शन न हो तो 
उससे काव्य-शरीर की निष्पत्ति ही किस प्रकार होगी । गुण काव्य की असाधारण 
शोभा का. आधायक है, वह केवल काव्य-शरीर का निर्माता ही नहीं है। अतः 
अथंदृष्टि रूपा समाधि काव्य-शरीर की निर्वाहक मात्र होने के कारण गुण नहीं 
हो सकती । 

अयोनि तथा अन्यच्छाया योनि रूप दो प्रकार के अथं का दर्शन समाधि 

“नामक गुण है । इन दोनों अर्थों में कवि संप्रदाय के द्वारा अभ्यस्त पद्धति के बिना 
अपने बुद्धि वेभब मात्र से प्रादुर्भावित उपमानोपमेय भावादि रूप गर्थे ही अयोति 
है। जसे 

सद्योमुण्डितमत्तहृणचिबुकप्रस्पधि नारङ्गकम्‌' । 
यहाँ नारङ्गक का सद्योमुण्डितमत्तहृणचिबुकप्रस्पधि ( तत्काल मुडी किसी 
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की ठोडी के साथ वणित उपमानोपमेय भाव ) किसी 
भी प्राचीन कवि द्वारा नहीं दिखलाया गया है, उसे केवल इसी कवि ने अपने 
'बुद्धिवेभव से प्रकट किया है, अंतः यह अर्थं अयोनि है । अन्यच्छायायोनि अर्थ 
तो प्राचीन कवि-परम्परा द्वारा व्यवहार में आया निम्न छन्द में कुछ भङ्गचन्तर 
से वणित ही है । जैसे-- 
'निजनयनप्रतिबिम्बैरम्बुनि बहुशः प्रतारिता कापि । 
नीलोत्प्तेपि विमृशति करमपंयितुं कुसुमलावी ॥' 
यद्यपि नेत्र और नील कमल का सादृश्य कवि संप्रदाय में प्रसिद्ध है, किन्तु 
यहाँ वह विच्छित्ति विशेष से वणित है। 
इन छन्दों में काव्य-शरीर की निष्पादक अथे दृष्टिरूपा समाधि काव्य की 
असाधारण शोभा की आधायक न होने के कारण गुण रूप नहीं है। 


(९७) तेन नाथेगुणा वाच्याः ॥ 
वाच्याः वक्तब्याः । 
( तेनेति ) इस्तीजिये वामन आदि के द्वारा स्वीकार किये गये ये दश अथं 
गुण ऊपर कही गयी युक्ति से पृथक्‌ कथन योग्य नहीं । 
( वाच्या इति ) यहाँ वाच्याः पद का अथं है वक्तव्य या कथन योग्य । 
(९८) प्रोक्ताः शब्दगुणाध ये ॥ 
वणाः समासो रचना तेषां व्यंजकतामिताः ॥ ७३ ॥ 
( प्रोक्तेति ) कदाचित्‌ पूछा जाय कि शब्द-गुण रूप से कथित इन माधुयं 
आदि गुणों के अभिव्यञ्जक कौन हैं ? इसका उत्तर यह है कि, जो माधुयं, ओज, 


प्रसाद नामक तीन, गुण उपचार से शब्द-गुण बतलाये गये हैं, उनके व्यञ्जक 


अक्षर रूप वणे, बहुत से पदों की एकपदता रूप समास गर ईपदसंघटना रूप 
रचना है॥ ७३॥ 


मत्त हुण ( यवन विशेष ) 


के कस्य इत्याह-- 


( के कस्येति ) यदि पूछा जाय कि कौन से वर्ण, रचना आदि किस गुणके 
अभिव्यञ्जक हैं ? इसका उत्तर यह है कि-- 


(९९) मूष्नि वगोन्त्यगा! स्पा अटवर्गा रणौ लघू । 


न अवृत्तिमेध्यवृत्तिवा माधुर्य घटना तथा ॥ ७४ ॥ 
( मृध्नि वर्गा्त्यगा इति ) प्रारम्भ में आनेवाले कादि मान्त स्पशं वर्ण कवर्गं 
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की 


अश्म उल्लास ४६९ 


चवर्गादि पाँचौं बगों के अन्त्य या अन्तिम वर्ण ङ, ज, ण, न, म से युक्त हों, जैसे 
अनङ्ग, कुञ्ज, आदि, तथा टवगं के ट, ढ, ड, ढ, से वर्जित बीच-बीच में लघु 
अक्षर के व्यवधान से युक्त “र' और 'ण' अक्षर हो । समास न हो या मध्य समास 
हो तो इस प्रकार के मधुर पदों से की गई रचना माधुर्य-गुण की अभिव्यञ्जक 
है। जैसा कि निम्न वृत्ति से स्पष्ट है ॥ ७४॥ 


ड-ठ-ड-ढवजिताः कादयो मान्ताः शिरसि निजव्गान्त्ययुक्ताः तथा 
रेफणकारौ हस्वान्तरिताचिति वणाः समासमावो मध्यमः समासो वेति 
समासः तथा माधुर्यं चती पदान्तरयोगेन रचना माधुयंस्य ब्यजिका । 

(टठडढ वाजिता इति) ट, ठ, ड, ढ, से वर्जित कादि मान्त स्पशं वणं 
ध्रारम्म में अपने वर्गों के अन्तिम बर्णो से युक्त हों, तथा 'र' ओर 'ण' अक्षरों के 
वीच में हस्व अक्षर का व्यवधान हो, सार रूप में इस प्रकार के अक्षर हों, तथा 
समास का अभाव या मध्यम समास वाली समास हो एवं अन्य सुन्दर पदों के योग 
से माधुर्य गुण विशिष्ट रचना हो वह माधुर्य गुण की व्यञ्जक है। 


उदाहरणम्‌ 
( उदाहरणमिति ) इस समथ वणो की माधुर्य व्यञ्जकता को उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है-- ) 
अनङ्गरङ्गप्रतिमं तवज्ञ॒ अङ्गीमिरङ्गीकृतमानताङ्गयाः । 
कुवन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्तापरचिन्तनानि ॥३४७॥ 
( अनङ्गरङ्गप्रतिममिति ) कामदेव के नृत्य स्थान के समान ( एकमात्र 
अनुभव से जानने योग्य ) स्तन भार से झूकी हुई इस रमणी का अङ्ग वशीकरण 
के हेतु उसके मुख और गति की गत विशेषों तथा हाव-भाव और भाव-भङ्भियों 
द्वारा आदर के साथ इस प्रकार ग्रहण किया गया हैं, कि जिस प्रकार ये भावः 
भङ्ियाँ युवकजनों के अन्तहृ दयो को अतिशीघ्र ही स्थगित या शान्त हुए अन्य 
विषयों के चिन्तन वाला बना देती हैं । 
भाव यह है कि स्तन भार से आनताङ्गी इस सुन्दरी के आङ्गिक हाव-भावों 
कोः देख कर युवक-जनों का मन सांसारिक सभी चिन्ताओं से मुक्त होकर केवल 
उसी के ध्यान में तल्लीन हो जाता है ॥ ३४७॥ 
यहाँ अनङ्ग, रङ्ग तथा शान्त चिन्तन आदि में अपने-अपने वर्ग के अन्तिम वणे 
'ङ' और 'न' से युक्त 'ग' और 'त? वर्णों का प्रयोग हुआ है । साथ ही 'अतङ्गरंग- 
प्रतिमम्‌' में हस्व स्वर के व्यवधान से युक्त 'र' वर्ण आया है । 'अनङ्रङ्कु- 
प्रतिमम्‌’ तथा 'शान्तापरचिन्तनानि' पदों की समास मध्यम है । इसी तरह संगी» 
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भिरज्ञोहृतम' आदि में माधुय गुण के अभिव्यञ्जक वर्णो हारा रचना की गई | 
है, अतः यह तीनों ही विप्रलम्भ शृङ्गार में माधुयं गुण के अभिव्यञ्जक हैं । | 
इस प्रकार माधुयं गुण के व्यञ्जकों को बतला कर इस समय ओज गुण के | 
व्यञ्जकों को ही बतलाया जाता है? 
(१००) योग आद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुस्ययोः । 


टादिः शषौ बृत्तिदैध्यं गुम्फ उद्धत ओजसि ॥ ७५ ॥ 


( योग आद्यतृतीयाभ्यामिति ) क, च, ट, त, प रूप आद्य वर्णो तथा ग, ज, 
ड, द, व रूप तृतीय वरणो का इन प्रथम तृतीय वरणो के अन्त के अर्थात्‌ चतुर्थ ख, 
छ, ठ, थ, फ, तथा घ, झ, ढ, घ, भसे योग हो, जैसे-पुच्छ वद्ध आदि में है। | 
एवं 'र' वणं से ऊपर, नीचे या दोनों स्थानों पर जिस किसी अक्षरका योग हो | 
जैसे-चवकत्राकं, निरह्णाद आदि में है, इसी तरह समान किन्हीं दो वर्णो का योग हो, | 
जैसे- वित्त, चित्त, आदि में है, तथा ट, ठ, ड, ढ रूप टादि चार वर्ण और शकार 
षकार आदि दो वणं एवं लम्बी समास और विकट या उद्धत रचना यह सब 
सामग्री ओज-गुण को व्यञ्जक है ॥ ७५ ॥ 


सुत्र की व्याख्या करते हुए इस समय वर्ग के आद्य तृतीय वर्णो पर ही प्रकाश 
डाला जाता है-- 


.  वगेप्रथमततीयाभ्यामन्त्ययो; द्वितोयच तुर्थयोः रेफेण अध उपरि उभ- 


यत्र वा यस्य कस्यचितू तुल्ययोस्तेन तस्यैव सम्बन्धः उवगोऽर्थात्‌ णकार- 
वर्जः शकारषकारौ दीघेसमासः विका संघटना ओजसः । उदाहरणम्‌ 


मूध्नामुद्वृत्तकत्तेत्यादि ॥ ३४८ ॥ 


( वगंप्रथमतृतीयाभ्यामिति ) वर्ग के प्रथम तृतीय क, च, ट, त, प, तथा ग 
ज, ड, द, ब, से उनके द्वितीय चतुर्थ ख, छ, ठ, थ, फ तथा घ, झ, ढ, ध, भ जन 
योग हो और 'र' से ऊपर तथा नीचे या दोनों ही स्थानों पर जिस किसी वर्ण का 
योग हो, 'एवं समान दो वर्णो का अर्थात्‌ उस वर्ण का उसी वणे के साथ सम्बन्ध 
हो णकार रहित ट, ठ, ड, ढ, आदि वर्ण तथा शकार और षकार एवं दीर्घं समास 
झौर विकट पद संघटना यह सब ओज गुण के अभिव्यञ्जक हैं। उदाहरण जेसे-- 
मुर्धामुद्वृत्तकृत्ताविरलगल-गलद्रत्तसंसत्तघारा' आदि श्लोक की पृष्ठ संख्या २६१ 
'पर व्याख्या की जा चुकी है । 


स पोर र, उत्सपि' 'दप' आदि पदों में ऊपर तथा 'आँख्रि' पद में नीचे 
का योग है। 'उद्वृत्त', 'कृत्त' शब्दों में तकार का तकार से योग है । एवं 
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'इश' 'पिशुन' शब्दों में शकार का तथा 'दोष्णाम्‌' में षकार:का योग है, समास 
लम्बी तथा रचना उद्धत है, यह सब सामग्री ओज गुण की व्यञ्जक है । 
इस समय प्रसंग प्रास प्रसाद गुण को ही बतलाया जाता है--' 
a ~ ९ 
(१०१) श्रुतिमात्रेण शब्दात्त येनाथप्रत्ययो भवेत्‌ । 
साधारण; समग्राणां स प्रसादो गणो मतः ॥ ७६ ॥ 

( श्रृतिमात्रेणेति ) जिस शब्द, समास या रचना के द्वारा उसके श्रवण मात्र 
से शब्द से उसके अथे की प्रतीति हो जाय समसा समस्त और रचनाओं में तथा 
सभी रसों में समान रूप से रहनेवाला वह प्रसाद नामक गुण माना गया 
है ॥ ७६ ॥ 

समग्राणां रसानां सङ्घटनानां च । उदाइरणम्‌-- 

( समग्राणामिति ) यहाँ 'समग्राणाम्‌र पद का अर्थं है, समस्त रसों तथा 
रचनाओं का । 

हर्षदेव कृत रत्नावली नाटिका के द्वितीय अङ्घ में सागरिका को लक्ष्य बना 
कर वत्सराज की उक्ति -- 

परिम्लानं पीनस्तनजघनसज्गा दुमयतः 
स्तनोमंध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य इरितम्‌। 
७ ७ चळे ० 
इदं व्यस्तन्यासं दळथभुजळताक्षेपवळनः 
छशाहृथाः सन्तापं वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌ ॥३७९॥ 


( परिम्लानमिति ) पुष्ट तथा मांसल स्तन और जघन स्थल के सम्बन्ध से 


दोनों ओर से अर्थात्‌ पीन स्तन और जघन स्थल के रखने के स्थान पर कुम्हलाई 
तथा सूखी हुई है । एवं व्याकुलता के कारण नीचे की ओर मुख कर के सोने के 
कारण शरीर के क्षीण तथा कृश मध्य भाग से आमदंन न पाकर बीच भाग में 
हरे वणं वाली है । इसी तरह शिथिल भूजलताओं के आघात और संचलन से 
विपरीत तथा इतस्ततः विन्यास वालो यह कमलिनी के पत्तों की शय्या कृशाज्धी: 
के विरह संताप को बतला रही है ॥ ३४६ ॥ 

यहाँ अन्वय के प्रतियोगी-सम्बन्ध चाहनेवाले सम्बन्धित सभी शब्दों के समुचित 
तथा यथास्थान विन्यास से अन्वय का शीघ्र ही बोध हो जाने के कारण प्रसाद 
गुण है। 'संगात्‌ कशाङ्गचा:' आदि में माधुये गुणोचित वर्ण, मध्यम समास तथा 
अनुद्धत रचना है, जो प्रसाद गुण के अनुकूल ही है, यह जानना चाहिये । : 

यदि कहा जाय कि इस तरह से तो माधुर्ये आदि गुणों में भी उद्धत रचनाएँ 
-सवंत्र विरुद्ध होने लगेगी, इसलिये इसका प्रतिप्रसव कहते हैँ। 
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यद्यपि शु णपरतन्त्राः संघरनाद्यस्तथापि । 
( यद्यपि गुणपरतन्त्रा इति ) यद्यपि वणं, समास, तथा सभी रचनाएं गुणों 
को व्यञ्जकता में नियत हैं, तो भी-- 
(१०२) वक्तृवाच्यप्रवन्धानामोचित्येन कचित्कचित्‌ । 
रचनाबृत्तिव्णानामन्यथात्वमपीष्यते ॥ ७७ ॥ | 
( वकतृवाच्यप्रबन्धानामिति ) कवि तथा कविनिबद्ध अन्य व्यक्ति रूप | 
वक्ता, वर्णनीय अर्थ रूप वाच्य, महाकाव्य एवं नाटक आदि रूप प्रबन्ध इन संव के | 
औंचित्य या योग्यता के वश से कहीं-कहीं रचना, समास तथा अक्षरों का अन्यथा | 
हो जाना या उलट जाना अर्थात्‌ गुणों के बिल्कुल आधीन न रहना भी इष्ट ही | 
है ॥ ७७॥ । । 
कचिडाच्यप्रबन्धानपेक्षया वकच्रौचित्यादेव रचनादयः । यथा-- | 
(क्वचिद्वाच्येति ) उनमें कभी-कभी या कहीं-कहीं वाच्य और प्रबन्ध की | 
अपेक्षा न करके रचना आदि वक्ता के औचित्य से ही अन्यथा हो जाती अर्थात्‌ | 
बदल जाती है । इसे इस समथ उदाहरण द्वारा बतलाते हैं । जेते, 
वेणीसंहार नाटक के प्रथम अङ्क में युद्ध-स्थल में दुन्दुभी की ध्वनि सुनकर 
भीमसेन प्रश्‍न कर रहे हैं-- 
मन्थायस्ताणेवाम्मःप्डुतकुददरचलन्मन्द्रध्वानधीरः 
कोणाघातेषु गजेत्प्रलयघनघराम्योन्यसङ्कड्यण्डः। 
कष्णाक्रोधाग्रदूतः कुरुकुळनिधनोत्पातनिर्घांतवातः 
केनास्मत्सि्दनादप्रतिरसितसलो दुन्दुभिस्ताडितोऽसौ ॥३५०॥ 


( मन्यायस्तेति ) मन्थन दण्ड 


संमदं के समान भयानक, द्रौपदी के 
बात को पहले बतला देनेवाला, 


3फ वायु रूप, हमारे सिहनाद की प्रति 
समान, यह दुन्दुभौ का शब्द किस अधिक बलवान्‌ व्यक्ति के बजाने से रन 


अत्र हि न वाच्यं क्रोधादिव्यञ्जकम्‌ थ च काब्यमिति 
जार नन न 0 रेप च काब्यसित्ति तत्प्रति- 


(अत्र हि न वाच्यमिति ) यहाँ वाच्य-अ प्रश्न रूप है, 
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अतः क्रोधादि रूप 
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दीप्त-रस का व्यञ्जक नहीं है, तथा प्रबन्ध-काव्य नाटक-रूप होने के कारण 
अभिनय द्वारा बोधनीय अथं का ही बोधक है। लम्बी समासों का होना विषय के 
प्रतिकूल है, क्योंकि उससे अथे प्रतीति में विलम्ब होने के कारण अभिनय द्वारा 
शीघ्र ही बोधनीय अर्थं की प्रतीति नहीं होती । तथा क्रोध का अभाव होने के 
कारण उसकी व्यञ्जक लम्बी समासों का होना भी अनुचित है, यह सब होते हुए 
भी वक्ता रौद्र-रस प्रधान धीरोद्धत नायक भीमसेन है, इसलिये वक्ता के औचित्य 

से उसके औद्धत्य को त्रतलाने के लिये उद्धत रचना की गई है । 


कचिह्द॒क्तृप्रबन्धानपेक्षया वाच्यौचित्यादेव रचनादयः । यथा-- 


( क्वचिद्वकतृप्रबन्धानपेक्षयेति ) किसी स्थान पर वक्ता और प्रबन्ध की बिना 
अपेक्षा किये वाच्य-अर्थ के औचित्य से ही रचना आदि अन्यथा हो जाती हैं । 
इस समय यहाँ इसी बात को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है। जैसे-- 


प्रौढच्छेदाचुरूपोच्छळनरयभवत्सेहिके योपघात 
घासखाकृष्टाश्वतियंग्वल्तितरविरथेनारुणेनेद््यमाणम्‌ । 
कुवत्काकुत्स्थवीयस्तुतिमिव मरुतां कन्धरारन्थभाजाम्‌ 
झाङ्कारेभीममेतन्निपतति वियतः कुम्भकर्णोस्तमाङ्गम्‌ ॥ ३५१ ॥ 

( प्रौढच्छेदेति ) किसी बलवान्‌ व्यक्ति द्वारा बड़ी दृढता के साथ किये गये . 
काटने के काये के सदृश ही ऊपर की ओर उछलने के वेग से उत्पन्न हुए राहु के 
पतन के भय से खींचे गये तथा आगे बढ़ने से रोके गये घोड़ों से सूयं के रथ को 
तिरछ रूप से खड़ा करने वाले सूयं के सारथी अरुण के द्वारा देखा गया, ग्रीवा के 
छिद्रों में प्रविष्ट हुई वायु की भाँय-भाय ध्वनि या सनसनाहट से भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
जी के पराक्रम की स्तुति-सी करता हुआ भयजनक यह कुम्भकणं का उत्तमाङ्ग 
(शिर ) आकाश से नीचे गिर रहा है ॥ ३५१ ॥ 

यह पद्य 'छलितराम' नामक नाटक में आया है, कुछ विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं। 
यहाँ वक्ता कोई वैतालिक है, तथा प्रबन्ध मभिनेय-अर्थं से युक्त नाटक रूप 
हैं। लम्बी समास तथा उद्धत रचना आदि यद्यपि उचित नहीं हैं, तथापि वाच्य 
कुम्भकर्ण के कटे उत्तमाङ्ग ( शिर ) का वर्णन भयानक, ओजस्वी, तथा उद्धत 
है इस कारण उसके ओद्धत्य की व्यञ्जना के लिये रचना भी उद्धत ही है । 

इस समय प्रबन्ध के औचित्य से ही रचना भादि के अन्यथा हो जाने ( बदल 
जाने ) को उदाहरण द्वारा बतज्ञाने के लिये कहते हैं-- 

कचिद्वकतचाच्यानपेक्षाः प्रबग्धोचिता एव ते। तथा द्वि--आख्यायि- 
कायां श्एङ्गारेऽपि न मखणबरणाद्यः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३७३ काब्यप्रकाशः 
AAAASATIA SA AAAARAAIARNIAAA AAR TAR 
( क्वचिदिति ) वे रचना आदि किसी-किसी स्थान पर वक्ता और वाच्य की 
अपेक्षा न करती हुई केवल प्रबन्ध के उचित तथा उपयुक्त ही होती है । जैसे कि 
( आख्यायिकायामिति ) कथो की भाति कवि के बंश आदि का वर्णन करनेवाली 
प्रबन्ध विशेष आख्यायिका में अनुद्धत वक्ता और श्युङ्गार-रस के व्यंग्य होने पर भी 
वर्ण, रचना आदि अधिक कोमल नहीं होते, उलटे विकट रचना के द्वारा ही उसकी 
शोमा वढ़ायी जाती है, क्योंकि आख्यायिका गद्य-प्रधान होती है, और गद्य रचना 
में त्रिकट वर्ण ही प्रशंसनीय हैं । किन्तु जहाँ विप्रलम्भ शुङ्गार-रस और करुण-रस | 
होते हैं, वहाँ लम्बी समास आदि की रचना नहीं होती, क्योंकि यह दोनों ही रस । 
अधिक कोमल होते हैं । च, 


कथायां रौद्रेषपि नात्यन्तसुद्धताः, नाटकादौ रोद्रेऽपि न दीघेसमा- 
सादयः। 

( कथायां रोद्रेऽपीति ) किन्तु कविवर क्षेमेन्द्र कृत पद्य काव्य कादम्बरी जैसे 
कथा-ग्रन्यों में व्यंग्य रोद्र-अरथं के रहते हुए भी अधिक उद्धत वर्ण रचना आदि । 
नहीं होते, तथा दश प्रकार के प्रकरण नाटक आदि में अभिनेय रौद्र-अर्य के व्यंग्य 
होने पर अभिनय की सुकुमारता के कारण लम्बी समास आदि की रचना नहीं । 
की जाती । | 

पयमन्यद्प्यौचित्यमनुसतंव्यम्‌ । | 
इति काव्यप्रकाशे गुणाळङ्कारमेदनियतणुणनिणंयो नाम | 
| 


अष्टम उछ्ासः॥ ८ ॥ 


—0retco— 


( एवमन्यदपीति ) इसी तरह एक छन्द में ही समस्त वाक्य की समासि वाले 
मुक्तक, दो श्लोकों वाले संदानितक तथा युग्मक, तीन श्लोक्ों वाले विशेषक, चार्‌ 
श्रोको वाले कलापक, पाँच से लेकर चोदह श्लोक पर्यन्त तक के कुलक आदि में 
रचना आदि जिस प्रकार भी उचित हों उसी के अनुसार वर्ण, समास, रचना 
आदि का विन्यास करना चाहिये । 


इस प्रकार काव्यप्रकाश में सरला-हिन्दीव्याख्या में गुण तया अलङ्कारों के 
निश्चित भेद का निर्णय करनेवाला अष्टम उल्लास समाप्त । 


— Oe 


= 
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नवस उल्लास; 


शुणविवेचने इतेऽलङ्काराः प्राधावसरा इति सम्प्रति शब्दाळ्ञारानाह-- 
इस समय शब्दालंकारों की अवसर संगति बतलाई जा रही है-- 

( गुणविवेचने इति ) काव्य-लक्षण में अलंकारों की अपेक्षा गुणों का कथन 
पहले किया गया है, क्योंकि रस-धर्म होने के कारण उनका स्थान प्रधान है, :अब 
गुणों का विवेचन कर लेने के वाद अलङ्कारो का वर्णन स्वयं ही अवसर प्राप्त है। 
अलंकारों में भी अर्थालंकारों के वर्णन से पहले शब्दालंकारों का वर्णन किया जाता 
है, क्योंकि काव्य लक्षण में अर्थं की अपेक्षा शब्द को प्राथमिकता दी है। शब्दा- 
लंकारों में भी कुछ विद्वानों ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित तथा अधिक चारु 
बतलाया है, और उक्ति की वक्रता स्फुट रूप से शब्दालंकार है, अतः प्रथम इस 
समय लक्षण द्वारा उसी को वतलाया जाता है। , 


(१०३) यदुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथाऽन्येन योज्यते । 

इलेषेण काक्का वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा दविधा ॥७८॥ 

( यदुक्तमन्यथेति ) एक वक्ता के द्वारा किसी अन्य अभिप्राय से कहे गये वाक्य 

की किसी अन्य श्रोता के द्वारा शब्द से जानने योग्य अर्थान्तर रूप श्लेष अथवा 

ध्वनि विकार रूप काक्‌ से अन्य अर्थ के रूप में अन्यथा योजना किये जाने पर 

वक्रोक्ति नामक अलंकार होता है, जिसे श्लेष अथवा काकु से योजित होने पर 

इलेष वक्रोक्ति तथा काकु वक्रोक्ति इन दो नामों से दो प्रकार की जानना 
चाहिये ॥ ७८ ॥ 


वक्रोक्ति अलंकार में अन्य के द्वारा कहे गये वाक्य को अन्य व्यक्ति अन्यथा 
योजित करता है, किन्तु अपह्नूति अलङ्कार में अपनी ही उक्ति को स्वथं ही अन्यथा 
किया जाता है, अतः यह आगे कहे जानेवाले अपह्नुति अलंकार में अतिव्याप्त 
नहीं होता । जैसा कि-- काले पयोधराणामपतितया नेव शक्यते स्थातुम्‌ । 
उत्कण्ठितासि तरले नहि नहि सखि पिच्छिलः पत्था’ आदि अपल्लुति के उदाहरण 


से स्पष्ट हे । 


तथेति इलेषवक्रोक्तिः काकुवक्रोक्तिश्च । 
( तथेति श्लेषवत्रो क्तिरिति ) यह वक्रोक्ति श्लेष-वक्रोक्ति तथा काकु-वक्रो क्ति 
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४७६ काव्यप्रकाश$ 
नाम से दो प्रकार की तो है ही, श्लेष भी सभङ्ग पद और अभङ्ग पद रूप से दो । 
प्रकार का है। | 


| 
| 
| 
ह ३ | 


१ सभंगश्लेष २ अभंगश्लेप 9 

तत्र पद्भज्नइलेषेण यथा-- | | 

( तत्र पदभङ्गेति ) इस समय इस दो प्रकार. के श्लेष में सभङ्गपद श्लेष के । 
द्वारा वक्रोक्ति अलंकार को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 


| 
नारीणामचुकूलमाचरसि चेज्जानासि कश्चेतनो | 
, वामानां प्रियमादधाति दितङन्नेघाबलानाँ भवान्‌ । | 
युक्त कि हितकतंनं न॒ बळाभावप्रसिद्धात्मनः | 
सामथ्य भवतः पुरन्द्रमतच्छेदं विधातुं कुतः ॥३५२॥ | 
( नारीणामिति ) यदि आप स्त्रियों के अनुकूल आचरण (काये ) करते हैं, | 
तो वास्तव में विज्ञ या विशेषज्ञ हैं। ( क्योंकि विज्ञजन ही स्त्रियों के अनुकूल | 
आचरण करते हैं ) वक्ता के ऊपर लिखे अभिप्राय वाले वाक्य को श्रोता यदि आप | 
शत्रुओं के अनुकूल आचरण नहीं करते तो वास्तव में जानते हैं, यह अथं लगाकर 
न, है कि) कौन बुद्धिमान बिपरीतकारी शत्रुओं का प्रिय करता है, अर्थात्‌ "~ 
कोई नहीं । उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'वामानाम्‌' इस पद का स्त्री परक अर्थ लगाकर 
अन्य व्यक्ति कहता है कि. ज्ञात होता है, आप अबला स्त्रियों का हित करनेवाले 
नहीं है, श्रोता इस वाक्य का भी आप निर्वेलों के हित के छेदक ( विनाशक ) 
ह गह अथ लगाकर कहता है, कि ) क्या निवेल रूप से प्रसिद्ध स्वरूप वाले 
र 2७1 हित छेदन युक्त है ? अर्थात्‌ नहीं । ( वक्ता के इस अभिप्राय वाले वाक्य 
हत बल नामक असुर विशेष के नाश से प्रसिद्ध स्वरूप वाले इन्द्र के हित 
नाश करना क्या आप के लिये युक्त है ! यह अथं लगाकर वह कहता है 


कि ) आपकी इन्द्र के अभि ७ 
युत लषित अर्थं का विनाश करने की सामथ्यं कहाँ 


र a किसी वक्ता के. द्वारा अन्य अभिप्राय से कहे गये वाक्य का किसी श्रोता 
| अर्थ लगा कर उसका भिन्न रूप से योजन किया है। अतः यहाँ वक्रोक्ति 
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नवम उल्लासः ४७७ 
द्र ड्रॉ ड्टद्र्ट्ड्ड प्री 
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अलंकार है । यहाँ प्रयुक्त 'नारीणां' आदि सभी पद द्वचर्थक हैं, अतः श्लेष है। इस 
प्रकार यह श्लेषमूला वक्रोक्ति अलंकार है । 


अभज्गइळेषेण यथा-- 


( अभङ्गश्लेषेण यथेति ) इस समय अभङ्ग पद श्लेषरूपा श्लेष-वक्रोक्ति को 
उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 


अद्दो कनेदशी बुद्धिदोदणा तव निर्मिता । 
जियुणा. अयते बुद्धिन तु दादमयी क्वचित्‌ ॥ ३५३ ॥ 

( अहो केनेदृशी इति ) आपकी ऐसी कूर ( कठोर ) बुद्धि किसके द्वारा 
बनायी गयी है ! ( वक्ता के इस अभिप्राय वाले वाक्य का श्रोता आपकी इस प्रकार 
की बुद्धि किस लकड़ी के द्वारा बनायी गयी है ! यह अर्थ लगाकर कहता है, कि) 
बुद्धि सत्व, रज, तम, रूप से त्रिगुणात्मिका अवश्य सुनी गयी है, किन्तु |दारुमयी 
( लकड़ी से बनी हुई ) कदापि नहीं ॥ ३५३ ॥ 

यहाँ प्रममान्त और तृतीयान्त 'दारुणा' पद के 'क्रर' तथा 'लकड़ी के द्वारा 
यह दोनों अथं पद के बिना । भंग किये निकलते हैं, अतः यह अभंगपदश्लबरूपा 
वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। 


काका यथा 


( काक्वा यथेति ) दोनों प्रकार की श्लेष-वक्रोक्ति को बता देने के बाद इस 
समय काक्‌-वक्रोक्ति अलंकार को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 


इस पद्य में प्रवास गमन के इच्छुक नायक के प्रति उसकी नामिका तथा सखी 
के उत्तर-प्रत्युत्तर को दिखलाया गया है-- 


शुरुजनपरतन्त्रतया दूरतर देशमुद्यतो गन्तुम्‌। 
अळिकु ळकोकिळललिते नेष्यति सखि ! खुरमिखमयेऽसौ॥३५४। 
( गुरुजनेति ) अरी सखि! हमारा यह प्रियतम कान्त अपने माता-पिता 
के आधीन होने के कारण अधिक दूरवर्ती देश में जाने के लिये उद्धत है। यह 
कान्त ञ्रमर समूह तथा कोकिलों से रमणीय सुन्दर बसन्त ऋतु के आने पर भी 
नहीं आयेगा ॥ ३५४॥ | 
यहाँ निषेधार्थक रूप से नायिका के द्वारा कहे गये वाक्य का उसी श्लोक से 
उत्तर देनेवाली सखी में 'नहीं आयेगा यह बात नहीं, किन्तु आयेगा ही' इस प्रकार 
ध्वनि विकार वाले काकू से योजन किया है, अंतः यहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार है । 
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इस समय लक्षण योग्य आवृत्ति वाले अलंकारों में रस का अनुसारी होने के 
कारण अनुप्रास ही सर्वप्रथम लक्षणीय है, और वह वर्णानुप्रास तथा पदानुप्रास 
भेद से दो प्रकार का है। उन दोनों में प्रथम वर्णानुप्रास अवाचक वर्ण मात्र की 
आवृत्ति में तथा द्वितीय पदानुप्रास वाचक-पद की आवृत्ति में होता है। इस समय 
इन दोनों में प्रथम वर्णानुप्रास को ही उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है । 


(१०४) वणेसाम्यमुप्रासः । 


( वर्णेसाम्यमिति ) व्यवधानन रहित वर्ण, अक्षर या व्यञ्जन मात्र का समता 
के साथ विन्यास ही वर्णानुभ्रास कहा जाता है। अतः रस भाव आदि-से अनुगत | 
उत्कृष्ट कोटि का अक्षर, वर्ण या व्यञ्जनों का विन्यास अनुप्रास शब्द का वाच्य | 
थे हे र 


अनुप्रास शब्द का रस भावादि से अनुगत' अर्थ करने के कारण यह अनुप्रास 
का लक्षण यमक तथा लाटानुप्रास में .बतिव्याप्त नहीं होता, क्योंकि यमक में. अर्थ 
भेद के विचार से तथा लाटानुप्रास में पदों के भिन्न तात्पर्यं के विचार से बिलम्ब 
से रस प्रतीति. होती है । अनुप्रास: में वर्णो, अक्षरों या. व्यञ्जनों का व्यवधान 
रहित समता के साथ किया जानेवाला विन्यास सहृदय; हृदयों का आवर्जक तथा 
अनुरंजक है । क 


जय ° SN 
. स्वरवेसाइशयेऽपि व्यञ्जनसहशत्वं वर्णसाम्यम्‌ । रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो 
न्यासोऽचप्रासः' ` | व्ह, 


त स्वरवैसा दृश्येष्पीति ) स्वरों के विसदृश या असमान होने पर भी केवल 
च्यञ्जनों की समता ही वर्ण साम्य है, तथा रस भावादि से अनुगत उत्कृष्ट कोटि 


का अक्षर वर्ण या व्यंजनों का व्यवधान शुन्य चमत्कार का आधायक विन्यास ही 
'अमुभ्रास है । 1१2) i BR 


निरर्थक ` वणो के विन्यास से वर्णानुप्रास तथा सार्थक वरणो के विन्यास से 
अब्दानुप्रा का शरीर निष्पन्न होता है । 


(१०५) छेकबृत्तिगतो द्विधा । 


को | छकबृत्तिगत इति ) इन दोनों में प्रथम वर्णानुप्रास छेकगत और वृत्तिगत 

का कारण छकानुप्रास और वृत्यनुप्रास भेद से दो प्रकार का है। छेक्न = 

(ग्य, कुशल या चतुर व्यक्तियों द्वारा अधिक प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम 
प्रास तथा द्वितीय को वृत्तिगत होने के कारण वृत्यनुप्रास कहा जाता है। 
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छेका विदरधाः वृत्तिनियतवणंगतो रसविषयो व्यापारः | गत इति 
छेकानुप्रासो वृत्यजुप्रासश्च । 

( छंका इति ) यहाँ 'छेका' शब्द का अर्थ है विदग्ध, कुशल या चतुर व्यक्ति, 
तथा 'वृत्ति' पद का अर्थ है, नियत या निश्चित वर्णो में रहनेवाला रसविषयक 
व्यापार, यह वर्ण विन्यास छेकगत -होने के कारण छेकानुप्रास तथा. बुत्तिगत होने 
के कारण वृत्यनुप्रास कहा जाता हैं । - 5 

कि तयोः स्वरूपमित्याह-- 
_ -( कि तयोरिति ) इन दोनों का क्या स्वरूप है। इस समय इसी को बतलाया 
जाता है— - 
(१०६) सोऽनेकस्य स कृत्पूर्वः । 

( सोऽनेकस्येति ) अनेक व्यञ्जनों का एक बार साम्य 'होनाः छेकानुप्रास है । 

अनैकस्य अर्थाद्‌ व्यञ्जनस्य सङदेकवारं साइएयं - छेकानुप्रासः । 
उदाहरणम्‌-- ६ 5 57 = तिक र 

( अनेक्रस्येति ) यहाँ 'अनेक्रस्य पद का अर्थे है, अनेक व्यञ्जनो . अर्थात्‌ हल्‌ 
वणो का 'सक्कत्‌' अर्यात्‌ एक बार सादृश्य होना छेकानुप्रास है । उदाहरण जेसे -- 

ततो5रूणपरिस्पन्द्मन्दीकृतवपुः शशी । - ¦ .: : . 
-दृभ्रे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌॥ ३५५॥ 

यह महाभारत के रात्रि युद्ध के अन्त में प्रभात का वर्णन है-- 

( ततो5रुणपरिस्पन्देति ) सूर्यं सारथी अरुण के. कुछ थोड़े से उदयः से निष्प्रभ 
तथा निस्तेज शरीर वाले चन्द्रमा ने काम की पीडा से कृश हुई किसी कामिनी के 
पीले कपोलों जैसे पीलेपन को धारण किया ॥ ३४४॥ ' 

यहाँ स्पन्द, मन्दी पदों में नकार दकारं आंदि तथा गण्ड, पाण्डु पदों में णकार 
डकार आदि अनेक व्यञ्जनों का एक बार साम्य होने के कारण छेक्रानुप्रास है । 

इस समय वुत्यनुप्रास को ही लक्षण द्वारा बतलाया जाता है— 

(१०७) एकस्याप्यसकृत्परः ॥ ७९ ॥ र | 
(.एकस्याप्यसकृदिति ) एक या अनेक व्यंजनों के अनेक बार होने वाले साम्य 
- को वृत्यनुप्रास कहा जाता है ॥ ७६ ॥ 
एकस्य अपिशब्दादनेकस्य व्यञ्जनस्य डिचेहुरुत्वो वा साइशय वृत्त्यु- 
प्रास; । 
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( एकस्येति ) एक व्यंजन का 'अपि' शब्द से अनेक व्यंजनों का दो या बहुत | 
बार होने वाला सादृश्य ही वृत्यनु प्रास है । i 
तत्र— 
( तत्रेति ) इस वृत्यनुप्रास में-- 


९ 
(१०८) माधुयव्यज्ञकरे व्णेरूपनागरिकोच्यते । 
ी ( माधुयेव्यंजकैरिति ) “मूध्नि वर्गान्त्यगाः स्पर्शाः’ से लक्षित माधुयं गुण के 
व्यंजक अक्षरों से युक्त वृत्ति 'नागरिकया चतुरया स्त्रिया उपमिता उपनागरिका' 
गती ह चतुर क के समान होने के कारण उपनागरिका १ 
। यही उपनार्गारिका वुत्ति कुछ विद्वानों के येद 
ह मतानुसार वैदर्भी रीति 
(१०९) ओज!प्रकाशकेस्तेस्तु परुषा 
( ओोजः प्रकाशकेरिति ) 'योग आाद्चतृतीयाभ्यां' के | 
- अनुसार ओज गुण के | 
क वर्णों से युक्त वृत्ति कठोर वर्णो से घटित होने के कारण परुषा रतत | 
कही जाती है । कुछ विद्वानों के मतानुसार यही परुषा वृत्ति गौड़ी बृत्ति 
से व्यवहार में गाती है। ० 
उभयत्रापि प्रागुदाइतम्‌ । 
( उभयत्रापीति ) उपनागरिका तथा परुषा हीं 
॥ इषा इन दोनों ही बुत्तियों 
ह माधुय तथा ओज इन दोनों गुणों को हाताळा तसी 
ङुगम्‌ तथा 'मू्ष्नामुद्‌ १ णों 3 
त ^" मुदृदतकत्त आदि उदाहरणों के द्वारा बतलाया जा 


इस समय तृतीया वृत्ति कोमला को ही बतलाया जाता है-- 


(११०) कोमला परे! ॥ ८० ॥ 


गी 
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परेः शेषैः । तामेव केचिद्‌ ग्राम्येति वदन्ति | उदाहरणम्‌ 
( परैः शेष: तामेव केचिदिति ) शेष से युक्त इसी कोमला वृत्ति को उद्भट 
आदि कुछ विद्वान्‌ कान्ति से अत्यधिक शुन्य होने से ग्राम्य स्त्री को समानता 
धारण करने के कारण ग्राम्यावुत्ति भी कहते हैं।डदाहरण जेसे-- 


अपसारय घनसारं कुरु दारं दूर एवं कि कमलेः। 
अलमलमालि ! सुणाळरिति वदति दिवानिशं बाळा ॥ ३५६॥ 


( अ?सांरयेति ) अरी सखि ! तू इस कपुर को हटादे, :मोतियों की माला को 
दूर कर दे, जल के मैल से पैदा होनेवाले इन कमलो से भी क्या लाभ है? कमल 
नालों को भी रहने दे क्योंकि इनसे भी कुछ लाभ न होगा । विरह के दुख को 
न सहनेवाली कोई बाला रात-दिन इस प्रकार कह रही है ॥ ३४६ ॥ 


यहाँ “मूध्नि वर्गान्त्यगाः’ के अनुसारी वर्णो का अमाव होने से तथा वर्ग के 
प्रथम तृतीय आदि वर्णो का योग न होने से कोमला वृत्ति है, ऐसा जानना चाहिये । 
इसी-तरह यहाँ कोई भी वर्ण माधुयं-गुण के ग्यंजक नहीं हैं, जो भी .तीन लघु 
रेफ हैं, वे भी अधिक व्यवधान युक्त होने के कारण माधुय-गुण के व्यंजन में असमर्थं | 
हैं। यह भाव है। 


इस समय इन वृत्तियों के अन्य विद्वानों के मत में होनेवांलें नामान्तरों को 
ही .बतलाते हैं-- 


(१११) केषांचिदेता वदर्भीग्रमुखा रीतयो मता! 


( केषांचिदिति ) उपनागरिका, परुषा, कोमला, नामक, तीन वुत्तियाँ वामत 
आदि के मतानुसार क्रमं से वैदर्भी, गौड़ी तथा पाचचाली नाम के! रीतियाँ मानी 
गई हूँ । 


एतास्तिस्रो वृत्त यः वामनादीनां मते वेदभी-गोडी-पाञ्चाच्याख्या रीतयो 
मताः | 


`  (एतास्तित्न इति ) वामन आदि के मत में उपनागरिका, परुषा, कोमला 
नामक ये तीनों -बृत्तियाँ वैदर्भी, गौडी, तथा पाञ्चाली नामक रीतियां मानी 
गई हैं । द 


इस प्रकार वर्णानुप्रास का निरूपण करके इस समय लक्षण द्वारां शब्दानुप्रास 


को ही बतलाया जाता है= : ` 
३१ का० प्र० 
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(११२) शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पयमात्रतः ॥८१॥ 
( गाब्दस्तु-इति ) तात्पय मात्र से भेद होनेपर तुल्यार्थक्र शब्दों का सादृश्य 
ही लाटानुप्रास है ॥ %१॥। | 


अयुप्रास; ८ 
| जिल्ह] 
.३ वर्णानुप्रासः ५ शब्दानुप्रासः लाटानुप्रासः 

| | 

छः | < | 

२ निरर्थकः १ सार्थकः | 

र लि | 

१ छेकानुप्रासः र्‌ वृत्यनुप्रासः 


| खा ति Frere भ कक जे | 


२ पदगतः ३ नामगतः १ एकसमासगतः २ विभिन्नसमासगतः दे समासापमासगतः 


5१ एकपदगतः २ अनेकपदगतः < ` ` 
शब्द्गतो 5लुप्रासः शाब्दार्थयोरमेदेऽप्यन्बयमात्रमेदात्‌ लाटजनवछ्मः 
त्वाच्च लाराजुप्रालः 
( शब्दगत इति ) शब्द तथा अर्थ के अभिन्न होनेपर अन्वय मात्र में भेद होने से 
लाट नामक देशविशेष के विदरध लोगों तथा कवियों को प्रिय होने के कारण 
` शब्दगत अनुप्रास लाटानुप्रास नाम से कहा जाता है । 
एष पदाचुप्रास इत्यन्ये । . 
( एषः पदानुभ्रासः इति ) कुछ विद्वान्‌ यह लाटानुप्रास पदानुप्रास है, ऐसा 
कहते हैं । 
यद्यपि पद और शब्द एक ही हैं, किन्तु पद' कथन से केवल विभक्त्यन्त का 
ही ग्रहण होता है, प्रातिपदिक का नहीं, किन्तु 'शब्द' कथन से विभकत्प्रन्त और 
प्रातिपदिक इन दोनों का समावेश हो जाता है, ऐसा जानना चाहियि। | 


यह शब्दानुप्रास-लाटानुप्रास पदगत तथा नामगत होने के कारण दो ड 


 काहै। जिनमें प्रथम एक पदगत और अनेक पदगत होने के कारणः दो .प्रकार 


tt nosso wr I i 


 काहै, तथा अन्तिम समासासमासगत, एक समासगत और भिन्न संमासगत | 


नवम उल्लास; ४८३ 
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होने के कारण तीन प्रकार का है। इस प्रकार दोनों भेदों को मिलाकर यह पाँच 
प्रकार का है । इसी बात को 'पदानां स: से लेकर 'तदेवं पश्चधा मतः' तक के ग्रन्थ 
से दिखलाते हुए कहते हैं । 


(११३) पदानां सः । 
स इति छाटाजुप्रासः | दाहरणम्‌ 


( पदानां सः इति ) वह लाटानुप्रास अनेक पदों की आवृत्ति में भी होता है। 
यहाँ 'सः' इस पद का अर्थ है लाटानुप्रास । उदाहरण जैसे-- 


यस्य न सविधे दयिता दवद्हनस्तु्दिनदीधितिस्तस्य। 
यस्य च सचिधे दयिता दवदहनस्तुद्दिनदीधितिस्तस्य ॥३५५॥ 

( यस्य न सविधे इति ) जिस पुरुष के समीप कमनीय कान्ता नहीं है, उसके 
लिये शीतल किरणों वाला चन्द्रमा भी विरह का अधिक उद्दीपक होने के कारण 
दावाग्नि जँसा ज्ञात होता है, तथा जिसके समीप कमनीय कान्ता है, उसके लिये 
दावाग्नि भी चन्द्रमा के समान शीतल हो जाता है ॥ ३५७॥। 


इस प्रकार तुहिन-दीधिति को दव-दहन और दव-दहुन को तुहिन-दीघिति 
वतलाने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है । किन्तु कुछ विद्वान्‌ तुहिन-दी धिति दव- 
` दहन तुल्यः है और दवदहन तुहिन-दीधिति तुल्य है, ऐसा. कहते . हुए इसे उपमा 
स्वीकार करते हैं । | 5 पिट ती न 9 

यहाँ 'सविधे' 'दयिता”आदि अनेक पदों की तात्पर्यं मात्र में भेद होने से 
आवृत्ति होने के कारण अनेक पदगत लाटानुप्रास नामक अलंकार है। _ 

पूर्वाध॑ में 'तुहिनदीधिति' में दवदहनत्व विधेय है तथा उत्तराध में “दवदहनः 
में तुहिन-दीधितित्व विधेय है; इस प्रकार उद्देश्य-विधेय भाव के बदल जाने से | 
शाब्दबोधरूप अन्वय. में भेद होने के कारण तात्पर्यं में भेद आता है, ऐसा 
जानना चाहिये । र trys 


इस समथ एक पदगत लाटानुप्रास के द्वितीय भेद को दिखलाया जाता हैं छ 36%: 
(११४) पदस्यापि। ः 
_ ( पदस्यापीति ) यह लाटानुप्रास एक पद की आवृत्ति में भी होता है । 
अपिशब्देन ख इति समुच्चीयते। उदाहरणम-- ` ` 


( अपिशब्देन इति ) सूत्र में प्रयुक्त हुए अपि शब्द से लाटानुप्रास का | र 

परामशे करनेवाले 'सः' इस सर्वनाम का जोड़ समुच्चय आ-सड्ग्रह अधीष्ट हे! | 

उदाइरण--- = छु र 9 वर wes के ल पी द Rest (५ > 
न 
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४८४ कान्यप्रकाशाः 
र वरवणिन्यास्तस्याः सत्य छुधाकरः 
धाकर क चु पुनः कळङविकलो भवेत्‌ ॥ ३५८ ॥ 
( वदनमिति ) उस वरवणिनी उत्तम स्त्री का मुख चन्द्रमा (सुधा | आकर) 
है, यह सत्य है, किन्तु वह चन्द्रमा, फिर कलङ्क से रहित कहाँ होता है ! अर्थात्‌ 
नहीं होता । ( अतः चन्द्रमा से भी अधिक सुन्दर है) ॥ ३५८ ॥ | 
यहाँ वरवाणिनी-नायिका के मुख को चन्द्रमा की अपेक्षा अ सौन्दयंशाली | 
बताये जाने के कारण व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य है, तथा 'सुधाकर' इस एक पद की ह 
तात्पर्यं मात्र में भिन्नता .होने पर आवृत्ति. हुई है, इसलिये यह एकपदगत | 
लाटानुप्रास का उदाहरण है । प्रथम . 'सुधाकर' पद विधेय परक तथा द्वितीय 
उद्देश्य परक है, अतः तात्पयं में भेद है । र | 
इस समय नामगत या प्रातिपदिकगत लाटानुप्रास के तीन भेदो को बतलाया 
जाता है. 5 
(११५) वृत्तावन्यत्र तत्र वा । 
नाम्नः स दृत्त्यवुत्योद्न . 
( वृत्ताविति ) वहाँ वृत्ति में अर्थात्‌ एक समास है तथा अन्यत्र वृत्ति में अर्थात्‌ 
(भन्न समास में एवं वृत्ति और बृत्ति में अर्थात्‌ समासासमास में नाम रूप प्राति- 
पदिक की आवृत्ति होने पर लाटानुप्रास का तृतीय भेद होता है। 
एकस्मिन. समासे भिन्ने वा समासे समाखासमासयोवौ नाम्नः प्राति- 
'पदिकस्य न तु पदस्य सारूप्यम्‌  . [ 
( एकस्मिन्‌ समासे इति ) एक समास में. या भिन्न समास में अथवा समासा- 


समास में प्रातिपदिक रूप नाम का सादृश्य न कि सुप्तिङन्त रूप पद का सादृश्य 
लाटानुप्रास का तृतीय भेद है । 


AANA SAAR 


Yt a 


ताणा सवास व 


यहाँ समास पद कृदन्त, तद्धित, समास, एकशेष और सनाद्यस्त धातुरूप पाँच 
प्रकार की वृत्ति का उपलक्षण है । 
उ दारणम्‌ 
( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे-- 
| सितकरकररुचिरविभा विभाकराकार | धरणिधर ! कौतिः । 
पौरुषकमळा कमळा साऊपि तबैवास्ति नान्यस्य ॥ ३५९ ॥ 
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( सितकरकररुचिरविभेति ) हे सूर्य सदृश प्रचण्ड प्रताप वाले राजन्‌ ! चंद्रमा 
को उज्ज्वल किरणों के समान आनंददायी उज्ज्वल कान्तिपुणं यश, तथा पराक्रम- 
सम्बन्धिनी लक्ष्मी और वह प्रसिद्ध लक्ष्मी केवल आप ही की है अन्य को 
नहौं।। ३५६९ ॥ 


यहाँ 'सितकरस्य करवत्‌ रुचिरा विभा यस्याः सा' में कर, कर पदों की एक 
समास है, तथा 'रुचिरा विभा यस्याः -सा' और 'विभाकरस्य आकार इव 


` आकारो यस्य तत्संबुद्धौ' में विभा, विभा पदों में भिन्न समास है, एवं 'पोरुषरूपा 


कमला पौरुषकमला" में पुवं 'कमला' शब्द में समास है तथा उत्तर 'कमला' शब्द 
में असमास अर्थात्‌ कोई समास नहीं है, इसलिये यह पद्य एकसमास, भिन्न- 
समास तथा समास-असमास इन तीनों भेदों का उदाहरण है, ऐसा जानना 
चाहिये । 'पौरुषकमला' शब्द का "पौरुषमेव कमलं आश्रयो ' यस्याः सा लक्ष्मी 
यह. व्याख्यान अयुक्त है, क्योंकि इस व्याख्यान ( समास ) में 'कमल' पद से 
आश्रय” का तथा 'कमला' पद से 'लक्ष्मी' का कथन किया जाता है, अतः मर्थ 
भिन्न होने पर होनेवाले शब्दभेद के कारण यह साटानुप्रास का उदाहरण नहीं 


. हो सकता । 


इस समय लाटानुप्रास की पंच विधता. का उपसंहार किया जाता है-- 


(११६) तदेवं पञ्चघा मतः ॥ ८२ ॥ 


( तदेवं पश्चधेति ) सो इस प्रकार पदों के एक समास, भिन्न समाल तथा 
समास असमास के कारण यह लाटानुप्रास: पाँच प्रकार का माना गया है ॥ ८२॥ 


लाटानुप्रास के पाँच प्रकार बतला देने के बाद इस समय लक्षण द्वारा यमक - 
अलंकार को ही बतलाया जाता है-- 


(११७) अर्थ सत्यथेमिन्नानां वणोनां सा पुनः श्रुतिः ॥ 
यमकस्‌ | ५ 
( अर्थे सतीति ) अर्थे रहने पर यदि भिन्नार्थक वरणो की पहले ही ऋण से 
स्थित पुनः श्रुति = श्रवण-अर्थात्‌ आवृत्ति हो तो उसे यमक कहा जाता है। ` 
इस अलंकार को यमक इसलिये कहा जाता है कि यह एक साथ पेदा 
होनेवाले दो यमल बालकों की प्रतिकृति के समान होता है। इस प्रकार एक 


क्रम से असमानार्थक तथा समान रूप वाले दो या अनेक वणो की आवृत्ति ही 
यमक अलंकार है। 
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ASANAAAAIAAIATSS AAA RAAR TAA WREARAAAATS IS 
चक्रवर्ती तथा उद्योतकार आदि कहीं-कहीं वणं-भेद में भी केवल श्रुति (श्रवण) 
साम्य होने पर यमक अलंकार को स्वीकार करते हैं । कह! भी है— 


शषयोनंणयोश्चान्ते सविसर्गाविसरगयोः ।। 


'य॒मकादौ भवेदैक्यं डलयोः रलयोवंवोः । 
. सक्म्दुकाविन्दुकयोः स्यादभेदप्रकल्पनम्‌ ।' इति । | 


अर्थात्‌ यमकादि अलंकारों में ड, ल वर्णों का, र, ल वरणो का, श, ष वणो का, 
न, और ण वर्णों का, अन्त में सविसगे और अविसर्गो का तथा सबिन्दुक और 
अविन्दुक वर्णों का अभेद मान लिया जाता है। इसीलिये तो रघुवंश-काग्य़ के 3 
सगे ९ श्लोक ४६ 'भूजलतां जड़तामबलाजनः' में डकार लकार का भेद होने - | 
पर भी श्रृतिमात्र के साम्य के कारण यमक मान लिगा जाता है। यह यमक । 
अलंकार एक दो या चार पादों में ही प्रयुक्त होना चाहिये, तीन पादों में नहीं, 
क्योंकि 'यमकं तु विधातव्यं न कदाचिदपि त्रिपातू' के अनुसार त्रिपाद यमक का 
प्रयोग दुषित माना गया है। इसी बात को काव्यप्रकाशकार आचारय मम्मट 
दशम उल्लास के अलंकार-दोष प्रकरण में 'यमकस्य पांदत्रयगतरवेन थमनम- 
प्रयुक्तत्वं दोषः' के द्वारा आगे बतलायेगे । | 


सूत्र में 'अ्थे भिन्नानाम्‌" पद का प्रयोग एकार्थक लाटानुप्रास में अतिव्याप्ति 
वारण के लिये है, तथा इस पद के साथ “अर्थ सति' पंद का प्रयोग 'समरसमर- 
सोऽयं' आदि में प्रथम 'समर' शब्द के साथंक और द्वितीय के निरयंक होने के 
कारण तथा रघुवंश काब्य के सर्ग & श्लोक ४ “शमरते ऽमरतेजसि पाथिवे में 
“मरते मरते' दोनों ही पदों के निरर्थक होने के कारण यमक लक्षण की इन दोनों 
ही स्थानों पर अव्याप्ति वारण के: लिये है। इधी तरह 'सा' पद 'सरोरस' .आदि 
में अक्षरों की समानता होने पर भी क्रमभेद के कारण होनेवाली अतिव्याप्ति के 
निवारण के लिये है, जैसा कि सूत्र-बृत्ति में बतलाया भी गया है । 


'समरसमरसोऽय'मित्यदावेकेषामथंवस्वेऽन्येषामनर्थकत्वे भिन्नाथाना- 


मिति न युज्यते वक्तुम्‌ इति अर्थ सतीत्युक्तम्‌। सेति सरोरस इत्यादि- 
बेलक्षण्येन तेनेव क्रमेण स्थिता। . . आ र 


( समरसमरसोऽयमिति ) 'समरसमरशोऽग्रम्‌' आदि में एक समर शब्द के 
तथा अन्य के अनर्थक या निरथेक होने के कारण केवल 'भिन्नार्थानाम्‌' यह कथन . 
ठोक नहीं, इस लिये सुत्र में “अथ सति' ऐसा कहा गया है । ( ऐसा कहने से यमक 
.का लक्षण 'समरसमरसोऽयं' में अव्याप्त नहीं होता ) विलक्षण या भिन्न क्रम से 
` होनेवालो वों की पुनः श्रुति वाले 'सरोरस' आदि स्थल पर यमक लक्षण अतिः 
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व्याप्त न हो जाय इसलिये सूत्र में 'सा' पद का प्रयोग किया गया है, - जिसका अथं 
है, उसी क्रम से स्थित या होनेवाली वर्णों की पुनः श्रुति । 


इस समय यमक अलंकार को उसके विभागों के साथ बतलाया जाता है-- 


(११८) पादतङ्कागवृत्ति तद्यात्यनेकतास्‌ ॥ ८३ ॥ 


(पादतड्भागवृत्तीति ) वह यएक अलंकार पादवृत्ति अर्थात्‌ पद्य के चतुर्थांश 
रूप चरण या पाद में रहनेवाला, तथा तद्भाश्वृत्ति अर्थात्‌ उस चतुर्थांश रूप 
पाद या चरण के भाग रूप अंशाँश में रहनेवाला होने के कारण अनेकता या 
अनेकरूपता को धारण करता है ॥ ८३ ॥ 


प्रथमो द्वितीयादो, द्वितीयस्तृतीयादौ, तृतीयश्चतुर्थे, प्रथमर्त्रिष्वपीति 
सत्त । 

( प्रथमो द्वितीयादाविति ) जब श्लोक का प्रथम पाद या चरण उसके द्वितीय 
तृतीय तथां चतुर्थं पाद या चरण में आवृत्त होता है उस समय वह क्रमशः मुख, 
संदंश और आवृत्ति रूप नामों को धारण करता है । अर्थात्‌ प्रथम पाद या चरण 
द्वितीय पाद या चरण में आवृत्त होने पर मुख नाम, तृतीय पाद या चरण में 
आबुत्त होने पर संदंश नाम, तथा चतुर्थ पाद या चरण में आवृत्त होने पर आवृत्ति 
नाम धारण करता है। 

इसी तरह द्वितीय पाद या चरण. तृतीय पाद या चरण में आवृत्त होने पर 
गभं तथा संदष्टक नाम धारण करता है । अर्थात्‌ द्वितीय पाद तृतीय में आवुत्त 
होने पर गर्भ नाम और चतुर्थ में आवृत्त होने.परं संदष्टक नाम धारण करता है। 
ऐसे ही यदि: तृतीय पाद चतुर्थ पाद में आवृत्त हो तो उसे पुच्छ नाम का यमक 
कहते हैं, और यदि प्रथम पाद द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ तीनों ही पादों में आवुत्त 
हो तो उसका नाम पङ्क्ति यमक है! इस तरह पादज यमक के. ये शुद्ध सात भेद 

. होतेहै। . 

प्रथमो द्वितीये तृतीयश्वतुर्थे प्रथमश्चतुथे द्वितीयस्तृतीये इति डे । तदेवं 
पादजं नवभेदम्‌ । अधोवृत्तिः इलोकाबुत्तिश्चेति दे । . . 

( प्रथमो द्वितीये इति ). पादगत संकीणे यमक चार प्रकार का है। : 
प्रथम पाद द्वितीय पाद में तथा: तृतीय पाद -में' आवुत्त होता है तो उसे 

' युग्मक यमक कहते हैं, तथा जब प्रथम पाद चतुर्थ पाद में एवं द्वितीय पाद 
तृतीय पाद में आवृत्त होता है तो उसे परिवृत्ति नाम का यमक कहते हैँ 
पादज संकी यमक के. यह दो भेद उन शुद्ध सात भेदों से अतिरिक्त होते हैं, सो | 
इस प्रकार एक पाद की आवृत्ति में होनेवाला पादज यमक सात के साथ दो भेदों | ; 
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के मिलने से नौ भेद वाला हो जाता है। एक बार अनेक पादों की आवृत्ति वाला | 
पादज यमक दो तरह का है, जहाँ श्लोक के आध भाग अर्थात्‌ दो चरणों की 
भावृत्ति हो उसे समुदूग नामक यमक तथा जहाँ पूर्ण श्लोक या छन्द की आवृत्ति 
हो उसे महायमक कहते हैं । इस प्रकार इस पादगत यमक अलकार के सब मिलकर 


ग्यारह भेद होते हैं । | 
` इस समय पाद की भागावृत्ति वाले यमक अलंकार के अनेक भेदों को वतलाया | 
जाता है 


द्विया विभक्ते पादे प्रथमांदिपादादिभागः पूर्ववत्‌ द्वितीयादिपादादि- ॥। 
भागेषु, | 


( द्विधा विभवक्तेति.) द्विधा विभक्त अर्थात्‌ दो भाग किये प्रथम आदि पाद 
या चरणों में यदि प्रथम आदि पादादि का आद्य भाग पहली ही भाँति अर्थात्‌ | 
पाद या चरण की आवृत्ति की रीति से द्वितीय आदि पादों के आद्य भागों में ही 
आावृत्त होता हो तो उसके पहले बतलायी गग्री रीति से दश भेद होते हैं। । 


अभिप्राय यह है कि प्रथम पाद का आद्यभाग यदि द्वितीय तृतीय या चतुर्थ | 
पाद के आद्य भागों में आवृत्त होता है तो उसके यह तीन भेद होते हें । इसी | 
तरह द्वितीय पाद का थाद्य भाग यदि तृतीय चतुर्थ पादों के आद्य भागों में 

आवृत्त होता है, तो उसके दो भेद हो जाते हैं। किन्तु तृतीय पाद के आद्य भाग | 
को चतुर्थं पाद के आद्य भाग में आवृत्त होने पर उसका एक भेद होता है। अब | 
यदि प्रथम पाद का आद्य भाग यदि द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ इन तीनों ही [ 
पादों के आद्य भागों में आवृत्त होता है, तो उसके इन प्रथम छे भेदों के साथ 


यह एक सातवाँ भेद भी हो जाता है । इस प्रकार पाद भागावृत्ति यमक के ये 
शुद्ध सात भेद होते हँ । 


प्रथम पाद के आद्य-भाग की तरह द्वितीय. पाद के आद्य भाग और तृतीय 
पाद के आद्य-भाग की तरह चतुर्थ पाद के आद्य भाग की आवृत्ति होने पर दोनों 
के संकर का प्रथम भेद तथा प्रथम पाद के आद्य भाग और तृतीय पाद के आद्य- 
भाग में तुस्यता होने पर एवं द्वितीय पाद के आद्य-भाग और चतुर्थ पाद के आद्य- 
भाग में तुल्यता होने पर संकर का द्वितीय भेद, और आधे श्लोक या दोनों पादों 
को आवृत्ति होने पर संकर का तृतीय भेद होता है, यही तीनों पाद भागावृत्ति 
यमक के उपयुक्त शुद्ध सात भेदों से मिलकर दश संख्या वाले हो जाते हैं। 


ह गरव विशतिभेंदाः । इलोकान्तरे हि नासौ भागा- 
:। 
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( अन्तभाग इति ) इसी तरह प्रथम आदि पादों के अन्त के भाग को द्वितीय 
आदि पादों के अन्त भागों में ही आवृत्त होने पर पहले ही की भाँति अर्थात्‌ पाद 
की आवृत्ति की रीति से इसके भी दश ही भेद होते हैं । जैसे-- - 


प्रथम पाद के अन्त भाग को हितीय,. तृतीय तथा चतुर्थ पादों के अन्त भाग 
में आवृत्त होने पर तीन भेद, और द्वितीय पाद के अन्त भाग को तृतीय, चतुर्थ 
पादों के अन्त भाग में आवृत्त होने पर दो भेद, साथ ही तृतीय पाद के अन्त भाग 
को चतुर्थ पाद के अन्त भाग में आवृत्त होते पर इसका एक भेद होता है। इसी 
तरह प्रथम पाद के अन्त भाग को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय इन तीनों ही पादों 
के अन्त भागों में आवुत्त होने पर इसका सातवाँ यह एक और भी भेद हो जाता 
है। इस प्रकार सब भेदों को मिला कर इसके भी शुद्ध सात भेद होते हैं। संकर 
के तीन भेदों में प्रथम पाद के अन्त भाग के समान द्वितीय पाद के अन्त भाग को 
तथा तृतीय पाद के अन्त भाग के समान चतुर्थ पाद के अन्त भाग के होने पर 
संकर का प्रथम भेद एवं प्रथम पाद के अन्त भाग को तृतीय पाद के अन्त भाग के 
. तुल्य होने पर तथा द्वितीय. पाद के अन्त भाग को चतुर्थ पाद के अन्त भाग के 
तुल्य होने पर संकर का द्वितीय भेद और आधे श्लोक या दोनों पादों की आवृत्ति 
'होने पर संकर का तृतीय भेद होता है। इस प्रकार इन तीन संकीणं भेदों से मिल 
कर इसके उपर्युक्त सात भेद पहले ही की भाँति दश भेद हो जाते हैं, जो इसके 
पूर्वोक्त दश भेदों से मिल कर दो खण्ड वाले पादों की आवृत्ति वाले बीस भेद 
` होते हैं। कदाचित्‌ कहा जाय कि पूरे श्लोक की आवृत्ति होने पर तो यह बीस 
संख्या वाइस हो जाती है, वीस ही किस तरह ! इस पर कहना यह है कि, 
इलोकान्तर के रूप में समस्त श्लोक या श्लोक की आवृत्ति कुछ चमत्कारंजनक जैसी 
नहीं ज्ञात होती, इसलिये श्लोका वुत्तिवाले इस ग्यारहवें भेद को भागावृत्तिवाले 
दों में न आने के कारण, पाद और भागावुत्ति वाले भेदों को दश का दूना बीस 
होने से ग्यारह के दूने बाइस भेदों के होने कीः आपत्ति का कथन व्यर्थं ही है । 


इस प्रकार दो खण्ड वाले पाद के भेदों की बीस संख्या बतला कर इस समय 
तीन या चार खण्ड वाले पादों के भेदों को बतलाया जाता. है— 


चिखण्डे भिंशत्‌ चतुःखण्डे चस्वारिशत्‌। 


` ( त्रिखण्डे त्रिशदिति ) इन पूर्वोक्त बीस भेदों की तरह तीन खण्ड बाले पादों 
के प्रत्येक खण्ड की पूर्वोक्त रीति से आवृत्ति होने पर तीस भेद तथा चार खण्ड 
वाले पादों के प्रत्येक खण्ड की आवृत्ति होने पर होनेवाले चालीस भेद उन 
प्रारम्भिक बीस भेदों से मिल कर संख्या में नब्बे भेद हो जाते हैं। 


= 
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इस प्रकार एक श्लोक के आद्य भाग को अन्य के आद्य भाग में ही तथा अन्त 
के भाग को अन्त के भाग में ही आवृत्त होने पर होनेवाली यमक अलंकार की 
सजातीय भागावृत्ति को बतला कर इस समय उसकी विजातीय भागावृत्ति को 
हो बतलाया जाता है-- 


प्रथमपादादिगतान्त्याधीदिभागो द्वितीयपादादिगते आद्यार्थादिभागे 
यम्यते इत्याद्यन्वथेताचुसरणेनानेकभेदम, अन्तादिकिम्‌ आद्यन्तिकम, तत्स- 
मुच्चयः, मध्यादिक्म्‌ आदिमध्यम्‌ . अन्तमध्यम्‌ मध्यान्तिके तेषां 
ससुञ्चयः । 


( प्रथमपादादिगतेति ) प्रथम आदि पादों के अन्त्य, आद्य आदि' भाग 
द्वितीयादि पांदों के आद्य, अन्त, अर्घ आदि भागों में यदि आवृत्त होते हों तो वे 
आदि-आदि रूप से बतलाई गई अपनी अन्वर्थेता के अनुसार अनेक भेद वाले 


होते हैं । [ 


जैसे--दो खण्ड वाले पाद में प्रथम पाद का अन्त्य-अघ द्वितीय पाद कें आद्य- 
अधं में यदि आवुत्त हो तो अन्तादिक नामक यमक, प्रथम पाद का आद्य-्अर्घे 
द्वितीय पाद के अन्त्य-अध में यदि आवृत्त हो तो आद्वच्तिक नामक यमक, प्रथम 
पाद के आद्यं तथा अन्त्य भाग डितीय पाद के अन्त्य तथा आद्य भागों में यदि 
आवुत्त हों तो आञ्चन्तिङ, अन्त्यादिक का समुच्चय रूप यमक होता है । 


इसी तरह तीन या चार खण्डों वाले पद्य के पुर्वं पाद का मध्य भाग उत्तर 
पाद के आदि भाग में यदि आवृत्त हो तो मध्यादिक नामक यमक, तथा पूर्व पाद 
का आदि भाग यदि उत्तर पाद के मध्य भाग में आवृत्त हो तो आदिमध्य नामक 
यमक, पूर्व पाद के मध्य तथा आदि भाग यदि उत्तर पाद कें. आद्य मध्य भागों में ~ 
मावृत्त हों तो वह मध्यादिक-आदि मध्य नामक यमको का समुच्चय होता है । 


ऐसे ही प्रथम पाद के अन्त्य भाग को द्वितीय पाद के मध्य भाग में आवृत्त 

होने पर अन्त्यमध्य नामक यमक, प्रथम पाद के मध्य भाग को द्वितीय पाद के 

अन्त्य भाग में थावृत्त होने पर मध्यात्तिक नाम यमक, तथा प्रथम पाद के 

अन्त्य मध्य भाग को द्वितीय पाद के मध्पान्त्य भागों में आवृत्त होने पर 
` अन्त्यमध्यमध्यान्त्य का समुच्चय रूप यमक होता है । * 


यद्यपि प्रथम पाद का आदि भाग उत्तर पाद के अन्त्यभाग में आवुत्त होने पर . 
आद्यन्तिक नामक यमक तथा अन्त्यभाग भाय भाग में आवृत्त होने पर अस्त्यादिक- 
नामक यमक इसके यह दो भेद और भी होते हैं, तथापि ये द्विखण्ड पाद के भेदों 
. में ही समाविष्ट हो जाते हैं, इनकी गणना उनसे पृथक्‌ नहीं की जाती । इन सबका 


नवम उल्लालः ४९१. 
समुच्चय भी भिन्न ही होता है। इस प्रकार यहाँ भिन्न पादों में आवृत्त होनेवाले 
भेदों को तथा पादान्तर भाग की अपेक्षा पाद भाग वाले भेदों को दिखलाया 
गया है।. 

इस समय एक ही पाद में होनेवाले भागभेदों को बतलाया जा रहा है-- 

' तथा तस्मिन्नेव पादे आद्यादिभागानां मध्यादिभागेषु अनियते च स्थाने 
आवृत्तिरिति प्रभूततमभेदम्‌। तदेतत्काब्यान्तर्णडुभूतम्‌ इति नास्य भेदलक्षणं 
कृतम्‌ । दिङमा त्रमुदाह्वियते । र A 

( तथा तसिमिन्नेवेति ) इस प्रकार उसी पाद में आद्यादि भागों की मध्यादि 
भागों में आवृत्ति होने पर तथा अनियतस्थान-अर्यात्‌ पाद आदि की व्यवस्था से 
शून्य गद्यादि भाग में आवृत्ति होने पर इसके बहुत अधिक या अनन्त भेद होते हैं, 
जो काव्य के अन्दर रहनेवाले रस के आस्वाद में व्यवधायक माने गये हैं, इसलिये 
इनके भेदों का लक्षण नहीं किया गया, केवल दिग्दर्शन मात्र कराया गया है । 

इस समथ एक पाद के अभ्यासों में प्रथम पाद की तृतीय पाद में आवृत्ति 
होने पर संदंश नामक यमक को उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है-- 

सन्नारीमरणोमायमाराध्यविधुशेखरम्‌ । 
सन्नारीभरणोऽमायस्ततस्त्वं पृथिवीं जय ॥ ३६०॥ 

( सन्नारीभरणोमायमिति ) हे महाराज ! 'सन्नारीभरणोमायं' सती नारियों 
क्रा भरण-पोषण करनेवाली अथवा सती नारियों की आभरण रूप, उमां पार्वती 
को शरीरार्धं रूप से प्राप्त होनेवाले 'विधुशेखरम्‌' उन भगवान्‌ चन्द्रशेखर शंकरः 
का आराध्य 'आराधन' करके 'ततः' उस आराधन के प्रभाव से 'सन्नारीभरणः' 
भयानक संग्राम में शत्रुओं के हाथियों के विनाशक 'अमायः' निष्कपट 'त्व' आप 
'ृथिवीं जय' समस्त पृथिवी को जीतें-अर्थात्‌ सावंभौम सम्राट्‌ हों ॥ ३६० ॥ 
` ` यहाँ प्रथम पाद की तृतीय पाद में आवृत्ति हुई है, अतः संदंश नामक 
यमक है । क; १ अ 


इस समय दो पादों के अभ्यास में तृतीय पाद की द्वितीय पाद तथा चतुर्थ पाद 


में आवृत्ति होने पर युग्मकयमक को उदाहरण द्वारा बतंलाया जाता है-- 


विनायमेनो नंयता5सुखादिना विना यमेनोनयता छुखादिना । 
मदहाजनो5दीयत मानसादर महाजनोदी यतमानसाद्रम्‌॥ ३६१ ॥ 


: ( विनायमेन इति ) 'महाजनः महात्मा तथा श्रेष्ठ गुणवान्‌ 'महाजनोदी' | 


` उत्सवों के विनाशक्र दुर्जन व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप. से दूर करनेवाला 


अंयम्‌! यह “विना' पक्षिस्वरूप पुरुष या हंसाख्य जीवात्मा 'एनः बिना अपराध 
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के विना 'नयता' अपने स्थान या यमलोक को ले जानेवाले, 'असुखा दिना प्राण 
भक्षक ( एवं ) 'सुखादिना ऊनयता' सुख आदि से हीन वनानेवाले था) विषय 
भोग को न सहन करनेवाले 'यमेन' यमराज या काल के द्वारा “मानसात 
मन रूप मान सरोवर से 'अर॑ शीघ्र ही 'य्रतमानसादरं रक्षा की इच्छा 
रखनेवाले लोगों को विषाद या दुख देनेवाले रूप से 'अदीयत' नष्ट कर दिया 

गया ॥ ३६१॥। 


इस समय श्लोक के अभ्यास में महायमक को उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है-- - र 


स स्वारम्मरतोऽचइयमबलं चिततारवम्‌। 

संदा रणमानेषीदबानलसमस्थितः ॥ ३६२ ॥ 
सरचारम्मरतोऽवइ्यमचलग्बिततारवम्‌ । 
सबंदारणमानेषी दवानलसमस्थितः ॥ ३६३ ॥ 


'( सत्वारम्भरत इति ) “सर्वदा रणमानैषी' सदा संग्रामभुमि में मान की 
इच्छा रखनेवाले या समस्त शत्रुओं के बिनाश से मान चाहनेवाले 'दवानल- 
समस्थितः' शत्रुओं के सन्तापकारी होने के कारण दावांनल'के समान स्थित, 
'अलसम्‌-अवान्‌' शीघ्र गमन करनेवाले (तथा ) 'अस्थितः भगवान्‌ विष्णु के 
भक्त 'सत्वारम्भरतः सात्विक कार्यों में आसक्त या बल के कार्यों को . करनेवाले 
'सः' उस राजा ने 'अबलं' बल शुन्य ( एवं ) विततारवम्‌' अत्यधिक हाय-हाय 
शब्द करनेवाले, 'अवश्यं? वश में न आनेवाले, .'अवलम्बिततारवम्‌' वुक्षों की 
नम्रता को स्वीकार करनेवाले या वृक्षों के वल्कलों को धारण करनेवाले 'आरं' 
अरि समूह को 'अवश्यं' अवश्य ही "भरतः' भरण-पोषण करनेवाले लोगों को 
“सर्बेदा' सदा 'रणं' संग्राम भूमि-में 'आनैषीत्‌' पहुंचा दिया ॥ ३६२-३६३॥ - 

इस समय दो खण्डों में भिन्न पाद के पादभागाभ्यासों में द्वितीय पादान्त 
भाग को चतुर्थ पादान्त भाग में आवृत्त होने पर होनेवाले संदष्टक, यमक को 
उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- | 

अनन्तमहिमच्यातचिश्वां वेधा न वेद याम्‌। 

या च मातेव भजते प्रणते मानवे दयाम्‌॥ ३६४ || 
यह आनन्दबर्धनाचायं प्रणीत देवीशतक का प्रथम पद्य है-- 
(अनन्तमाहिमव्याप्तेति) अपनी अनन्त महिमा से समस्त विश्व को प्राप्त करने 


चाली जिस देवी दुर्गा को स्वयं ब्रह्मा भी तत्त्व से जानने में असमर्थ है, वह माँ 
दुर्गा विनञ्ज मानव पर माता की भाँति दया करती है ॥ ३६४॥ | | 
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इस समय एक ही पाद में भागावृत्ति होने पर अर्थात्‌ पाद के आदि भाग को 
उसके अन्त भाग में आवृत्त होने पर आद्यन्तिक यमक को उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है-- 
यह आनन्दवर्धनाचायं कृत देवीशतक का उनचासवाँ पद्य है-- 


यदानतोऽयदानतो नयात्ययं न यात्ययम्‌। 
हिवेहितां शिवे हितां स्मरामितां स्मरामि ताम्‌ ॥ ३६५ ॥ 


( यदानतोऽयदानत इति ) 'यदानतः? जिस पार्वती के प्रति प्रणत होनेवाला 
'अयं' यह जन 'अयदानतः' इस पारवती के द्वारा .शुभावह विधि के प्रदात किये 
जाने के कारण ( कभी ) 'नयात्ययं' नीति के. विनाश या अभाव को “न याति' 
नहीं प्राप्त करता, 'शिवेहितां' भगवान्‌: शंकर के द्वारा :प्राथत "शिवे हिता 
कल्याण के अनुकूल या कल्याण प्रदान करनेवाली . “स्मराभितां? शिव निमित्त 
काम से परिपूर्णेभाववाली या कामदेव के वश में न रहनेवाली 'तां उस परमेश्वरी 
को मैं 'स्मरामि' स्मरण करता हू ॥ ३६५ ॥ 

इस समथ प्रथम पाद के आद्य भाग की द्वितीय आदि पादों के अन्त्य आद्य 
आदि भागों में आवृत्ति होने पर पूर्वार्ध में आद्यन्तिक 'नामक तथा उत्तरार्धं में 
आद्यन्तिक और अन्तादिक नामक यमक के समुच्चय को उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है । यह आनन्दवर्धनाचार्य कृत देवीशतक का पचासवाँ पद्य है 


सरस्वति | प्रसादं मे स्थितिं चित्तसरर्वति ! 
सर स्वति कुरु क्षेत्रकुरुक्षेत्रसरस्वति | ॥ ३६६॥ | 
( सरस्वति प्रसादं मे इति ) हे क्षेत्र कुरुक्षेत्र-सरस्वति ! अर्थात्‌ क्षेत्र शरीर- 
रूप कुरुक्षेत्र क्षेत्रविशेष में सरस्वती नदीरूप' हे सरस्वति ! अर्थात्‌ वाग्देवि ! 
प्रसादं सर = प्रसत्त. हो जा और मे चित्तसरस्वति = मेरे चित्तरूप समुद्र में 
स्थिति स्वति = विशेष रूप से अपना स्थान बना ॥ ३६६ ॥ | 
_ सर' पद भौवादिक सू गतौ धातु से. लोट्‌ लकार मध्यमपुरुष एकवचन में 
` निष्पन्न हुआ है । तथा “सरस्वान्‌ सागरो5णंवः आदि कोश के अनुसार “सरस्वत्‌ 
शब्द की सप्तमी एकवचन में 'सरस्वति' शब्द निष्पन्न हुआ है। 
इस पद्य में प्रथम पाद का आद्य अध भाग द्वितीय पाद के अन्त्य अघेभाग में 
आवृत्त हुआ है, तथा तृतीय पाद का आद्य अर्धभाग चतुर्थ पाद के अन्त्य अर्धं 
भाग चतुर्थ पाद के आद्य अर्धभाग में थावुत्त हुआ है, साथ ही तृतीय पाद का : 
अन्त्य अर्धभाग चतुथं पाद के आद्य अर्धभाग में आवृत्त हुना हे, इसलिये पुर्वार्ध में 
आद्यन्तिक और उत्तराधं में आद्यन्तिक एवं अन्तादिक यमक का समुच्चय है ऐसा 
जानना चाहिये । न 
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इस समय दोनों ही अधो में होनेवाले आद्यन्तिक और अन्तादिक यमक के ¢ 
समुच्चय को उदाहरण द्वारा चतलाया जाता है। यह पद्य रुद्रटालंकार में | 
आया है-- | 
ससार साकं दर्पण कन्दर्पेण ससारसा । 
दारक्षवाना चिश्राणा नाविश्राणा शर्वा ॥ ३६७॥ 
(ससार साकमिति) 'समारसा' पक्षि विशेष सारस और कमलों से युक्त नवाना' 
कीच रहित होने के कारण नये छकड़ों या गाड़ाओं (वैलगाडियों) के आवागमन से 
युक्त, 'शरं बिभ्राणा’ काश नामक तृण बिशेष को पोषित करनेवाली या परिपक्व + 
बनानेवाली, 'नाविश्राणा' पक्षियों के शब्द या कलरव से युक्त, 'नवा' नूतन या 
प्रशस्त “शरत्‌? शरद्‌ नामक ऋतु 'दर्पोण' दर्प- धारण करनेवाले 'कंदपेण “साक 
कामदेव के साथ आई ॥ ३६७॥। 


यहाँ प्रथमपाद का अन्त्य अर्धभाग द्वितीयपाद_ के आद्य अघभाग में तथा 
आद्यभाग अन्त्यभाग में आवृत्त हो रहा है, इसी तरह तृतीयपाद के अन्त्य आद्य 
आदि भाग चतुर्थपाद के आद्य अन्त्य भागों में आवृत्त हो रहे हैं, अतः यहाँ 
आाद्यन्तिक और अन्ता दिक यमक का समुच्चय है, ऐसा: जानना चाहिये । 

इस समय अनियतस्थानावृत्ति रूप यमक अलंकार के समुच्चय को उदाहरण | 
द्वारा वतलाया जाता है--” 5251 $ 53 


मधुपराजिपराजितमानिनीजनमनम्सुमनःखुरभि . थियम्‌। 
अभृत वारितवारिजविप्लवं स्फुटितताम्रतताम्रवणं जगत्‌ ॥ ३६८॥ 


रत्नाकर कवि कृत :हरविजय नामक काव्य के तृतीय सगं के इस पद्य में वसन्त जज 
ऋतु का वर्णन किया गया है. . --- र | 


( मधुपराजीति ) भ्रमरों की पङ्क्ति के द्वारा मानिनी नायिकाओं के मन 
को उनके धयं से गिरा देनेवाले पुष्पों की गन्ध से सुगन्धित, शीत के आगमन से 
कमलों के विनाश को रोकने वाले, खुले या खिले हुए कुछ लाल पल्लवों के उद्गम 
से विस्तृत आञ्ज वन वाले जगत्‌ ने वसन्त ऋतु की शोभा को धारण किया ॥३६८॥ 

यहां अनियत स्थान में आवृत्ति होने के कारण अनेक यमकों का समुच्चय है-- 

एवं वेचित्र्यसहस्नैः स्थितमन्यडुन्षेयम । 


( एवं वेचितव्यसहस्रैरिति ) इस प्रकार 
| | एवं हजारो प्रकार की विचित्रता से स्थित 
यमक अलंकर के अन्य भेदों को स्वयं ही जानना चाहिये । 


र 
~ 
रप ¢ 

००२ 
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भेदोपभेदों के साथ यमक अलकोर का स्वरूप निरूपण कर लेने के वाद 


इस समय प्रसंग प्राप्त श्लेप अलंकार का स्वरूप उसके लक्षण के द्वारा वतलापा 
जाता है— 


(११९) वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपङ्काषण स्पृशः । 


रिलुष्यन्ति शब्दाः इलेषोऽसावक्षरादिभिरष्टया ॥ ८४ ॥ 

( वाच्यभेदेत भिन्ना इति ) वाच्यभेद से यानी अर्थेभेद से भिन्न भी शब्द कण्ठ- 
तालु आदि के अभिघात में अनुकूल तथा एक ही प्रयत्नः होने के कारण एक उच्चारण 
के विषय बन कर एक दुसरे से मिलते हुए से अपने भिन्न स्वरूप को छिपाकर जो 
एक रूप से प्रतीत होते हूँ, वह श्लेष नाम का शब्दालंकार वर्ण, पद, लिङ्ग, भाषा, 
प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति, वचन आदि के द्वारा आठ प्रकार का होता है ॥ ८४॥ 


९ म्ठेषः 
८ सभंगः श्लेष: 72228 अभंगः श्लेषः 
| [| | 
Ro RN RT INN हन 
ईद टु टु टु 
| डे ट्ट Er 124 E br 
mm 
दुर 


अर्थभेदेन शञ्दभेद्‌” इति द्शने 'काष्यमागे स्वरो ` न गण्यते' इति च 
नये वाच्यभेदेन भिन्ना अपि शब्दा यद्‌ युगपडुच्चारणेन श्छिष्यन्ति भिन्न 


स्वरूपमपहुवते. स स्छेषः। स.च  वर्णे-पद्-ठिक्ग-माषा-प्रकृति-ग्रत्यय- . 


विभक्ति-चचनानां भेदादष्टधा। 

( अथेभेदेन इति ) ‘अर्थं भिन्न होने के कारण शब्दों में भी भेद होता है, इस 
सिद्धान्त में तथा, 'काव्य के मागे में उदात्त अनुदात्त आदि स्वरका विचार नहीं 
(किया जाता इस नीति में अर्थभेद के कारण भिन्न भी. शब्द एक साथ उच्चारण 
होने से मिल जाते हैं और अपने-भिन्न स्वरूप को छिया लेते हैं, “एक वृल्तगत फल 
हृय' न्याय से होनेवाला वह श्लेष अलंकार है। वह अक्षरादि वणे, सुबन्त तिङ्ता दि 


पद, पुल्लिंग स्त्रीलिगादि लिंग, संस्कृत प्राकृतादि भाषा, मूल शब्द रूप प्रकृति तवा 
अर्थबोधक रूप प्रत्यय, कर्ता कर्म आदि विभक्ति, एवं . एकवचन द्विवचन आदि | 


वचनों के भेद से आठ प्रकार का है। 
गने ड 


३९६ काव्यप्रकाशः 
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क्रमेणोदाइरणम 
( क्रमेणोदाहरणमिति ) जिसके क्रम से निम्नलिखितं उदाहरण हैं। 
इस समय वर्णश्लेष अलंकार को बतलाया जाता है 
; शङ्क परिजनो . ` 
अलङ्कारः दाङ्काकरनरकपाल प 
बिशीणोङ्गो थुङ्को बसु a be बहुवयाः । 
अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सवामरणुरीः 
बिधी वक्ते मूर्घिन स्थितवति वयं के पुनरमी ॥ ३६९ ॥ 
अयजनक मानव कपाल की अस्थि उनका अलंकार (आभूषण) 
है। गलित बज्ध-प्रत्यज्ञ वाला या भूख के कारण अपने अङ्ग-प्रत्यङ्गों को खा जाने 
बाला भृङ्गो नामक गण उनको सेवक है । अधिक बूढ़ा तथा अकेला बेल उनका 
धन है ` वास्तव में मस्तक पर बैठे हुए विधु चन्द्रमा या विधि (भाग्य) के प्रतिकूल 
हो जाने पर समस्त देवताओं के गुरु भगवान्‌ शंकर की भी जब यह दशा-दुरवस्थ। 
हो जाती है, तो हम कीट-पतङ्ग तुल्य मानवों की तो बात ही क्या है ॥ ३६६ ॥ 
यहां विधि तथा विधु शब्द के इकार उकारों ने 'औ' का रूप धारण किया है, 
इसलिये 'औ' के रूप में एकरूपता प्राप्त कर लेनेवाले इकार उकार वर्णों को 
श्लिष्ट होने के कारण यह वर्णश्लेष का उदाहरण है । 
इस समय पदश्लेष को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 
किसी राजा के प्रति किसी कवि की उक्ति-- 


पृथुकातंस्व॒र॒पाज्न॑ - भूषितनिःशेषपरिजन देव ! । 
विलसत्करेणुगदन सम्प्रति सममावयोः सद्नम्‌,! ३७०-॥ 


( पृथुकेति ) हे राजन्‌ ! इस समय आपसे धन प्राप्ति के पूर्व भी आपका तथा 
भेरा दोनों ही व्यक्तियों का घर समान है । आपका घर यदि “पृथुनि कातंस्वरस्य 
पात्राणि यत्र तत्‌' अधिक सुवणं के पात्रों वाला है, तो मेरा घर भी “पृथुकानां 
आतंस्व॒रस्य पात्र! भूख के कारण रोने-बिलखने वाले' छोटे बच्चों के दीन वचनों 
का पात्र है। तथा आपका घर यदि “भूषिताः निःशेषाः परिजनाः यत्र तत्‌' अलंकुत 
समस्त परिचारक वर्ग वाला है, तो मेरा घर भी “भूवि दुषिताः निःशेषाः परिजनाः 
यत्र तत्‌' भूमि में सोने-बैठने वाले पुत्र-कलत्रादि समस्त परिवारीजनों से युक्त है । 
आपका घर यदि विलसद्भिः करेणुभिगं हनं सुशोभित हथितियों के समुदाय से भरा 
हुआ है, तो मेरा घर भी 'विलेषु सीदन्तीति विलसत्कास्तेषां रेणुभिगंहनं' बिलों में 
रहनेवाले मूषकों की धूल से भरा हुआ है, इस प्रकार इस समय मेरा तथा आपका 
घर एक समान है ॥ ३७० ॥ 1 


(अलंकार इति) 
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यहाँ 'पृथकातेस्वरपात्रं, “'भूषितनिःशेषपरिजन' 'विलसत्करेणुगहन' भादि 
पदों के श्लिष्ट होने के कारण पदश्लेष अलंकार है । यहां समासंघटक पदों का 
श्लेष जानना चाहिये । 


इस समय लिङ्गश्लेष तथा वचनश्लेष को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 
भागवतामृतवर्धन नामक कवि का यह पद्य सुभाषितावली 'आ द ग्रन्थों में 
आया है--- 


भक्तिप्रहविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पधिनी : . 
ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतेर्नीते द्वितप्राप्तये-! 
लार्वण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीरशोस्तन्वती 
युष्माकं कुझतां :भवातिंशमन नैत्रे तनुवा दरेः ॥ ३७१ ॥ 


( भक्तिप्रह्वविलोकनेति ) भक्ति से विनीत लोगों को दया पूवंक देखते में 
अनुराग रखनेवाले, तथा भक्ति से विनीत लोगों के दर्शन विषयक “अनुराग का 
आधारं-या कर्म, सञ्चिवेश वैशिष्ट्य से .नीलोत्पल; की स्पर्धा करनेवाले: तथा 
श्यामता के कारण नीलोत्पल की स्पर्धा करनेवाला, समाधि में लगे हुए योगियों 
के द्वारा अपनी हित प्राप्ति या शुभ फल की प्राप्ति के लिये अपने ध्यान का आधार 
बनाये गये या अपने इच्छित फल की प्राप्ति अर्थात्‌ वांछित-अर्थ की सिद्धि के 
लिये ध्यान का आधार बनाया गया,. सौन्दर्यं की महान्‌ निधि या. सुन्दरता के 
अपरिमित आधार, (अपनी प्रिया ) लक्ष्मी के नेत्रों को रसिक बनानेवाले 
भगवान के नेत्र तथा लक्ष्मी रूपा स्त्रियों के नेत्रों को रसिक बनानेवाला भगवान्‌ 
हरि ( विष्णु ) का शरीर आप लोगों की संसार सम्बन्धिनी पीड़ा का शमनं 
करें ॥ २७१॥। 


_ यहां प्रणयिनी आदि. शब्दों में नपुंसकलिग तथा स्त्रीलिग एवं द्विवचन तथा 
एकवचन में शब्दों का रूप समान होने के कारण लिंगश्लेष तथा . वचत- 
श्लेष है-। 2 
एष वंचनस्छेषो$पि। हारी 
( एष वचन इति ) यहाँ द्रिवचन और एकवचनं के शब्दसारूप्य के कारण 
वचनश्लेष भी जानना चाहिये । द 
इस समय संस्कृत-प्राकृत-भाषाओं में होनेवाले भाषाशलेष को उदाहरण द्वारा 
. बतलाया जाता है--यह पद्य आनन्दवर्धनाचायं प्रणीतं देवीशतक की ठिहत्तर 
. संख्या पर आया है । इस पद्य में संस्कृत तथा प्राकृत भाषा के दो पक्ष हैं-- 
ह ॥ 20 का० प्र० 
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महदे सुरसंघम्मे तमवसमासंगमागमाहरणे । - 
हरबहुसरणं त॑ चित्तमोइमवसरउमे सहदसा ॥ ३७२॥ 
( महदे सुरसं धम्मे तमवसमासंगमागमाहरणं । 
हुरबहुसरणं तं चित्तमोहमवसर उमे सहसा ॥ ३७२ ॥ ) 

( महदे सुरसंधम्मे इति ) संस्क्ृतपक्षीय अथं-हे उमे .! आनन्दप्रद वेदः 
बिद्या के उपार्जन में देवताओं से मिलानेवाली या देवताओं का सम्यक्‌ ज्ञान कराने 
वाली आसक्ति (प्रेम) की रक्षा कर, तथा मोह विनाश के उचित समय पर अनेक 
प्रकार से फैलनेवाले यां अनेक बार जन्म-मरण रूप संसार को देनेवाल उस 
चित्त जनित,मोह को शीघ्र ही दूर कर । : सै क | 

प्राकृतपक्षीय अर्थ--हे हरबहु पावती ! तू मेरीइशरण है, धर्मरूप पवित्र 
कर्मों में मेरी प्रीति पैदा कर, तथा मेरी तमोगुण युक्त आशा को गमनागमन या 
पुनंजेन्मरूप संसार से हटा, और मेरे. चित्त सम्बन्धी. मोह को शीघ्र-ही दूर 

कर ॥ ३७२ ॥ 22181 | 5 
यहाँ 'सहसा' पद से अतिरिक्त सभी .पदों में संस्क्ृत-प्राकृत भाषाओं का 
स्लेष है। ` हु । 
5 इस समय प्रकृतिश्लेष को उदाहरण द्वारा बतलाया जांता है-- 
`` अयं सर्वाणि शास्राणि हृदि ज्ञेषु च वक्ष्यति । 

` सांमथ्यक्ृद्मित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः ३७३ ॥ 

-. = ( अयं सर्वाणि शास्त्राणीति.) यह राजपुत्र अपने , हृदय तया ६विद्वज्जनों में 
समस्त शास्त्रों को धारण करेगा: एव:कहेगा, तथा यह शत्रुओं की _सामर्थ्ये. का 
काटनेवाला एवं मित्रों की साम्यं को करनेवाला है॥ ३७३ ॥ 

_ यहां वहन. या धारणार्थेक “वह घातु तथा कथनार्थक 'वच्‌' घातु के भविष्य- 
काल एवं. लुट्‌ लकार में “व्यति”. रूप निष्पन्न होता है और छेदनार्थक “कृत | 
घातु और करगायंक 'क' धातु से क्विू प्रत्यय होने पर “कृतः रूप बनता है, 
अतः (वहि' या 'वच्‌' रूप तथा 'इ्तति' या 'करोति' रूप प्रकृतियों का श्लेष होने 
के कारण यह प्रकृतिश्लेष का उदाहरण है । ० 

इस समय प्रत्ययश्लेष को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 


रजनिरमणमौलेः पादपद्यावळोक- ; पप उन 


.  क्षणसमयपरासापूबंसम्पत्सस्नम्‌ । 
'प्रमथनिवद्दमध्ये जातुचिरवरप्रसादा- - _ त 
5 ` वृद्दसुचितरुचिः स्यान्नन्दिता सा. तथा मे ॥ ३७४॥ . -. 


० 0० ति पर 
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नवम उल्लास; ४९९ 
RRA AAAIARELS AAR SIAR SIA 

( रजनिरमणमौलेरिति ) हे भगवन्‌ ! रजनिरमण--चन्द्रमा को अपने 
किरीट के स्थान पर धारण करनेवाले भगवान्‌ शंकर के चरण-कमलों के दर्शन 
रूप उत्सव के समय ही भलीभांति-हजारों प्रकार की अपूर्व संपत्ति को प्रात 
करता हुआ भगवान्‌ शङ्कुर के गण विशेषों के समुदाय में कदाचित्‌ आपकी कृपा 
से मैं उचित दीमि वाला होकर आनन्द प्राप्त करनेवाला वतः और आप के गणों में 
मेरा नन्दीत्व अर्थात्‌ नन्दीनामक गण विशेष का विशिष्ट स्थान हो जाय ॥ ३७४॥। 

यहाँ 'स्यान्नन्दिता' में 'स्याम्‌'. तथा “स्यात्‌'ः इन उत्तमपुरुष, प्रथमपुरुषों का 
तुल्य रूप है, अतः मिप्‌ तिपू प्रत्ययो का श्लेष हैः: तथा “नन्दिता” में 'तृच्‌' तल्‌ 
प्रत्ययों का समान रूप है, अतः कृदन्त-तद्धित के 'तृच्‌'-'तल, प्रत्ययों का श्लेष है 
इसी कारण यह प्रत्ययश्लेष का उदाहरण है । 


इस समय सुबन्त-तिङन्त रूप विभक्तियों के; श्लेष को उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है । यह शिव के प्रति उसके भक्त की तथा अपने पुत्र के प्रति किसी दस्यु 
की उक्ति है | 
सचेस्वे दर सवेस्य त्वं मवच्छेदतत्परः ।. 
नयोपकारसांसुख्यमायासि तनुबतनम्‌॥ ३७५ ॥ 


(सर्वस्वं हर इति ) शिव के प्रति उसके. भक्त की उक्ति-हे भगवान्‌ शङ्कुर ! 
झोप-- सभी-भक्तो के सवंस्व हैं।. अतः उसके संसार निवतंत्त या जन्म-मरण को 


काठ:कर मुक्ति प्रदान में संलग्न हें इसीलिये आप व्यवहार ज्ञान रूप नीति और | 


दुःखों से त्राण रूप उपकार के अनुकूल अपने शरीर की वृत्ति स्थिति को प्राप्त 
करते हैं । 

पुत्र के प्रति किसी दस्यु की उक्ति--हे पुत्र ! तुम सब लोगों का सवंस्व हरण 
करो, अर्थात्‌ चुराओ । दीवाल काटने या सँघ लगाने, एवं गाँठ काटने में संलग्न 
हो जाओ ।. उपकार का सांमुख्य अर्थात्‌  प्रत्यूयकार करना दूर करो, एवं दुसरो 
को आयास दायक या क्लेश कारक वुत्ति अपनाओ ॥ ३७५॥ . 


यहाँ हर, भव, -नय, आयासि, और तनु, पद. एक ओर सुबस्त और दूसरी 


ओर तिङन्त हैं, इसलिये यहाँ सम्बोधन सम्बन्ध आदि विभक्तियों का श्लेष होने 


के कारण यह विभक्ति श्लेष का उदाहरण है। _ 


इस प्रकार सभङ्ग यमक के आठ भेद बतलाकर इस समय अभङ्ग यमक के 
भेदों को बतलाया जाता है-- २ 


( १२० ) भेदाभावात्परङृत्यादेमेंदोऽपि नवमो भवेत्‌ । 


५०० काच्यप्रकाश' 

AAAIATIATAAIAAAATSY &४:७४:७:७८३८:७४८६ AAA EAA 
( भेदाभावादिति ) पूर्वोक्त वर्ण, पद, लिङ्ग, भाषा, प्रकृति, प्रत्ययादि रूप 

स्ञेदक के अभाव में जहाँ दो अर्था में एक ही साथ तात्पर्यं की प्रतीति होती हो 


वह अभङ्गश्लेष का एक नवम प्रकार भी होता है। 


, तवमोऽपीत्यपिर्मि्क्रमः। उदाहरणम्‌ | 


( नवमोऽपीति ) यहाँ भेदोऽपि नवमः सूत्र में अपि शब्द का क्रम भिन्न है-- 
अर्थात्‌ यहाँ उसका व्युत्क्रम से अन्वय होता है, “भेदोऽपि नंवमः का यहाँ 'नवमः 
अपि भेदः? इस प्रकार क्रम से अन्वय करना चाहिये । उदाहरण-- 


. योऽसकृत्परगोत्राणां पक्षच्छेदक्षणक्षमः। . 
शतकोटिदतां बिश्वद्धिवुधेन्द्रः स राजते ॥ ३७६ ॥ 


(.यो$सकृदिति ) राजपक्षीय अर्थ-ऱजो. राजा. अत्तेक बार या निरन्तर, शत्रु 
वंश के लोगों की सहायता या उनके मत को काटने में क्षण मात्र में ही या काटने 
रूप उत्सव मनाने में समर्थ है, वज्र तुल्य अस्त्र के द्वारा शत्रुओं की विनाशकता 
या संकडों करोड़ के दातृत्वभाव या दानींपन को धारण करनेवाला विद्वानों 
में श्रेष्ठ वह राजा शोभा पा रहा है । Lt 
' ` इन्द्रपक्षीय अथं-जो? देवराज इन्द्र श्रेष्ठ पव॑तों के पंखों को काटने में क्षण 
मात्र सें, या काटने रूप उत्सत्र के मनाने में समर्थ है, वञ्जनामक अस्त्र से अधुरों 
को काटने.का भाव धारण करनेवाला वह देवराज इन्द्र शोभा पां: रहा है ॥३७६॥ 

. अन्न ्रकरणादिनियमाभावात्‌ द्वावप्यथौ बाच्यों। | ह 
(अत्र प्रकृरंणादिनियमादिति ) यहाँ शब्दों को किसी .एक मर्थ में नियन्त्रित 
करनेवाले किसी प्रकरण आदि के नियमों के न.रहने के कारण राजपक्ष और 
इन्द्रपक्ष के दोनों ही अर्थ वाच्य हैं । इसलिये "भद्रात्मनो डुरधिरोहुतनोः' द्वि० उ० 
पद्य संख्या १२ की तरह द्वितीय अर्थ को लेकर यहाँ ध्वनि नहीं। किन्तु: उपमा 


को लेकर तो यहाँ भौ ध्वनि इष्ट ही है। वास्तव में यहाँ दोनों ही अर्थो के. 


अवतरण या अनवतरण में श्लेष अलंकार है, ऐसा जानना चाहिये। 


` उद्योतकार तो उक्त श्लोक के 'स' शब्द का, 'प्रकृत राजा” ऐसा व्याख्यान 


करके कहते हैं कि, एक साथ अनेक स्थानों पर प्रकरण आदि के अवतरण में. 
इले को, प्रकरण के क्रम से अवतरण में आवृत्ति को तथा जहाँ अनेक में से एक | 


स्थान पर ही प्रकरण आदि का अवतरण हो वहाँ व्यञ्जना को स्वीकार 
करना चाहिये। . ` SE 308 
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नवम उल्लास; - षुळ्१ 
अभङ्गश्लेष का अर्थालद्धार में अन्तर्मात्र हो जाने पर उसे' शब्दंश्लेष क्यों 
माना जाता है ? इस समय इसी प्रश्न पर शंका की जाती दै 


ननु स्वरितादिगुणभेदात्‌ भिन्नप्रयत्नोच्चाय्यांणां तद्भावादभिन्प्रयत्नो 
घ्वायौणां च शब्दानां बन्धे5लड्भारान्‍तरप्रतिभोत्पत्तिदेतुः शब्दस्छेषो5थस्टेष 
खेति, द्विविधोऽप्गर्था लङ्कारमध्ये परिगणितोऽन्येरिति कथमय आाब्दाऽ- 
लङ्कारः 

( ननुं स्वरितादिगुणेति ) उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि प्रयत्नों के भेद 
से कण्ठ, तालु, आदि के अभिघात के अनुकूल भिन्न प्रयत्नों से उच्चारण 
योग्य तथा उदात्त, अनुदात्त, स्वरितादि प्रयत्नों का भेद न रहने के कारण 
अभिन्न या एक प्रयत्न से उच्चारण योग्य शब्दों की रचना मै उपमा आदि 
अलङ्कारान्तरौं के आभास की उत्पत्ति का हेतु शब्दश्लेष तथा अर्थ-शलेष है, 
और अलद्धारसवंस्वकार आदि के द्वारा यह दोनों ही अर्थालङ्कारों में पढ़े गये हैं, ' 
फिर इसे शब्दालड्कार किस आधार पर कहा गया है। SER 

श्नेष अलंकार दो प्रकार का है। सभङ्ग तथा अभङ्गे । इन दोनों में प्रथम 
सभङ्ग श्लेषः “पृथुकातंस्वरपात्रं' आदि पद्य में है। यहाँ 'पृथूनि कातंस्वरस्य 
पोत्राणि तत्‌' तथा : “पृथुकानां आतंस्वरंस्य पात्रै आदि रूप से पदों का भङ्ग होता 
है, तथा अन्तिम अमङ्ग श्लेष 'योऽसकत्‌ परंगोत्राणां' पद्य में है, यहाँ दोनों ही पक्षों 
में पदों का एक ही रूप रंहता है। इन दोनों में प्रथम सभङ्ग श्लेष में विजातीय 
शब्दों का श्लेष होता है, अतः वह शब्दश्लेष है, क्योंकि इसमें उदात्त, अनुद्यत्त, 
स्वरितात्मक. एक स्वर नहीं रहता, किन्तु दो - भिन्न स्वर . होते हैं । : जहाँ स्वर- 
भेद होता है, वहाँ उनका उच्चारण एक प्रयत्न से न होकर, शिन्न.प्रयत्न से ही 
होता है, और विभिन्न स्वर से उच्चारण योग्य शब्दों का विजातीय होना. निश्चित 
ही है। फिर भी 'काव्यमागे स्वरो न गण्यते' इस नियम के. अनु पार _ स्वरविशेष 
का बिना अनुसन्धान किये उच्चारण करने से जो श्लेष होता है वह शब्दश्लेष 
ही है, किन्तु अभङ्गश्लेष अर्थशलेष ही है, क्योंकि वहाँ स्वरों के अभिन्न होने से - 
उच्चारण प्रयत्नों में भी एकता रहती है, जिससे शब्द भी भिन्न नहीं माने जाते, 
* किन्तु वहाँ अथे ही भिन्न रहता है। 
: - अभिप्राय यह है, समास भिन्न होने से स्वरितादि स्वरों में भिन्नता भाती है, 
“: “जिसके कारण भिन्न प्रयत्न से उच्चारण योग्य शब्दों में ‘जतुःकाष्ठन्याय' से होने 
`` .बाले श्लेष के भङ्ग होने का भय रहता है, अतः “काव्यमार्गे -स्वसे न गण्यते' 
इस न्याय के अनुसार-स्वर. भेद का अनादर करके एक प्रयत्न से उच्चारण किये 
जाने पर ही शब्दश्लेष बनता है, जैसा कि--इसी. उल्लास के छन्द संख्या ३७० 


ONS ve YN 
be 


पृथुकातस्वरपात्रे' आदि में बतलाया गया है। इसी तरह समास भेद न होने 
समासाभाव के कारण स्वरितादि स्वरों-में कोई भिन्नता नहीं आती, उस 
समय एक प्रयत्न से उच्चारण की योग्यता रखनेवाले शब्दों में भी कोई भेद नहीं 
रहता, अतः 'एकवुत्तगत - फलद्वय न्याय से’ दो अंथथों के श्रिष्ट- होने के कारण 


वहाँ अर्थश्लेष होता है, जैसा कि इसी उल्लास के छन्द संख्या २७६ “योध्सकृत्‌ 


प्रगोत्राणां' में वतलाया गया है । श्लेष के यह दोनों प्रकार कुछ विद्वानों. द्वारा 
अर्थालद्भारों में गिनाये गये हैं, अतः इसे शब्दालङ्कार किस प्रकार कहा है। . 


; यह श्लेष, उपमा आदि अलद्धारान्तरो ( भिन्न अलङ्कारौं ) से निश्चित ही 
संकीणं होता है, "किन्तु उपमा आदि अलङ्कार, श्लेष से असंकीण भी होते हैं । 
इसलिये -'सामात््य-त्रिशेष न्याय' से तथा 'निरवकाशो विधिरपवाद:' के अनुसार 
श्लेष उपमा आदि मलङ्धारों का बाधक है, “इसलिये श्लेष स्थल पर उपमा आदि 
अलद्धारों की प्रतीति का आभास मात्र होता है,. जिसका कारण श्लेष, विशेष 
रूप से अलङ्कार पदवी को धारण करता हुआ. संभाव्यमान उपमा आदि अलंकारों 
का वाधक बन कर उनकी. . अलङ्काराभासता की प्रतीति कराता है, इसलिये यह 
दोनों प्रकार का श्लेष अर्थद्रय की प्रतीति.में अलङ्कारत्र का. ज्ञान होने तथा 
बर्थ सापेक्ष होने के. कारण वास्तव में अर्थालङ्कारः ही है, इसीलिये. अलङ्कार 
सर्वस्वकार आदि ने भी इसका अर्थालङ्कारों में ही संग्रह किया है, फिर इसके 
शब्दालङ्कार कथन का आधार क्या है ?. यह विचारणीय हैः। . 


“डच्यते- `` 


( उच्यते इति ) इस समय इसी प्रश्‍न पर कहा जातां है या उसका समाधान 
7 जाता है-- | I 


इसमें पहले पूर्व पक्ष के प्रथम अंश को दूषित वताने के लिये दोष, गुण एवं 


अलङ्कारो की शब्दायंगतता में नियामक को बतलाया जाता है । ' 


- सर्वप्रथम जिस- श्लेष का स्वयं ही शब्दालद्भारों में .कथन किया ल्‌ है 
उसका अर्थालङ्कारो में गिनाया.जाना स्वयं के विरुद्ध है, अतः इसे दूषित बतलाया 
जाता है । | छ 3 | 
: इह दोषणुणाढङ्काराणा शब्दाथंगतत्वेन यो विभागः सः अन्वय- 
ब्यतिरेकास्यामेव व्यवतिष्ठते । ` हः कन 


क - ( इह दोषगुणालद्ञाराणा मिति ) यहाँ अलङ्कार शास्त्र में दोष गुण, एवं 


अलङ्कार आंदि के शब्दगत तथा अधेंगत होते के कारण जो इनका विभाग या 
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की सत्ता में कार्य की सत्ता अन्वय और कारण के अभाव में कार्ये का अभाव ही 
व्यतिरेक है । दण्ड, चाक, सूत्र आदि कारणों के रहने पर घडा, सकोरा आदिं 
कार्यं की उत्पत्ति होना अन्वय मौर दण्ड, चक्र, सुत्र आदि के अभाव में घडा, 


सकोरा आदिः कार्य के निर्माण का अभाव ही व्यतिरेक है। जो दोष, गुण, - 


अलङ्कार जिन शब्द एवं मर्थो के रहने पर रहे, और उनके स्थान पर उनके 
पर्याय वाचक शब्द या अर्थो के आ जाने से न रहे वे उन्हीं शब्द या अर्थो के. गुण, 
दोष या अलङ्कार हें । सार तत्त्व यह है कि, जो दोष, गुण, अलङ्कार अन्य पर्याय 
वाचक शब्द के परिवतँन को न सह सके वे शब्दगत तथा जो अन्य पर्याय वाचक 
शब्द के परिवर्तन को सह सके वे अर्थगत दोष, गुण एवं अलङ्कार हैं । 


तथा दि-कष्टत्वादिगाढत्वा्चचु्रासाद्यः व्यथेत्वादिभोब्याद्युपमादयस्त- 
द्वाव-तदभावाचुविधायित्वादेव शब्दाथगतत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते । 

( तथाहीति ) जैसे कि-_कष्टत्व ( श्रुतिकटुत्व ) आदि “दोष, वामनोक्त 
मोजो व्यंजक गाढ़ बन्धन रूप गाढत्व आदिं गुण, तथा वणे वाक्य रूप 'झनुप्रास 
झादि अलङ्कार शब्दगत हैं, क्योंकि अन्य पर्याय वाचक शब्द के द्वारा उस अथं 
के उपस्थित किये जाने पर ये नहीं उपस्थित रहते 1 तथा व्यथंत्व रूप - अपुष्टता 
आदि दोष, अर्थगत ओज रूप प्रौढ़ आदि गुण, तथा उपमा आदि अलङ्कार अर्थे- 
गत दोष, गुण एवं अलङ्कार हैं। क्योंकि इन दोष, गुण एवं अलझ्भारों में इनके 
पर्याय वाचक शब्दों के द्वारा उस अर्थ के उपस्थित किये जाने पर भी ये यथावन 
जैसे के तैसे बने रहते हैं। इसलिये इनकी शब्दाथंगत व्यवस्था के नियामक ये 
शब्द तथा अर्थ ही हैं। हु 1 PE र 

इस समय शतेष अलंकार के शब्दों की ' अन्वय-व्यतिरेकानुसारिता उदाहरण 
द्वारा बतलायी जाती है-- ..' bis: रं 

स्वये च पछवातान्रमास्वत्करविराजिता । इत्यभञ्चः . _ . 
- प्रभातसन्थ्येवास्वापफ़ळलुष्येद्दितभदा ॥ ३७७ ॥ इति सभङ्गः, .. 
पार्वेती का वर्णन करनेवाला यह पद्य प्रतीहारेन्दुराज विरचित उद्धटालंकार” 
सार-संग्रह की लघु वृत्ति के चतुर्थं वंगं में उदाहरण के रूप में आया है 
` (स्वयं च पल्लवेति ) निद्रा के अभाव रूप फल या निद्राभावं के फलरूप 
स्नान, संध्या आदि में अभिलाषा रखनेवाले व्यक्ति के लिये इष्ट फल देनेवाली, 


२ तुतन पल्लवो की भांति कुछ लाल-लाल तथा दीपतिमान्‌ सूय किरणों से सुशोभित, 
है रा संध्या जैसी, नूतन पल्लवों की भांति कुछ लाल-लाल तथा दीप्तिमान्‌ 
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हाथों से सुशोभित यह पावंती, सरलता से न मिलनेवाले या दुलेभ मोक्ष आदि 
कल में अभिलाषा रखनेवाले व्यक्तियों की अभिलाषा पुरी करनेवाली तथा 
अभीष्ट फल देनेवाली है ॥ ३७७ ॥ 

यहाँ पूर्वाध के 'भास्त्रत्कर' पद में अभङ्गश्लेष तथा उत्तरार्धं के 'अस्वाप' 
पद में सभङ्गश्‍्लेष है। 


इति द्वावपि शब्दैकसमाअ्याचिति द्वयोरपि शब्दस्छेषत्वसुपपत्नम्‌ न 
त्वाद्यस्याथेस्छेषत्वम्‌ । 

( इति द्वावपीति ) यह दोनों श्लेष अन्त्रय-ब्यतिरेक के द्वारा एकमात्र शब्द 
के आश्रित हैं, अतः इन दोनों अभङ्ग तया सभङ्ग श्लेष का शब्दएलेष होना ही 
उचितं तथा उपयुक्त है। पद्य में आद्यरूप से दिखलाये गये 'भास्वत्कर' अंश में 
अर्थश्लेष का होना उपयुक्त नहीं, -क्योंकि दोनों ही अथो में यहां 'भास्वत्कर' 
पद और  'अस्वाप' पद को. परिवृत्य सह. ( परिवतंन न सहनेवाला ) होने के 
कारण दोनों की शब्दांलंकारता ही उचित है। आद्य.'भास्वत्कर' पद की अर्था- 
लंकारता उचित नहीं । टू 


हँ 5 झांपके' मतानुसार कहीं अर्थश्लेष निविषय न हो जाय इसलिये कहंतेःहैं कि-- . 


« . अथेस्छेषस्य तु स विषयः यत्र दाब्दपरिवत्तनेएपि न स्छेषत्वलण्डना । 
- = ( अर्थशलेषस्येति..), :अथश्लोष.. का विषय तो. वही स्थान या उदाहरण हो 
सकता है, जहाँ शब्द का परिवतंन किये जाने पर भी श्लेष का.भङ्ग न हो 
=, इस समय उदाहरण द्वारा अर्थश्लेष को. ही बतलाया जाता है । जैसे-- 

स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ | 
अहो सुसदशी वृत्तिस्तुलाको2; खळस्य च ॥ ३७८ ॥ 
( स्तोकेनोन्नतिमायातीति ) काँटे की सुई की नोंक तथा दुर्जन व्यक्ति के 
आचरण में पर्यास समानता है यह एक आश्चयं की बाते है । जो बहुत थोड़े से ही 
` . ऊपर चढ़ जाते हैं, -( ऊँचे हो जाते यो अभिमान करने लगते हैं) तथा बहुत थोड़े 
से ही नीचे आ जाते या अभिमान भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ३७८ ॥ - 


- यहाँ 'स्तोकेनोध्तिमायाति' को बदल कर उसके स्यात पर यदि 'अल्पेनोद्रेक- 


मायातिः पदों का विन्यास कर दिया जावे तो भी श्लेष का भ 
पद ङ्ग नहीं होता, 
इसलिये यहां अर्थश्लेष मलङ्कार है । ऐसे ही 'इव' भादि पदों की भांति यथा आदि 
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दों से 'भो साम्प्र आदि की प्रतीति होनी है, इसलिवे पर्याय परिवृति सह ( पर्याय त 
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वाचक शब्द के परिवतंन को सहनेवाला ) होने के कारण 'उपमा' आंदि भी 
अर्थालंकार ही है। 


इस सगय पूर्व पक्ष के द्वितीय अंश का निराकरण किया जाता है 
न चायप्तुपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः छेषः अपि तु इळेषप्रतिभोत्पत्तिहेतु- 
रुपमा । 


( न चायमुपमाध्रतिभेति ) इस श्लेष अलङ्कार को स्वयं चः पल्लवाताम्न' 
पद्यात उपमा अलंकार के आभास की प्रतीति का कारण नहीं कहना चाहिये, 
क्योंकि उसका बाधक होने के कारण उपमा अलंकार ही श्लेष अलङ्कार, के आभास 
की प्रतीति का कारण है । इस प्रकार यहाँ उपमा अलङ्कार है, तथा श्लेष का 
आमास मात्र है । साधम्यं के अभाव के कारण उपमा के अङ्कुरित न होने से ही 
उपमा बाध्य नहीं हो सकती 

तथा दि 

( तथाहीति.) जैसा कि-- 

यथा 

(यथेति ) जेसे>- 

“कमछमिव सुखं मनोशमेतत्कवतितराम” इत्यादी गुणसाम्ये क्रिया 
साम्ये उभयसाम्ये वा उपमा : 

( कमलमिवेति) “सुन्दर यंह.मुख कमल की भाँति चमक रहा है आदि 


अंश में मनोजत्व रूप गुण तथा दीप्ति रूप क्रिया की समानता में अथवा गुण-क्रिया. . 


दोनों ही की समानता में जिस प्रकार उपमा अलङ्कार है। . _ _ 
तथा-— 
सकळकळं पुरमेतज्जातं सम्प्रति सुधांशुबिम्बमिव |? 
इत्यादौ शाब्दमात्रसाम्येऽपि सा युक्तेव। ` - - ` 


(तथा सकलकलमिति ) उसी तरह कल-कल-या कोलाहल सहितः यह 
नगर इस समय समस्त कलाओं वाले चन्द्रमा के समान हो गया है, आदि अंश में 


गुण और क्रिया की समानता: की .तरह:वाचकता के सम्बन्ध से समान शब्द और 
समान-शव्द के. वाच्य-अथं को साधारण; धमं होने के कारण एवं केवल गुण तथा 
क्रिया मात्र को उपमा का प्रयोजक होने में किसी प्रमाण के न होने के कारण 
केवल शब्दमात्र की समानता में भौ उस उपमा अलङ्कार का रहना युक्त ही है 
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है, क्योंकि साधम्यं मात्र ही उपमा का प्रयोजक है, और वह उपमा अर्थे के रूप 
की ही तरह शब्द के रूप में भी बिना किसी अन्तर के रहती है । 


ISN "22/22/०००७ ७४८.” ASS 


हमारे इस कथन को कोई कपोल-कल्पित न समझे इसमें बुद्धों की सम्मति | 


भी है, इस बात को घतलाने के लिये कहते हैं-- 


तथा ह्यत रुद्रटेन 
`. (तथा हयुक्तं र्रटेनेति ) च॑सा कि रुद्रट भट्ट ने कहां भी है— 


“स्फुठमर्थालङ्कारावेताडुपमालसुखयो किन्तु । 
आश्चित्य शब्दमात्रं सामान्यमिद्दापि सम्भवतः ॥” इति । 

_( स्फुटमर्थालङ्काराविति ) उपमा और.समुच्चय-र्‍र्‍ये दोनों-बड़े ही स्पष्ट रूप 
से अर्थालद्धार हैं, किन्तु वाचकता के सम्बन्ध से शब्दमात्र की समानता का 
आश्रय करके यहाँ 'सकलकलं पुरमेतज्जातं” में भी उनका होना संभव है, जैसे 
कि-'यथा प्रह्नादनाच्चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा । तथैव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृति- 
रंजनात में शब्दसाम्यमात्र में ही उपमा भलङ्कार है, क्योंकि पदार्थ का अन्वर्थ 
संज्ञावान्‌ ( अर्थातुसारी नाम वाला ) होना ही साधारण धमं है। 


कदाचित्‌ कहा जाय कि उपमा आदि से असंकीर्ण श्लेष का होना असंभव है, 
तथा उपमा.. आदि इलेष के. बिना- भी -रह सकते हैं, अतः “सामान्य विशेष? न्याय 
से श्लेष ही उपमा भादि का बाधक है, इसलिये 'कमल मिव मुखं 'मनोज्ञमेतत्‌' आदि 
उदाहरण में अर्थश्लेष-अलङ्कार ही है, क्योंकि मनोज्ञत्व रूप साधारण घर्म, कमल 
आर मुख रूप उपमानोपमेय दोनों के भिन्न होने के कारण दोनों में भिन्न रूप से 
हिष्ट है, किन्तु जहाँ साधारण धमं का उपादान नहीं होता वहाँ श्लेष न रहने 
से ह अलङ्कार ही होता है। इस समय इस आक्षेप का समाधान किया 
जाता है। 


` ` न च 'कमळमिव मुम्‌” इत्यादिः साधारणधर्मप्रयोगशूल्य उपमाविषव 
इति वक्तं युक्तम्‌ पूर्णोपमाया निर्विषयत्वापत्तेः। EE 

(न च कमलमिवेति ) मनोज्ञत्व रूप साधारण धर्म के प्रयोग से रहित 'कमल- 

Fe भिव मुखम्‌” आदिं उदाहरण ही उपमा अलङ्कार के विषय (स्थान ) हँ, यह 

हड उपयुक्त नहीं, क्योंकि ऐसा कहने से तो साधारण धर्म आदि के उपादान 

श्र्ति रूप से रहनेवाला पूर्णोपमा अलङ्कार निविषप हो जायया । 

कप ह re का, और श्लेष अलङ्कार का परस्पर सामान्य विशेष 

हज इसलिये श्लेष अलङ्कार के निविषय हो जाने की शङ्का को हटाने के 
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` लिये, इस समय श्लेष अलङ्कार का इन सब 'अलङ्कारों से असंकीर्ण उदाहरण ही 
दिखलाया जाता है-- 
देव ! स्वमेव पातालमाशानां त्वं निबन्धनम्‌ । 
त्वं चामरमरुङ्ू्मिरेको लोकञ्रयात्मकः॥ ३७९ ॥ 

( देव त्वमेवेति.) विष्णपक्षीय अथं--हे भगवन्‌ ! आप ही नागलोक--पाताल 
है, आप ही दिशाओं के निवन्धन या नियमस्थान भूलोक हैं, तथा आप ही 
देवगण भौर मरुद्‌ गणों का निवास स्थान स्वर्ग लोक हैं, इस प्रकार अकेले ही 
आप भुवनत्रय रूप ( तीनों लोक ) हूं । 

राजपक्षीय अर्थ-हे राजन्‌ ! (त्वमेव अलं पाता) एकमात्र आप ही 
अत्यधिक रक्षा करनेवाले हैं (त्वं आशानां निबन्धनम्‌) तथा आप ही.याचकों 
की अभिलाषाओं के कारण या 'निर्वाहक हैं। एवं ( त्वं. चामरमरुदूभूमिः ) 
आप ही चमरी गायों के रोम गुच्छ रूप चमरों की वायु के विषय या पात्र हैं इस 
प्रकार एक भी आप जनत्रयात्मक रक्षक, दाता तथा सुखी रूप से तीन हैं । 

इस पद्य में -किसी प्रकरण आदि के नियामक के न होने के कारण दोनों ही 
अर्थं वाक्य हैं, अतः यह उपमा आदि अलङ्कारों की संकीणंता से शुन्य श्लेष 
अलङ्कार का एकान्त विषय है । जेस! कि कहा भी है। 


इत्यादिः स्छेषस्य चोपमाद्यलङ्कारविविक्तोऽस्ति विषय इति । 

( इत्यादिः श्लेषस्येति ) इत्यादि छन्द अलंकारान्तरों से असंकीणे हैं, अतः 
उपमा आदि की संकीणंता से शून्य श्लेष अलङ्कार का एकान्त तथा पवित्र विषय 
हैं--अर्थात्‌ उपमा श्लेष के पृथक्‌-पृथक्‌ उदाहरण मिल जाने के कारण यहाँ दूसरा 
कोई अलङ्कार नहीं । 

ह्योयागे सङ्कर पब। | | 

( दृयोर्योगे इति) कदाचित्‌ यहाँ बाध्यःबाधक भाव की प्रतीति होने में दोः 
अलंकारो का संयोग ही स्वीकार किया जाता है, तो संकर ही हो सकता है । : 

उपपत्तिपयोलोचने तु उपमाया पवायं युक्तो विषयः। । 

( उपपत्तिपर्यालोचने इति ) किन्तु 'प्राधान्येन व्यपदेशाः; भवन्ति’ इस उपपत्ति 
का विचार किये जाने पर तो यह, उपमा को प्रधान और उसके, निर्वाहक श्लेष 
को उसका अङ्ग होने के कारण उपमा का ही. उपयुक्त विषय हे । 


अन्यथा विषयापद्दार एव पूर्णापमायाः स्यात्‌ । 


पी ( अन्यथेति ) अन्यथा उपमा के व्यवहार को हटाने के लिये यदि साधारण . 
` ~ घमे के प्रयोग से शुन्य उपमां का विषय स्वीकार किया जायगा, तो पूर्णोपा 
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अलंकार निविषय हो जायगा, क्योंकि केवल उपमा ही श्लेष अलंकार का बाधकः 
नहीं, अत्य अलंकार भी इसके बाधक हैं । 
अभिप्राय यह है, 'इव' आदि वाचक पदों का प्रयोग न होने के कारण यहाँ 
उपमा अलंकार नहीं हो सकता, तथा यहाँ प्रकरण आदि का नियामक न होने 
के कारण तुल्ययोगिता और दीपक भी संभव नहीं । न यहाँ राजा को लोकत्रया- 
त्मक रूप से रूपित किये जाने पर पातालत्व आदि के रूपण को उसका अङ्ग होने 
के कारण परम्परित रूपक ही कहा जाना चाहिये । क्योंकि दशम उल्लास मेँ 
बतलाये जानेवाले 'विढन्मानसहंस' आदि ४२५. संख्या वाले उदाहरण में मन 
में मानसत्व का आरोप करने पर उसमें स्वच्छत्व धर्म की तथा राजा में. हंसत्व 
का आरोप करने पर उसमें मोदावहत्व ( आनन्द विधान ) धर्मे की प्रतीति होने. 
से परंपरितत्व के होने पर भी यहाँ राजा में पातालत्व आदि. के आरोप में किसी 
प्रयोजन के न होने के कारण कवि का उक्त श्लेष में ही तात्पर्ये है। दूसरी वात 
यह है कि, व्यंग्य उस परंपरित रूपक के रहने पर भी यहाँ वाच्य की अपेक्षा 
संकर का गवेषण ही उपयुक्त समझा गया हे । न 
अथवा यहाँ उपमा से अंसंकीर्ण श्लेष के उदाहरण के प्रदर्शन को. प्रक्ृत में 
उपयोगी होने के कारणः विद्यमान भी. रूपक अलंकार से कोई दोष नहीं आता, 
उस रूपक से भी असंकीणे उदाहरण तो थिन ध्वस्तमनोभवेन' आदि ही है, जो 
सप्तम उल्लास में : पद्य: संख्या ३०२. पर आया है।। ˆ इसी लिये इत्यादिः' स्थान 
पर प्रथम पङ्क्ति में 'आदिः पद का. कथन किया गया है।. -येन ध्वस्तमनोभवेन' 
आदि स्थान. पर भी प्रकृत माधव,और उमाधव के: ध्वस्तं आदि धर्मों. का एक ही 
बार कथन किये जाने के कारण तुल्ययोगिता अलंकार है ऐसी शङ्का नहीं करनी 
चाहिये। क्योंकि पृथक्‌ ग्रहण किये जाने के कारण भिन्न से प्रतीत होनेवाले दो 
पदार्थों के घमं का एकबार कथन किये जाने से ही तुल्ययोगिता अलंकार. होता 
है, जसे कि-'पाण्डक्षाम वदन आदि ४६० संख्या वाले उदाहरण में बदन आदि 
के 'रोगांवेदकत्व' रूप धमे का एक ही बार कथन किये जाने से तुल्ययोगिता 
अलंकार है । येन ध्वस्तमनोभवेन' उदाहरण में तो एक ही बार गृहीत माधव 
मौर उमाधव में भेद की प्रतीतिः नहीं होती, “इसलिये यहाँ घमे की साधारणता की 
रतीति भी नहीं होती । आवृत्ति से ध्वर्मी में भेद प्रतीते होने पर धर्मवोचक की 
भी आवृत्ति होने से उसमें संकृत्व नहीं रहता । प्रतिवस्तूपमा अलंकार तो दो 


चाक्यों में धर्म का भेद से कथन किये जाने पर होता है, इसलिये 'येन ध्वस्तमनोः 
भवेन' आदि उदाहरण उस अलंकार का भी विषय नहीं, इसीलिये यह एकान्त रूप ट 


से श्लेष अलंकार का विषय है, ऐसा जानना चाहिये । 


इस प्रकार 'देवत्वमेव' आदि उदाहरण. में तथा . 'येन ध्वस्तमनो भवेन' आदि ९ 
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पद्य में दूसरा कोई भी अलंकारास्तर ( अन्य अलंकार ) नहीं है, इसलिये उपमा 
और श्लेष अलंकारों के पृथक्‌-पृथक्‌ विभक्त उदाहरण मिल जाने के कारण दोनों 
में बाध्य-बाधकमाव का “ज्ञान न होने पर अलंकारात्तरो की भाँति इन दोनों 
उपमा और श्लेष अलंकारों के एक स्थान पर आ जाने से इन दोनों का संकर 
ही उपयुक्त हो सकता है, ऐसा भलीभाँति जानता चाहिये । 
“स्वयं च पल्लवाताम्र' आदि इसी उल्लास के पद्य संख्या ३७७ में अनुपात्त 
धमं से . भी सादृश्य की प्रतीतिहो जाने से श्लेष अलंकार उपमा अलंकार का 
अङ्ग . नहीं, इसलिये अङ्गाङ्गीमाव धारण न करनेवाले दोनों अलंकारों को ही 
चमत्कार का जनक होने के कारण संकर अलंकार है, अथवा यह दोनों का ही 
एकान्त-विपय है, इसलिये वाध्य-बाधकत्व का भयोग होने के कारण या एक 
दूसरे को एक दूसरे का वाध्य-वाधक न होने के कारण दोनों का सम प्राधान्य 
रूप से संयोग होता है, अतः दोनों का संकर ही है । यदि अङ्गाङ्गोभाव संकर की 
प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति’ ( नाम प्राधान्य से होते हैं) इस उपपत्ति का 
विचार किया जाता है, तो यहाँ प्रधान उपमा तथा उसका निर्वाहक श्लेष उपमा 
का अङ्ग होता है। श्लेष के बिना समान शब्द की वाच्यता से लक्षित होनेवाला 
उपमा निर्वाहक साधम्यं असंभव है, इसलिये उपमा अलंकार श्लेष अलंकार का 
अङ्ग नहीं, क्योंकि श्लेष की. प्रतीति के बिना उपमा अलंकार की प्रतीति'न होते 
से उपमा अलंकार श्लेष अलंकार का उपकारक नहीं हो सकता, और यदि उपमा 
लंकार के व्यवहार के निवारण के लिये साधारण धर्म के प्रयोग से शुन्य उपमा 
का विषय स्वीकार किया जायगा तो पूर्णोपमा अलंकार निश्चित ही निविषय हो 
जायगा अर्थात्‌ पूर्णोपमा अलंकार के लिये कोई स्थान न रहेगा । 
केवल उपमा अलंकार ही 'शलेष अलंकारं का बाधक नहीं अन्य अलंकार भी” 
एलेष के बाधक हैं, इस समय इसी बात को बतलाया जाता है-- 
न च 
अबिन्दुसुन्द्री नित्यं गळछावण्यबिन्दुका? । 
इत्यादी विरोधप्रतिमोत्पत्तिदेतः शेषः अपि तु न्छेषप्रतिभोत्पत्ति- 
देतुविरोधः । 
र ( न च अविन्दुसुन्दरी इति ) “अबिन्दुसुन्दरी नित्यं गलल्लावण्यबिन्दुका' आदि 
` उदाहरण में रहनेवाला 'जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा के समान सुत्दरो भी 
यह स्त्री नित्य झरती हुई सौन्दय की बिन्दुओ वाली है, तथा बिना बिन्दुओं के 
2 सुन्दर भी यह स्त्री नित्य झरती हुई सौन्दर्ये की बिन्दुओओ बाली है आदि श्लेष . 
अलंकार बिना बिन्दुमो के सुन्दर भी यह स्त्री नित्य झरती हुई सौन्दर्ये की बिन्दुओ 
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चाली है-तथा जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा के समान सुन्दरी भी यह स्त्री, 
नित्य झरती हुई सोन्दयं की बिन्दुओं वाली है, आदि विरोधाभास अलंकार की 
प्रतीति का हेतु नहीं, किन्तु यहाँ उपरोक्त विरोधाभास अलंकार ही उपर्युक्त 
इलेष अलंकार के आभास की प्रतीति का हेतु है । वास्तव में यहाँ विरोध अलंकार 
ही है, एमेष अलंकार का तो आभास मात्र होता है । इस कथन के विपरीत यहाँ 
कुछ नहीं है, अन्यथा श्लेप अलंकार के बिना विरोधामास अलंकार की स्थिति 
के असंभव होने के कारण विरोधाभास अलंकार का अस्तित्व ही समाप्त हो 
जायगा । इस प्रकार यहाँ विरोधाभास अलंकार श्लेष अलंकार का वाधक है । 

नहात्रार्थद्यप्रतिपादकः शब्दस्छेषः हितीयार्थस्य प्रतिभातमात्रस्य 
यरोहाभावात्‌। ` स्मा 


( न हत्रार्थद्येति ) तथा न यहाँ दो अर्था का प्रतिपादक शब्दश्लेष अलंकार 
ही है, . क्योंकि बिन्दु रहित भी बिन्दु सहित रूप द्वितीय-अर्थ को शब्दशक्ति की 
महिमा से आपाततः उपस्थित या प्रतीत मात्र होने-के कारण. शाब्दबोध का 
अविषय होने से पर्यन्त में होनेवालें अन्वय में उसका प्रवेश नहीं होता, अभिप्राय 
यह है कि, दोनों प्रकार के अथ के विवक्षित होने पर ही अर्थभेदेन शब्दभेदः' 
अथं भिन्न होने से शब्द भी भिन्न होता है-आदि नियम से दो शब्द का श्लेष 
स्वीकार किया जाता है, किन्तु यहाँ दोनों प्रकार के अथं का अन्वय विवक्षित 
नहीं है । द्वितीय-अथं का अन्वय में प्रवेश. होने पर ही वास्तविक विरोध का 


प्रसंग आता है, इसलिये यहाँ वास्तविक श्लेब अलङ्कार ही नहीं है, इसके विरोध 
की बात तो बहुत दूर है | 


न. च विरोधाभास इव विरोधः स्छेंषाभासः सेषः । 


(न च विरोधाभास इव ) कदाचित्‌ कहा जाय कि विरोधाभास अलंकारं 


हो जाने की भाँति श्लेषाभास अलंकार को भी श्लेष अलंकार हो जाना चाहिये, 
इसका समाधान यह है, ' कि जैसे--विरोध अलंकार विरोधाभास- जैसा है उस 
तरह श्लेष अलंकार शलेषाभास जैसा नहीं है, . अर्थात्‌ वास्तविक विरोध दोष रूप 
है, अंत: विरोधाभास को ही विरोध अलंकार के रूप में स्वीकार किया जाता है; 
किन्तु एलष अलंकार वास्तविक है, अतः उसी का अलंकार होना. युक्त है, उसके 
आभास का अलंकार होना युक्त नहीं 1 ७१ 


तदेवमादिषु वाक्येषु ख्लेषप्रतिमोत्पत्तिदेतुरकङ्कारान्तस्मेव I 


- -(तदेवमिति.) इसलिये इस प्रकारं के वाक्यों में इले! 
त= ईत देवर्मि न ष की प्रतीति का हेतु 
किसी अन्य अलंकार का होना ही उपयुक्त है । + ठ र र 


नचम उल्लास; ५११ 


AAA RE RAAARAAARAAIA TA RAARARAAA AAA 
तथा च— 
सद्दशसुक्तामणिः ॥ ३८०॥ ! 

( तथाचेति) जैसा कि--'सद्वंशमुक्तामणिःः उदाहरण. में यह राजा श्रेष्ठ 
कुल रूप श्रेष्ठ बाँस में मुक्तामणि रूप है ।! ३५० ॥ 

यहाँ वंश शब्द के श्लेष से.होनेवाला वेणु में कुल का आरोप, राजा में मुक्ता- 
मणि के आरोप का निमित्त है, अतः शिष्ट परंपरित रूपक अलंकार है,. वंश शव्द. 
में रहनेवाला श्लेष. अलंकार इस परंपरित रूपक का निर्वाहक है, अतः उसका अंग 
होने के कारण अप्रधान है । " 

नादपः कविरिव स्वव्पस्छोको देव ! महान्‌ भवान्‌ ॥ ३८१ ॥ 

( नाल्पः कविरिवेति) हे राजन्‌ ! महान्‌ आप अल्पश्लोक (कम छन्द 

रचना करनेवाले) छोटे कवि की तरह .अल्प-श्लोक ( कम यश वाले ) नहीं 
- हैं॥ ३८१॥ 

यहाँ श्लोक शब्दगत श्लेष के कारण अन्य कवि से राजा की विशेषता है । 
इसलिये यहाँ श्लेषमूलक व्यतिरेक अलंकार है । यह श्लेष व्यतिरेक का अंग होने 
के कारण अप्रधान है, तथा व्यतिरेक अङ्गी होने के कारण प्रधान है । 

ह पद्य आनन्दवर्धन कृत ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में उदाहरण के रूप में 
आया है--- 
अचुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुराःसरः। ` 
अहो दैवगतिश्चित्रा तथाऽपि न समागमः ॥ ३८२॥ 

( अनुरागवतीति ) प्रेमपू्णं और रक्तिम (लाल) वर्णवाली संध्या है, तथा उसके 
आगे-आगे चलनेवाला - व सम्मुख रहनेवाला दिन. ( नायक ) है, किन्तु देव की 
गति विचित्र है कि, इतना होने. पर भी दोनों का समागम-मिलन . नहीं 
होता ॥ ३८२ ॥ 

यहाँ अभिधा का नियमन हो जाने से अथंढर्‍य के अन्वय का बोध न होने के 
कारण श्लेष अलंकार नहीं है, किन्तु झ्िंष्ट विशेषण की महिमा से नायक के 
वृत्तान्त की प्रतीति मात्र होती है, अतः समासोक्ति अलंकार है । 

आदाय चापमचलं छत्वा5होन गुणं विषमहष्टिः । 
यश्चित्रमच्युतशरो लक्ष्यमभान्लीज्षमस्तस्म ॥ ३८३ ॥ 

( आंदायेति ) तीन नेत्र वाले उन भगवान्‌ शंकर ने मन्दर पर्वत रूप धनुष 

¬ को लेकर, एवं सर्पो के स्वामी. वासुकि को धनुष की प्रत्यंचा बनाकर अच्युत 


2) नि “त, शकू 
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७१२ न काव्यप्रकाशः 
ARIANA तीत व्र्ट्ड्डव्ट्ड्डसश्र्टीड्डश््ट्थ् 
भगवान्‌ विष्णु रूप बाण से त्रिपुरासुर रूप लक्ष्य को नष्ट कर दिया है, इसलिये 
उस महान्‌ धनुधर को नमस्कार है ( यह प्रकृतार्थं है )। ` 
अन्यार्थे लक्ष्य से अन्यत्र दृष्टि लगानेवाले, जिस धनुधेर ने क्रियाशुन्य निश्चल 
धनुष को लेकर तथा जीणे निकृष्ट या धनुष के दण्ड से अन्यून परिमाण वाली डोरी 
. को लगाकर डोरी से अलग न होनेवाले या अपने स्थान से न हटनेवाले अच्युत 
बाण से शतसाहस्री रूप लक्ष्य को भेद दिया है ॥ ३८३ ॥ 


इत्यादावेकदेशविवरतिरूपक-म्छेष-ब्यतिरेक-समासोक्ति विरोधत्वसुचि- 
तम्‌ न तु ग्छेषत्वम्‌। . | * 

( इत्यादाविति ) आदि-आदि उदाहरणों में क्रमश: .एंकदेशविवर्ति रूपक, 
इलेंष, व्यतिरेकं, समासोक्ति और विरोध आदि अलंकारों का होना ही उचित है, 
इलेष का नहीं । , 

इस समय पूर्व पक्ष के तृतीय अंश को दूषितता बतलाई जाती है-- 

शब्दस्छेष इति चोच्यते अथौळङ्कारमथ्ये चर लक्ष्यते इति कोऽयं नयः। 

( शब्दश्लेष इति ) 'प्रभातसंन्ध्येन' आदि की तरह, शब्दश्लेष अलंकार का 
अर्थालंकार बतलाया जाना आप, के; मत- के विरुद्ध पड़ता है ।. क्योंकि शब्द के 
अनाश्रित होने पर ही उस श्लेष का अर्थालङ्कार कथन न्यायसंगत हो सकता है, 
किन्तु यहाँ तो 'शब्दश्लेषोऽयंश्लेषश्चेति द्विविधोऽप्ययमर्थंश्लेषः' आदि कथन के 
द्वारा उस श्लेष को.यह,, शब्दश्लेप है,. इस प्रकार कहा-जाता है; ओर अर्थालंकार 
में उसका लक्षण किया जाता है, यह आप का कौन-सा नय है। | 

शब्दालङ्कार होने के. कारण इस श्लेष को शब्दश्लेष नहीं कहा जाता, किन्तु 
विजातीय शब्दों के झिष्ट होने के कारण ही इसे शब्दश्लेष कहा जाता है, तथा 
अर्थालंकार रूप होने के कारण इसकी अर्थालंकारों में गणना की जाती है, इसलिये 
_ इस दोनों प्रकार के इलेषन को अर्थालंकार कहने में कोई दोप नहीं, इसीलिये 
कहा है es my साळ, Fi: 


कि च वैचित्र्यमलङ्कार इति य एव कबिप्रतिभासंरम्भगोचरस्तत्रैव 


विचित्रता इति सेवा5लङ्कारभूमिः । 
_. . (किच वैचित्र्यमलंकार इति ) जो शब्द या अर्थ कवि. की प्रतिभा का विषय 
है होता है अर्थात्‌ जिस शब्द. या अर्थ में कवि के बुद्धिकौशल की समाप्ति होती है, 
क वही शब्द या अर्थ. चमत्कार या विचित्रता का आधार या आश्रय साना जाता है, 


। न क्योंकि विला ही अलंकार है, इसलिये जहाँ विचित्रता रहती है वही अलंकार ८ 


नवम उल्लास; ५१३ 
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का आधार है या वहीं अलंकार रहता है। और इस प्रकार उक्त दोनों प्रकार के 
शब्दश्लेष और अर्थश्लेष के स्थान पर केवल शब्द ही कवि की प्रतिभा के संरम्भ 
का विषय हैं, अतः शब्द में ही विचित्रता रहती है, इसलिये वह एलेष भी शब्द- 
गत ही कहा जाता है। 

अर्थमुखम्रेकषित्वमेतेषां शब्दानामिति चेत्‌, अनुप्रासादीनामपि तथैवेति 
तेऽप्य्थोळङ्काराः कि नोच्यन्ते । 


( अर्थं मुखप्रेक्षि्वमिति ) निरर्थक शब्दों का श्लेष न होने के कारण तथा 
श्लेष अलंकार को अथं सापेक्ष होने के कारण इसका अर्यालंकार होना ही उपयुक्त 
है, इस पर कहना यह है कि श्लेपगोचर इन शब्दों को अथं का मुख देखनेवाला 
( अर्थं सापेक्ष ) होने के कारण या अर्थं द्वय की प्रतीति के बिना श्लेष के चमत्कार 
को असंभव होने के कारण यदि इसे अर्थानङ्कार कहा जाता है, तो अथं सापेक्ष 
होने के कारण अनुप्रास आदि के सम्बन्ध में भी वही बात हैं, अर्थात्‌ इन्हें भी 
अर्थालड्कार ही कहना पड़ेगा, फिर इन अनुप्रास आदि कों भी अर्थालंकार ही क्यों 
नहीं कहा जाता । 

रसादिव्यञ्जकस्वरूपवाच्यविशेषसब्यपेक्षत्वेऽपि ह्यनुप्रासादीनामल- 
ङारता। 

( रसादिव्यंजकेति ) “रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो न्यासोऽनुध्रासः' आदि व्युत्पत्ति के 
अनुसार अनुप्रास पद रसादि के व्यंजक स्वरूप की अपेक्षा रखता है, इसलिये 
रसादि के व्यञ्जक स्वरूप और वाच्य विशेष के आधीन ४रहनेवाले अनुप्रास आदि 
की अलंकारता इन्हीं दोनों पर आधारित है, क्योंकि अनुप्रास रसादि के व्यञ्जक 
स्वरूप और वाच्य विशेष की अपेक्षा रखता है, ओर रस आदि अर्थं के अभाव में 
होते नहीं, इसलिये अनुप्रास आदि को इन दोनों की अपेक्षा है । जिनमें लाटानुप्रास 
और वक्रोक्ति आदि अलंकार तो बड़े ही प्रत्यक्ष रूप में वाच्य या अथं की अपेक्षा 
रखते हैं । 

शब्द्गुणदोषाणामप्यर्थापेक्षयेव शुणदोषता । अथगुणदोषालङ्काराणां 
शब्दापेक्षयेच व्यवस्थितिरिति तेऽपि शाब्द्गतत्वेनोच्यन्ताम्‌। 

( शब्दगुणदोषाणामिति ) इसी प्रकार शब्द के गुण, और, दोषों की भी 
अथं की अपेक्षा से ही गुण दोषता है, और अथं के गुण दोष एवं अलंकारों को 
शब्द की अपेक्षा से व्यवस्था है। जैसे--ओम: प्रभृति शान्दगुणों की गुणता अर्थ 
की ओजस्विता पर आधारित है, तथा श्रुतिकट, ( दुःश्वव ) जादि दोषों की 
दोषता का आधार भौ अर्थ की सुकुमारता ही है, क्योंकि अर्थ के गुण-दोष और 
अलंकारों का अस्तित्व शब्द के द्वारा अर्थबोध के विना असंभव जैसा है । अर्थ 

३३ का० प्र० 
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से सम्बन्ध रखनेवालें माधुय आदि गुण, अपुष्ट आदि दोष और उपमा आदि 
अलंकारों की शब्द से उपस्थित होनेवाले ही गुण, दोष एवं अलंकारों में व्यवस्था 
है, प्रत्यक्ष आदि से उपस्थित होने में उनका समावेश नहीं है, इस प्रकार त्तो 
उन्हें भी शब्द के अन्तर्गत ही होना पड़ेगा, इसलिये आप का शब्दार्थं विभाग 
असंगत है, और हमारा ही उचित है । 

इस समय एक प्रय॒त्नोच्चायेत्व ( दो एक रूप वाले शब्दों या वर्णो का एक 
प्रयत्न से उच्चारण होना ) अर्थश्लेष में नियामक है, इस कथन की दुषितता 
बतलाई जाती है-- 


“विधो वक्रे मूर्धिन' इत्यादी च वर्णादिश्लेषे पकप्रय्ञोच्यायत्वेऽर्थर्ेषत्वं | 
शाब्दमेदेऽपि प्रसज्यतामित्येवमादि स्वयं विचायम्‌ । 

( विधौ वक्रे मूध्नि इति ) विधौ वंक्रे मूध्नि आदि उदाहरण में 'विधि' “विधुः 
शब्दों के इकार उकार वर्णों के 'विधौ' इप रूप से शिष्ट होने पर होनेवाले एक 
अयत्नोच्चायं त्व में अर्थात्‌ वे एक प्रयत्न से उच्चारण में शब्दश्लेंष के रहते हुए भी | 
अर्थषलेष का आपात होगा इस विषय पर स्वयं ही विचार करना चाहिये, किसी | 
के कथन से.द्वेष नहीं करना चाहिये |... - : 

वास्तव में 'एकप्रयत्नोच्चायंत्व' (वर्ण या शब्दों का एक प्रयत्न से उच्चारण | 
योग्य होना ही ) अर्थश्लेष में नियामक नहीं है, यदि अर्थश्लेष में इस एक | 
भ्रयत्नोच्चायंत्व को ही नियामक स्वीकार किया जाता है तो 'वियौ वक्रे मूध्नि' 

| झादि उदाहरण में इकार उकार वर्णों को विधि विधु रूप से शिष्ट होने पर शब्द- 
भेद में होनेवाले शब्दश्लेष. के स्थान पर अर्थश्लेष की प्रतीति होने लगेगी 
इसलिये इस प्रकार की. सभी बाते स्वयं ही विचारणीय हैं, किसी भी वात के 
परोक्त होने मात्र से. उसे द्वेषदृष्टि से नहीं देखना-चाहिये । 

इस समय चित्र अलंकार को लक्षण द्वारा बतलाया जाता है-- 


(१२१) तचित्रै यत्र वर्णानां खड्गाद्याकृतिद्देतुता ॥ ८५ ॥ 


( तच्चित्रमिति ) जिप्त अलंकार में वणं, खद्ध, मुरज, पद्म आदि आकारों के 
के हेतु हों वहाँ चित्र अलंकार होते हँ । अर्थात्‌ जहाँ अनेक प्रकार के छन्दों के 
अनेक विध वणं विकास से खङ्ग, मुरज, पद्म आदि आकार बनते हों वहाँ चित्र 
अलंकार होते हैं ॥ ८५॥ 

. सभ्निवेशविंरोषेण यत्र न्यस्ता वणः खडग-मुरज-पद्माद्याकारमुल्लास- 
यन्ति तब्चिचं काव्यम्‌ । ` १ | 

-  (सन्चिवेशविशेषेणेति) जहाँ विशेष प्रकार के विन्यास से रक्खे गये वर्ण खड्ग, 
मुरज, पद्म आदि आकार को प्रकट करते हैं वह चित्र काव्य है । 22 
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RR SAAR STARA SAA ANS 


यद्यपि आकाश के गुण वर्णो का खड्ग मादि की आक्ृति का हेतु होना असंभव 
है, फिर भी विकास. विशेष से विन्यस्त वर्णों का अनुमान करानेवाली सिपियाँ 
जहाँ खड्ग, मुरज, पद्मादि के आकार को प्रकट करती हैं वहाँ चित्र अलंकार होते 
हैं। चित्रालंकार लिपिनिष्ठ है अतः वह शब्दालंकार नहीं, यह कथन ठीक नहीं, 
वर्योंकि इस प्रकार के वणं विन्यास के बिना इस प्रकार की लिपि का बनना 
असम्भव है, और शब्द के साथ इसका अन्वयव्यतिरेक वनता है, अतः यह 
शब्दालंकार ही है । लिपि वर्णात्मक है अतः वह वर्णों से अभिन्न ही है, इस लोक- 
प्रसिद्धि के आधार पर भी इसे शब्दालंकार ही कहा जा सकता है। कदाचित्‌ 
कहा जाय कि श्यृंगार आदि रसों के अनुपकारक इसका अलंकार होना ही अनुप- 
युक्त है, इस पर कहना यह है कि कवि के नेपुण्य से रसजन्य विस्मय रूप चमत्कार 


का प्रयोजक होने के कारण तथा अदूभुत-रस का उपकारक होने के कारण इसके 
अलंकार होने में कोई बाधा नहीं । 


कष्टं काश्यमेतदिति दिङ्मात्रं प्रदइयंते । उदाहरणम्‌ 

( कष्ट काव्यमेन दिति ).. किन्तु अर्थं सम्बन्धिनी क्लिष्टता एवं असुन्दरता 
के कारण रसिकज़नों को विमुख बनानेवाला यह काव्य कष्ट काव्य ही कहा 
जाता है । इसलिये यहाँ इसका दिग्दशंन मात्र कराया जाता है। उदाहरण जैसे 

इस समय दो पद्यों द्वारा खड्ग बन्ध को दिखलाया जाता है। ये दोनों पद्य 
रुद्रटालंकार में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं-- 

 मारारिशाक्ररामेममुखेराखाररंसा। 

सारारब्धस्तवा नित्यं तदार्तिद्दरणक्षमा ॥ ३८४ ॥ 

माता नतानां सङ्घः भियां वाधितसंश्रमा। . 

मान्याऽथ सीमारामाणां शं मे दिश्यादुमादिमा ॥ ३८५ ॥ (खड्गवस्धः) 

( मारारिशक्ररामेम इति ) मारारि=भगवान्‌ शंकर, ( शक्र ) इन्द्र, (राम) 
रघुनन्दन राम या परशुराम तथा ( इभमुखेः ) गणेश जी भादि देवों के द्वारा 
( आसार रंहसा ) वर्षा की धारा संपात जेसे वेगवाले वणों केः अविराम प्रयोग से 
( सारारब्धस्तंवा ) अत्यधिक या सार रूप में प्रारम्भ की गई या रचित स्तुति 
की विषय ( नित्यं तदातिहरणक्षमा ) नित्य ही इन सब की पीड़ा के निवारण 
में समर्थ, ( नतानां माता ) विनीत भक्तों की माता के समान उपकारक ( श्रियाँ 
संघट्टः ) सब प्रकार की लक्षिमयों का सम्मेलन स्थान तथा निवासस्थान ( बाधित 
संश्रमा ) उद्वेग को दूर करनेवाली या ( संघट्टः श्रियां बाधितसंभ्रमा ) लोक 
विमदं से संपत्ति पानेवाले महिषासुर आदि के सरम्भ को 'बाधिक करनेवाली 
मान्या ) सभी के द्वारा माननीय ( रामाणां सीमा ।. स्त्रियों या रमणीय पदार्थों 
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की सीमा ( आदिमा ) तथा समस्त संसार की आदि (उमा) पवेतराज पुत्री 
उमा (मे शं दिश्यात्‌ ) मुझें सुख दवे ।। ३२४-३८५ ॥ 


इस समय उदाहरण द्वारा मुरजबन्ध को ही बतलाया जाता है-- 

सरला बहुलारम्मतरलालिवलारवा । . 

चारलाबइुलामन्द्करळावइुलामला ॥ ३८६॥। ( मुरजबन्धः ) 

रुद्रटालंकार में मुरजवन्ध के उदाहरण के रूप में प्रयुक्त इस पद्य में शरद्‌क्र तु 
का वर्णन किया गया है। इस पद्य में प्रकरण से ज्ञेय शरदऋतु विशेष्य है-- 
. .( सरला वहुलारम्भेति) (सरल ) मेघादि की कुटिलता से रहित या 
शरकण्डे रूप शरों को ग्रहण करनेवाली या जन्म देनेवाली ( बहुलारम्भतरलालि- 
बलारवा ) अधिक सरम्म से चंचल या अनेक पुष्पों के प्रेमी होने के कारण 
चंचल भौरों की सेना के कोलाहल से युक्त तथा ( वारला बहुला ) अधिक हसियों 
वाली, ( अमन्द करला ) उद्योगशील राजाओं या करग्रहण करनेवाले राजपुरुषं 
वाली ( अबहुलामला ) शुक्ल पक्ष से या शुक्ल पक्ष में या शुक्ल पक्ष की भांति 
उज्वल, या ( बहुला मला ) कृष्ण पक्ष में भी आकाश के स्वच्छ होने के कारण 
ताराओं के प्रकाशित होने से उज्वल शरदू ऋतु जय को प्राप्त हो ॥ ३८६॥ 


स र लान A ज म््ग्‌ 
तरला छि ब्र छा ,र बा 
वार लाब हु ला मन्द 


कर लाब 
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इस संमय उदाहरण द्वारा. पद्मवन्द को ही बतलाया जातां है-- 


भासते प्रतिभासार ! रसाभाताहताविभा ।. : 

भावितात्मा शुमा वादे देवाभा बत ते सभा ॥ ३८७॥ ( पदाबन्धः ) 

( भासते इति ) ( हे प्रतिभासार ! ) हे क्षेष्ठ बुद्धिवाले राजा! ( रसा 
भाता ) प्रीति हूंप रस या श्टङ्गारादि रसों से शोभित, ( अहतांविभा ) अनष्ट 
सुन्दर दीप्ति वाली या ( हता विमा ) नष्ट हुई अदीप्ति वाली निर्दोष ( भाविता- 
त्मा ) परमात्मा का निर्णय करनेवाले तत्वज्ञ लोगों से पुणं या मन तथा पर- 
मात्मा को वश में करनेवाले ज्ञानी लोगों से पूर्ण ( वादे शुभा ) तत्व कथन रूप 
वाद में निपुण ( देवाभा ) देवतुल्य ( ते सभा ) आपकी सभा है, (बत) यह 
एक आश्रयं की वात है ॥ ३८७ ॥ रः र 


इस समय सर्वतोभद्र को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है । यह पद्य रुद्रठा- 
लंकार में उदाहरण के रूप में आया है १ 
रसासार ! रसा सारसायताक्ष | शतायसा। २ 
सातावात | तवातासा रक्षतस्त्वस्त्वतक्षर ! ॥ ३८८ ॥-( सुवेतोदद्रम्‌ ) 
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५१८ काब्यप्रकाशः : 

( रसासार इति) (हे रसासार ! ) हे पृथ्वी में श्रेष्ठ ! और ( हे सारसा- | । 
यताक्ष ! ) हे सारस के समान, बड़ी आखों वाले ! तथा (हे सातावात ! ) हे | 
अज्ञानान्धकार को नष्ढ कर देनेवाले ! या सुख में अचंचल ! एवं (हे अतक्षर ! ) | 
हे बहुत बड़े दानी ! राजा ( रक्षतः ) रक्षा करनेवाले ( तव ) आपकी ( रसा ) 
पृथ्वी ( क्षतायसा ) नष्ट शुभ कमं वाले दुर्जनों का अन्त करनेवाली तथा 
( अतासा ) उपक्षय या उपद्रवों से शुन्य एवं स्थिर होवे ॥ ३८८ ॥ 


९ खासा | ₹ | र सा | सा | र | | 
सा | य |ता | क्ष क्ष | ता | य सा | 
सा | ता | बा | त | त | वा | ता | सा 


1 
1 


क| जिओ 


र | शष | त्त | सत्व [स्व | त | क्ष र 


संभविनोऽप्यन्ये प्रभेदाः शक्तिमात्रप्रकाशका न तु काढ्यरूपतां 
दधतोति न प्रद्द्यम्ते । 

( संभ विनोध्प्यन्ये इति ) यद्यपि इन चित्रालङ्कारों के अन्य भेद भी हो सकते 
हैं, पर वे कवि या लेखक की शक्तिमात्र के प्रदर्शक या प्रकाशक हैं, वे काव्य के 
रूप को नहीं धारण करते इसलिये यहाँ उनका प्रदर्शन या प्रकाश नहीं किया 

जा रहा है। 

इस समय शब्द तथा अर्थ दोनों में रहनेवाले शब्दार्थालंकार पुनरुक्तवदाभास 
को ही लक्षण द्वारा बतलाया जाता है-- 


(१२२) पुनरुक्तवदाभासो वि भिन्नाकारशब्दगा । 
( पुनरुक्तवदाभास इति ) भिन्न रूप या अकार वाले सार्थक या अनर्थक 


शब्दों में रहनेवाली एकार्थता जैसी प्रतीति या एकार्थता का आभास पुनरुक्त 
वदाभास नामक अलंकार है। 


पुनयक्त य यी 
क तर हर 852 क क कक १ 
नी शब्दाथंगतः . . 


> कक | इ “य क्क य LEY ग 
` १ सभगशन्दगतः- २ अभंगशन्दगतः `ˆ 
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ल अल्डलडयबडडकेन्डडड्य्डाव्ड्ड्ड्य्ड्डड्य्ड्ड्ड्क्ड्ड्ड््ड््ब्ड्ड्््ड्ड्ड 
भिन्नरुपसार्थकानर्थंकशाब्दनिष्ठमेकार्थत्वेन मुखे भासन पुनरुक्तवदा- 
भाखः। सच । । 

( भिन्नछ्येति ) अर्थात्‌ जहाँ वास्तव में भिन्न रूपवाले सार्थक या अनर्थेक 
शब्दों में आयात रूप से एकार्थता जैसी भासित हो उसे पुनरुक्तवदाभास अलंकारः 
कहा जाता है । 

यह पुनरुक्तत्दाभास अलंकार शब्दमात्र में रहनेवाला तथा शब्द तथा अर्थ 
दोनों अर्थात्‌ शब्दाथ में रहनेवाला भेद से दो प्रकार का है। 


( १२३ ) शब्दस्य 

( शब्दस्येति ) इन दोनों में प्रथंम शब्दमात्र में रहनेवाला पुनरुक्तवदाभास 

अलंकार के भी | 
_ समन्ञाभज्ञरूपकेबछशब्दनिष्ठः । ` ER 

( सभङ्गाभङ्गेति) सभङ्ग अभङ्ग रूप केवल शब्द मात्र में रहने के कारण 
दो भेद हैं । 
उदाहरणम्‌ se 

( उदाहरणमिति ) इन दोनों में भी इस समय सभङ्ग शब्द निष्ठ पुनचक्त- 
बदाभास अलंकार को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- _ 

अरिवधदेइशरीरः सदसा. रथिसखूततुरगपादातः। . .. 
भाति सदानत्यागः स्थिरतायामबनितळतिळकः ॥ ३८९ ॥ 

( अरिवघदेहशरीर -इति ) ( अरि वधदेह शरीरः ) शत्रुओं: का विनाश 
करनेवाली चेष्टाओं से. युक्त योडाओं-को प्रेरणा देनेवाला. (सहसा ) शीघ्र ही 
या. बल से ( रथिसूततुरगपादातः ) रथियों के साथ ` सुसंबद्ध घुडसवार ओर 
पैदल सेना को करनेवाला :( स्थिरतायाम्‌-अगः ) स्थिरता तथा दृढ्ता मे. पर्वत 
जैसे अचल और कठोर ( सदानत्यागः ) दान: और त्याग से युक्त या संदा अपने 
विनम्रभाव से अथवा सज्जनों के प्रति अति वितम्रता और संतोष: पैदा करने से या 
क्षुद्रव्यक्तियों के प्रति न झुकने के कारण ( अवनितलतिलकः ) पृथ्वी का भूषण: 
रूप यह राजा ( भाति) सुशोभित हो रहा है. ॥ २८९ ॥ ६ 

यहाँ देह, शरीर, सारथि, सूत, दाने त्याग आदि शब्दों में आपाततः पौन- 
सक्त्य की प्रतीति होती है, तथा ये 'सभी शब्द सभङ्ग हैं, अतः यह सभज्ग शब्दों 
में रहनेवाला पुनरुक्तवदाभास अलंकार का उदाहरण है । यहाँ कें दोनों ही 
शब्द पर्यायपरिवृत्ति को नहीं सहते अतः यह शब्दालंकार है । तथा देह, शरीरे 
दोनों शब्द सार्थक और सभङ्ग हैं, सारथि सूत इन दोनों शब्दों में प्रथम 
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निरथंक तथा अन्तिम सार्थक है, किन्तु सभद्भ दोनों ही है. । दान त्याग यह 
दोनों ही शब्द निरथंक तथा सभङ्ग हैं । शब्द की सार्थकता इसके द्वारा 
विवक्षित अथं के प्रदान में तथा निरथंकता विवक्षित अर्थ के न देने में है, ऐसा 
जानना चाहिये । : 
इस समय उदाहरण द्वारा अभङ्ग शब्दनिष्ठ पुनरुक्ततदाभास अतंहार को 
बतलाया जाता है-- न । 
चकासत्यङ्गनारामाः कौतुकानन्दहेतवः । 
तस्य राज्ञः खुमनसो विबुधाः पाइवेवर्तिन; ॥ ३९०॥ 


( चकासत्यङ्गनारामा इति) (तस्य राज्ञ:) उस राजा के ( पाएवँ- 
वतिनः ) समीपवतीं सेवक ( अङ्गनारामाः ) प्रशस्त अङ्गवाली अङ्गनाओं के 
साथ रमण करनेवाले अर्थात्‌ उनके वियोग से, रहित तया ( कोतुकानन्दहेतवः ) | 
नुत्यगीतादि के द्वारा प्राप्त .होनेवाले आनन्द के हेतु अथवा विवाह के द्वारा प्राप्त 
होनेवाले सुख के कारण या काब्य-सम्वस्धिनी चर्चा से मिलनेत्राले आनन्द के 
कारण अथवा उत्सव विशेष रूप आनन्द के देने वाले ( सुमनसः ) सुन्दर मन 
वाले या सुन्दर विषयों में मन वाले ( विवुधाः) .विशेष रूप से विद्वान्‌ होने के 
कारण शोभा पाते हं ॥ ३६० ॥ | 

न यहाँ अङ्गना, रामा, शब्द स्त्री के पर्याय वाचक, तथा कौतुक, आनन्द शब्द 
संतोष या सुख के पर्यायवाचक, एवं सुमनसः विबुधाः शब्द देवताओं के पर्याय 
वाचक है, अतः आपाततः पौनरुक्त्य की प्रतीति होती है, किन्तु ये समी शब्द 
अभङ्ग है इसलिये यह अभङ्ग शब्दगत पुनरुक्तवदाभास अलंकार का उदाहरण है । 

कदाचित्‌ कहा जाय कि यहाँ ( अङ्गना रामा ) स्थान पर 'अङ्गना' शब्द 
महिला दि शब्दों का पर्यायवाचक है अतः परिवृत्तिसह होते के कारण इसे उभया- 
लकार कहना चाहिये, इसका शब्दालंकार के उदाहरण के रूप में प्रदान असंगत 
है, इस पर कहना यह है कि 'विशेषास्त्वङ्गना भीर कामिनी वामचोचना' इस 
अमरकोश के अनुसार अङ्गना शब्द स्त्री विशेष का वाचक है, स्त्री सामान्य का 
बाचक नहीं । 'प्रतीपर्दाशनी वामा वनिता महिला तथा” इस अमरकोष के 
अनुसार ये महिला आदि शब्द ही स्त्री सामान्य के वाचक हैं, वे अङ्गना आदि 
नहीं भतः यह दोनों (परस्पर पर्याप वाचक भौ नहीं, इसलिये यह शब्दालंकार का 
उदाहरण ही है, उमय़ालंकार का नहीं । इसी प्रकार 'आनन्द' शब्द को आमोद, 
हषं, संतोष; आदि शब्दों से परिवृत्ति सह होने के कारण “कौतुकानन्दहेतव:! 
इस अंश का. भी केवल शब्दालंकार के उदाहरण के. रूप देना. भी असंगत है, यहाँ 
यह शंका भी इसलिये नहीं करनी: चाहिये कि ,आपाततः पर्याय जैसे भासित होने 
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नवम उल्लास ५२१ 
वाले भी कौतुक तथा आंनन्द' शब्दं सुख विशेष कें वाचक होने के कारण आमोद, 
दषं आदि शब्दों के तात्पर्य मात्र हैं पर्याय नही, यदि ऐसा न होता तो 'यत्रा- 
नन्दाश्च मोदाश्च यत्र पुण्याश्च संपदः। वैराजा नाम ते लोकास्तैजसाः सन्तु ते 
श्वुवाः ॥' उत्तररामचरित द्वितीय अङ्क के इस पद्य में शस्वुक. के प्रति रामचन्द्र जी 
की इस उक्ति में आनन्द और मोदशंब्दों का पृथक्‌ प्रयोग न किया जाता, इसी 
तरह 'अप्रहषेमनानन्दमशोकं विगतक्लमम्‌’ आदि महाभारत के इस पद्य में भी 
“प्रहषे' और 'आनन्द' शब्दों का पृथक्‌ प्रयोग किया गया है, इसलिये भी इन 
दोनों का परस्पर पप्राय वाचक न होना ही सिद्ध होता है। दुसरी बात यह है 
कि 'अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः । तस्य प्रियमेव शिरः। 'मोदो दक्षिणः पक्षः 
प्रमोदः उत्तरः पक्षः आनन्दः आत्मा' इस तैतिरीय उपनिषद्‌ ब्रह्मंवल्नी के पंचमं 
अनुवाक्‌ में भी 'मोदः प्रमोद, आनन्द' आदि शब्दों का पृथक्‌ निदेश हुआ है अतः 
थे सब परस्पर पर्याय वाचक नहीं । कदाचित्‌ कहा जाय कि यदि ये शब्द परस्पर 
पर्याय बाचक नहीं तो "मुत्प्रीतिः प्रमदो हषः प्रमोदामोदसंमदाः। स्यादानन्द- 
पुरानन्दशमै शात सुखानि च' इस अमरकोश के इन शब्दों का परस्पर पर्याय 
बाचक के रूप में परिगणन विरुद्ध और असंगत होगा, इसका उत्तर यह है कि 
सामान्य वाचक तथा विशेष वाचक भी शब्दों के यदा कदा पर्याय वाचक रूप से 
परिगणन का अमरकोश का स्वभाव है, अतः वे प्रायः ऐसा करते रहते हैं जैसे 
“बुद्धि मनीषा धिषणा धी प्रज्ञा शेमुषी मतिः आदि में सामान्य विशेष बुद्धि के 
बाचक इन शब्दों का परस्पर पर्याय वाचक रूप से एक साथ परिगणन कर दिया 
गया है। इसी प्रकारः "सुमनसो विंवुधा:' इन शदों. का भी परस्पर पर्याय न 
होना दुष्टव्य है। | 3579 FOI # छ SE 

इस समय शब्दार्थोभयनिष्ठ द्वितीय पुनरुक्तवदाभास झलंकार,को . बतलाया 
जाता है-- ER PS नी 


(१२४) तथा शब्दार्थयोरयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
( तथा शब्दाथयोरयमिति ) केवल शब्दगत पुनरुक्तवदाभास अलंकार की भांति 
ह पुनरुक्ततदाभास अलंकार का द्वितीय भेद शब्दार्थं उमयंगत होता है ॥ ६॥ 
उदाहरणम्‌ 
( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे ड 
किसी अज्ञात.नामा कवि का यह सिंहवणंन परक पद्य है . . 


तञुवपुरजधन्योऽसौ करिकुख्ररर्यधिररक्तलरनक्रः । 
तेजोधाम मदःपूथुमनसामिन्दो दरिजिंष्णुः ३९१ ॥ 
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५२२ काञ्यप्रकाराः 

( तनुवपुरिति ) (तनुवपुः) कृश शरीर वाला भी (अपौ हृरिः ) यह सिह 
( अजघन्यः ) अप्रमेय बलशाली है भत अन्य सिंहो से विनक्षण है तथा 'करि- 
कुञ्जररधिररक्तखरनखरः' श्रेष्ठ गजराजों के रुधिर से लालवणं वाले तीक्ष्ण 
एवं कठोर नखों से युक्त है, और ( तेजोधाम ) तेजों का आश्रय तथा ( महः 
पृथुमनसाभिन्द्रः ) तेज से विशाल हृदय वालों का प्रभु है, अथवा 'तेजोधाम 

हः पृथु मनसाभिन्द्रः' ,परोत्कर्षासहनरूप तेज के स्थान विशेष से प्रशस्त या 
सगरव मनवालों का प्रभू है, एवं ( जिष्णुः ) जयशील है ॥ ३९१ ॥ 

यहाँ 'तनुवपु' शब्द शरीराथेक, "करि, कुञ्जर' शब्द -गजार्थेक, “दधिर, रक्त 

शब्द शोणितार्थक एवं 'तेजो, धाम, महः शब्द तेजोऽर्थक तथा “इन्द्र, हरि, जिष्णु' ; 
शब्द देवेन्द्राथेक हैं, अतः यहाँ आपाततः पौनरुतत्य सा प्रतीत होता है । इनमें | 
तनु, कुञ्जर, धाम, हरि, जिष्णु आदिः शब्द परिवतंन नहीं सह सकते, तथा 
वपु, करि, रुधिर, इन्द्र शब्द परिवतंन सह सकते हैं, इसलिये यह उभयालंकार 
का उदाहरण है । “इन्द्र” शब्द 'वृष' शब्द के द्वारा परिवर्तन को सह सकता है, 
क्योंकि बुष' शब्द 'बुषः स्याद्‌ वासवे धमे सौरभेये च शुक्रले' इस. विश्वकोश के 
अनुसार श्रेष्ठ और देवेन्द्र दोनों ही अथो का.वाचक है । धाम महः इस स्थान पर 
और हरि: जिष्णुः' इस स्थान पर शब्दगत पुनरुक्तवदाभास अलंकार हैं, वयोंकि 
इन दोनों स्थानों के शब्द परिवतंन को नहीं सह सकते, ऐसा जानना चाहिये । 

इस समय यहाँ इन्हीं सब उपरोक्त बातों का प्रदशन करते हुए इस अलंकार 

की शब्दार्थाश्रयता बतलाई जाती है- ` पक अ FY 
: अन्रैकस्मिन्‌ पदे परिबत्तिते नालङ्कार इति शाब्दाक्रयः अपरस्मिस्तु 
परिवर्तितेऽपि स न हीयते इत्यर्थेनिष्ठ इत्युभयाळङ्कारोऽयम्‌ । 
- इति काव्यप्रकारो शब्दालङ्कारनिणयो नाम नवम उल्लासः ॥ ९॥ 
"णा KR ERK — 

( अश्रेकस्मिन्निति ) यहाँ 'तनु, कुञ्जर, रक्त’ आदि शब्दों के स्थान पर इनके 
पर्याय वाचक कृश आदि शब्दों के प्रयोग से यह पुनरक्तत्रदाभास अलंकार नहीं 
रहता इसलिये शब्दाश्नय होने के कारण तथा 'वपु, करि, . रुधिर' आदि शब्दों के 
कै स्थान पर उनके पर्याय वाचक 'शरीर' आदि शब्दों के प्रयोग से पुनरुक्तः 
वदाभास अलंकार में किसी प्रकार की कमी नहीं आती इसलिये अर्थनिष्ठ होने | 
के कारण यह उभयालंकार ही है । | 

इस प्रकार काव्यप्रकाश में शब्दालङ्कार-निणंय नामक नवम उल्लास की 

सरलाज्या? हिन्दी व्याख्या समाप्त । 
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आचाये मस्मट और उनका काव्यप्रकार - 


संस्कृत-साहित्य के इतिहास में साहित्य या अलंकारशास्त्र के प्रतिमादफ ग्रन्थों 
में काव्यप्रकाश और उसके लेखक आचार्य मम्मट का स्थान अधिक महत्वपूर्ण और 
गौरवपूर्ण निर्धारित किया गया है । काव्यप्रकाश ग्रन्थ की महत्ता यदि उसकी 
उत्कृष्ट रचनाशैली में है, तो उसके लेखक की महत्ता सूत्रात्मक अति संक्षिप्त 
अक्षरों में साहित्य-शास्त्र के अधिक गूढ़ और जटिल-विषयों के विचारपूर्ण प्रति- 
पादन तथा उद्घाटन में है । 

आचाये मम्मट ने अपने इस काव्यप्रकाश. ग्रन्थ में पूर्ववर्ती भामह, दंडी, वामन, 
उद्भट आदि आचार्यो द्वारा उद्भावित अलंकारशास्त्र के प्रायः सभी सिद्धान्तों का 
अधिक सुन्दर दिग्ददशेन कराते हुए काव्य के स्वरूप और उसके अङ्गों का अधिक 
गम्भीर और माभिक विवेचन प्रस्तुत किया है, तथा काव्य की उत्तमता और 
उत्कृष्टता के मुल तत्त्व ध्वनि या व्यंग्यार्थ को स्वीकार करके प्रकारान्तर से उसे 
विभिन्न रूपों में स्वीकार करनेवाले मीमांसा, न्याय, वेदान्त भादि शास्त्रों के 
प्रतिष्ठित आचार्यों की युक्तियों का अधिक वास्तविक समाधान तथा निराकरण 
प्रस्तुत कर ध्वनिप्रस्थापक परमाचायं की परमोत्कृष्ट उपाधि को धारण किया है ।१ 

आचायं मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश ग्रन्थ के प्रस्तुत दशम उल्लास में अर्थालंकारों 
का अधिक नंपातुला निरूपण किया है, जिनकी संख्या ६१ हैं, जिसे न कम 
कहा जा सकता है न अधिक । नवम उल्लास में बतलाये गये ६ शब्दालंकार इनसे 
अतिरिक्त हैं। अर्थालंकारों के विवेचन में अपने सादृश्यमुलक अनेक अलंकारों 
की जननी तथा उनके वैचित्र्य की मूल उपमा के स्वरूप का निरूपण सर्वप्रथम 
किया है, १९ प्रकार कौ लुप्ता जो ६ प्रकार कौ पूर्णा के भेद से २५ प्रकार की 
मानी गई है । उपमा के स्वरूप निरूपण और भेद विवेचन के बाद आपने 
सादृश्यमुलक अलंकारों में गिने जानेवाले, अनन्वय, उपमेयोपमा, उत्प्रेज्षा और ससन्देह 
अलंकार के स्वरूप को सोदाहरण बतलाते हुए ८ प्रकार के रूपक अलंकार का 
सुन्दर विवेचन प्रस्तुत किया है । तथा अपह्नुति अलंकार को बतला देने के बाद 
आपने अर्थश्लेष के स्वरूप को बतलाया है, जिसे आप शब्दालंकार तथा अर्थालंकार 
दोनों में ही स्थान देते हैं। इसके बाद समासोक्ति, निदर्शना, अप्रस्तुतप्रशंसा तथा 
उसके ७ भेदों को बतलाया है, जिनमें श्लेषहेतुका समासोक्ति हेतुक, तथा 


सादृश्यमात्र हेतुक! अभ्रस्तुतप्रशंसा के-ये तीत (भेद विल्कुल ही तये हें । अनन्तर 


१. विशेष काव्यप्रकाश का वेशिष्ट्य प्रथम भाग की भूमिका में द्रष्टव्य । 
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प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, दीपक, क्रियादीपक, कारकदीपक और मालादीपक को 
बतलाया है, तथा तुल्ययोगिता और व्यतिरेक के भी भेद-प्रभेदो का विवेचन करके 
आक्षेप और उसके सभी भेदों को वतलाया गया है । 
इसके बाद आपने १ प्रकार का विभावता तथा २ प्रकार की विशेषोक्ति, 

यथासंख्य एवं ४ प्रकार के अर्थान्तरन्यास को बतलाकर के विरोध और १० प्रकार . 
के विरोधाभास को भी बतलाया है, एवं स्वभावोक्ति, व्याजस्तुति, सहोक्ति, 
विनोक्ति, परिवृत्ति, भाविक तथा काव्यलिंग के भी ३ प्रकार .बतलाये हैं । इसी 
प्रकार पर्यायोक्त, २ प्रकार के उदात्त तथा ४ प्रकार के समुच्चय को वतलाते हुए 
पर्याय, अन्य, अनुमान, परिकर, व्याजोक्ति और ४ प्रकार की परिसंख्या का भी ` 
परिचय दिया है। साथ ही कारणमाला अलंकार को वतलाकर हेतु की अलंकार 
विषयक मान्यता का निरास करते हुए उसकी काव्यलिङ्ग में ही गतार्थता सिद्ध 
कर दी है और अन्योन्य, २ प्रकार का उत्तर सूक्ष्म, सार तथा असंगति को बतला- 
कर विरोधाभास के साथ उसके भेदों का निरूपण भी किया है । 


अनन्तर अपने समाधि, सम ४ प्रकार के, विषम २ प्रकार के, अधिक, प्रत्य 
नौक, मीलित और एकावली के २ भेद, स्मरण, भ्रान्तिमान्‌ , प्रतीप के ३ भेद, 
सामान्य, विशेष के ३ भेद तथा तद्गुण अतद्गुण और व्याघात को बतलाकर के ३ 
प्रकार की संसृष्टि और ३ प्रकार के संकर का निरूपण किया है । 


अन्त में काव्यगत दोष-गुणालंकारों की शब्दालंकारों. की शब्दार्थंगत व्यवस्था 
का आधार अन्वयव्यतिरेक को बतलाकर अलङ्कारगत दोषों का दोषसामान्य में 
ही निवेश कर दशम उल्लास के प्रसंग को समाप्त किया है । 

इस प्रकार दशम उल्लास की यह रूपरेखा संक्षिप्त भूमिका छात्रों की सुविधा 


को ध्यान में रख कर के.'प्रस्तुत की है। आशा है यह संस्करण छात्र-अध्यापक 
दोनों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा ॥ 


रामनवमी, ७ अप्रैल १९८७ व्याख्याकार 


ल्ल 
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विरोध में उदाहरण ११२ 
जाति का गुण से विरोध का 
उदाहरण ११३ 
जातिका क्रिया से विरोध का 
उदाहरण ११४ 
गुणका गुण से विरोध का 
उदाहरण ११५ 
गुण का क्रियासे विरोधका 
उदाहरण ११५ 
गुण का द्रव्य से विरोध का 
उदाहरण ११६ 
क्रिया का क्रिया से विरोध का 
उदाहरण ११६ 
क्रिया का द्रव्य से विरोध का 
उदाहरण - ११७ 
द्रव्य का द्रव्य से विरोध का 
उदाहरण ११७ 
विरोधालंकार ( रेखाचित्र ) ११८ 
समासोक्ति अलंकार को लक्षण ११८ 


समासोक्ति अलंकार का उदाहरण ११९ 
व्याजस्तुति अलंकार का लक्षण - ११९ 
व्याजस्तुति स्तुति परिणत उदाहरण १२० 
व्याजस्तुति निन्दापरिणत उदा० १२० 
सहोक्ति अलंकार का लक्षण १२१ 
सहोक्ति अलंकार का उदाहरण १२२ 
वित्तोक्ति अलंकार का लक्षण २१२३ 


Re 


(१) अशोभनबोधक विनोक्ति का ` 
उदाहरण . १२४ 
(२) शोभनबोधक विनोक्ति का 


उदाहरण । १२४ 
परिवृत्ति अलंकार का लक्षण १२४ . 
सम के सम से विनिमय में परिबुत्ति 

का उदाहरण १२५. 
न्यून से उत्तम के विनिमय में 

परिबुत्तिका उदाहरण १२६. 
भाविक अलंकार का लक्षण १२६, 


भाविक में (भूत तथा भावी का) 
उदाहरण : 

काव्यलिङ्ग अलंकार का लक्षण 

वाक्यार्थता (वाक्यार्य रूप हेतु) का 
उदाहरण 

अनेकार्थंता (अनेकपदारथं रूप हेतु) 


१२७. 
१२८ 


१२६ 


का उदाहरण १३०. 
एकपदार्थंता (एकपदार्थरूप हेतु) 

का उदाहरण १३० 
काव्यलिग रेखाचित्र १३१ 
पर्यायोक्त अलंकार का लक्षण १२१: 
पर्यायौक्त अलंकार का उदाहरण १३२ | 
उदात्त भलंकार का लक्षण १३३: 
उदात्त अलंकार का उदाहरण १३३ 
उदात्त का अन्य प्रकार १३३ 
समुच्चयालंकार का लक्षण १३४ 
समुच्चयालंकार का उदाहरण १३१. 


समुच्चय के सम्वन्ध में अन्यमत का 
खंडन. 
सदसद्योग में समुच्चयालंकार का 
` उदाहरण १३७. 
अन्य. प्रकार के समुच्चय का लक्षण १३८ 
गुणयोगपद्य में समुच्चय का. 
४ उदाहरण : 


१२३६ 


१३८ 


~ 
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क्रियायौगपद्य में:समुच्चय का 


उदाहरण १३८ 
गुणक्रिया के यौगपद्य में समुच्चय 

का उदाहरण :; 5 १३६ 
परमत का निराकरण में उदाहरण १४० 
समुच्चय का रेखाचित्र : १४० 
पर्याय अलंकार का लक्षण १४० 


पर्यायालंकार का उदाहरण १४१ 
एकवस्तु के: वास्तविक एकत्व में 

भी उसके अनेक स्थान पर 

रहने के क्रम में पर्याय का 

उदाहरण १४१ 
वस्तु के आरोपित ऐकत्व में भी 

अनेक स्थान पर उसकी 

स्थिति में पर्याय का उदाहरण १४२ 
एकवस्तु की अनेकत्र स्थिति की व्यव- 
स्था करने में पर्याय का उदाहरण १४३ 
अन्य प्रकार के पर्याय अलंकार का 

लक्षण १४३ 
अनेकवस्तु की आधार पर क्रम से 

अवस्थिति के होने में पर्याय 

का उदाहरण १४४ 
अनेक वस्तु की एक आधार पर 

क्रम से अवस्थिति के सम्पादन 

में पर्याय का उदाहरण १४४ 
अनुमान अलंकार का लक्षण . १४५ 
अनुमान अलंकार का उदाहरण १४६ 
परिकर अलंकार लक्षण उदाहरण १४८ 
व्याजोक्ति अलंकार लक्षण-उदाहरण १४९ 
परिसंख्या अलंकार लक्षण १५० 
परिसंख्या अलंकार उदाहरण १५१ 
कारणमाला अलंकार लक्षण 


उदाहरंण _ RE 


हेतु अलंकार-मान्यता का खंडन १५४” 


अन्योन्यालंकार लक्षण-उदाहरण १५६ 


उत्तर अलंकार लक्षण-उदाहरण १५७. 


उत्तर अलंकार का प्रथम. प्रकार १५७ 


उत्तर अलंकार द्वितीय प्रकार १५८; 


परिसंख्या से 'उत्तर' का भेद १५९ 
सूक्ष्म अलंकार लक्षण-उदाहरण "६० 
सार अलंकार लक्षण-उदाहरण १६९ 
असंगति अलंकार लक्षण-उदाहरण १६२ 


असंगति का विरोधाभास से भेद १६९२३ . 


समाधि अलंकार लक्षण उदाहरण १६४ 
सम अलंकार लक्षण-उदाहरण १६५. 
विषम अलंकार लक्षण १६६. 
प्रथम विषम प्रकार का उदाहरण १६७. 
द्वितीय, विषम प्रकार का उदाहरण १६८. 


तृतीय विषम का उदाहरण १६५ 
चतुर्थ विषम का उदाहरण १६६ 
अधिक अलंकार का लक्षण १७० 
| आधार महत्त्ववणंन. खूप अधिक 
का उदाहरण १७९ 
आधेय महस्ववर्णन रूप अधिक का 
उदाहरण १७१ 
प्रत्यनीक अलंकार लक्षण १७२ 
प्रत्यनीक अलंकार उदाहरण १७३ ` 
मीलित अलंकार का लक्षण _ १७४ 
मीलित अलंकार का उदाहरण “१७५ 
एकावली अलंकार लक्षण' १७६ 
स्मरण अलंकार का लक्षण १७८. 


स्मरण अलंकार का उदाहरण २१७६ 


भ्रान्तिमान अलंकार का लक्षण १८० ; 


आन्तिमान अलंकार उदाहरण १८१: 
प्रतीप अलंकार का लक्षण : .. १०१ 


प्रतीप के दो भेद-उदाहरण १८२: 
सामान्य अलंकार का लक्षण १८५. 
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"सामान्य अलंकार उदाहरण १ वृत्तिविरोध दोष का प्रतिकूल-वणंता 
विशेष अलंकार का लक्षण १८७ में अन्तर्भाव का उदाहरण २ १३ 
विशेष के भेद व उदाहरण १८७ | यमक के दोषों का “पूर्वोक्त सामान्य _ 
तद्गुण अलंकार का लक्षण १६० दोषों में अन्तर्भाव २१३ 
म्तद्गुण अलंकार उदाहरण १९१ | तीन पादगत यमक का उदाहरण २१४ 
अतद्गुण अलंकार का लक्षण १६२ | उपमा के दोषों का पृथक्‌ परिगणन | 
अतद्गुण अलंकार का उदाहरण १९२ अनावश्यक २१४ 


अतद्गुण की एक अन्य प्रकार की उपमेय से उपमान की जातिगत 


सम्भावना १९३ न्यूनता का अनुचितार्थ दोष में 
व्याघात अलंकार लक्षण १६३ । अन्तर्भाव कां उदाहरण २१४ 
व्याघात अलंकार का उदाहरण १९४ | उपमेय से उपमान की प्रमाणगत - 


-संसृष्टि अलंकार १९५ 
शब्दालंकार-संसृष्ट-उदाहरण १६५ 
अर्थालंकार-संसृष्टि-उदाहरण ' १९६ 
-संकर अलंकार १९७ 
“संकर अलंकार का उदाहरण १९४८: 
'संदेह रूप संकर-लक्षण-उदाहरण २० ३ 
"एकपद प्रतिपाद्यरूप संकर लक्षण २ ०८ 
'एकपद प्रतिपाद्यरूप संकर का _ 
उदाहरण २०८ 


1 
यूनता का अनुचितार्थ दोष भें | 
अन्तर्भाव का उदाहरण २१५ | 
उपमेय कीः अपेक्षा उपमान की | 
:जापिगतः अधिकता का अनु- | 
चितार्थ दोष में अन्तर्भाव का । 
"उदाहरण 4 रे | 
उपमेय की अपेक्षा उपमान की 
प्रमाणणत अधिकता का अनुः 
चितातार्थं दोष में _ अन्तर्भाव 


संकर की त्रिरूपता लक्षण ३०९ |... शि 76 ०० 
अन्वयव्यतिरेक का सिद्धान्त. २०६ | धर्माश्चित की न्यूनता का हीनपदता | 
माश्रयाश्रयिभाव-व्यवस्था २१० | मे अन्तर्भाव का उदाहरण २१६ 


रेखाचित्र-संकर ` . २११ 


धर्माशित की धर्मगत अधिकता का 
अलङ्कारदोप -और उनका दोष- 


. अधिकपदता दोष में अन्तर्भाव 


सामान्य में अन्तर्भाव का लक्षण २१.१ र का उदाहरण , २१७ 
अनुप्रास् के दोषों का पूर्वोक्त दोषों... | पज्ञभेदलूप दोष का भरतप्रक्रम 

में अन्तर्भाव २११ दोष में बन्तर्भाव का उदाहरण २१७ 
'प्रसिद्धयभावनामक दोष को प्रसिद्धि वचनभेदरूप दोष का भप्रक्रमता 

विरुढता में अत्त्भाव का में अन्ति का उदाहरण २१८ 

` उदाहरण १.२१२ लिङ्गभेद में भी भरनप्रक्रम दोष के | 
चै Sa अभाव का उदाहरण २१६ . 
फल्यदोष का अपुष्टाथंता में अन्त- मे य मकी 
४ वचनभेद : 
भवि का उदाहरण २१२ नेद में भरनप्रक्रम दोष की 


'अदोषता का उदाहरण २१९ | 
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कालभेदरूप दोष का भग्नप्रकम | भाव का उदाहरण २२४ 
दोष में अन्तर्भाव का उदाहरण २२० | उस्रेक्षा के दोषों का दोषसामान्य 
पुरुषभेदरूप दोष का भग्नप्रक्रम में अन्तर्भाव २ २२५ 
दोष में अन्तर्भाव का उदाहरण २२० | समासोक्ति के दोषसामान्म में अन्त- 
विधिरूप दोष का भग्नप्रक्रम दोष र्भाव-समथंन २२७. 
में अन्तर्भाव का उदाहरण २२१ | अप्रस्तुतप्रशंसा के दोषसामान्य में 
दोषाभाव की अधँ-स्वीकृति द्वारा अन्तर्भाव २२४. 
विषय का परिहार २२४ | अन्य अलङ्कार दोषों का भी पृथक्‌ 
असादुश्य और असम्भव रूप दोषों गणन अनावश्यक २३० 
का अनुचिताथे दोष में अन्त- अन्त मङ्गल २३१ 
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काव्यमकाशाः 
स 
दरस उल्लास; 
( अर्थालङ्कार: ) 
अर्थोलङ्करानाइ- PR 
( उपमा अलङ्कारः ) 


( १ ) साधम्यग्चुपमा मेदे | 

शब्दालङ्कारों के बाद  अर्थालद्धारों का . निरूपण करना चाहिये । उसे 
अलङ्कारों की न्यूनता और अधिकता के निराकरण के लिये काव्यप्रकाश, काव्य- 
प्रदीप आदि ग्रन्थों में उन्हें ६१ ही बतलाया गया है । उनमें भीः" उपमेयोपमा, 
अनन्वय, ` प्रतीप, स्मरण, रूपक, - सन्देह, भ्रान्तिमान्‌ , अपह्नुति, उत्प्रेक्षा, 
अतिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, दीपक, ' प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, निदर्शेनां, व्यतिरेक 
सहोक्ति, समासोक्ति आदि अलङ्कारों का मूल, अन्य अलङ्कारों की अपेक्षा अधिक 
स्फुट तथा विभावादि का उत्कषंक होने से प्रधानता के कारण उपमा को ही 
सरवेप्रथम बतलाया जाता है। 

( अर्थालङ्कारानाह-= ) ग्रन्थकारंने अर्थालङ्कारों का निरूपण ( इस दशम 
उल्लास में ) .किया है। 

( साधर्म्यमुपमा भेदे इति.) जहाँ उपमान ओर. उपमेय व्हा परस्पर भेद रहते 
हुए भी दोनों की गुण, -क्रियादि रूप एकधमं के . कारण समानता हो ( या दोनों 
का. एक समान धर्म के साथ सम्बन्ध. हो) :वहाँ उपमा अलङ्कार होता है । 

__ उपमानोपमेययोरेव न ठु कायंकारणादिकयोः साधम्य भवतीति तयो 
रेव समानेन धर्मेण सम्बन्ध उपमा । 

भेद्ग्रदणमनन्बयव्यचच्छेदाय । क 

( उपमानोपमेययोरिति ) उपमान और उपमेय के ही साधम्यं को, न कि कायं 
और कारण के साधम्यं को उपमा कहा गया है; क्योंकि कारण के धमे कार्ये;में 

१ का० प्रश द० ` 


= CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri rs उकळ 00०2 


२ काव्यप्रकाशाः 
AAAAAAAIA RRR NAARNAIAAATIARAARATIRARR 

स्वभावतः दृष्टिगोचर होते हैं, भतः वहाँ न कविकल्पना होती है न चमत्कार- 
विशेष, वहाँ मात्र अथंसाम्य होता है जो शब्दों द्वारा व्यक्त न करने पर भी स्पष्ट 
होता है। काव्य में वास्तविकसाम्य न होने पर भी कवि की कल्पना से चमत्कारः 
पूणं ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाता है। किसी भी वस्तु को उपमान या उपमेय 
संज्ञा तभी मिलती है जब वक्ता उनमें साधम्यं या वैधम्ये का आधान चमत्कारः 
बोध के लिये करता है, अन्यथा वह काव्य का विषय न हो सकेगा । 

उपमान और उपमेय में ही न कि कार्य-कारण आदि में सधमंता होती 
है, अतः उन दोनों ( उपमेय एवं उपमान ) का ही एक जैसे धमं से सम्वन्ध 


न्क a 


उपमा है। 

( भेदग्रहणमित्ति ) ( कारिकांश में ) भिद' पद का ग्रहण अनन्वय अलङ्कार से 
भिन्नता प्रर्दाशत करने के लिये हुआ है। 

कदाचित्‌ कहा जाय कि जब यहाँ ' “साधम्यं” पद के उपादान से 


आक्षेप के द्वारा ही उपमान और उपमेय की प्राप्ति हो जाती है, फिर 
यहाँ 'भेद' शब्द का. ग्रहण निरर्थक. ही है, कयोंकि उपमानोपमेय के 
साधर्म्यं याः दोनों- की एकधमंवत्ता का व्यवहार दोनों के भेद में ही संभव 
है, और उस भेद का लाभ आक्षेप से हो - ही जाता है, फिर 'भेद' शब्द के प्रयोग 
की आवश्यकता ही क्या-?- इसका उत्तर यह है कि यहां “साधम्यंमुपमा भेदे” 
कारिकांश में जो भेद शब्द का ग्रहण क्रिया गया है वह एक ही. पदार्थ की 
उपमानता और; उपमेयता होने पर जहाँ उन दोनों के वास्तविक भेद का अभाव 
रहता है उसे आगे -वतलाये जाने वाले “नितम्बिनी सैव नितम्बिनीव” आदि 
« . अनन्वय अलङ्कार के निराकरण के लिये है। यदि यहाँ आक्षेपलभ्य “भेद” शब्द 
का ग्रहण न क्रिया जाता तो उपमा अलङ्कार का यह लक्षण उपमानोपमेय के अभेद 
वाले अनन्वय अलङ्कार में अतिव्यास हो जाता, इसलिये यहाँ “भेद” पद का 
उपादान अनन्वय अलङ्कार के निराकरण के लिये है ऐसा जानना चाहिये । कदाचित्‌ 
कहें कि यहां भी तो नितम्बिनी के साथ समानता होने के कारण उपमा ही है, 
यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि उपमा में उपमान और उपमेय के साधम्यं में 
चमत्कार रहता है, किन्तु अनन्वय में उपमानान्तर के निराकरण में चमत्कार 
होता है। जैसा कि यहां है। Pe, 85715 आर 
अनन्वय में धर्म की एकता रहने से सजातीयता का अभाव ही रहता 
` है,.इसलिए वहां वसे ही उपमा अलंकार का प्रसंग नहीं आयेगा, यह कथन भी 
ठीक नहीं, क्योंकि धर्मी के भेद की भांति धर्म का भेद भी काल्पनिक होता है, 
अतः सजातीयूता का अभाव वहां नहीं बतलाया जा सकता, सजातीयता 
. तो धर्म की एकता में भी उपलब्ध हो ही जायगी, इसलिये साधम्यं शब्द का 


Ei os rs Sa 
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आरोपित अनारोपित साधारण समानधर्म॑ सम्बन्धमात्रपरक होने पर भी यहां 
अनारोपित साधम्यं निबन्धन उपमां अलङ्कार हो ही जायगा यह मानना चाहिये । 


वास्तव में वहां अनन्वय अलङ्कार में आहार्य आरोपित भेद के द्वारा आपाततः 
सादृश्य की प्रतीति होती है, किन्तु अन्त में उसके बाध का विचार किये जाने पर 
द्वितीय सदृश पदार्थ का व्यवच्छेद ( निराकरण ) ही फलित होता है, जिससे कि 
वहां उपमा के अस्तित्व का विचार निरर्थक तथा अनुपयुक्त ही सिद्ध होता है 1 


( उपमा के भेद--१ पूर्णोपमा और उसके ६ प्रकार ) 


(२) पूणो इस्ता च 

इस समय इस उपमा अलंकार को विभक्त करके बतलाया जाता है। - 

( उपमा ) पूर्णा तथा लुप्ता . ( दो प्रकार की होती है) । उपमान, उपमेय, 
साधारण धर्म तथा उपमा के वाचक का उल्लेख होने पर पूर्णोपमा और इनमें 
से एक, दो अथवा तीन का लोप होने पर लुप्तोपमा होती है। ' " ` 

( पूर्णा लुप्ता चेति ) सर्वप्रथम उपमा अलङ्कार दो प्रकार का कहा गया है । 
समस्त अङ्गो के वोधक शब्दों के प्रयोग से युक्त साङ्गोपमा या पूर्णोपमा, तथा एक, 
दो या तीन अङ्गों के वोधक शब्दों के प्रयोग से रहित निरङ्गोपमा या लुप्तोपमा 
होती है । चक्रवर्ती भट्टाचायं ने भी समस्त अङ्घों के उपादान वाली उपमा को 
पूर्ण या पूर्णोपमा तथा एक, दो या तीन अङ्गो के उपादान से रहित उपमा को 
लुप्ता या लुप्तोपमा बतलाया है । 


इस समय इन दोनों में प्रथम पूर्णोपमा अलङ्कार को ही बतलाया जाता है-- 


डपमांनोपमेयसाधारणधमापमाप्रतिपादकानासुपादाने पूणा पकस्व 
छयोस्त्रयाणां वा लोपे जप्ता । 


(उपमानोपमेयेति ) उपमा अलङ्कार के चार अङ्ग हैं, उपमान, उपमेय, 
साधारण धर्म और उपमा के प्रतिपादक या वाचक । इन चारों में साधारण धर्म: 
वत्ता या साधारण धर्म के आश्रय के खूप में प्रसिद्ध पदार्थ को उपमान तथा 
“साधारण घर्मवत्ता या साधारण धर्मे के आश्रय के रूप में वर्णनीय पदार्थ को उपमेय 
एवं उपमान और उपमेय में संगत होने वाले या रहने वाले गुण, क्रियादि रूप धसे 
को साधारण धर्म एवं उपमा या उपमानोपमेय. की समानता के प्रतिपादक या 
बोधक इव, तुल्य, सदृश आदि शब्दों को उपमा का वाचक बतलाया गया है। इन 
चारों के उपादान ( ग्रहण या उच्चारण ) में पूर्णा या पूर्णोपमा तथा एक, दो या 
तीनों के लोप में लुप्त या लुप्तोपमा होती है। 


७2" 
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इस समय इन दोनों उपमाओं में ६ प्रकार की पूर्णोपमा को विभक्त करके 
बतलाया जाता है-- 


( साउग्रिमेति ) इन दोनों में पहले बतलायी गयी पहली (अग्रिमा) पूर्णोपमा है। 
श्रोत्याथी च भवेद्वाक्ये समासे तद्विते तथा ॥ १ ॥ 


( श्रौत्यार्थी चेति) सर्वप्रथम श्रौती, आर्थी, भेद से दो : प्रकार की अग्रिमा- 
पूर्णोपमा प्रत्येक वाक्यया, समासगा -और तद्धितगा यह-तीन-तीन भेद वाली हो 
जाने के कारण ६ प्रकार की है । इस प्रकार इसके श्रौती वाक्यगा, श्रौती समासगा 
शर श्रौती तद्धितगा तथा भार्थी वाक्यगा, आर्थी समासगा और सार्थी तद्धितगा 
ये छह भेद होते हैं । 


| 

| 

यहां श्रौती शब्द का अथ है: शब्द-गम्य या. वाच्य उपमा, यह उपमा “यथा | 
| 

1 

| 

| 


F 
| 
( ३ ) साऽग्रिमा । | | 
| 
| 


“इव? 'वा' आदि शब्दों के : प्रयोग में तथा इव' शब्द के अर्थ में: पाणिनि के 
“ततत्रं तस्येव” आदि सूत्र के द्वारा विहित 'वति' प्रत्यय के प्रयोग. में होती है । इन 
शब्दों के श्रवणमात्न से उपमानोपमेयगत साधम्यं या सादृश्य का ज्ञान हो जाता 

* है। दो पदार्थों के साधम्यं या सादृश्य का श्रवणमात्र से ज्ञान करा देने के कारण 
ही इसे श्रौती उपमा कहा जाता है। 


“अर्थ ज्ञान से ज्ञात होने वाली,  आक्षेपगम्य अथवा अर्थापत्तिञगम्य उपमा को । 
-आर्थी उपमा.कहा जाता हे यह उपमा तुल्य, 'सदृश आदि शब्दों.क्रे प्रयोग में या 
“तिन तुल्यं क्रियाचेद्दति इस सूत्र के द्वारा विहित तुल्यार्थक वति प्रत्यय के प्रयोग 
में होती है । यहां उपमानोपमेय रूप दो पदार्थों का साधम्यं या सादृश्य अर्थ ज्ञान 
मात्र से उपस्थित हो जाता है, अतः इसे आर्थी उपमा कहा जाता है । 


लिस स्थान पर उपमान, उपमेय, वाचक और धर्म यह चारों ही समास रहित 
भिन्न-भिन्न विभक्तियों में प्रयुक्त हुए हैं, वहां वाक्यगा श्रौती एवं आर्थी उपमाएँ 
“होती हैं, तथा जहां इन चारों में से किम्हीं दो या तीनों का समास होता हो 
वहा इन श्रौती-आर्थी उपमाओं का समासगा भेद होता है, एवं जहां उपमा के 
प्रतिपादक तद्धित के साथ उपमान, वाचिनी प्रकृति का न समास होता है और 
न विग्रह होता है, वह. श्रोती-आार्थी.उपमाओं का तृतीय तद्धितया नामक भेद 
होता है । यह तीनों प्रकार की वाक्यगा, समासगा. और तद्धितगा उपमा श्रौती 
आर्थी भेद से प्रत्येक दो प्रकार की होने के कारण छह भेदों वाली हो जाती है। 
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अग्निमा पूणो । 

( अभ्निमा पूर्णेति) यहां अग्निमा शब्द का अर्थ है पूर्णा या पूर्णोपमा 

( अर्थात्‌ पूर्णा और लुसा में से पहली । )-- 
कदाचित्‌ कहा जाय कि ऊपर वतलाया गया उपमा का यह श्रौती आर्थी 
विभाग उपयुक्त नहीं, क्योंकि दोनों ही स्थानों पर अर्थात्‌. यथा, इव, वा आदि 
शब्दों के प्रयोग के स्थान पर तथा तुल्य, सदुश आदि शब्दों के प्रयोग के 
स्थान. पर सादृश्य के बतलाने वाले साधारण धमं से सम्बन्ध रखने वाली 
प्रतीति में कोई अन्तर नहीं दिखलाई देता, इस सम्वन्ध में कहना यह है कि 
यथा, इव, वा आदि शब्दों का सादृश्य बतलाने वाले साधारण धमे से सम्बन्ध 
रूप साधम्य में ही शक्ति है, अतः यथा, इव, वा आदि शब्दों के प्रयोग के 
स्थान पर साधारण धमं रूप साधम्यं वाच्य होता है और सादृश्य की प्रतीति 
आर्थी या अरथं-लभ्य होती है । तथा, तुल्य, सदृशादि शब्दों की सादुश्यवान्‌ में श क्ति 
होने के कारण तुल्य, सदुश आदि शब्दों के प्रयोग के स्थान पर सादृश्य वाच्य 
होता है, और साधारण धर्मं से सम्बन्ध रूप साधम्यं अर्थ या अर्थे लभ्य होता है, 
इसलिये दोनों के सम्बन्ध विषयक बोध में अन्तर होने के कारण उपमा का यह 

श्रौती विभाग ठीक ही है, इसीलिये कहा है। 


यथेववादिशब्दा यत्परास्तस्येवोपमानताप्रतीतिरिति यचप्युपमान 
चिशेषणान्येते. तथापि शब्द्शक्तिमहिन्ला श्र॒त्येव षष्ठटीचत्‌ सम्बन्धं प्रति 
याद्यन्तीति तत्सद्भावे ती उपमा । 


तथेव 'तत्र तस्येव’ इत्यनेनेवार्थ विद्दितस्य वतेरुपादाने । 


यथा, इव, वा आदि शब्दों का जिसके बाद प्रयोग किया जाता है, उसी 
अर्थ की उपमान के रूप में प्रतीति होती है, इसीलिये यद्यपि ये यथा, इव, वा 
आदि शब्द उपमान के ही विशेषण हैं, फिर भी शब्दशक्ति की महिमा से षष्ठी 
विभक्ति की भांति ये श्रवणमात्र से (न कि तुल्य, सदृशादि शब्दों की भांति 
आक्षेप या अर्थानुसन्धान से ) सम्बन्ध बतला देते हैं, इसलिये इन शब्दों के प्रयोग | 
या सद्भाव में वाक्यगा श्रौती उपमा होती है। इसी तरह “तत्र तस्येव' . 
(-५।१।११६ ) आदि सूत्र के द्वारा इव' शब्द के अर्थ से विहित 'वति' प्रत्यय के 
प्रयोग पर भी ( तद्धितगा श्रौती उपमा होती हैं । ) 

तत्र तस्येव ( ५।१।११६ ) यह अष्टाध्यायी के तद्धित प्रकरण में पठित 
सुत्र है। इसमें प्रयुक्त तत्र. शब्द सप्तम्यन्त तथा 'तस्य' षष्ठ्यन्त पद का 
चाचक है । इस सूत्र का अर्थं है--सप्तम्यन्त और षष्ठ्यन्त पद से. इव' के अथे - 
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में 'बति' प्रत्यय लगता है । उदाहरणार्थ यह भाव व्यक्त करने के लिये कि “स्रुघ्न 
नगर में उसी प्रकार के प्राकार (परकोटा) हैं जैसे मथुरा में है ।” 'मथुरा में वति' । 
प्रत्यय का योग विहित है । अतः वाक्य होगा--( मथुरायामिव )--मथुरावत्‌ स्रुघ्ने | 
प्राकार्‌ः।' चैत्र की गायों की भांति मैत्र की गाये हैं-“( चैत्रस्येव ) चैत्रवत्‌ 
मैत्रस्य गावः ।” ऊपर सप्तम्यन्त मथुरा शब्द से इव के अर्थ में वति प्रत्यय हुआ और | 
“द्वितीय उदाहरण में षष्ठ्यन्त चैत्र शब्द से इव के अर्थ में 'वति” प्रत्यय होकर | 
रूप सिद्ध हुआ । इस सूत्र के अनुसार द्रव्य अर्थात्‌ वस्तु की तुल्यता प्रदर्शित करने 
के लिये 'वति' का प्रयोग अभीष्ट है, क्रिया की तुल्यता में नहीं । 'वति? तदित 
प्रत्यय है अतः इस पर आश्रित उपमा “तद्धितगा श्रौती' उपमा होगी । 'वति' ॥॥ 
प्रत्यय का केवल 'वत्‌' शेष रहता है ।_ 


तिन तुल्यं मुख'मित्यादाबुपमेये 'एव तत्तुल्यमस्य' इत्यादौ चोपमाने | 
एवं इद्‌ च तच्च तुस्य'मित्युभयत्रापि तुल्याद्शिब्दानां विश्वान्तिरिति साम्य- | 


प्याळोचनया तुल्यताप्रतीतिरिति साधम्यंस्यार्थ्वात्तुल्यादिशब्दोपादाने 
आथो, तद्वत्‌ तिन तुल्य क्रिया चेद्वतिरिःत्यनेन विद्दितस्य चतेः स्थितौ । 


इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः पूचंपदप्रङतिस्वरत्बं चे'ति नित्य- 
समासे इवराब्द्योगे समासगा । 


( तेन तुल्यमिति ) “तेन तुल्यं मुखं” मुख उस कमल के तुल्य है, आदि स्थान 
पर ( तुल्य, सदृश आदि शब्दों की विश्रान्ति अर्थात्‌ इन शब्दों के अर्थ की 
समाप्ति समान विभक्ति वाले इन पदों के द्वारा उपस्थित किये गये ) उपमेय 
(मुख आदि ) में ही होती है, तथा “तत्‌ तुल्यमस्य” ( वह कमल इस मुख के 
तुल्य है ) आदि स्थान पर ( समान विभक्ति वाले उसी तुल्य पद से उपस्थापित ) 
उपमान मुख में ही होती है, और “इदं च तच्च तुल्यम्‌” ( यह मुख और वह 
कमल दोनों ही तुल्य हैं) (आदि उदाहरण में तुल्य, सदृश आदि पदों की विश्रान्ति) 
उपमान-उपमेय दोनों में ही होती है, ( इसलिये महां साम्य का विचार करने 
से या उसके अर्थ का अनुसंधान करने से तुल्यता की प्रतीति होती है ) इस कारण 
साधम्यं या सादृश्य के आथे या अर्थानुसंधान लभ्य होने के कारण तुल्य सदृश 
आदि शब्दों के उपादान में वाक्यगा आर्थी उपमा होती है । इसी तरह “तेन तुल्यं 


क्रिया चेति” इस सूत्र के द्वारा विहित “बति” प्रत्यय के रहने पर भी तद्धितगा 
आर्थी उपमा होती है । 


, ( इवेति ) जहाँ “इव” शब्द के साथ समर्थ सुबन्त का समास हो, विभक्ति का 
लोप न हो, और पूव पद में प्रकृति-स्वर हो वहाँ समासगा श्रौती उपमा होती 
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है--अर्थात्‌ समासगा श्रौती उपमा नित्य-समास होने पर इव शब्द के योग में ही 
होती है । 

तिन ईतुल्यम्‌' आदि भी पाणिनि निर्मित सूत्र है। यह भी तद्धित के 
प्रकरण में पठित है। यहां भी 'वति' प्रत्यय का 'इव' के अर्थे में विधान विहित' 
है । इस सूत्र का अर्थ है--“तृतीयान्त पद से बोध्य पदार्थ के तुल्य यदि किसी की 
क्रिया हो तो उसके साथ 'वति' प्रत्यय का योग हो । कोई व्यक्ति पढ्ने में वडा 
कुशल है किन्तु उसका वास्तविक कार्य पढ्ना नहीं है, वह ब्राह्मणेतर है । ऐसे 
व्यक्ति के अध्ययन की क्रिया की समानता को द्योतित करने के लिये जिसके सदुश 
( अध्ययन ) क्रिया है उसमें 'वति' प्रत्यय लगाया जायेगा यथा--( ब्राह्मणेन 
तुल्यम्‌ ) 'ब्राह्मणवत्‌ अधीते ।' यहां तृतीयान्त ब्राह्मण पद में 'वति' का योग हुआ । 
ध्यान रखना चाहिये कि इस सुत्र के अनुसार क्रिया तुल्य होने पर ही 'वति' का 
प्रयोग होगा, गुण आदि की तुल्यता होने पर नहीं । अर्थात्‌ 'पुत्रेण तुल्यः स्थूलः 
का भाव व्यक्त करने के लिये 'पुत्रवत्‌ स्थूलः' नहीं बनेगा । द्रव्य या गुण की तुल्यता 
बतलाने के लिये तृतीयान्त के साथ 'वति' नहीं लगेगा । हां, तत्र तस्येतिः आदि 
नियमानुसार सप्तम्यन्त या षष्ठ्यन्त के साथ हो सकता है । 


“इवेन नित्यसमासः आदि कात्यायनकृत वातिक है । यह केवल समास, 
के प्रकरण में पठित है । इसके अनुसार 'इव' इस अव्यय के साथ सुबन्त का समास 
होता है, किन्तु विभक्ति का लोप नहीं होता । सामान्यतः समास करने पर सभी 
पदों का एकपद बन जाता है, उनकी विभक्तियों का लोप हो जाता है तथा एकः 
पद बनने से एक ही स्वरत्व आ जाता है। इव के प्रयोग में एकपदत्व तथा 
पूर्वपद के अनुसार स्वरत्व तो रहता है किन्तु विभक्ति का लोप नहीं होता । जैसे 
ववागर्थों इव' में समास होने से सन्धिकरके 'वागर्थाविव यह एक पद होगा, 
यद्यपि विभक्ति का. लोप नहीं तथापि समास समझा जायेगा । यही समासगा 
आर्थी हे । अ 

१ ( वाक्यगा श्रौती पुर्णोपमा ) 


क्रमेणोदाइरणम- 
स्वप्नेऽपि समरेषु त्वां विजयभीन सुञ्चति। 
प्रभावग्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा ॥ १ . 
क्रम से उदाहरणों द्वारा बतलाते हुए ( सर्वे प्रथम वाक्यगा श्रोती उपमा 
को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है. | Ee 
हे महाराज ! विजयश्री अनेक संग्रामं में प्रभुत्वसम्पन्न आपको, स्वप्न मे 


भी उस तरह नहीं छोड़ती जैसे संकेतानुसार पति से आज्ञा पालन कराने वाली | 
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कोई स्वाधीनपतिका नायिका अपने प्रति अत्यधिक अनुरक्त सुन्दर नायक को 

एक क्षण के लिये भी नहीं छोइती ॥ १॥ 
शत्रुगणों को स्वप्न में भी आपके द्वारा दी गई विजय (जीत) का ही 
अनुभव होता है, इसलिये यहां स्वप्न शत्रुओं का ही जानना चाहिये, किन्तु | 
कुछ विद्वान्‌ स्वप्न का सम्बन्ध प्रकृत राजा या विजयश्री से भी वतलाते हैं । | 
यहां स्वाधीनपतिका उपमान, विजयश्री उपमेय, विजयश्री तथा स्थाधीन- | 
| 


पतिका नायिका द्वारा राजा और अपने नायक का अपरित्याग साधारण धमं 
एवं यथा शब्द उपमा का या उपमान-उपमेय दोनों की समानता का प्रतिपादक 
या वाचक है । यहाँ इन चारों में से किसी एक या दूसरे के साथ समास नहीं, 2. 
इसलिये यह वाक्यगा श्रौती पुर्णोपमा का उदाहरण है । । 
इस समय वाक्यगा आर्थी उपमा को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- ! 
२ ( वाक्यगा आर्थी पुर्णोपमा ) | 
चकितहरिणलोललोचनायाः, क्रुधि तरुणारुणतारद्वारिकान्ति । 
सरसिजमिदमाननं च तस्याः, सममिति चेतसि साम्मदं विधत्ते ॥ २॥ 


( चकितहरिणेति ) इस पद्य के द्वारा कोई नायिका किसी नायिका के 
स्वभाव को उसकी सखी से बतला रही है। 
चकित हरिण के चंचल लोचनों के समान लोचन वाली उस नायिका के क्रद्ध 
होने पर मध्याह्न कालीन तरुण सूर्यं सारथी अरुण के समान उद्भट अथवा पुष्ट एवं 
मनोहर अथवा अधिक लाल शुद्ध मुक्ताफल की अनुकरण करने वाली कान्ति वाला 
यह मुख तथा हस्त स्थित यह कमल समान हैं, इसलिये नायक के चित्त में अपूर्व 
हर्षे पैदा करते हैं । | 2 
र यहां कमल उपमान, मुख उपमेय, मुख की अरुण सदृश कान्तिमत्ता साधारण 
धम तथा {सम शब्द उपमा का वाचक. है। सम शब्द के साथ समास न 
होने से यह वाक्य है, इसलिये यहां वाक्यगा आर्थी पूर्णोपमा है ऐसा जानना 
चाहिये । “सरसिजमाननं च समम्‌” इस भाग में पहले सादृश्य युक्त “सरसिज” 
और “आननं” यह दोनों अभिन्न हैं जब ऐसा बोध हो जाता है तो बाद में मन 
से या व्यञ्जना से परस्पर निरूपित साधारण धर्म सम्बन्ध की प्रतीति हो जाती 
है यह जानना चहिये । द | 
इस समय समासगा श्रौती उपमा को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 
३ ( समासगा श्रोती पुर्णोपमा ) 
- अत्यायतैनियमकारिभिरुद्धतानां, दिव्येः प्रभाभिरनपायमयैरुपाये: । 
` सौरिसुंजैरिच चतुर्भिरदः सदा यो, ळक्मीविलासभवने भुंवनं बभार ॥३॥ 
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( अत्यायतैरिति ) उस प्रकृत राजा ने शुद्ध उत्तर काल वाले, अभिमानी उद्धत 
लोगों को दंड देने वाले, अलौकिक और प्रभावों से उपलक्षित, प्रकृष्ट शोभा वाले, 
सदा सफल, संपत्ति और विलास के आधारभूत अपने साम, दान, भेद, दण्ड आदि 
चार उपायों से इस भुवन का सदा उस प्रकार भरण पोषण और पालन किया जिस 
प्रकार शूर नामक यादव के वंशज पुराण-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आजानु 
लम्बी होने के कारण अत्यन्त विस्तृत, उद्धत दानवों को भलीभांति शिक्षा देने 
वाली, उत्कृष्ट कान्तियों से उपलक्षिश, अपाय शुन्य एवं सदा साथ रहने वाली, 
लक्ष्मी की बिलास स्थान अपनी चार भुजाओं से सदा इस लोक का भरण-पोषण 

.और पालन किया था। | 


pe 80) 2) 


यहां “भूजे:” यह उपमान, “उपायैः” यह उपमेय, आयतत्वादि साधारण 
'घमे तथा “इव” शब्द उपमा का प्रतिपादक या वाचक है। “'भुजेरिव' 
अंश में “इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः” आदि वातिक के द्वारा समास होने 
पर श्रौती पूर्णोपमा है ऐसा जानना चाहिये । समास वैकल्पिक होता है अतः 
'ऐच्छिक होने के कारण जहां समास का अभाव: रहता है वहां वाक्यया श्रौती 
उपमा का उदाहरण हो सकता है । 


कदाचित्‌ कहा जाय कि यह श्लोक समासगा श्रौती उपमा का उदाहरण नहीं 
हो सकता, क्योंकि समास करने पर “भुजैरिव” इस अंश को एक पदार्थे हो जाने 
'के कारण पदार्थ के एक देश “भूज” इस अंश में अत्यायतैः आदि विशेषणों का 
अन्वय सम्भव नहीं । “पदार्थः पदार्थनान्वेति न तु पदार्थेकदेशेन' इस न्याय से 
पदार्थं का पदार्थ से ही अन्वय होता है, निषिद्ध होने के कारण पदार्थं के एकदेश 
से नहीं, इसलिये विशेषज्ञों का भुज में अन्वय न होने से अत्यायतत्वादि धर्मों को 
साधारण न होने के कारण उपमा की निष्पत्ति न होने का प्रसङ्ग ही आता है, 
अतः “स्वप्नेऽपि समरेषु त्वां विजयश्री ने मुञ्चति” आदि की भांति यह भी वाक्यगा 
श्रौती उपमा का ही उदाहरण है, समासगा श्रौती उपमा का नहीं । 


इस पर कहना यह है, कि पदार्थं के एकदेश भूज में विशेषण अत्यायतत्वादि 
का शाब्द अन्वय न होने पर भी आर्थं अन्वय तो होता ही है, इसलिए कोई दोष 
नहीं, क्योंकि उपमेय में ही विशेषणों का शाब्द अन्वय होता है, उपमान में तो 
उनका आर्थं अन्वय ही होता है, यही इन व्याकरण साहित्य आदि शास्त्रों का 
संप्रदाय है । इसी लिये--एतस्मिन्नधिकपयः थिय यहन्त्यः संक्षोभं पवनभुवा जवेन 
नीताः । वाल्मीकेररहितरामलक्ष्सणानां साधम्यं दधति गिरां महासरस्यः। ` 
माघ काव्य सर्ग. ४ के ५६ संख्यक इस श्लोक में जैसे विशेषणों का आथिक अन्वय 
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रहने पर भी उपमा अलङ्कार है वैसे ही उपर्युक्त “अत्यायतैः' आदि पद्य भी 
समासगा श्रौती उपमा का ही उपयुक्त उदाहरण है, ऐसा साहित्य-आदि शास्त्रों के 
संप्रदाय के अन्तवर्ती विद्वानों का विचार है। 

इस समय समासगा आर्थी पूर्णोपमा को उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है-- 


४ ( समासगा आर्थी पूर्णोपमा ) 


अवितथमनोरथपथप्रथनेषु प्रणुणगरिमगीतश्रीः । 
सुरतरुसडशः स भवानभिळषणीयः क्षितीश्वर ! न कस्य ॥ ४॥ 


( मवितथेति ) हे राजन्‌ ! सफल मनोरथ वाले, मार्गों के विस्तार में प्रकृष्ट. 


गुणों की गरिमा के कारण लोगों द्वारा प्रशंसित संपत्ति वाले अतएव कल्पवृक्ष के 
समान प्रसिद्ध वही आप किस पुरुष के लिये स्पृहणीय नहीं हैं ! अर्थात्‌ सभी के लिये 
स्पृहणीय हैं ॥ ४ ॥ 


यहां “सुरतरुः उपमान, 'भवान्‌' उपमेय, 'प्रगुणगरिमगीतश्री' होना 
या अभिलषणीय होना साधारण धर्म तथा 'सदृश' शब्द उपमा का प्रतिपादक 
या वाचक है । 'सुरतरुसदृशः' अंश में उपमान और उपमा के प्रतिपादक या 
वाचक का समास है, इसलिये यहाँ समासगा आर्थी पूर्णोपमा है ऐसा जानना 
चाहिये । - 

इस समय पद्य के प्रथमार्घ से तद्धितगा श्रौती तथा अपराध से तद्धितगा आर्थी 
उपमा को उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है-- 


५-६ ( तद्धितगा श्रौती तथा आर्थी पूर्णोपमा ) 
गाम्भीयंगरिमा तस्य सत्यं गङ्गासुजङ्गवत्‌ । 
डुरालोकः स समरे निदाघाम्बररत्नवत्‌ ॥ ५ ॥ 
( गाम्भीयेति ) उस राजा के दुज्ञय अन्तःकरण रूप गाम्भीय की गुरुता गङ्गा 
के उपपति समुद्र की भांति है, तथा वह राजा संग्राम में, ग्रीष्मकाल के सूर्यं की 
भांति बडी कठिनाई से देखने योग्य है ॥ ५॥ 


"यहां पूर्वार्धे में 'गङ्गाभुजङ्ग' उपमान, 'तस्य’ उपमेय, 'गाम्भीर्य- 
गरिमा' साधारण धर्म तथा 'भुजङ्गवत्‌' इस स्थान पर 'तत्र तस्येव' इस सुत्र से 
षष्ट्यन्त तस्य शब्द से 'इव' शब्द के अथे में होने वाला वति प्रत्यय उपमा का 
वाचक है । इसलिये यहां तद्धितगा श्रौती पूर्णोपमा अलंकार है ऐसा जानता 
चाहिये । इसी तरह उत्तरार्ध में 'निदाघाम्बररर्नम्‌' उपमान, 'स' यह उपमेय, 
'दुरालोकत्व साधारण धर्म तथा ` 'अम्बररत्नवत्‌' अंश में तिन हुल्यं क्रिया चेद्दति' 
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इस सूत्र द्वारा तृतीयान्त से तुल्य-अर्थ में होने वाला चति प्रत्यय उपमा का वाचक 
है, इसलिये यहां तद्धितगा आर्थी पूर्णोपमा है ऐसा जानना चाहिये । 

प्रथम उल्लास में "शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यंग्यं त्ववरं स्मृतम्‌’ आदि के द्वारा 
गुण तथा अलंकार से युक्त भी काव्य व्यंग्य-शून्य होने पर चित्र-काव्य ही कहा गया 
है, किन्तु अलंकार स्थल में जव उसका वैचित्र्य भासित होता है उस समय व्यंग्य- 
अथे के अनुभूत होने के कारण ध्वनि गुणीभूतव्यंग्य में से किसी न किसी एक के 
अस्तित्व में वहां चित्र-काव्य का व्यवहार किस प्रकार किया जाता है ! 

अथवा छठे उल्लास में 'अत्र च शब्दार्थालंकारभेदाद्‌ बहवो भेदाः ते चालङ्कारः 
निर्णये निणेष्यन्ते' अर्थात्‌ ( शव्दचित्र-अर्थेचित्र काव्यों के बहुत से भेद अलङ्कारो 
के भेदों से होते हैं और उनका निर्णय अलङ्कारों के निर्णय के द्वारा ही आगे कर 
दिया जायगा ) यह कहा है, और यह कथन तभी सत्य हो सकता है, जब कि 
अलङ्कार प्रभेदों में चित्र-काव्य का सम्भव हो ! किन्तु ऐसा संभव नहीं, क्योंकि 
उपमादि अर्थालङ्कारों को व्यंग्थ-रूप होने के कारण उनके सद्भाव में अर्थात्‌ इस 
व्यंग्य की प्रधानता और ध्वनि की अप्रधानता अथवा गुणीभूत व्यंग्य की सत्ता में 
| अव्यंग्य-स्वरूव चित्र-काव्य का बतलाया जानां कठिन ही है। इन शङ्काओं का 
| समाधान यह है । 

स्वाधीनपतिका कान्तं भजमाना यथा ळोकोत्तरचमत्कारभूः तथाः 
जयशरीस्त्वदासेवनेनेत्यादिना प्रतीयमानेन विना यद्यपि नोक्तेदेचिञ्यम्‌। 
वैचित्यं चालङ्कारः तथापि न धवनिशुणीभूतव्यङ्गथव्यवद्दारः । 

( स्वाधीनपतिकेति ) ( यहां “स्वप्नेऽपि समरेषु त्वां विजयश्री नं मुत्ति आदि 
उदाहरण में ) कान्त का सेवन करती हुई स्वाधीनपतिका नायिका जिस प्रकार 
लोकोत्तर चमत्कार का विषय है, उसी प्रकार आपके आसेवन से जयश्री भी लोको- 
त्तर चमत्कार का विषय है, ( आदि वस्तुरूप व्यंग्य अर्थात्‌ उपमा रूप ) इस 
प्रतीयमान अर्थ के विना यद्यपि काव्य के वाच्य-अर्थ में कोई भी वेचिल्य या चमत्कार 
नहीं प्रतीत होता और वैचित्य ही अलङ्कार है, फिर भी यहां उत्तम ध्वनि काव्य 
और मध्यम काव्य-गुणीभ्नूतव्यंग्य का व्यवहार नहीं होता । 

न खलु व्यङ्गथसंस्पशपरामशोदत्र चारुताप्रतीतिः अपि ठु वाच्यः 
वेचित्यप्रतिभासादेव । GR 

( न खल्विति ) ( इसका कारण यह है, कि--इस स्थान पर तो स्वाधीनः 
पतिका आदि उक्त ) व्यंग्य का अनुसंधान करने से ही चारुता या चमत्कार की प्रतीति 
नहीं होती है । ( 'इव' आदि शब्दों से ) वाच्य ( जो उपमा ) का वैचित्र्य है उसके 
अनुसंधान से चारुता या चमत्कार की प्रतीति होती है । 
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इस सब का सार सिद्धान्त यह है, कि यहां किसी अन्य वैचित्र्य या 
चमत्कार के न रहने से वाच्य उपमा का वैचित्र्य श्रवण मात्र से प्रतीत होता हुआ 
तथा वक्तव्य-अथे का अधिक उत्कर्ष करता हुआ प्रारम्भ से ही अलङ्कार पद का 
अधिकारी है, किन्तु उक्त व्यंग्य रूप वैचित्य अनुसन्धान, साध्य है, अतः वाद में 
प्रतीत होने के कारण अलङ्कार प्रतीति से व्यवहित प्रतीति वाला है अर्थात्‌ अलङ्कार 
प्रतीति हो जाने के वाद ही व्यंग्य की प्रतीति होती है, अतः स्फुट न होने के 
कारण अकिचित्कर है, इसलिये यह ध्वनि तथा गुणीभ्ूतव्यंग्य का प्रयोजक नहीं । 
'अव्यंग्यं त्ववरं स्मृतम्‌’ इस सूत्र में अव्यंग्य पद स्फुट प्रतीयमान व्यंग्यर हिंत-अथं 
का वोधक है । इस प्रकार उपमा आदि अलङ्कारों को वाच्य स्वरूप होने के 
कारण इनके सद्भाव में चित्र-काव्य का होना असंभव है, इसलिये यहां पुर्वे 
कथन से उपमा अलङ्कार का कथन अविरुद्ध ही है । 


` कदाचित्‌ कहें कि फिर भी यहां यह दोनों कथन पूर्वापर विरुद्ध हैं। जैसे 
कि--ति चालंकारनिणंये निर्णष्यन्ते' इस वचन के अनुसार जो पद्य अलंकार के 
उदाहरण के रूप में उपन्यस्त हैं, उन्हीं को चित्र-काव्य का उदाहरण जानना चाहिये, 
षष्ठ उल्लास में ऐसा कहा गया है, किन्तु 'स्वप्नेषपि' आदि जो पद्य उपमा के 
उदाहरण रूप से अभिहित ( कहा गया ) है, वह पद्य चित्र-काव्य का उदाहरण 
नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें राज-विषय रति भावादि रूप व्यंग्य के रहने से 
अव्यंग्यता में रहने वाली चित्रकाव्यता संभव नहीं । अतः यह प्रथम पूर्वापर विरुद्ध 
कथन है । इसी प्रकार एक पद्य में दो अलंकार आने पर 'संषा संसृष्टिरेतेषां भेदेन 
यदिह स्थितिः ओर 'भविश्रान्तिजुषामात्मन्यङ्गा ङ्गित्वं. तु सङ्करः' आदि वचनों के 
अनुसार जो संसृष्टि-सङ्कर रूप दो अलंकार आगे कहे जांयगे उन्हीं के अनुसार 
-स्वप्नेऽपि' आदि के प्रभावप्रभवं’ आदि अंश में अनुध्रास के भी रहने से इसे उपमा 
और अनुप्रास की संसृष्टि-सङ्कूर में से किसी एक अलंकार का उदाहरण ही कहा 
जाना चाहिये, केवल उपमा का ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार तो यहां इसका उपमा 
के उदाहरण के रूप में कथन असंगत ही है । यह द्वितीय पूर्वापर विरुद्ध कथन है । 


यहां इस पुर्व पक्ष को अंश रूप में स्वीकार करके इसका समाधान प्रस्तुत किया 
जाता है। 


रसादिस्तु भ्यङ्गथोऽथोऽलङ्कारान्तरं च सर्वत्राव्यभिचारीत्यगणयित्वैच 
तद्ळङ्कारा उदाहृताः । तद्रहितत्वेन तु उदाह्ियमाणा विरसतामावदन्तीति 
पूर्वापरविरुद्ाभिधानमिति न चोद्नीयम्‌। 


( स्सादिस्त्विति ) रसभावादि रूप व्यंग्य-अर्थ और भिन्न-भिन्न अलंकार तो 
बिना किसी व्यभिचार के सभी स्थानों पर निश्चित रूप से आते ही हैं। इसलिये 
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यहां बिना किसी प्रकार का विचार किये ही ( उपमा आदि ) अलंकारों के उदा- 
हरणों का उपन्यास किया गया है। यदि वे रसादि क राहित्य से ही उदाहृत होते 
तो विरसता के आधायक हो जाते, इसलिये यहां पूर्वापर विरुद्ध कथन की शंका 

नहीं करनी चाहिये । 


यहां ऊपर - लिखे गये'-समाधान का - आशय- यही- है; कि- इस स्थान पर 
प्रकृत होने के कारण अलंकार का विवेचन ही आवश्यक है, इसलिये. उसी का 
विवेचन किया जाना चाहिये । रसादि रूप व्यंग्य-अर्थ और शंकास्पद अलंकार-द्वय 
ये सभी काव्यो में संभव हैं, उनमें भी “स्वप्नेऽपि' आदि में यदि राजविषयक रति- 
भाव आदि की स्फुटता स्वीकार की जाती है, तो ध्वनि या गुणीभूतव्यंग्य में से 
कोई एक हो सकता है, तथा राजविषयक रतिभाव रूप व्यंग्य-अर्थं और अलंकारों 
की अस्फुटता स्वीकार किये जाने पर चित्र-काव्य भी-संभव है; क्योंकि 'अव्यंग्य 
त्ववरं स्मृतम' आदि चित्र-काव्य के ` लक्षण में 'अव्यंग्य' पद अस्फुटव्यंग्यपरक है । 
किन्तु षष्ठ उल्लास में 'ते चालंकारनिणंये निर्णष्येन्त' भादि के द्वारा यह कभी 
नहीं कहा गया किः जो भी अलंकारों के उदाहरण हैं, वे सभी चित्र-काव्य के भेद- 
प्रभेदों के उदाहरण हैं, वहां तो यह कहा गया है, कि अलंकारों के निरूपण के 
अवसर पर ही चित्र-काव्य के भेदःप्रभेदों का निरूपण किया जायगा, इसीलिये 
वहां 'निर्णेष्यन्ते' ( निर्णीत होंगे) यह कहा गया है, 'उदाहरिष्यन्ते' (उदाहृत होंगे) 
यह नहीं, क्योंकि अलंकारों के भेद-प्रभेदों का निरूपण किये जाने पर चित्र-काव्य 
के भेद-प्रभेदों के निरूपण के लिये किसी अन्य पदार्थ के -त्तिरूपण की अपेक्षा नहीं 
है.। अनुप्रास-चित्र, उपमा-चित्र, आदि-आदि . चित्र-काव्य.के भेदःप्रभेद तो अपने 
निरूपण के लिये.केवल-अनुप्रास उपमा आदि के निरूपण को ही अपेक्षा रखते हैं 
उनका अन्य अंश तो स्वयं ही ज्ञात रहता है, इसलिये . 'स्वप्नेऽपि' आदि में. चित्र 
काव्यता न रहने पर भी प्रथम पूर्वापर विरुद्ध कथन नहीं है। इसी तरह वहां 
द्वितीय पूर्वापर विरुद्ध कथन को भी स्थान नहीं है, क्योंकि उपमा के . रहने पर ही 
उसके साथ दूसरे संसृष्टि या संङ्कर का होना संभव है, इसलिये शुद्धोपमास्थलं 
की भांति संसृष्टि आदि के स्थान पर भी उपमा की सत्ता आवश्यक ही है । 


यहां विशेष बात . यह है, कि चमत्कारिता में यदि अन्य अलंकार उपमा के 
समकक्ष होगा तो उपमा संसृष्ट या संकीणे होगी तथा धन्य अलंकार यदि उपसा 
के समकक्ष न हुआ तो शुद्ध उपमा होगी । ऐसी अवस्था में “स्वप्नेऽपि' आदि में 
अनुप्रास को यदि उपमा अलंकार का समकक्ष द्वी स्वीकार किया जाता है, तो 
भले ही उपमा को संकीणे या संसृष्ट स्वीकार किया जाय और यदि उसे अनुप्रास 
की तुल्य कक्षा का नहीं स्वीकार किया जाता तों उस समय उपमा शुद्ध रहती है, 
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१४ काव्यप्रकाशः 
ऐसी स्थिति में वहां पूर्वापर विरुद्ध कथन किस प्रकार वतलाया जा सकता है । 
वास्तव में तो यहां विशेषता रखने वाले उपमा अलंकार के चमत्कार के द्वारा 


अनुप्रास के चमत्कार के तिरोहित हो जाने से शुद्धा उपमा अलंकार ही है। 
ह के ६ भेद 
__ 1 ८७. २. >--+++++-++८ 
| 


वाक्यगा समासगा तद्धितगा 
राशी | चिप [fms ltr | 
शोती आर्थी श्रौती आर्थी . श्रौती आर्थी 
क MPT, FS है $ पाक गिर 


इस प्रकार ६ प्रकार की. पूर्णोपमा को .बतलाकंर इस समय उन्नीस प्रकार की 
लुप्तोपमा को वतलाते' हुए' प्रारम्भः में पांच “प्रकार की धमेलुप्ता उपमा को 
क SR ु 
. (४ ) तद्वृद्धमस्य लोपे स्यान्न भ्रौतीतद्विते पुनः । 

धर्मः साधारणः । तद्धिते कल्पबादौ त्वाथ्यंव तेन पञ्च । 

(तद्वत्‌ धर्मस्येति ) उस (पूर्णोपमा) की भांति ( अर्थात्‌ जेसे समग्र अङ्गों से युक्त 
होने से उपमा को पूर्णोपमा कहते हैं उसी प्रकार ) धर्म का लोप होने पर ( लुप्तोपमा- 
धर्मलुप्ता० ) होती है, ( किन्तु इस प्रसङ्ग में कल्पप्‌, देश्य, देशीयर ) आदि तद्धित 
वाली उपमा श्रौती नहीं होती है । ( कारिका में प्रयुक्त ) धर्म-शब्द का अर्थ साधारण 
धर्म है । तद्धित अर्थात्‌ कल्पप्‌ आदि के प्रयोग में आर्थी ही होती है ( श्रौती 
नहीं । ) इसलिये धर्मलुप्ता के पांच भेद होते हैं। 

प्रदीपकार के मतानुसार यहां लुप्तोपमा को उसके विभागों द्वारा 
बतलाना है । सर्वप्रथम लुप्ता उपमा सात प्रकार की है,. उन प्रकारों में उपमान, 
साधारण घर्म, तथा वाचक के लोप में एकलुप्ता उपमा, उपमान लुप्ता, धर्मलुप्ता 
एवं वाचकलुप्ता भेद से तीन प्रकार की है। इसी प्रकार धर्मवाचक, धर्मोपमान 
एवं वाचकोपभेद आदि द्विक के लोप में . विलुप्ता उपमा के भी धर्मवाचक लुप्ता, 
घर्मोपमान लुप्ता, तथा वाचकोपमेय लुप्ता यह तीन ही भेद हैं। इन तीनों के 
अतिरिक्त अन्य किसी द्विक का लोप संभव नहीं । इन ६ भेदों से अतिरिक्त त्रिलुप्ता 
उपमा का एक ही प्रकार है, क्योंकि उपमेय के विना अन्य एक-एक मात्र की सत्ता 
में उपमा का होना असम्भव है । इस प्रकार यह उपमा सात प्रकार की है। | 
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इस समय इस सात प्रकार की उपमा के अन्य विभागों को वतलाया जाता है-- 
साधा रण-धर्म के लोप में जसे पूर्णा उपमा वाक्य में, तद्धित में, एवं समास में श्रौती 
अर्थी भेद से ६ प्रकार की होती है, वैसे यह लुप्तोपमा साधारण घर्म के लोप में 
“तत्र तस्येव' इस पाणिनीय सूत्र से इव शब्द के अथं में होने वाले वति प्रत्यय रूप 
तद्धित में नहीं होती । यहां ध्म का अर्थ है साधारण धर्म तथा 'तद्धिते' पद का 
अथे है कल्पप्‌, देश्य, देशीयर आदि प्रत्ययों में केवल उपमा ही होती है, श्रौती 
नहीं । ये प्रत्यय पाणिनि के 'ईषदू असमाप्तौ कल्पप्‌-देश्य-देशीयरः' ।५।३।६७। 
सूत्रानुसार लगते हैं। इसके अनुसार किसी की पूर्णता में ' थोड़ी-सी कमी प्रदर्शित 
करने हेतु कल्पप्‌, देश्य, देशीयर प्रत्ययों का प्रयोग होता है । कल्पप्‌ का कल्प तथा 
देशीयर्‌ का 'देशीय' शेष रहता है । सुवन्त तथा तिङन्त दोनों प्रकार के पदों से इन 
प्रत्ययों का विधान होता है। जैसे “ईषद्‌ ऊनो: विद्ान्‌-विद्वत्कल्पः', विद्वद्देश्य, विद्ृद्देशीयः, 
पचति-कल्पम्‌ आदि । यद्यपि“ इन प्रत्ययों से किञ्चित्‌’ न्यूनता को व्यक्त करना 
अभिप्रेत होता है तथापि सादृश्य का भी 'भाव : प्रकट हो ही जाता है । ऐसी 
दशाओं में भी उपमा ही होगी । इस प्रकार 'यह धर्मेलुप्ता उपमा वाक्यगा; समासगा 
भेद से दो प्रकार की'श्रौती तथा वाक्यगा, समासगा, तद्धितगा भेद से तीन प्रकार 
आर्थी से मिल कर धर्म के लोप में पांच ही प्रकार की है:।: 

उदाइरणस्‌-— 
चन्यस्यानन्यसामान्यखौजन्योत्क्रषंशा्रिनः । 
करणीयं वचश्चेतः सत्यं तस्यास्तं यथा ॥ ६॥ 

( उदाहरणमिति ) उदाहरण जेसे--( इन धर्मलुप्ता उपमाओं में इस समथ 
वाक्यगा श्रौती धर्मलुप्ता उपमा को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है) 

( घन्यस्यानन्यसामान्येति ) हे चित्त ! अनन्य सामान्य सज्जनता के उत्कर्ष 
से अधिक शोभा पाने वाले अत. एव सर्वोत्कृष्ट उस साधु पुरुष के अमृत की भांति 
“वचन ( परिणाम में सुरस और सन्तोषदायक होने के कारण निश्चित रूप से ) 
करने योग्य हैं। ६॥ 

` यहां उपमानोपमेय रूप अमृत और वचनों के परिणाम “ सुरसत्वादि 
साधारण धर्मे का अधिक प्रसिद्ध होने के कारण प्रयोग नहीं किया गया। उन 
वचनों का करणीय होना अमृत में बाधित है, इसीलिये वह साधारण धर्म नहीं । 
यथा शब्द के साथ समास न होने के कारण यह वाक्य है, अतः इसे वाक्यया 
श्रौती धमेलुप्ता उपमा का उदाहरण जानना चाहिये । ु 
` - इस समय, वाक्यगा आर्थी. धमेलुप्ता उपमा को उदाहरण; हारा बतलाया 
जाताः हे - rote fesse YS परे काडे 
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आकृष्टकरवालोऽसौ संपराये परिश्रमन । 
प्रत्यर्थिसेनया इष्टः कृतान्तेन समः प्रभुः ॥ ७ ॥ 
_ ( आक्कष्टकरवालेति ) म्यान से तलवार खींच कर युद्धभूमि में विचरण करता 
हुआ यह राजा शत्रुसेना के द्वारा यमराज के समान देखा गया है ॥ ७ ॥ 
यहां उपमान-उपमेय रूप राजा और यमराज की क्रूरता उनका साधारण 
धर्म है, जिसका अधिक प्रसिद्धि के कारण यहां प्रयोग नहीं किया गया। 
सम' शब्द सादृश्य का वाचक है, जिसके साथ.. यहां समास नहीं, भतः यह वाक्य 
है, समस्त शलोक वाक्यगा आर्थी धमंलुप्ता उपमा का उदाहरण है। 


अब समासगा श्रौती एवं आर्थी धर्मेलुप्ता उपमा को तथा तद्धितगा आर्थी 
घमंलुप्ता उपमा को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 
करवाल इवाचारस्तस्य ` वागसुतोपमा । 
विषकरपं मनो वेत्सि यदि जीचसि तत्सखे !॥ ८ ॥ 
( करवाल इवाचार इतिः) हे मित्र ! उस दुष्ट का माचरण कृपाण की भांति 
( घातुक या अधिक तीक्षण ) है; एवं उसकी वाणी अमृत की भांति.( अधिक मधुर ) 
है। साथ ही उसका मन.विष के तुल्य ( विनाशक या भयावह ) है, तुम यदि इस 
बात को जानते हो तो निश्चित ही जीवित रहोगे ॥ ८ ॥ 


यहां प्रथम पाद के. करवाल इवाचारः'. आदि, अंश में 'घातुकता' उपमान 
उपमेय का साधारण घमं है, और वह लुप्त है, तथा इसके साथ समास 
है, अतः यह समासगा श्रौती धर्मलुप्ता उपमा का उदाहरण है। द्वितीय पाद के 
“तस्य वागमृतोपमा' आदि अंश में माधुर्य उपमान-उपमेयों का साधारण धमं है, 
और बह लुप्त है, उपमा शब्द सादृश्य का-वाचक है, जिसके साथ समास है, अत 
यह समासगा आर्थी धमंलुप्ता उपमा का उदाहरण है । तृतीय पाद के 'विषकल्पं 
मनो वेत्सि' आदि अंश में “नाशकेत्व' उपमान-उपमेय का साधारण धमं. है, और 
वह लुप्त हूँ। विषकल्पं' आदि में 'ईषदू समाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः' आदिं 
पाणिनीय सूत्र से 'कल्पपू' प्रत्यय होता हुँ, जो कि तद्धित है, अतः यह तद्धितगा 
आर्थी धर्मलुप्ता उपमा का उदाहरण है । इस प्रकार धर्मलुप्ता के उदाहरण हो गये । 
इस समय वाक्यगा तथा समासगा दो प्रकार की उपमानलुप्ता उपमा को 
'उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है-- 


( ५ ) उपमानाचुपादाने वाक्यगाऽथ समासगा ॥ २ ॥ 


( उपमानानुपादाने इति ) उपमान के झनुपादान अर्थात्‌ लोप होने पर भी 
वाक्यगा तथा समासगा (नामक दो प्रकार की उपमानलुप्ता) उपमा होती है ॥२॥ 
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उपमा या साम्य के प्रतिपादक वति आदि तद्धित प्रत्यय का बिधान 
उपमान वाचक पद से ही किया जाता है, किन्तु यहां उपमान लुप्ता उपमा में 
उपमान का उपादान ही नहीं किया जाता, अतः उससे होने वाले तद्धित प्रत्यय के 
असम्भव होने के कारण यहां तद्धितगा उपंमानलुप्ता नहीं होती, तंथा 'इव' आदि 
शब्द उपमान से युक्त होकर ही स्वार्थ के बोधक हैं इसलिये उपमान के अनुपादाचि” 
में उनका उपादान असम्भव ही है, इसलिये उपमानलुप्ता उपमा वाक्य `तथा 
समास में ही होती है, और उन दोनों में भी वह केरल आर्थी हीः होती है, श्रौती: 
नहीं, यह भाव है । 
इस समथ वाक्यगा आर्थी उपमानलुप्ता उपमा को उदाहरण द्वारा बतलाया' 
जाता है-- 
सअलकरणपरवीसामसिरिविअरणं ण सरसकव्वस्स । 
दीसइ अह्व णिसम्मइ सरिसं अंसंसमेत्तण ॥ ९॥ 
[ सकलकरणपरविश्रामश्ची वितरणं न सरसकाव्यस्य । 
| दृश्यतेऽथवा निशम्यते सदृशमंशांशमात्रेण ॥ ] 
( समलकरणेति ) समस्त इ्द्रियों के लिये विषयान्तर से वैमुख्य रूप परम 
| विश्रान्तिजन्य संपत्ति के देनेवाले सरस काव्य के वित्यांश ( वितरण ) से भी 
। समानता करनेवाला पदार्थं इस जगत्‌ में न देखा गया है और न सुना गया है ॥९॥ 
| कव्वस्सेत्यन्न कब्वसममिति सरिसमित्यत्न च णूणमिति पाठे एषैव 
समासगा | 
इसी गाथा में यदि 'कव्वस्स' ( काव्यस्य ) के स्थान पर 'कब्वसमम्‌' ( काव्य- 
समम्‌ ) यह पाठ तथा 'सरिसम्‌' ( सदृशम्‌ ) के स्थान पर 'णूणम्‌' ( तुनम्‌ ) यह 
पाठ कर दिया जाता है तो यही वाक्यगा उपमा समासगा हो जाती है । 
यहाँ वर्णनीय होने के कारण काव्य उपमेय है। उपमान का उपादान 
नहीं किया गया, सकल आदि साधारण ध्म हैं, सदृश शब्द के, साथ काव्य: शब्द 
का समास नहीं क्रिया गया, इसलिये यहां वाक्यगा उपमान लुप्ता आर्थी उपमा है ।- 
इस समय ६ प्रकार की वाचक-लुप्ता उपमा को ही बतलाया जाता है-- 
( वाचकलुप्ता उपमा के ६ प्रकार) 


) बादेलोपे समासे सा कप्तोधारक्यचि क्यङि । 
कमेकत्रोण लि 


( वादेलोपे संमासे सेति ) ( उपमा के प्रतिपादक ) वा, ( इव, तुल्य, सदृश ) 
आदि पदों का लोप होने पर यह उपमा समास में, कर्मेक्यच्‌, आधार क्यच्‌, क्यङ्‌ 
२ का० प्र० द० 


SITS RRR  । । । 
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ARRAN MAAR NA AAAS AAR RAR 
तथा कर्म एवं कर्ता के उपपद रहने पर-होने वाले णमुलू. प्रत्यय में होने के कारण 
(छै प्रकार की होती है । ) 

वाशब्दः उपमाद्योतक इति वादेरुपमाप्रतिपादकस्य लोपे षट्‌ । समासेन 
कर्मणोऽधिकरणाश्चोत्पन्नेन क्यचा, कतुः क्यङा, कमंकत्रोरुपपद्योणंमुला च 
मवेत्‌ । 

( वा शब्द इति ) यहाँ वा शब्द उपमा का द्योतंक है, इस लिये यह उपमा समास 
के द्वारा कर्मे और अधिकरण से उत्पन्न हुए क्यच्‌ प्रत्यय के द्वारा, कर्ता से होने 
वाले क्य प्रत्यय के द्वारा तथा कर्म और कर्ता के उपपद रहने पर होने वाले णमुल्‌ 
प्रत्यय के द्वारा उपमा के प्रतिपादक या वांचक के लोप में ६ प्रकार की होती है । 

समासगा उपमा दो प्रकार की है-द्विपप समासगा तथा बहुपद समासगा, 
उन दोनों में इस समय द्विपद समासगा वाचकलुप्ता उपमा को उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है: ` 

- ( समासगा. वाचकलुप्ता आर्थी उपमा-) 
उदाहरणम्‌ . 
ततः कुसुद्नाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । 
| नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलंकृता ॥ १० ॥ 
( ततः, कुमुदत्ताथेनेति ) महाभारत द्रोण पर्वं क्रे. १८४.अध्याय में रात्रियुद्ध 
के अवसर पर यहाँ चन्द्रोदय का वर्णन किया गया है :--- 


अनन्तर कुमुंद॒ पुष्पों का विकास करने के .कारण ` उनके ' स्वामी, विरहिणी 
नायिकां कें: कपोल के समान उज्ज्वलःवंणं,: नेत्रों के' आनन्दप्रद चन्द्रमा ने महेन्द्र 
सम्बन्धिनी पूब्रेदिशां को अलङ्कृतं किया ॥१०॥ "` {` ` ` प. 


यहाँ “कामिनीगण्ड इव पाण्डुः? यो “कामिंनीगण्डवत्‌ पाण्डुः” इस विग्रह में 


सूत्र के द्वारा उपमान और साधारणधमं वाचक वाले दो पदों का समास होने पर 
उपमा या साम्य की प्रतीति होती है । अतः 'यह ' द्विपदसमासगा वाचकलुप्ता 
उपमा का उदाहरण है ।.सूत्र का अर्थ है कि उपमाचवाचक सुबन्त का समान धर्म 
के वाचक सुवन्त के साथ समास होता है । जैसे घनश्याम: = घन इव श्यामः में । 
यहाँ इव' का लोप भी है और समानधर्मता का प्रदर्शन भीं । 


इस समय. बहुपद समासगा वाचकलुप्ता उपमा को - उदाहरण द्वारा बतलाया 
है जाता है.:-८ : 72: 
3 


(2) ह बे 
ट्ट हक 
_ 
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दशम उल्लासः ९३, 
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तथा— Fo 
(२ वहुपदसमासगा वाचकलुप्ताः आर्थी उपमा-) 
असितसुजगभीषणासिपत्रो . रुहरु हिकाहितचित्ततूणंचारः 
पुळकिततबुरुत्कपोळकान्तिः प्रतिभटविक्रमददनेऽयमासीत्‌ ॥ ११॥ 
( तथेति ) जैसा कि ` 
( असितमुजगभीषणेति ) यह वीर प्रतिकूल शत्रु योद्धाओं के पराक्रम के 
देखने पर काले साँप की भांति भयानक असिपत्र धारण करने वाला, वेगवती 
उत्कण्ठ! से प्राप्त मन से शीघ्र गमन करने वाला या वेगवती उत्कण्ठा से उत्पादित 
विचित्र त्वरा युक्त गमन करने वाला रोमाच्चित शरीर वाला, सुशोभित कपोल 
कान्ति वाला हो जाता है ॥ ११॥ 
यहाँ “असितभुजग” उपमान भीषणत्व साधारण धर्म तथा असिपत्र उपमेय 
है, “असितभुजग” आदि में उपमान सांघारणधर्म और उपमेय पद इन तीनों 
का समास है, इसलिये यह बहुपदसमासगा वाचक जुप्ता उपमा है, यही इन दोनों 
कां भेद है ! 
कुछ विद्वान्‌ प्रथम उदाहरण “ततः कुमुदनाथेन” आदि में “उपमानानि 
सामान्यवचनैः” सुत्र के द्वारा समास होने के कारण यहाँ श्रौती और “असित- 
भुजगभीषण'' आदि में मध्यमपदलोपी समास होने के कारण जो इसे आर्थी उपमा 
का भेद बतलाते हैं, किसी भी युक्ति के अभाव में उनका वह कथन अनुपयुक्त ही है । 
इस समय कमें से होने वाले कयच्‌ प्रत्यय में तथा आधार से होने वाले क्यङ्‌ 
त्यय में होने वाली वाचक लुप्ता उपमा को उंदाहरण द्वारा बतलाया जाता है :-- 
( ३ कमें कारक से विहित क्यच्‌, अधिकरणं कारक सें विहित क्यच्‌ तथा 
“ कृतृकारक से विहित क्यङ्‌ के प्रयोग में वाचकलुप्ता उपमा-) 
ए पौरं सुतीयति जनं समरान्तरेऽसाः 
वन्तःपुरीयति विचित्रचरित्रचञ्चः । 
नारीयते समरसीम्नि :कपाणपाणे 
- _ रालोक्य तस्य चरितानि सपत्नसेना ॥ १२॥ . 
5: पौरं सुतीयसीति ) अद्भुत-चरित्रों ( कार्यों ) से. प्रसिद्ध. यह राजा नयर 
'न्निवासी लोगों का पुत्रवत्‌ पालन करता है, तथा . युद्ध क्षेत्र में अन्तःपुर की भांति 
'आचरण.करता है, अर्यात्‌ रनिवास की भांति युद्ध में स्वच्छन्द गमन: करता है, या 
“कपनी स्त्रियों की भांति स्वेच्छा से विहार करता है एवं शत्रुसेना तलवार हाथ 
'में धारण ,करने वाले उस राजा के. चरित्रों. (-क्राया ) .को `युद्धभूमि में देखकर 


स्त्रियों की भांति अधिक भयभीत हो.जांती' है: १२ ॥ 
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२० काच्य़प्रकाशः 
यहाँ “सुतीयति” पद में “उपमानादाचारे” ( पा. ३।१।१० ) मादि पाणिनि 
सुत्र के द्वारा उपमानवाचक' “सुतं!' इस कर्म पदं से आधार-अर्थे में क्यच्‌ प्रत्यय 
हुआ है, तथा “जनं इस उपमेय पद में द्वितीया देखी जाने के कारण यहाँ द्वितीयान्त 
से ही बयच्‌ प्रत्यय है, सप्तम्यन्त से नहीं, सूत्र का अर्थे है कि उपमान रूप कमें 
सुबन्त से आचार अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय होता है । उपमानोपमेय का समान. विभक्तिक 
होना पहले “भेदग्रहणमनन्वयव्यवच्छेदाय” आदि के द्वारा बतलाया जा चुका 
है। आचार यहाँ पर स्नेहपूर्वक पौलनादि है, और वही यहाँ साधारण धमं है। 
क्यच्‌ प्रत्यय का सामान्य अर्थे आचार है, विशेष आचार तो तत्तत्‌ पदों के सानिध्य 
से ही प्रतीत होता है, इस प्रकार हाँ उपमान स्वरूप. सुत कर्म वाले आचार से 
अभिन्न पौरजन कमं वाले आचार का वोध होता है । यहां उपमा के प्रतिपादक या 
वाचक्र इव आदि अथवा तुल्य आदि पदों का प्रयोग न होने के कारण उनका लोप 
है, अतः यह कमें से होने.वाले,क्यच्‌ प्रत्यय में वाचक लुप्ता उपमा का उदाहरण 
है। समान घमं रूप एकमात्र आचार-अर्थ में होने वाला क्यच्‌ प्रत्यय उपमा या 
साम्य का प्रतिपादक या वाचक नहीं। इसी तरह “अन्तःपुरे इब आचरति अन्तपुरी- 
यति” इस अथे में यहां ' उपमानादाचारे” आदि पाणिनि सूत्रस्थ “अधिकरणाच्चेति 
'वक्तव्यम्‌” ( वा० ) आदि से उपमान वाचक “अन्तःपुरे” इस अधिकरण पद से 
आचार अर्थे में क्यच्‌ प्रत्यय है। 'समरान्तरे' इस उपमेय पद में सप्तमी देखने से 
पूर्वोक्त न्यायानुसार यहां सप्तम्यन्त से ही कयच्‌ प्रत्यय है, द्वितीयान्त से नहीं । 
आचार यहां स्वच्छन्द गमनादि रूप वाला है, और वही साधारण धमं है। इस 
प्रकार यहां उपमानस्वरूपः. अन्तःपुर अधिकरण वाले आचार से अभिन्न समरान्तर 
अधिकरण वाले आचार्‌ का बोध होता है, यहां उपमा के प्रतिपादक या वाचक 
इव आदि तथा तुल्य सदृश आदि के.प्रयोग केः अभाव के कारण उपमा के प्रतिपादक 


या वाचक का लोप है, अतः यहु अधिकरण. से. होने वाले क्यच्‌ प्रत्यय में वाचक 
लुप्ता उपमा का उदाहरण है।  . : 


“नारी इव आचरति” इस अथं में “नारीयते” पद में - “कर्त: क्यङ्‌ सलोपञ्च” 

( पा. २।१।११ ) आदि पाणिनि सूत्र से उपमान वाचक नारी इस कतृपद से 

आचार अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय है.। क्यङ्‌ ङित है, अतः आत्मनेपद है, आचार यहाँ 

:भय से युक्त विनय आदि है, और वही. साधारण धर्म भी है। उपमा के प्रतिपादक 

| इव आदि तथा तुल्य, सदृश आदि का प्रयोग न होने के कारण यहाँ उसके प्रतिपादक 
छ या वाचक का लोप है, इसलिये यह कर्ता से होने बाले क्यङ प्रत्यय में वाचक लुप्ता 
ह -उपमा का उदाहरण है । क्यङ्‌ प्रत्यय .उपमा का प्रति र्‌ 


तिपादक नहीं; क्योंकि यह ती 
समान घर्म रूप केवल आचार अथं में ही विधान किया जाता है। | BE! 
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दशंम उछ रर्‌ 

इस समय कर्म तया कर्ता के उपगद रहने पर होने. वाले णमुल्‌ प्रत्यय में वाचक 

लुप्ता उपमा को उदाहरण द्वारा बतलाया जातां है :-- | 

( ४ कर्मोपपदक तथा कतूंका रकोपपदक “णमुल, के प्रयोग में वाचकलुप्ता उपमा-) 
खुधे निदाधघर्मोशुद्श पछ्यन्ति तं परे। | 
स पुनः पार्थसंचार॑ संचरत्यवनीपतिः ॥ {३॥ ˆ ` 
( मृधे निदाघघर्मांशुमिति ) शत्रजन संग्राम भूमि में उस राजा को ग्रीष्म ऋतु 
के सूर्यं की भांति देखते हैं, और वह राजा संग्राम भूमि में अर्जुन की भाँति विचरण 
करता है ॥ १३ ॥ कर >>. 

यहाँ “उपमाने कर्मणि च” ( पा. ३४४५ ) आदि पाणिनि सूत्र से उपमान 
बाचक “निदाघघर्माशुदर्ग” आदि पद से कर्म उपपद रहने परं दृश्‌ घातु से “तुमर्थे 
सेसेनसे” ( पा. ३।४।६ ) आदि सूत्र के महाभाष्य में देखे गये “अव्ययकृतो भावे” 
इस वचन के अनुसार भाव अथे में 'णमुल प्रत्यय है। एवं “निदाघधर्माशु' 
उपमान राजा उपमेय “पश्यन्ति” क्रिया से प्रतीत होने वाला दर्शन साधारण धमे 
तथा पाणिनि सूत्रस्थ “उपमाने” पद से इव के अथं का वृत्ति में प्रवेश सूचित किया 
किया है । इस प्रकार उपमान स्वरूप “निदाघघमांशु” कमे वाली दर्शेन क्रिया से 
अभिन्न राजरूप कर्म वाली तथा शत्रुरूप कर्ता वाली दर्शन क्रिया का बोध होता है। 
यहां उपमा के प्रतिपादक या वाचक्र “इव” आदिं तथा तुल्य, सदुश आदि का 
प्रयोग न होने के कारण उनका लोप है, अतः यह क्रमं उपपद रहने पर “णमुल्‌” 
प्रत्यय में वाचक लुप्ता उपमा का उदाहरण. है । 'णमुल्‌' प्रत्यय उपमा का प्रतिः 
पादक या वाचक नहीं, क्योंकि इसका विधान तो केवलं भावरूप अर्थ में ही होता 
है, भतः वह केवल भाव स्वरूप अथंमात्र की प्रतीति कराता है। पुनः शब्द यहां 
'तु' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार “पार्थे-संचारं चरति" इस अंश का 
- पार्थ सम्बन्धिनी संचरण क्रिया के तुल्य संचरण क्रिया का कर्ता यह अर्थे है। इस 
अर्थ से 'णमुल' प्रत्यय क्रियागत तुल्यता का प्रतिपादक होने पर भी प्रकृति 
“निदाघघर्माशुं” और पार्थं रूप उपमानों से .“अवनीपति' रूपं उपमेय की 
उपमा का प्रतिपादक नहीं है । इस प्रकार ऊपर यह वाचकंलुप्ता उपमा के ६ भेद 
वतलाये गये हैं । 1 दक मि 
इस प्रकार यहां तेरह प्रकार की एक लुप्ता उपमा को बतलाकर इस समय 
पांच प्रकार की हिलुप्ता उपमा को बतलाने की इच्छा से प्रारम्भ में दो प्रकार 
धर्मवाचक लुप्ता उपमा को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है: 
(ढ्रिलुप्ता-घर्मे + वा चकलुप्ता--उपमा के २ भेद-) ` 


( ७ ) एतद्विलोपे क्किप्समासगा ॥३॥ ४ 
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( एतद्‌ द्विलोपे इति ) धर्मे तथा वाचक इन दोनों ही का लोप होने पर अर्थात्‌ 
इन दोनों का उपादान न किये जाने पर क्विप्गा तथा समासगा उपमा होती है । 
यहां “एतद्‌” शब्द के द्वारा अव्यवहित वाचक तथा व्यवहित धर्म का परामशं 


किया जाता है । 
पतयोद्धमेवाद्यो । , 
_ ( एतयोरिति-) इन दोनों धमं तथा वादी का । 
उदाहरणम्‌ 
इस समय किपूगा उपमा को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है--( उदा- 
हरणमिति ) उदाहरण जैसे -- 
(१ क्विपूगा धर्मोपमावाचक लुप्ता उपमा-) 
सविता विधवति विघुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः । 
यामिनयन्ति. दिनानि च सुखदुःखवशीकृते मनसि॥ १४॥ 
. ( सविता विधवतीति ) मन को सुख-दुःखों के द्वारा वश में कर लिये जाने पर 
अर्थात्‌ सुख-दुखों के द्वारा आक्रान्त.होने पर क्रम से अर्थात्‌ मन के सुखित होने पर 
सूय चन्द्रमा के समान ( आह्वादक ) हो जाता है, तथा मन के दुखित होने पर 
चन्द्रमा भी सूयं के समान दुःखप्रद हो जाता है । इसी प्रकार मन के -सुखित होने 
पर राते भी दिन जैसी सुखप्रद एवं दिन भी रातों जैसे दुखदायी हो जाते हैं ॥ १४॥ 
„ (धर्मं और वाचक के लोप में वाक्यगा उपमा नहीं होती, क्योंकि “मुखचन्द्रः” 
आदि अंश में केवल उपमानोपमेय मात्र के उपादान में उपमा या साम्य की प्रतीति 
सम्भव नहीं । तथा न यहां उसका तद्धितगा भेद ही सम्भव है, कल्पप्‌ आदि तद्धित 
प्रत्यय यद्यपि उपमा या साम्य के प्रतिपादक हैं, फिर भी उनकी सत्ता में द्विलोपा 
उपमा असम्भव ही है । इव आदि के अभाव के कारण यहां श्रौतो उपमा भी नहीं 
हो सकती, अत; धर्मं और वाचक के लोप में क्विप्गा और समासगा यह दो ही 
प्रकार की उपमा होती है । 
यहाँ चारों ही क्रियांपदों में “कतुं: क्यङ सलोपश्च” आदि पाणिनि सुत्र के 
महाभाष्य स्थित "स्ंप्रातिपदिकेभ्यः क्विप्‌ वा वक्तयः” आदि कात्यायन कृत 
वातिक के द्वारा उपमान के वाचक विधु आदि कतृवाची प्रातिपादिक पदों से 
आचार-अर्थ में क्विप्‌ प्रत्यय है । यद्यपि आचार-अर्थं में क्विप्‌ प्रत्यय का विधान 
होने से तथा उसे उसी के समान धमे रूप होने से क्विप्‌ प्रत्यय में धर्म का लोप 
नहीं है, फिर भी “वेरपृक्तस्य” आदि पाणिनि सुत्र के द्वारा क्विप्‌ प्रत्यय का ही 
| लोप होने से धमं लोप का व्यवहार होता है । इसीलिये यहां समानार्थक “क्यङ्‌ 
; प्रत्यय का उपादान नहीं किया गया, क्योंकि उसके अलुप्त होने के कारण यहाँ 
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धर्म का लोप भी नहीं होता । इव के अर्थ का वृत्ति में प्रवेश है, अतः यहं धर्म 
और वाचक के लोप में क्विप्‌ प्रत्ययगा उपमा है, ऐसा जानना चाहिये। ` नं 
इस समय समासगा उपमा को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है :-- 
( २ समासगा धर्मोपमावाचक लुप्ता उपमा-) 
परिपन्थिमनोराभ्यशतेरपि दुराक्रमः । 
संपरायप्रवृत्तो5सो राजते राजकुञ्जरः ॥ १५ ॥ 
( परिपन्धिमनोराज्यशतैरिति ) शंत्रुओं के सैकड़ों मनोरथों से भी दुष्प्राप्य या 
अजेय यह राजकुञ्जर ( श्रेष्ठ राजा ) शोमा पा रहा है ॥ १५॥ 
यहाँ “राजक्रुञ्जर” पद में “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे” ( पा. 
२।१।५७ ) आदि पाणिनि-सूत्र के द्वारा समास हुआ है । प्रकृत पद्य में उपमित या 
उपमेय राजा ही है, 'दुराधषंत्व' या “परसेना विद्रावंकत्व” रूप साधारण धमं के 
प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ न्यूनपदत्व दोष नहीं । मौपम्य समासगम्य है, अतः 
उपमा या साम्य की प्रतीति में किसी प्रकार की बाधा नहीं, धर्म तथा वाचक के 
लोप में यह समासगा उपमा का उदाहरण है | 
इस समय धर्म औरं उपमान रूप द्विक के लोप में होनेवांली समासगा तया 
वाक्यगा इस दो प्रकार की उपमा को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता हैः . 
( ढिलुप्ता-धर्मोपमानलुप्ता-उपमा के २ प्रकार-) 


( ८ ) धर्मोपमानयोर्लोपे वृत्तो वाक्ये च इश्यते । ` 


( धर्मोपमानयोलॉपे इति ) साधारण धर्मे और उपमान के लोपं में समास तथा 
वाक्य में दो प्रकार की आर्थी उपमा दिखलाई देती है । . 

इन दोनों उपमाओं में भी इस समय समासगा उपमा को उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है 


| 

| 

| 

ं डुण्टुण्णन्तो मरिद्दसि कण्टअकलिआई केअइवणाई । 

| मालशकुखुमसरिच्छं भमर! भमन्तो ण पाविखिद्वि ॥ १६॥ . 


[ दुण्द्णायमानो मरिष्यति कण्टककलितानि केतकीवनानि । 

मालतीकुसुमसदृशं भ्रमर ! अमन्‌ न प्राप्स्यसि ॥ १६॥ ] ट्‌: 

( दृष्दृण्णन्तो मरिहसीति ) ( दुण्टुणायमानो मरिष्यतीति ) ( प्रियतम के 
लिये अपना सौभाग्य सूचित करने वाली किसी नायिका की उसके सालिध्य में 


अमर के प्रति उक्ति है-) | र | 
अरे भौरे, तू टुन-दुन शब्द के रूप में अपुत्ती गुनगुनाहट के दवारा प्रार्थना करता 
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१७ -काब्यप्रकादाः 
AED टर्टटटटटटप्ट्डॅडब्ड्डर 
-हुभा काँटों से भरे केतकी के वनों में भ्रमण करता हुआ ही मर जायगा किन्तु 
मालती सदृश पुष्प नहीं पायेगा 1। १६ ।। | 
यहाँ वर्णनीय होने के कारण प्रकृति मालती उपमेय है, “मालतीकुसुमस्य 
सदृशम्‌” यह समास है तथा सौर आदि धर्म और उपमान के लोप में यह समासगा 
घर्मोपमान लुप्ता उपमा का उदाहरण है । 
कुखुमेण सममिति पाठे वाक्यगा । 
( कुसुमेणेति ) यदि “कुसुमतरिच्छं' के स्थान पर ' 'कुसुमेण समे” यह पाठ 
कर दिया जाता है तो यही वाक्यगा उपमा का उदाहरण वन जाता है । 
इस समय वाचक और उपमेय के लोप में एक प्रकार की उपमा को उदाहरण 
द्वारा बतलाया जाता है :-- 
( हिलुप्ता--उपमेयोपमावाचक्रलुप्ता--उपमा का १ प्रकार ) 
(९ ) क्यचि वाद्युपमेयासे । [ 
( क्यचि वाद्युपमेयासे इति ) उपमा के वाचक और उपमेय इन दोनों के 
निरास अर्थात्‌ लोप में क्यच्‌ भ्रत्ययगत लुप्ता उपमा होती है । 
आसे-निरासे- | 
( आसे इति ) यहां “आसे” का अथे है निरास, लोप, या अनुपादान । 
अब इसे उदाहरण द्वारा बतज्ञाया जाता है-- |. 
अरातिविक्रमाळोकविकस्वरविलोचनः। 
कृपाणोदग्रदोद्‌णडः स सद्दखायुधीयति। १७॥ 


( अरातिविक्रमालञोक इति ) शत्रुओं के पराक्रम के दर्शन से विकसित होते ` 


हुए नेत्र वाला तथा कृपाण से भयानक भुजदण्ड वाला यह वीर सहस्र आयुधों को 
धारण करने वाले कार्तवीयं अर्जुन के समान आचरण करता है॥ १७॥. 


अन्रात्मा उपमेय: । 


( अत्रात्मेति ) यहाँ 'सहस्नायुधमिवात्मानमाचरतीतिः सहस्ायुधीयति' इस 


अर्थ में आत्मा उपमेय है। ) : 

तथा “उपमानादाचारे” आदि सूत्रं से उपमान वाचक 'सहस्नायुध॑” आदि कर्म 
यद से आचार अर्थ में क्यंच्‌ प्रत्यय है। आचार यहां पर अपने को दुर्जय मानना 
है, और वही साधारण घर्म भी है। इस प्रकार वाचक और उपमेय के लोप में यह 
कयच्‌ प्रत्येयंगा वाचकोपंमेय लुप्ता उपमा का उदाहरण है! द 
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( त्रिलुप्ता-धर्मोपमानवाचक लुप्ता--उपमा का १ प्रकार ) 


( १ ० ) त्रिलोपे च समासगा ॥ ४ ॥ 


( त्रिलोपे चेति) उपमेय को छोड़कर धर्म, वाचक, और उपमान' इन तीनों 
के लोप में केवल एक प्रकार की समासगा आर्थी उपमा होती है । 

याणां वादिधिमोपमानानाम्‌। 

( त्रयाणामिति ) यहां “त्रयाणाम्‌” पद का अर्थ है वाचक्र, धर्म और उपमान 
के ( इन तीनों के लोप में समासगा का ) उदाहरण-- 
उदाहरणम्‌ 

तरुणिमनि कृतावछोकना ळलितविळासवितीणविग्रा । 
स्मरशरविसराचितान्तरा खुगनयना इरते मुनेमेनः ॥ १८॥ 

( तरुणिमनीति ) तारुण्य की ओर अवलोकन करने वाली, तरुण, तथा सुन्दर 
हावभाव रूप विलासों के लिये अपने शरीर को समर्पित कर देने वाली, कामदेव के 
वाणों के प्रसार से व्यास मन वाली, मृग के समान नेत्र वाली वह किशोरी नायिका 
सुनि के मन को भी हरती है ।।'१८॥ | र 

. यहाँ यदि मृग शब्द के द्वारा लक्षणा से उसके लोचन विवक्षित माने जायें तो 
यह त्रिलुप्ता उपमा का उदाहरण नहीं माना जा सकेगा, क्योंकि “मृग इव नयने 
यस्याः सा मृगनयना” “मृगनयना' शब्द का इस प्रकार समास करने पर मृग 
शब्द ही उपमान का प्रतिपादक हो जायगा, किन्तु. जब “मृगनयने इव चः्चले. नयने 
यस्याः सा मृगनयना” आदि अर्थं विवक्षित होगा उस समय “अनेकमन्यप दार्थ 
( पा. २२।२४ ) आदि पाणिनि सूत्रस्थ . “सप्तम्युपमानपूर्वेपदस्य बहुब्रीहिरुत्तर- 
पदलोपश्र” आदि कात्यायन के वातिक द्वारा 'मृगलोचना' आदि उपमान पूर्वे पद 
नयन पद के साथ बहुब्रीहि समास होने पर 'उपमेयभूत नयन मात्र के उपादान 
से ही यह शिलुप्ता उपमा का उदाहरण बेन जायगा, जैसा कि प्रदीपकार के 
कथन से स्पष्ट है । ' :: 1: 

यहाँ उपमान पद के द्वारा 'इव' अर्थ का वृत्ति में प्रवेश सूचित किया गया है, 
और इस प्रकार लोचन रूप उपमान के 'इव' शब्द से वाचक वाले चचलत्व रूप 
साधारण धर्म का उपादान या ग्रहण न होने के कारण यह इत तीनों के लोप में 
लुप्ता समासगा उपमा का उदाहरण है, जैसा कि कहा भी है। 

अन्न सप्तम्युपमानेत्यादिना यदा समासलोपौ भवतस्तदेदसुदाृरणाम्‌। 

( अंत्र संप्तम्थुपमानेत्या दिनेति ) अर्थात्‌: जब यहाँ "ससम्युपमान” आदि वातिक 
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के द्वारा समास और लोप होते हैं, ( तभी यह त्रिलुप्ता ) उपभा का उदाहरण 


बनता है । व 50 
कुछ विद्वानों का कथन है कि जैसे उपमेय मात्र के उपादान में निलुप्ता उपमा 


होती है, उसी तरह उपमान मात्र के उपादान में भी त्रिलुप्ता उपमा होती है । 
जैसे--यह आयः शूलिक है इस स्थान पर अथः शूल पद से अयः शूल सदृश क्र्र 
आचार वाला कोई व्यक्ति लक्षित होता है । क्योंकि भयः शूल की तरह जो व्यक्ति 
क्रूर आचार से व्यवहार करता है, वह अयः शूलिक है, अयः शूलिक पद की सिद्धि 
इसी अर्थ में होती है । इस अर्थ में क्रूर आचार उपमेय, तीक्ष्णत्वादि रूप साधारण 
घमं और इव आदि वाचक का उपादान नहीं किया है, इसलिये उपमेय, धर्मे, 
तथा वाचक के लोप में यह त्रिलुप्ता उपमा का उदाहरण है । इस विषय में कहना 
यह है, कि-- 

( उपमेय + वाचक + धमंलुप्तोपमा ( प्रतीहारेन्दुराजमत ) का खण्डन ) 

क्रेरस्याचारस्यायःशूलतया५ध्यवसायात्‌ 'अय'राळेंनांन्बिच्छति आयः- 
शूल्क? इत्यतिशयोक्तिन तु ्रराचारोपमेयःतेकण्यधमंचादीनां लोपे ञिळोपे- 
यमुपमा । 

( कूरस्याचारस्येति ) यहां क्रूर आचार का अयः शूल से अभिन्न रूप में 
अध्यवसान निगरण, या आरोप पूर्वक निश्चय होने से जो व्यक्ति अय: शूल रूप से 
व्यवहार करता है ( अर्थात्‌ अपः शूल से अभिन्न क्र्राचार से जो व्यवहार करता है) 
वह आयः शूलिक है, इस प्रकार यहां अतिशयोक्ति अलंकार है, ( क्रूर आचार 
रूप उपमेय, तेक्ष्ण्य रूप साधारण धमं और इव आदि रूप वाचक के लोप में 
त्रिलुप्ता उपमा का उदाहरण नहीं । 9 

यदि इस प्रकार के स्थानों पर उपमा अलंकार स्वीकृत हो जाता है, तो.आगे 
बतलाये जाने वाले “कमलमनम्भसि कमले च कुवलये” आदि उदाहरणों में कमल 
आदि पदों से स्वार्थ सदृश मुखादि के लक्षित होने पर उपमा के भेद का आपात 
होने से निगीर्याध्यवसानमुला अतिशयोक्ति अलंकार निविषय हो जायगा । 

इस समय लुप्ता उपमा के भेदों का उपसंहार करते हुए एक के लोप में, दो के 
लोपों में तथा तीन के लोप में फलित हुई उसकी पूर्वं संख्या को बतलाते हैं । 


उपमा के २५ भेद :-- 
एवमेकोनविशतिलुप्ताः पूर्णामिः सह पश्चविशतिः । 
( एवमेकोनविशतिरिति ) इस प्रकार ( धर्म के लोप में पांच प्रकार तथा 
उपमान के लोप में दो प्रकार इव आदि वाचकों के लोप में छः प्रकार, धर्म तथा 
वाचक के लोप में दो प्रकार, -वाचकोपमेय के लोप में एक प्रकार तथा त्रिलोप में 
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लुप्ता उपमा का एक प्रकार होता है, यह संभी भेद मिलकर ) लुप्ता उपमा के 
उन्नीस भेद हुए । लुप्ता उपमा के यह उन्नीस भेद पूर्णोपमा के छः भेदों से मिलकरु 
पच्चीस हो जाते हैं । १ 
अनयेनेव  राज्यभ्रीदेन्येनेच मनस्विता । 
मम्लौ साऽथ विषादेन पद्चिनीव दिमाम्भसा ॥ १९ ॥ 


( अनयेनेति ) वह नायिका अनीति या अनय से राज्यलक्ष्मी की भांति, दैन्य, 
दुःख या दारिद्र्य से विद्वत्ता की भांति, हिमजल या शीतल जल से कमलिनी की 
भांति, दुःख के कारण कुम्हला गई ( मुरझा गई ) है ॥ १६ ॥। 


कदाचित्‌ कहा जाय कि प्राचीन रुद्रट आदि आलंकारिक विद्वानों द्वारा उपमा 
अलंकार के अन्य भेद भी बतलाये गये है । जैसे कि एक उपमेय के अनेक उपमान 
होने पर मालोपमा पूरव-पू्वं उपमेय के उत्तर-उत्तर उपमान होने पर रशनोपमा 
आदि दो भेद, और उनके भी यथाक्रम अनेक उपमानों के तथा उत्तरोत्तर उपमानों 
के एवं साधारण धर्मं के एकत्व सें तथा भिन्नत्व से प्रत्येक कें दो भेद होने से चार 
भेद होते हैं, फिर अपने प्राचीन दिखलाये गये इन अनेक भेदों के रहते हुए केवल 
पच्चीस भेद ही किस प्रकार दिखलाये हैं। इस शंका का उक्त चारों भेदों के प्रदर्शन 
के साथ इस प्रकार की जिस किसी विचित्रता को लेकर भेदःप्रभेद करने में 
आनन्त्य-दोष के प्रसङ्ग दारा तथा पूर्वोक्त भेदों में ही यथासंभव इनके अन्तर्भाव 
द्वारा निराकरण किया जाता है । 


इत्यभिन्ने साधारणे धर्म | 
(इत्यभिन्ने इति) ( यहां राज्यश्री आदि अनेक उपमानों का म्लानि (मुरझाना) 
रूप एक ही साधारण धर्म है, इसलिये एक नायिका रूप उपमेय का राज्यश्री 
आदि अनेक उपमानों से सम्बन्ध है, इस कारण से ) अभिन्न साधारण धर्म में 
यह मालोपमा अलंकार का उदाहरण है । 
इस समय अभिन्न साधारण धमे में होने वाले मालोपमा अलंकार को उदाहरण 
द्वारा बतलाया जाता है: 
ज्योत्स्नैव तमा सुरेव मदकारणम्‌ । 
प्रभुतेव समाङृष्टसर्वळोका नितम्बिनी २० ॥ 
( ज्योत्स्नेव नयनानन्द इति ) प्रशस्त नितम्ब वाली वह नायिका चांदनी की 
तरह नेत्रों को आनन्द देने वाली, मदिरा की तरह मद का कारण, एवं प्रभुता कीः 
भाँति समस्त लोगों को अपने वश में करने वाली है ॥ २० ॥ 
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इस समय भिन्न: साधारण धर्म में मालोपमा अलंकार को उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है: 

इति भिन्ने च तस्मिन्‌ पकस्येच बहूपमानोपादाने माळोपमा । 

(इति भिन्ने चेति) यहाँ ( ज्योत्स्ना आदि बहुत से उपमानों के नयनानन्द के हेतु 
आदि के रूप में, साधारण धर्म भी भिन्न-भिन्न बतलाये गये हैं, इसलिये निताम्बिनी 
रूप ) एक ही उपमेय का ( ज्योत्स्ना आदि रूप ) अनेक उपमानों से ( सम्बन्ध 
वतंलाये जाने के कारण भिन्न साधारण धमे में) यह मालोपमा अलंकार का उदाहरण 
है । (जैसे कोई एक माला एक जाति के पुष्पों से तथा कोई विजातीय पुष्पों से गूंथी 
जाती है, वैसे ही यह मालोपमा अलंकार भी सजातीय विजातीय बहुत से उपमानों 
से घटित होने के कारण दो प्रकार की है । ) 
यथोत्तरसुपमेयस्योपमानत्वे पूर्ववद्भिन्नाभिन्नधम त्वे-- 

( यथोत्तरमुपमेयस्येति ) इस समय पूरव-पूवं उपमेय के उत्तरोत्तर उपमान 
हो जाने पर तथा मालोपमा की तरह साधारण धर्मं की अभिन्नता एवं भिन्नता में 
( “अनवरतकनक'' आदि तथा “मतिरिव मूतिमँधुरा” आदि रशनोपमा को लक्षण 
द्वारा नहीं बतलाया गया, क्योंकि यहां इस प्रकार की हजारों ही विचित्रताएँ हो 
सकती हैं, किन्तु उनमें उक्त भेदों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता । ) 

अभिन्न साधारण धरम में रशनोपमा का उदाहरण-- 

अनवरतकनकवितरणजललचभ्रतकरतरङ्िता थिततेः । 
भणितिरिव मतिमतिरिव चेष्टा चेष्टेव .कीतिरतिविमळा ॥ २१॥ 

( अनवरतकनकवितरणेति ) हे राजन्‌ ! निरन्तर सुवणं. के दान के लिये 
थोड़े से जल से पुणे हाथ में आगे-पीछे के क्रम से पक्तिबद्ध रूप में. प्रतिविम्बित 
याचक समूह वाले आपकी उक्ति जैसी बुद्धि, बुद्धि जैसी चेष्टा एवं चेष्टा जैसी कीति 
अत्यन्त उज्ज्वल्‌ है। २१॥. . .. . . ` 

( भिन्न साधारण धर्म में रशनोपमा का उदाहरण )-- | टु 

मतिरिव मूत्तिमेधुरा सृत्तिरिव सभा प्रभावचिता । 
तस्य सभेव जयश्रीः शक्या जेतु नुपस्य न परेषाम्‌ ॥ २२॥ 

( मतिरिव मूतिमंधुरेति ) उस राजा का शरीर उसकी मति की भाँति मधुर, 
तथा उसकी सभा उसके शरीर की भाँति प्रभाव से परिपणे, एवं उसकी जयलक्ष्मी 
उसकी सभा की भाँति शत्रु राजाओं के जीतने योग्य नहीं है॥ २२॥ 

` यहाँ मूर्ति आदि उपमेयो के मधुर आदि साधारण धर्म भी भिन्न-भिन्न ही हैं, 


तथा पुवे-पूरवे उपमेय के प्रति उत्तर-उत्तर उपमान हैं, अतः यह भिन्न साधारण धमं 
में मालोपमा अलंकार का उंदाहरण है । 6 6 हे 
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इत्यादिका रशनोपमा च न ठक्षिता एवंविधवेचित्यसहस्नसंमवात्‌ 
उक्तमेदानतिक्रमाच्य । 

( इत्यादिकेति ) इस प्रकार यहाँ 'रसनोपमा' ( एवं 'मालोपमा' इन दोनों ) 
। का ( हमने ) लक्षण नहीं किया है, क्योंकि इस तरह के निरूपण से हजारों वैचित्र्य 
| होंगे और उक्त पचीस उपमा भेदों के अतिक्रमण ( यानी उनसे कोई भिन्न न) 
होगें । 

इस समय अनन्वय अलंकार का लक्षण बतलाया जाता है-- 
( २ अनन्वय अलङ्कार ) 


( ११ ) उपमानोपमेयस्वे एकस्येनेकवाक्यगे । ` 
अनन्वयः । 


( उपमानोपमेयत्वे इति ) जहां पर एक ही धर्मी सब वस्तु का एक वाक्यगामी 
उपमानोपमेय भाव हो वहां अनन्वय अलंकार होता है ।, 

| उपमानान्तरखम्बन्धामाचोऽनन्वयः । 
| ( “न विद्यतेऽन्वयः सम्बन्धोर्ञ्थादुपमानान्तरेण यत्र सोइनन्वयः” आदि अन्वर्थक 
| कथनानुसार ) जहां उपमेय का उपमातान्तर से सम्बन्ध नहों, ( अर्थात्‌ प्रारम्म में 
| जो उपमेय रूप से वणित हुआ हो वही बाद में यदि उपमान रूप से वर्णित होवे ) 
| तो वहां अनन्वय अलंकार होता है । 
| _ इस अलंकार में एक ही वस्तु का उपमानोपमेय रूप से वर्णेन उसकी सदृश 
| वस्त्वन्तर की असत्ता के प्रतिपादन के लिये किया जाता है । सार यह है. कि अपने 
साथ अपनी ही उपमा या समानता अनन्वय: अलंकार है। - इस प्रकार : अनन्वय 
अलंकार में उपमानाम्तर-के निराकरण से चमत्कार. की . उत्पत्ति. होती है, किन्तु 
उपमा में साम्य की प्रतीति से. ही. चमत्कार ज्ञात होता है । दोनों अलंकारों का 
फल भिन्न है अतः दोनों का भेद बतलाया जाना भी आवश्यक है 


पमा अलंकार-के निराकरण के लिये लक्षण में “एकस्य' पद का प्रयोग किया 
गया है क्योकि, उपमा अलंकार भेद-घटित होता है । यद्यपि एक ही: वस्तु की 
उपमानोपमेयता “ रशनोपमा अलंकार” में भी होती है, फिर भी उपमेयोपमा के 
निराकरण के लिये प्रयुक्त हुए “एकवाक्यगा” विशेषण से ही उसका निराकरण 
हो जाता है । इन दोनों अलंकारो में उद्देश्य-विधेयों की- भिन्नता से वाक्य भी 
भिन्न ही होते हैं, किन्तु यहाँ यह बात नहीं । वास्तव में उपमेयोपमा आदि अलंकारों 
का फल द्वितीय संदुश वस्तु का व्यवच्छेद या निराकरण नहीं है, वहां तो :योग से 
उपलब्ध हुए. अर्थ से ही वह व्यवच्छेद या वारण. हो जाता है।. अतः वह इससे 
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वारणीयं नहीं है । 'एव' के प्रयोग से भिन्न शब्द बोध्यता का . व्यवच्छेद होता है । 
इसलिये “अस्या वदनमिवास्या वक्त्रम्‌” यहां अनन्त्रय का प्रसङ्ग नहीं आता.। सुघां- 
सागरकार के कथन।नुसार सादृश्य के न रहने पर उपमानोपमेय भाव असम्भव है, 
तथा सादृश्य भेद घटित होता है, अतः एक वस्तु का उपमानोपमेय भाव हो नहीं 
सकता, तो भी अनन्वय में आहायं भेद होता है, ऐसा जानना चाहिये । उपमा और 
अनन्वय का यही भेद है, कि उपमा में वास्तविक तथा अनन्वय में आहार्य 
भेद रहता है । 
उदाइरणम्‌-- 
न केचळं भाति नितान्तकान्तिर्नितम्बिनी सैव नितम्बिनीव । 
यावद्िळासायुधळास्यवासास्ते तद्विलासा इव तद्विलाखाः ॥ २३ ॥ 
( उदाहरणमिति ) इस समय अनन्वय अलंकार को उदाहरण द्वारा 
वतलाया जाता है-- FNS 
( न केवलं भातीति) अत्यधिक कान्ति वाली अनुभूत प्रकषं युक्त वह 
नितस्विनी ही नितम्बिनी जैसी नहीं शोभा पा रही है, किन्तु विलासायुध कामदेव के 
नृत्यस्थान उस नायिका के विलास भी उसी के विलासों जैसे शोभा पा रहे हैं ।२३। 
यहां नितम्बिनी आदि रूप वाली अपनी ही वस्तु से अपनी ही उपमा या 
समानता की गई है, अतः यहां अनन्वय अलंकार है । 
रूपक में चन्द्र आदि पदार्थों से होने वाला अभेद ज्ञान फल है, इसलिये वहां 
अभेद ज्ञान का किया हुआ चमत्कार रहता है, किन्तु यहां अन्य पदार्थ में. अपने 
साधम्ये के अभाव का किया हुआ चमत्कार होता है, अपने से अभेद ज्ञान का किया 
हुआ नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं ही सिद्ध है, यही उससे इसका भेद है । 2 
कदाचित्‌ कहें कि “भुवनत्रितयेऽपि मानवैः परिपूर्व विवुधेश्च दानवैः । न 


भविष्यति नास्ति नाभवन्नृप यस्ते भजते तुलापदम्‌ ॥ आदि पद्य में सर्वथा उपमान _ 


के निषेध वाला असम अलंकार प्राचीन विद्वानों द्वारा बतलाया गया है । यहाँ 
“सर्वथा” पद का प्रयोग उपमान लुप्ता उपमा में अतिव्याप्ति वारण के लिये है, 
. और इस प्रकार जब कि उस अथं की ध्वनि से ही चमत्कार की प्रतीति हो जाती 
है, फिर अनन्वय की पृथक्‌. अलंकारता किस लिये बतलाई जाती है । कदाचित्‌ 
कहा जाय कि रति सम्बन्धिनी अनुकूलता के कारण अङ्गविशेष से भूषणों का 
हटाना भी जैसे चमत्कार के लिये होता है, वैसे ही प्रक्कतस्थल पर उपमा अलंकार 
का अभाव वर्णन ही चमत्कार के लिये है, असम नामक पृथक्‌ अलङ्कार का बतलाया 
जाना नहीं । यंदि यह कहा जाता है तो वह उस अर्थ की ध्वनि से भी हो सकता 
है 1 यहं कथनः भी. ठीक नहीं, क्योंकि पर्यायोक्त सादृश्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा आदि 
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अलङ्कारो में ध्वनित होने वाले अये की सता में भी वाच्य-अर्थ के किये हुए 
चमत्कार को लेकर होने वाले अलङ्कारत्व की भांति ही सम्भव है, अन्यथा दीपकादि 
में भी उपमा की अभिव्यक्ति से ही चमत्कार हो जाने पर उनकी भी पृथक्‌ 
अलङ्कारता न होगी । 
इस समय उपमेयोपमा अलङ्कार को लक्षण द्वारा वतलाया जाता है :-- 
( ३ उपमेयोपमा अलङ्कार ) 


( १२ ) विपर्यास उपमेयोपमा तयोः ॥ ५ ॥ 


( विपर्यास इति ) उन दोनों उपमानोपमेय का उपमेयोपमान रूप से विपर्याय 
या परिवर्तन ही उपमेयोपमा नामक अलङ्कार है॥ ५ ॥ 


तयो रुपमानोपमेययोः परिवृत्तिः अर्था द्वाक्यद्वये इतरोपमानव्यवच्छेद्परा 
उपमेयेनोपमा इति उपमेयोपमा । 


( तयोरिति ) यहां “तयोः” पद का अर्थे है, काव्य में निबद्ध उपमान तथा 
उपमेय । 

( परिवृत्तिरिति ) “परिवृत्तिः” पद का अर्थ है दोनों उपमानोपमेयों का दो 
वाक्यों में उपमेयोपमान रूप से परिवर्तन, क्योंकि एक वाक्य में इन दोनों का 
परिवतंन असम्भव है। 

( इतरोपमानेति ) प्रकृत उपमानों से अन्य उपमान का निरास करने में संलग्न 
या अन्य उपमान के व्यवच्छेद या निराकरण से चमत्कार करने वाली, उपमेय के 
द्वारा जो उपमा या समता प्रतिपादित की जाती है उसे उपमेयोपमा अलङ्कार 
कहा जाता है । 
उदाहरणम्‌ 

कमळेच मतिमंतिरिव कमळा तजुरिव विभा विभेव तनुः 
घरणीव श्रृतिष्टेतिरिव धरणी सततं विभाति बत यस्य ॥ २२॥ ` 

( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे-- Bi 

( कमलेव मतिरिति ) यह बड़े हषं की बात है, जिस राजा की बुद्धि लक्ष्मी 
की भांति, तथा लक्ष्मी बुद्धि की भांति ( स्पृहणीय ) एवं कान्ति शरीर की भांति 
और शरीर कान्ति की भांति ( प्रचित ) तथा धृति घरणी की भांति और धरणी 
धृति की भांति विस्तृत निरन्तर शोभा पाती है ॥ २४॥ 

इस उदाहरण में स्पृहणीयता, प्रचितता, और विस्तृतता यह तीनों ही तीनों के 
साधारण धर्मे हैं। 


३ का० प्र० द० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४: काव्यप्रकाद्राः 

वाच्य साधम्य अलङ्कारों को वतला देने के बाद इस समय व्यंग्य साधम्यं 
अलङ्कारो को ब्र॒तलाना चाहिये था किन्तु चमत्कारातिशय की प्रधानता से सर्वप्रथम 
उत्प्रेक्षा अलङ्कार को ही वतलाते हैं :-- 


( ४ उत्प्रेक्षा अलङ्कार ) 


( १३ ) संमाबनमथोलेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ । 

( संभावनमिति ) ( लक्षणं में विन्यस्त 'अथ' शब्द का अथे है, वाच्य-साधम्यं 
अलङ्कारों का निरूपण कर देने के ) वाद -उपमेय की उपमान के साथ एकरूपता 
या तादात्म्य की जो सम्भावना है, वह उत्प्रेक्षा नामक अलङ्कार है । 


उत्कट उपमान कोटिक प्रकृत विषयक . संशय.-ज्ञान ही उत्प्रेक्षा है । संशय में 
दो कोटिया (पक्ष) रहते. हैं ॥ जैसे---“अरयं पुरुषो न वा” (“यह पुरुष है या नहीं ) । 
यहां एक कोटि पुरुष कौ विधि की और दूसरी “न वा” से उसके निषेध की । 
. जिस संशय में दोनों कोटियों से एक कोटि की उत्कटता या निश्चित. प्रायता 
प्रतीतं होती हो उस संशय को सम्भावन या सम्भावना कहा जाता है। निष्कर्ष 
यह है कि उपमेय की उपमान रूप से सम्भावना ही उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । इस प्रकार 

दो असदुश वस्तुओं की सम्भावना उत्प्रेक्षा नहीं,। 


यह उत्प्रेक्षा इव, ध्रुवं, प्रायः, नूनं, मन्ये, शङ्के, अवैमि, ऊहे, तकंयामि, जाने 
उत्प्रेक्षे आदि प्रतिपादको से युक्त उत्प्रेक्षा सामग्री जहाँ रहती है, वहाँ यह वाच्या 
होती है, किन्तु जहाँ . इन प्रतिपादकों के अभाव .में केवल उत्प्रेक्षा की ही सामग्री 
रहती है वहाँ यह. व्यंग्य होती है, तथा जहाँ उत्प्रेक्षा की... सामग्री से रहित केवल 
प्रतिपादक शब्द मात्र रहते हैं, वहाँ यह सम्भावना मात्र होती है, उत्प्रेक्षा अलङ्कार 
नहीं । यह उत्प्रेक्षा हेतु, फल तथा स्वरूप सम्भावन के भेद से अनेक प्रकार की 
हो जाती है, जिनमें जाति, गुण, किया, द्रव्य और अभाव के सम्भावित होने पर 
पांच प्रकार कीः स्वरूपोत्मेक्षा, इसी तरह हेतु और फल की भी जात्यादि रूप से 
सम्भावना: किये जाने परं प्रत्येक के पांच प्रकार, ऐसे ही उत्प्रक्षा के निमित्त धर्म 
के उपादान अनुपादानों से यह अनेक भेद वाली: हो जाती है । किन्तु यह सव भेद- 
प्रभेद किसी .चमत्कारातिशय के आधायक नहीं, इसलिये इस प्रकरण में इन सब का 
कोई विशेष आदर नहीं किया गया है । 
** समेन उपमानेन । 


( समेनेति ) ( लक्षण में प्रयुक्त ) “समेन” पद का अर्थ है ( अलोक सिद्ध कवि- 
कल्पित ) उपमान के द्वारा । 


रूपक में वास्तविकता से निश्चय होता है, ससंदेह में समकोटिक संशय रहता 
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है, किन्तु यहां उपमान कोटिक; यही इन दोनों काः परस्पर भेद है.। जव यह 
उपमानांश लोक से सिद्धि पाता है उस समय उपमा अलङ्कार ही होता है, जिससे 
कि इव शब्द साधम्यं का वाचक होता है, और जब फिर यह उपमानाँश लोक से 
असिद्ध केवल कवि-कल्पना से प्रसृत-होता है उस समय उत्प्रेक्षा .. अलङ्कार ही होता. 
है, जिससे कि इव शब्द सम्भावनापरक होता-है। - ` `~ वनी :- 

' इस समय हैतृत्मेक्षा. को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता हैं: - 
। उदाहरणम्‌ FBT ERT ER 
न उन्मेषं यो मम न सहते जातिवेरी निशाया- . `. 
मिन्दोरिन्दोवरद्छदशा तस्य सौन्दयदप:.। 

| नीतः शान्ति प्रसभमनया वक्त्रकान्त्येति दर्षा- - 

| ... - बलग्ना मन्ये ळलिततचच ! ते पादंयोः पद्मलक्ष्मीः ॥ २५ ॥... 

| (उदाहरणमिति. ) उदाहरण जैस .. : 5 55 के त 


र 
६०६० 


(उन्मेषमिति ) (यह पद्य क्रिसी नांयकं-की नामिका के प्रति चादूक्ति है :-८) 

हे सुन्दरि ! मैं तो ऐसा समझता हू, कि कमलो की शोभा इसी हर्ष के कारण 

तुम्हारे दोनों चरणों में आकर संलग्न हों गई है, या तुम्हारे दोनों चरणों में प्रणाम 

कर रही है, कि कमलो की शोमा का - स्वाभाविक शत्रु जो चन्द्रमा रात में उनकी 

शोमा के विकास को नहीं सहन करता उस चन्द्रमा के. सोन्दये का दर्प नौलकमल 

। के दल के सदृश नेव वाली इस सुन्दरी ने साधनभूत अपनी मुखकान्ति से बलपूर्वक 
शान्त तथा दूर कर दिया है॥ २५॥ 


| - यहाँ चरणों की स्वाभाविकं शोभा उपमेय है, जिसे'उपमान रूप पद्म शोभा के 
| रूप्‌ से सम्भावित किया है, ऐसा करने में हेतु यह है कि पद्म के वेरी चन्द्र का अपनी 
मुखकान्ति से तिरस्कार इस सुन्दरी ने किया है, अतः उपकारभार सूचनार्थं पद्मों 
ने अपनी शोभा इस सुन्दरी के चरणों में अपित कर दी, प्रसन्नता से पद्मों ने इसके. 
चरणों में प्रणिपात किया, अतः यह हेतुत्प्रेक्षा है। ऐसा आधुन्निक विद्वानों का 
मत्‌ है। इस विषय में प्रदीपकार ने यह बतलाया है, कि. प्रों की: शोभा तो. 
कामिनी के चरणों में.स्वभाव से ही लग्न है, उसे उक्त. हर्ष के कारण यहाँ चरण- 
लग्नता के स्वरूप से संभावना का विषय बनाया गया है, अतः यह हेतृत्पेक्षा है । 


. “लिम्पतीव” आदि उदाहरण में इव शब्द की श्रुति से जो यहाँ उपमा अलङ्कार 
स्वीकार करते हैं, उनके मत का निराकरण करते हुए इस समय क्रिया स्वरूपोत्प्रेक्षा 


अलङ्कार को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है:-- ` | 
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लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव इष्टिविफलतां गता ॥ २६ ॥ 

( लिम्पतीवेति ) ( शूद्रक कविकृत मृच्छकटिक नामक प्रकरण के प्रथम अद्क 
में इस पद्य में गाढ़ अन्धकार का वर्णन किया गया है- ) 

अन्धकार शरीरावथवों को लीप-सा रहा है, आकाश काजन को बरसा-सा 
रहा है, ऐसी दशा में दृष्टि असत्पुरुष की सेवा की भांति निष्फल हो गई है ॥ २६॥ 

इत्यादौ व्यापनादिलेपनाद्रिपतया संभावितम्‌ । 

( इत्यादाविति ) यहां ( अचेतन तम के ) व्यापन रूप विषय की लेपन रूप से 
तथा आलोक शून्य रूप से प्रवृत्त होने वाले अन्धकार सम्पात की नभकतृंक अञ्जन 
वर्षण रूप से सम्भावना की गई है। 

दोनों ही स्थानों पर विषय का उपादान नहीं किया गया, अतः यहाँ “लिम्पति” 
पद से साध्यवसाना लक्षणा द्वारा उपमेय रूप व्यापन उपस्थित होता है । तमः- 
कतृंक अङ्गकमंक उस व्यापन की यहाँ ञ्रमातिशयकारकता के रूप से तथा समस्त 
वस्तुओं की मलिनीकरणता रूप निमित्त से लेपन के रूप में सम्भावना की गई है । 
नभःकतृंक अञ्जनकर्मेक अधः प्रसरण पूर्वोक्त निमित्त से ही वर्षण के रूप संभावित 
है, जिसमें तमःकतृंक अङ्गकमंक व्यापन लोकप्रसिद्ध होने के कारण स्वतःसंभवी 
है, तथा नभःकतृंक अञ्जनकमंक अधःप्रसरण कवि कल्पित है, इसलिये यह छन्द 

कियास्वरूपोत्परेक्षा का उदाहरण है । 


इस समय ससन्देह नामक अलङ्कार को लक्षण द्वारा बतलाया जाता है: 
( ५ ससन्देह अलङ्कार ) 


( १४ ) ससन्देइस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः ॥ ६ ॥ 


( ससन्देह इति ) प्रकृत या वर्णनीय उपमेय का समान उपमान के द्वारा 
सादृश्य ज्ञान पूर्वक होने वाला संशयात्मक ज्ञान ससन्देह नामक अलङ्कार है, जो 
भेद की उक्ति तथा अनुक्ति में होने के कारण दो प्रकार का होता हैं ॥ ६॥ 

इस अलङ्कार के निश्चय गर्भ, निश्चयान्त, तथा शुद्ध रूप में होने वाले तीन 
भेदों को आगे स्पष्ट किया जायगा । “सन्देहेन सह विशिष्टतया तद्विशिष्ट इति 
ससन्देह' आदि उद्योतकार के कथनानुसार जो संदेह के साथ विषयता से तद्विशिष्ट 
हो वह ससन्देह अलङ्कार है । इसी ससम्देह अलङ्कार का यत्र-तत्र सन्देह, संशय 
आदि नामों से व्यवहार किया जाता है। 'भेद' शब्द से यहाँ वैधम्यं ग्राह्य है, 
जो उपमान उपमेय में से एक में न रहता हुआ दूसरे में रहता है । जैसे अगले | 
दोनों ही उदाहरणों से प्रथम में सात अएवो का सम्बन्ध उपमेय राजा से नहीं, केवल 
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उपमान सूर्य से है । इसी तरह ललित सविलास वचन चन्द्र आदि उपमान में नहीं 
रहते किन्तु उपमेय मुख में ही रहते हैं, इसलिये उन दोनों का कथन ही यहाँ 
वैधर्म्योक्ति है ऐसा जानना चाहिये । 
ससन्देह अलङ्कार में सादृश्य ज्ञान पुर्वक संशय रहता है, इसीलिये “इतो गता 
सा क्व गता न जाने गेहं गता मे हृदयं गता वा” आदि में संशय के सादृश्य मूलक 
न होने के कारण ससन्देह अलङ्कार नहीं । संशय भी यहाँ दोनों ही पक्षों में तुल्य- 
रूप वाला ग्रहण करना चाहिये, जिससे कि सम्भावना के संशय विशेष रूप वाली 
होने के कारण उत्प्नक्षा अलङ्कार में ससन्देह अलङ्कार का प्रसङ्ग न हो, क्योंकि 
सम्भावना के एक पक्ष में अधिक होने के कारण वह दोनों जगह तुल्य रूप वाली 
नहीं होती । 
भेदोक्तौ यथा-- [ 
( भेदोक्तौ इति ) इस समय भेरोक्ति में सप्षन्देह अलङ्कार को उदाहरण द्वारा 
| बतलाया जाता है । जैसे-- 
| | अयं मार्तण्डः कि ? स खलु तुरगेः सप्तभिरितः 
| कृशानुः कि सर्वाः प्रसरति दिशो नेष नियतम्‌ । 
कृतान्तः कि ? साक्षान्मद्िषवहनोऽसाचिति चिरं 
समालोक्याजौ त्वां विद्धति विकल्पान्प्रतिमटाः ॥ २७॥ ` 
( अयं मार्तण्ड इति ) ( करिसी राजा के प्रति किसी व्यक्तिविशेष की उक्ति )-- 


| क्या यह भूलोकगत सूर्य है । किन्तु प्रसिद्ध वह सूर्य निश्चित ही सात अश्वों से . 
| युक्त है, ( किन्तु यह असंडप अश्यों से युक्त होने के कारण तूये नहीं ) तो क्या 
| यह अग्नि है ! वह प्रसिद्ध अग्नि निश्चित ही सभी दिशाओं में नहीं फैलता, किन्तु 
| वायु की अभिमुख दिशा में ही फैलता है, यह तो सभी दिशाओं में फैन रहा है, 
अतः अग्नि नहीं। तो क्या यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुआ यमराज है ! किन्तु वह 
प्रख्यात यमराज महिषवाहन होने के कारण महिष पर आरूढ़ रहता है, यह तो 
कभी भी महिष पर आरूढ़ नहीं होता । हे राजन्‌ ! शत्रुजन आपको संग्राम भूमि 
में भलीमांति देख कर इस प्रकार के अनेक संशयों को करते रहते है ॥ २७ ।, 

यहाँ यह सूर्य है ! अथवा उससे अन्य है ! यह संशय का आकार है । यह राजा 
अपने प्रताप से दुनिरीक्ष्य होने के कारण सुयं की समता करता है, अतः इसमें 
सूर्यत्व का संशय होता है, किन्तु सप्ताश्व आदि से सम्बन्ध आदि उपमेय राजा से 
नहीं, उपमान सूर्य आदि से ही है, अतः यह भेदोक्ति में ससन्देह अलङ्कार का 
उदाहरण है । असंख्य तुरग युक्तत्वादि के द्वारा राजां की मातेण्ड भादि उपमानों 
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से अधिकता बतलाये जाने के कारण यहां व्यतिरेक अलङ्कार है, ऐसा नहीं कहना 
चाहिये, क्योंकि व्यतिरेक अलङ्कार सन्देह का अनुयायी है, अतः ससन्देह अलङ्कार 
के नाम से ही इसका व्यवहार उचित हे । पहले होने वाली सन्देह प्रतीति के 
बाद ही वंधम्यं के उपन्यास. से. व्यतिरेक की प्रतीति होने पर भी उपजीव्य होने के 
कारण संशय,के चमत्कारमें. ही उसका पर्यवसान ( समापन ) होता है, ऐसा प्रदीप 
आदि ग्रन्थों से स्पष्ट है। __. 
. `भेदोक्ति में होने वाला ससन्देह अलङ्कार निञ्चयगर्भ और निश्चयान्त भेद से 
दो-प्रकार का है। “निश्चयः गर्भे ( मध्ये ) यस्य” ( जिसका मध्य में निश्चय हो ) 
इस व्युत्पत्ति से.एक वार के संशय के वाद उसका निश्चय हो जाने पर भी - जहाँ 
पुनः संशय उत्पन्न हो वह निश्चयगर्भ ससन्देह अलङ्कार है । निश्चय यहाँ उपमान 
से भिन्न उपमेय का निश्चय रूप ग्रहण करना चाहिये, जैसे -प्रकृत उदाहरण में 
सात अश्वो से सम्बन्ध रूप वैधम्यं देखने से प्रकृत राजा का सूर्य से भिन्न रूप में 
निश्चय होने पर भी यहाँ उसका अग्नि रूपं से पुनः संशय होता है। इस प्रकार 
यह पद्य निम्चयगर्भ ससन्देह का उदाहरण बनता है। "निश्चयः अन्ते ( समाप्तौ ) 
यस्य ( जिसका अन्त में निञ्चय हो ) इस व्युत्पत्ति के आधारे पर प्रथम संशय के 
बाद निश्चय हो जाने पर सँशंय के निवर्तक उस निश्चय के कारण जहाँ पुनः संशय 
का उदय ही न हो वह निश्चयान्त ससन्देह अलङ्कार है । उपमेय का उपमेय रूप से 
निश्चय ही उपमेय में उपमाने के संशय का निवर्तक है । यहाँ प्रकृतस्थल में उसी 
को निश्चय ` नाम से. कहा जाता है। -इस प्रकार के निश्चय के बाद संशय के 
उत्पन न होने के कारण ही. इसका निश्चयान्ल यह नाम उपपन्न हो सकता है । 
जेसे--“इन्दु: किम्‌” आदि उदाहरण में ललित सविलास वचन रूप बैध्य देखने 
. से मुख का मुखत्व रूप से निश्चय हो जाने पर पुनः किसी भी रूप में संशय 
नहीं होता । ` £ 


भेदोक्तावित्यनैन न केंबळमयं निश्चयगर्भा यावभ्निश्चयान्तोऽपि सनदे 
स्वीछृतः। यथा-- ` | 
-( भेदोक्तावित्यनेनेति 44 “भेदोक्तौ” इस कथन से यही ज्ञात होता है, कि 
( मुझ सुत्रकार के द्वारा केवल ) थह निश्चयगर्म सन्देह ही नहीं स्वीकार किया 
गया है, किन्तु निश्चयान्त सन्देह भी स्वीकार किया जा चुका है । 
( यथेति ) जैसे--( इस समय उस निश्चयान्त ससन्देह को ही उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है--) हर | 
` इन्दुः कि. क कलङ्कः सरसिजमेतत्किमम्बु कुत्र गतम्‌ | ` 
- ललळितसविळासचचन्े ९ 
. छाळतसबिळासचचनंसुखमिति हरिणाक्षि निश्चितं परतः ॥ २८॥ 
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( इन्दुः किमिति ) ( कोई किसी नायिका के प्रति कह रहा है) 


हे मृगनयनी ! तुम्हारा यह मुख यदि चन्द्रमा है ! तो इसमें कलङ्क क्यों नहीं 
है ! ( अतः यह चन्द्रमा नहीं ) यदि यह कमल है ! तो इसका जल कहाँ गया ! 
( अतः जल न होने के कारण यह कमल भी नहीं है) वाद सुन्दर विलासपूर्वक 
बचनों से 'यह मुख' है इस प्रकार निश्चय किया ॥ २८॥ 


यहाँ ललित सविलास वचन रूप वैधम्यं के देखने से मुखत्व रूप से मुख का - 
निश्चय हो जाने पर फिर किसी भी रूप से संशय नहीं होता, इसलिये यह 
निश्चयान्त ससन्देह का उदाहरण है । 


किन्तु निश्चयगभ इव नात्र निश्चयः प्रतोयमान इति उपेक्षितो भद्टोद्गटेन। 

( किन्तु निश्चयगर्भं इति.) कदाचित्‌ कहा जाय कि ससन्देहे अलङ्कार का 
यह निश्चयान्त' प्रभेद जव चमत्कारी है, फिर भट्टोद्भट ने:अपने ` काव्यालङ्कार- 
सार-संग्रह में इसकी उपेक्षा क्यों की ? इसका उत्तर यह है, कि ससन्देह के निएचय- 
गर्भे भेद की तरह यहाँ निश्चय ' प्रतीयमान यः व्यंग्य नहीं, वाच्य है, इसी कारण 
भट्टोद्मट' ने इसकी उपेक्षा की है। “(क्योंकि निश्चय के व्यंग्य होने पर ही वह 
अधिक चमत्कारी होता है। किन्तु सूत्रकार ने तो निश्चय की वाच्यता में भी 
चमत्कार का अनुभव किया है, ; अतः उसे स्वीकार करना चाहिये, इस दृष्टि से ही 
उसे स्वीकार किया है । ) , 


तदनुक्तौ यथा-- 
( तदनुक्तौ यथेति ) इस समथ भेद की अनुक्ति में ससन्देह अलङ्कार को उदाहरण 
द्वारा बतलाया जाता हे-- : 


अस्याः खगंचिधौ प्रजापतिरभूञ्चन्द्रो जु कान्तिप्रद 
श्रज्ञारेकरसः स्वयं जु मदनो मासो जु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथन्नु विषयब्यावुत्तकौतूइलरो 
निर्मातुं प्रमवेन्मनोहरमिद्‌ रूपं पुराणो सुनिः॥ २९॥ 
( अस्याः सर्गंविधाविति ) ( विक्रमोर्वशीय के प्रथम अङ्क में उवेशी के उद्देश्य 
से पुरूरवा की उक्ति) 
इस. सुन्दरी उवंशी की रचना करने में जो निर्माता प्रजापति था क्या वह 
कान्तिप्रद चन्द्रमा था ! ( क्योंकि अपूर्वं कान्ति का चन्द्रमा से ही सम्भव है ) अथवा 
श्रद्धा र-रसे प्रधान स्वयं कामदेव था । ( क्योंकि भ्शुद्गारोद्दीपक रूप लावण्यादि 
की प्राप्ति कामदेव से ही हो सकती है ) या पुष्पों का आकर मधुमास वसन्त था ! 
( अधर दशनादि रूप पुष्पों का विकास वसन्त से ही होता है ), कदाचित्‌ कहें कि 
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सृष्टिविधाता प्रख्यात वह ब्रह्माजी ही इसके निर्माता प्रजापति क्यों नहीं थे? 
इस पर कहना यह है, कि वेद के अभ्यास से. कुण्ठित बुद्धि एवं जड़ तथा वनितादि 
विषयों से उत्कण्ठा शून्य वृद्ध और निरन्तर मनन करने वाले वह ब्रह्माजी इस 
प्रकार के मनोहर रूप के निर्माण में किस प्रकार समथ हो सकते थे ।. अर्थात्‌ इस 
प्रकार के सुन्दराति सुन्दर रूप के निर्माण में वे किसी भी प्रकार समर्थ. नहीं थे, 
यह भाव है ॥ २६॥ | 
इस प्रकार इस श्लोक में इसके प्रजापति अर्थात्‌ उवंशी के निर्माता में चन्द्र 
आदि का सन्देह है । तथा यहाँ उपमेय रूप प्रजापति अथवा उपमान रूप चन्द्रमा 
आदि किसी भी पदार्थं का वैधम्यं नहीं कहा है, इसलिये यह भेद की अनुक्त में 
ससन्देह का उदाहरण है । यद्यपि "वेदाभ्यास जडः” आदि के द्वारा जाडयादि 
धर्मों का कथन किया भी है, किन्तु उन्हें उपमान उपमेय में से किसी एक का भी 
धर्म होने के कारण भेदक धर्म नहीं कहा जा सकता, किन्तु वे जाडयादि तो 
- चतुमुंख ब्रह्मा के सृष्टिकतृत्व का निराकरण करते हुए चन्द्रादि के सृष्टिकतृंत्व 
सम्बन्धी संशय का ही पोषण करते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वेद के 
अभ्यास में जड़ है, इसलिये वह इसका सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता । इसी से यह 
सन्देह किया जाता है, कि फिर इसका सृष्टिकर्ता कौन है ! चन्द्र, मदन अथवा 
बसन्त ! इसलिये यह सन्देह ही है । इस प्रकार भी श्लोक का पुर्वार्ध ही ससन्देह 
का उदाहरण वनता है, उत्तरां में तो “कथं नु प्रभवेत्‌” इस कथन से सम्वन्ध में 
असम्बन्ध रूपातिशयोक्ति अलङ्कार ही है। इसके अतिरिक्त इसके द्वितीय भेद में 
निश्चयगर्भं निश्चयान्त आदि दो भेदों में से किसी की भी वात नहीं की जा सकती, 
क्योंकि भेदक धर्मों का कथन न किये जाने से यहाँ निश्चय का भी अभाव ही रहता 
है, ऐसा जानना चाहिये । आए 
चक्रवर्ती भट्टाचायं तिमिर की व्यास में रञ्जन आदि की उत्प्रेक्षा के विषय--- 
“रज्जिता नु विविधास्तरुशैला नामितं नु गगनं स्थगितं नु। 
पूरिता नु विषमेषधरित्री ` संहृता नु ककुभस्तिमिरेण ॥” 


आदि श्लोक को ससन्देह का उदाहरण बतलाते हैं, उनका कहना है कि 

यहाँ “नु” शब्द किम्थंक है । किन्तु यहाँ भेद की अनुक्ति में ससन्देह अलङ्कार ` 

नहीं । एक विषय में विरुद्ध कोटि द्वय का अवलम्बन करने वाले अंश में ही 

ससन्देह अलङ्कार होता है । यहाँ यह बात नहीं, यहाँ तो तरु आदि सम्ब र्धियों 

“के भेद से तिमिर प्राय न भी नाना रूप में ज्ञात होता है, अतः बिषय का उपादान 

न होने में सन्देह की प्रबृत्ति नहीं । इव शब्द की भांति नु शब्द के द्वारा भी केवल 
“सम्भावना ही ज्ञात होती है। . =: सनः 
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कुछ विद्वान्‌ “अस्याः सरगंविधौ” आदि पद्य में वितकं अलङ्कार वतलाते हैं । 
वितक वहाँ होता है जहाँ संशय के वाद निर्णय न होने पर ऊह हो, और ऊह के 
व्यंजक नु शब्द आदि ही हैं, और वह इस प्रकार है, कि यदि चन्द्र से अन्य इसका 
कोई निर्माता होता; तो वह कान्तिप्रद न होता ! तथा प्रजापति ब्रह्मा यदि इसका 
निर्माता होता तो वह निर्माण-सामग्री से युक्त होता। इस संशय के उत्तरवर्ती 
तकं का प्रतिपाद्य विषय "वेदाभ्यासजडः आदि के द्वारा निषिद्ध हो जाता है, 

इसलिये यहाँ वितक नहीं, तुम भी तो यहाँ वितरक के कारण के रूप में संशय को ही * 
स्वीकार करते हो, अतः यहाँ वही अलङ्कार है, वितकं रहते हुए भी वह यहाँ 
वर्णनीय के उत्कषं का आधायक नहीं, इसलिये यहां वह मलङ्कार भी नहीं है। 
केवल सन्देह. से ही उसके उत्कर्षं की सिद्धि होती है, तथा “वेदाभ्यासजडः आदि 
उक्ति तो जगन्निर्माता ब्रह्मा के रहते हुए इन सव पदार्थो में उस उर्वशी के निर्माता 

होने की शङ्का के निराकरण के लिये है ऐसा जानना चाहिये । 


४ En 


| | 
३ भेदौक्त ससन्देहः | १ भेदानुक्त ससन्देहः 


१ निश्चयगभंः २ se ३ शुद्ध केवल संशयरूपः 
इस समय लक्षण द्वारा रूपक अलङ्कार को बतलाया जाता है-- 
( ६ रूपक अलङ्कार ) 
( १५ ) तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः । 


( तद्रूपकमिति ) ( “रूपयति-एकतां नयति-इतिः रूपकम्‌” इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार ) जो उपमान तथा उपमेयः का अभेद है उसे रूपक अलङ्कार 


* कहा जाता है। 


अतिसाम्यादनपक्क्तभेदयोरभेदः । 

( अतिसाम्यादिति ) वास्तव में अधिक समता के कारण ( चन्द्रगत चन्द्रत्व 
तथा मुखगत मुखत्व रूप वैधम्यं या भेद को न छिपाने वाले उपमातोपमेय का ) 
जो मभेद या दोनों में अभेद का आरोप है वही रूपक है । ( अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध 
धर्मेवान्‌ के रूप में उपस्थित अपने-अपने भिन्न स्वरूप को प्रकट करने बाले भी 
उपमानोपमेय पदार्थों के अति साम्य प्रदशन के लिये जो उन दोनों में काल्पनिक 
अभेद का आरोप है वह रूपक है । . जैसे-“मुंखं चन्द्रः” आदि में मुखत्व' चन्द्ररव 
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रूप परस्पर विरुद्ध धर्मवत्ता से उपस्थित हुए मुख और चन्द्र में जो अभेद का 
आरोप है वही रूपक है । सूत्र में प्रयुक्त हुआ तत्‌ शब्द विधेय के लिङ्ग का ग्रहण 
कराता है। ) = 
निगीर्याध्यवसान रूप अतिशयोक्ति में उपमेय की उपमेयगत धर्मवत्ता से 
उपस्थिति नहीं होती, तथा अपहृति में उपमेय के गोपन से भेद का भी गोपन 
होता है, यहाँ यह वात नहीं, अतः इन दोनों से उसका भेद है। इस प्रकार गौण 
` सारोपा लक्षणा के स्थान पर रूपक तथा गौण साध्यवसाना लक्षणा के स्थान पर 
अतिशयोक्ति अलङ्कार होता है | रूपक में लक्षणा नहीं होती इस मत का निराकरण 
पहले ही किया जा चुका है । “मुखपद्मम्‌” आदि समासस्थल में तो विशेषण के 
'मुख्य रूप से उपमानगत होने के कारण रूपक अलङ्कार ही है। ऐसे ही विशेषण 
के उपमेयगत होने पर उपमा अलङ्कार होता है, जैसे “सहास्यं मुखपद्मम्‌” आदि 
स्थान पर उपमा अलङ्कार है, किन्तु जहाँ दोनों ही स्थानों पर तुल्यरूपता हो 
वहाँ रूपक और उपमा का संकर 'रेह॒ता- हैं, जैसे-“रमणीयं मुखपद्मम्‌” अंश में 
इन दोनों अलङ्कुकारों का संकर .है.... .... 


यहाँ. “उपमानोपमेययोः” अंश का यह अर्थ है,.कि उपमानतावच्छेदक चन्द्रत्व 

तथा उपमेयतावच्छेदक मुखत्व को आगे करके शब्द से निश्चित होने वाले उपमान 
तथा उपमेय में अभेद का आरोप, इस अभेदारोप या अभेद प्रतीति से आहायंत्व 
या काल्पनिकता का लाभ होने पर रूपक अलङ्कार का लक्षण भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार 
में अति व्याप्त नहीं होता तथा न अपल्नुति और अंतिशपोक्ति में ही इसंकी अति 
व्याप्ति होती है, तथा भ्रान्तिमान्‌ में. भ्रान्तिजनक दोष से इसमें प्रतिबन्ध आ जाता 
है । भतिशयोक्ति के मुल में. साध्यवसाना लक्षणा रहती है अतः बह. उपमानताव- 
च्छेदक चन्द्रत्व और उपमेयतावच्छेदके मुखस्व को पुरस्कृत नहीं करती । अति- 
शयोक्ति की भांति ही निदशंना में भी रूपक का लक्षण अति व्याप्त नहीं होता । 
“शब्दात इस विशेषण से “मुखमिदं चन्द्रः” ( यह मुखचन्द्र है) आदि - प्रत्यक्ष 
ज्ञान से सम्बन्धित काल्पनिक निश्चय के विषय इस तादात्म्य या अभेद का निरास 
हो जाता है। तथा “निश्चीयमानयो:” इस कथन से “नूनं: मुखं चन्द्रः” ( मुख 
निश्चय ही चन्द्रमा है ) आदि उत्प्रेक्षा में रूपक का लक्षण अतिव्याध्त नहीं होता, 
कारण उत्प्रेक्षा में उपमेय का उपमान रूप में ज्ञान अलङ्कार होता है, तथा रूपक 
में उपमानोपमेय का अभेद ही अलङ्कार होता है। उपमान तथा उपमेय में भभेद 
का वीज इन दोनों का अधिक साम्य है, जिससे कि शुद्ध आरोप के विपय “सुखं 
मनोरमारामा” इस अंश में “मनोरमा:रामाः” इस .अंश से . “सुखं'' इस अंश के 


अभेद'का निराकरण हो जाता है । सादृश्य से. होने वाले अमेद की तरह किसी 


~ 
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अन्य सम्बन्ध से होने वाले अभेद में रूपकं अलङ्कार का होना सम्भव नहीं, ऐसा 
होने पर तो सादृश्य को मूल में न रखने वाला स्मरण भी अलङ्कार हो जायेगा। 
चन्द्र आदि पदों की चन्द्र आदि पदार्थों में रहने वाले आह्वाद आदि गुणों वाले 
मुख आदि पदार्थों में सारोपा. लक्षणा होने पर. दोनों में -अभेंद प्रतीति व्यंग्य है, 
इसी से चशब्दादि की व्यंग्यता में समुच्चय की भांति. रूपक अलङ्कार वाच्य हो 


जाता है । “मुखमपरश्रन्द्र:” ( मुख दूसरा चन्द्र है) आदि में तो. कविकल्पित 


अपर चन्द्र से रूपक अलङ्कार ही जानना चाहिये | इसी तरह ,“मुखचन्द्रेण विरह- 
तापः शाम्यति’ ( मुखरूप चन्द्रमा से विरह कृत ताप शान्त होता है) आदि अंश 
में भी रूपक अलङ्कार ही है । कदाचित्‌ कहें कि इस प्रकार तो मुख और चन्द्र में 
अभेद ज्ञान होने पर तो मुख विरहकृत ताप.का शॉमक नहीं हो सकेगा, इसपर 
कहना यह है, कि मुखचन्द्र में अभेद प्रतीति काल्पनिक हैं, अतः वह मुखत्व का 
तिरस्कार नहीं करती, तथां उसकी विशेष्प रूप से प्रतीति कराती है, इसीलिये 
मुख से विरहक्कत ताप का शमन सम्भवं है । “राजनारायण लक्ष्मीस्त्वामालिङ्गति 
निभेरम्‌” आदि अंश में राजा में काल्पनिक नारायणत्व का ज्ञान होने से लक्ष्मी- 
कतृंक आलिङ्गन भी काल्पनिक ही ज्ञात होता है, अतः कोई दोष नहीं । किन्तु 
जहाँ आरोप्यमाण पदार्थ आरोप के विषय से अभिन्न वन कर प्रकृत कार्य में 
उपयोगी होता है, स्वतन्त्रता से नहीं, वह परिणाम कहा जाता है | इसमें विषय से 
अभेद का आरोप्यमाण में उपयोग होता है, किन्तु रूपक में यह बात नहीं,» यही 
इन दोनों का परस्पर भेद है। “वदनेन्दुना-तन्वी स्मरतापं विलुम्पति” यहाँ 
चन्द्रमा में स्मरसम्वन्धी ताप का नाश करने की सामर्थ्यं मुख से अभिन्न होकर ही 
है । ग्रीष्म-संताप का हारक तथा रमणीय शोभा का धारक चन्द्रमा यहाँ विषय 
रूप से ग्रहीत. है, दाक्षिणात्य विद्वानों का-यह;कथन उचित नहीं, चन्द्रमा की मुख से 
अभेद प्रतीति या तादात्म्य प्रतीति होने पर वह वर्णनीय. मुख आदि का उत्कषंकर्ता 
न होने से अंलङ्ककार' भी नहीं हों सकता । 


साङ्ग, निरङ्ग और परम्परित भेद से रूपक अलङ्कार तीन प्रकार का है 
इन तीनों प्रकारों में . प्रथम साङ्ग रूपक समस्तवस्तुविषय और एकदेशविवर्ति 
भेद से दो प्रकार का है ।. तया द्विती निरङ्ग रूपक भी शुद्ध या केवल और 
माला रूप भेद से दो प्रकार का है, तृतीय परम्परित रूपक श्लिष्ट और अश्लिष्ठ 
शब्दों द्वारा निबद्ध होने के कारण दो प्रकार का होता हुआ भी प्रत्येक केवल और 
माला रूप भेद से चार प्रकार का होकर उपयुक्त चारों भेंदों से मिलकर आठ 
प्रकार का हो जाता है । इन आठौं भेदों में इस समय साङ्ग रूपक के दो भेदों को 
क्रम से दिखलाते हुए प्रारम्भ में संमस्तवस्तुविषय रूपक अलङ्कार को लक्षण 
द्वारा बतलाते हैं: " र 
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( रूपक के भेद-प्रभेद ): 
( १ साङ्गरूपक-समस्तवस्तुविषय-प्रकार ) 


( १६ ) समस्तवस्तुविषयं श्रोता आरोपिता यदा ॥ ७ ॥ 


( समस्तबस्तुविषयमिति) जिम रूपक में आरोपित या बारोप्यमाण पदार्थ 
श्रौत या शाब्द हों वह समस्तवस्तुविषय नाम का रूपक है । 


_ आरोपविषया इव आरोप्यमाणा यदा इब्दोपात्तास्तदा समस्तानि 
सस्तूनि चिषयोऽस्येति समस्तवस्तुविषयम्‌ । आरोपिता. इति बहुवचनम- 
विवक्षितम्‌ । 

( आरोपविषया इवेति) जब आरोप के विषय या आरोप के अधिकरण उपमेय 
(चन्द्रिका आदि की तरह.) आरोप्यमाण उपमान ( भस्म आदि ) श्रौत ( अर्थात्‌ 
शब्दप्रतिपाद्यं हों, अर्थलभ्य नहीं, उस समय: “समस्तानि सकलानि वस्तूनि 
आरोप्यमाणपदार्थानि बिषयः शब्दप्रतिपाद्य अस्य इति. समस्तवस्तुविषयम्‌’ आदि 
च्युत्पत्ति के अनुसार वह ) समस्तवस्तुविषय नाम का रूपक है । 

( आरोपिता इति ) यहाँ आरोपिताः में बहुवचन तथा सूत्र में लिङ्ग कथन 
अविवक्षित है। ` 
इस समय समस्तवस्तुविषय रूपक को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 
यथा * १ 

ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणघवला बिश्नती तारकास्थी- 
न्यन्तद्धोनव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम्‌। 
द्वीपांदू द्वीपं मति दधती चन्द्रमुद्राकपाले 
न्यस्तं सिद्धाअनपरिमले लाञ्छनस्य च्छळेन ॥ ३०॥ 

( ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणेति ) ( कोई कवि रूपक अलङ्कार के द्वारा योगिनी 
रूप में चाँदनी रात का वणंन कर रहा है--) 

चाँदनी रूप भस्म के अङ्गलेप से उज्वल, तारा रूप अस्थियों को धारण करने : 
वाली, अन्तर्धान रूप क्रीडा में संलग्न, चन्द्र रूप दीक्षा कालिक कपाल में कलङ्क के 
व्याज से रक्खे गये आविर्भाव तिरोभाव के साधक पदाथ रूप सिद्धाञ्जन के चूर्ण 


को धारण करने वाली प्रत्यक्ष दिखलाई देनेवाली यह रात्रि रूप योगिनी एक 
द्वीप से दुसरे द्वीप में भ्रमण कर रही है ॥ ३० ॥ 


अत्र पाद्त्रये अन्तद्धोनव्यसनरसिकत्वमारोपितधमं एवेति रूपकपरिग्रदे 
साधकमस्तीति तत्संकराशंका न कार्या । . ने 
( अत्र पादत्रये इति ) इस श्लोक के तीनों पादों में अन्तर्धान के व्यसन का 
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रसिक होना आरोपित कापालिकी पदार्थ का ही धर्म है, ( आरोप का विषय 
रात्रि का नहीं, इसलिये वह तीनों पादों में विद्यमान ) रूपक अलङ्कार के परिग्रह 
या उसके ग्रहण के विषय में साधक है, और इसी कारण यहाँ उपमा के साथ 
रूपक के संकर या संदेह संकर की आशङ्का नहीं करनी चाहिये । 


यहाँ रात्रि ही कापालिकी योगिनी है, ज्योत्स्ना ( चांदनी ) ही भस्म है, 
आदि रीति से “मयूरव्यंसकादयश्च'' ( २।१।७२ ) आदि पाणिनि सूत्र के द्वारा 
समास हुआ है, अतः यहां “ज्योत्स्ना”, 'तारका', “रात्रि, चन्द्र आदि उपमेय पदों 
का पूर्वं निपात किया गया है। मयूरव्यंसकादि आकृतिगण हैं, इसलिये मयूर 
व्यंसकादि पद से रूपक अलङ्कार के सभी उदाहरणों का ग्रहण होता है । कदाचित्‌ 
कहा जाय कि. यहाँ “उपमितं व्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे” आदि सूत्र से 
कापालिकी जैसी रात्रि भस्म जैसी चांदनी आदि रीति से उपमित समास होने पर 
उपमा अलङ्कार होना चाहिये या “मयूरव्यंसकादि समास से रूपक इस संशय 
के उदय से यहाँ उपमा के साथ रूपक अलङ्कार का सन्देह संकर ही हो सकता है, 
रूपक नहीं । 

अन्तर्धान के व्यसन का रसिक होना चेतन का घर्म है और वह कापालिकी 
का ही हो सकता है, रात्रि का नहीं, उपमा की कल्पना में उपमेय रूप रात्रिकी ही 
प्रधानता से रात्रि में अन्तर्धान व्यसन रसिकत्व का मुख्य रूप से अन्वय न होगा, 
| इसलिये भी यहां रूपक अलङ्कार का अस्तित्व ही माना जायगा । कदाचित्‌ कहें 
कि यहाँ अन्तर्धान स्वयं अपना या चोरों का है इसलिये उपमा में भी इसके अन्वय 
की कोई अनुपपत्ति नहीं है, यह नहीं कहना चाहिये; क्योंकि साधारण धमं के 
प्रयोग की सत्ता से उपमित समास के न होने पर मयूरव्यंसकादि समास के ही 
इष्ट होनें से रूपक अनङ्कार की ही सिद्धि होती है, जैसा कि उद्योत आदि अनेक 
व्याख्याओं से स्पष्ट है । 

कदाचित्‌ कहें कि यहाँ कापालिकी ही वर्णनीय रहे, समासोक्ति अलड्कार के _ 
उदाहरण के रूप में दिखलाये जाने वाले “दन्तभ्रमा पुष्पचिता आदि पद्य की तरह 
यहां भी “शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपोपसंख्यानम्‌” आदि वातिक 
के द्वारा “रात्रि-रित्र रात्रि सदूगी वा कापालिकी रात्रि कापालिकी” आदि 
समास ही किया जाता है, जिससे कि यहाँ उपमा अलङ्कार ही होता है रूपक 
नहीं, इसपर कहना यह है, कि मयूरव्यंसकादि समास के द्वारा काये सम्पन्न हो 
जाने पर अगतिक गति शाकपाथिवादि समास के अङ्गीकार से कापालिकी की 
वर्णनीयता में कवि के तात्पयं की कल्पना अनुचित है, और दूसरी बात यह है, कि 
कापालिकी में तो सिद्धाञ्जन परिमल ही वास्तविक है, लाञ्छन नहीं, इसलिये 


ARR SA 


so OTE जय? ९०) आशा 
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४३. काव्यप्रकाशः 


A AR RIAA SIA NAN 


उसमें अवास्तविक लाञ्छन'को फलरूप से स्वीकार न करने में “लाऊ्छनस्यच्छलेन? 
आदि की अस्वीकृति का प्रसङ्ग आता है, .क्योंकि छलत्व भी वास्तविक का ही 
सम्भव है, इसीलिये “बत सखि” आदि आगे बतलाये जाने वाले अपह्नुति के - 
उदाहरण में वास्तविक भुज्गों का ही छलत्व वर्णित है.। . 

वास्तव में तो उपमेय रूप -रात्रि ज्योत्स्ता आदि में आरोप्यमाण उपमान 
कापालिकी भस्म आदि. समी पदार्थों को शब्दों द्वारा ग्रहीत होने के कारण यह 
समस्तवस्तुविषय रूपक का उदाहरण है, इस प्रकार कापालिकी के आरोप की 
भांति उसके अङ्ग भस्म आदि का भी आरोप होने से यह साङ्ग रूपक का उदाहरण 
है, किन्तु चतुर्थं पाद में छल शब्द के. प्रयोग से वहाँ अपह्नुति भी है । 

इस समय लक्षण हारा एकदेशविवति रूपक को ही बतलाया जातां है- 


BFS ( साङ्गरूपक-एकदेशविवति-प्रकार ) 
(१७) श्रोता आथाश्च ते यस्मिक्षेकदेशबिवति तत्‌ । . १ 
( श्रौता आर्थाश्चेति ) जिस रूपक में आरोपित-आरोप्यमाण श्रौतशाब्द या 
शब्द्रगम्य तथा आर्थ-अर्थेगम्य या अर्थाक्षिप्त हो वह .रूपक.- एकदेशविर्वात 
कहा जाता है । ८ र - क हले कक 
'क्रेचिदारोप्यमाणाः शब्दोपात्ताः केचिद्थसामर्थ्यादवसेयाः: इत्येकदेश- 
'विवत्तनात्‌ एकदेशंचिवत्ति। यथा-- ia 
_ (केचिदारोप्यमाणा इति ) जिस रूपक अलङ्कार में कुछ आरोप्यमाण शब्दों 
द्वारा गृहीत हों तथा कुछ अर्थ की सामथ्यं से निश्चय के योग्य हों । इस प्रकार 
आरोप्यमाण पदार्थों के एक ही अंश में विशेंषरूप से रहने के कारण इसे "एकदेशे 
विशेषेण वतनाद एकदेशविवति” इस व्युत्पत्ति के अनुसार एकदेशविवति रूपक 
कहा जाता है। जैसे-- 
' (इस समय एकदेशविंवति रूपक को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-) _ 
.- जस्स रणन्तेउरण करे कुणन्तस्स मण्डळग्गळअम्‌ । 
रससमुद्दीवि सहसा परंमुद्दी होइ रिउसेणा । ३१ ॥ 
[ ,पस्य रणान्तःपुरे करे कुवंतो मण्डलाग्रलताम्‌ । 
रससमुख्यपि सहसा पराङ्मुखी भवति रिपुसेना ॥ ] 
( जस्सरणन्तेउरए इति ) जिस राजा के संग्राम-भूमिरूप अन्तःपुर में युद्ध 
या रति के लिये खद्धुलता रूपा नायिका को हाथ में करने पर युद्ध की इच्छा से 


चीर-रसाविष्ट भौ ( पक्ष में रमण की इच्छा: से : श्वज्भार रसाविष्ट भी ) शत्रुसेना 
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रूप प्रतिनायिका शीघ्र ही. भयःके कारण संग्राम से अथवा क्रोध के कारण प्रिय 
संगम से विमुखः हो जाती है ॥"३१॥ 


अन्न रणस्यान्तःपुरत्वमारोप्यमांणें शब्दोपात्तम्‌ मण्डलाग्रळताया 
नायिकात्वम्‌ रिपुसेनायाश्च प्रतिनायिकात्वम्‌ अथंसामर्थ्यादबसीयते इत्येकः 
देशे विशेषेण चत्तनादेकदेशचिवति। ` 

(अत्र रणस्यान्तःपुरत्वमिति ) यहाँ रण या संग्राम-भूमि में अन्तःपुरत्व का 
आरोप शब्दोपात्त है अर्थात्‌ शब्द से किया गया है, तंथा मण्डलाग्रलता में नायिका 
का आरोप एवं रिपुसेना में प्रतिनायिका का आरोप अन्तःपुरस्व आदि-के आरोप 
रूप अर्थ की सामर्थ्यं से निश्चित होता है, इसलिये रेणांन्तःपुर रूप एकदेश में 
विशेष रूप से बड़े ही . स्पष्ट रूप में रहने के कारण यह एकदेंशविवर्ति नाम का 
रूपक है । 


इस समय ऊपर वतलाये गये रूपक अलङ्कार के दोनों भेदों का उपसंहार 
किया जाता है ` 


( १८ ) साङ्गमेतत्‌ । | 

( साङ्गमेतदिति ) ऊपर बतलाये गये ये. रूपक के दोनों ही भेद साङ्ग या 
सावयव हे । कुकर मत 

उक्तद्विमेदं सावयवम्‌ । 

( उक्तद्विभेदमिति ) ( रूपक अलङ्कार के समस्तवस्तुविषय और एकदेश- 
विवति नामक ) दोनों हो भेद ( एक रूपक में अन्य के अङ्ग रूप से रहने के कारण ) 
साङ्ग या सावयव है। 

; (२ निरङ्गरूपक-शुद्धनिरङ्गःप्रकार.) 
( १९ ) निरङ्गन्तु शुद्धस्‌ । 

( निरङ्गमिति ) ( अङ्गो के आरोप से रहित केवल अङ्गी का जो रूफण-है.): 
वहू ( अन्य :रूपकों.से -अभिश्रित . होने के कारण शुद्ध या केवल रूपको) कहा 
जाता है । 
यथा— 5 डा 
( यथेति ) जैसे--इस समय निरङ्ग रूपक को ही उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है । 

कुरज्ञीवाङ्गानि स्तिमितयति. गीतध्वनिषु यत्‌ 
सखी कान्तोद्न्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत्‌। 
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अनिद्रं यच्चान्तः स्वपिति तद्द्दो वेदूम्यभिनवां 
प्रवृत्तो5स्याः सेक्तं हदि मनसिज्ञः प्रेमळतिकाम्‌॥ ३२॥ 

( कुरङ्गीवेतिः) ( कोई. धात्री ( दाई ) किसी किशोरी नायिका का वृतान्त 
किसी अन्य नायिका से कह रही है-_) अरी सखि ! यह बाला जिस कारण गीत की 
ध्वनि सुनने पर हरिणी की भांति अपने शरीरावयवों को निश्चल बना लेती है, 
तथा जिस हेतु से सुने हुए भी प्रियतम के वृत्तान्त को सखी से पुनः पूछती है, एवं 
जिस लिये बिना नींद के घर के अभ्यन्तरवर्ती ( भीतर के ) भाग में जाकर 
सोती है, या नेत्रों को बिना ही बन्द किये पति के प्रति एकतान अन्तःकरण होने 
के कारण विषय को नहीं ग्रहण करती, इस कारण मैं जानती हूँ क्रि कामदेव इस 
बाला के हृदय में नुतन अङ्कुरित हुई इसकी प्रेम रूप लता को सींचने के लिये - 
नैयार है ॥ ३२॥ 

यहां प्रेममात्र में केवल लतामात्र का आरोप है, उसके परिपोषक के-रूप में 
कहीं अन्यत्र किसी अन्य का आरोप नहीं, इसीलिये यह रूपक निरज् या केवल 
रूपक है । 

इस समय माला रूप निरङ्ग रूपक को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है -- 

( निरङ्गरूपक-मालानिरङ्ग-प्रकार ) 
( २० ) माला तु पूर्ववत्‌ ॥ ८॥ 
( मालात्विति ) माला रूपक अलङ्कार को तो पहले वतलाये गये अलङ्कार की 
तरह ही जानना चाहिये ॥ €९४॥ ` $ 
मालोपमायामिवेकस्मिन बददव आरोपिताः । 


( मालोपमायामिति ) जैसे एक उपमेय का अनेक उपमानों से सम्बन्ध होने 


पर मालोपमा अलङ्कार होता है, बैसे ही एक उपमेय में अनेक उपमानों का आरोप 
होने पर माला रूपक अलङ्कार भी होता है । 
यथा 


( यथेति ) जैसे--( इस समय निरङ्गमाला रूपक को उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है--) 


सोन्द्येस्य तरङ्गिणो तरुणिमोत्कर्षस्य हषोद्रमः 
कान्तेः कामेणकमे नमंरइसामुलासनावासभूः । 
विद्या वक्रगिरां विधेरनवर्धिप्रावीण्यसाक्षात्किया 


गा बाणा पञ्च शिलीमुखस्य छलनाचूडामणिः सा प्रिया ॥३३॥ 
( सौन्दयंस्पेति ) (कोई विरही अपनी प्रेयसी से परामर्श कर रहा है--) 
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स्त्रियों की शिरोमणि मेरे अनुभव का विषय वह प्रेयसी उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 

सौन्दयं-जल से परिपूर्ण नदी है । तारुण्य के उत्कषं का आनन्दाविर्भाव है, अवयवों 

की शोमा का वशीकरण मन्त्र है, क्रीडा के रहस्यों अथवा रहस्यपूर्ण परिहासों की 

वृद्धि का निवासस्थान है, वक्रवाणी या सामिप्राय वचनों की विद्या ( या उप- 

| देशिका ) है, अथवा व्यंजक वाक्यों की अलङ्कारशास :-प विद्या है, एवं विधाता 

के निःसीम निर्माण कोशन को प्रत्यक्ष कराने वालो साक्षात्‌ क्रिया-हप है, तथा 

पश्चबाण कामदेव के उन्मादन, तापन, शोषण, स्तम्भन और सम्मोहन रूप पांच 
बाणों की समष्टि है ॥ ३३ ॥ 


| यहां एक सूत्र में गुथे अनेक पुष्पों की भांति उपमेय रूप एक ही प्रियतमा में 
| तरङ्गिणी आदि अनेक उपमानों का आरोप होने के कारण मालारूपक नाम का 
अलङ्कार है । प्रियतमा-मात्र में केवल नदी आदि का आरोप है, उसका परिपोषक 
कोई अन्य रूपकान्तर नहीं, अतः यह निरङ्गमाला रूपक का उदाहरण है । 


( इस समय परम्परित रूपक अलङ्कार को लक्षण द्वारा वतलाया जाता है -) 
( ३ परम्परित रूपक-श्लिष्ट परम्परित-प्रकार ) 
। (२१) नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य य! । 
| तत्परम्परितं श्लिष्टे वाचके भेदभाजि वा ॥ ९॥ 


| ( नियतारोपणोपाय इति ) नियत अर्थात्‌ वर्णनीय होने के कारण आवश्यक 
प्रकृत में जो अप्रकृत का आरोप है, अर्थात्‌ अप्रकृत के साथ प्रकृत के अभेद की 
काल्पनिक प्रतीति का उपपादक अप्रकृत का आरोप है, वह कार्य-कारण-भाव रूप 
आरोप परम्परा वाला होने के कारण परम्परित रूपक है । यह परम्परित रूपक 
वाचक-शब्द के श्लिष्ट तथा भिन्न रूपवाला ( अश्लिष्ट ) होने पर ( दो प्रकार का 
| होता ) है। ( श्लिष्ट तथा अश्लिष्ट शब्दों के निबन्धन से युक्त यह दोनों ही प्रकार 
| का परम्परित रूपक प्रत्येक, केवल और मालारूप नामक भेदों से चार प्रकार का 
| है।) जस 
| इस समय श्लिष्ट शब्द-निबन्धन मालारूप परम्परित रूपक को उदाहरण 
| हारा बतलाया जाता है-- 
| 

| 


यथा— : 
. ( श्लिष्टशब्दनिबन्धन-परम्परित ) 
विद्वन्मानसइंस ! वैरिकमलासंकोचदीपतदयते ! 
- दुर्गामागेणनीळलोहित ! समित्स्वीकारवेश्वानर | । 
४ का० प्रण द० 
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ष्‌ ` काब्यप्रकादाः 
NN AARRIANIIRIAIARTATIRTINAIAIN RIN 
सत्यप्रीतिविधानदक्ष ! विजयप्रा्भावभीम ! प्रभो ! 
` ` साम्राज्यं वरवीर ! वत्सरशतं वेरिश्चसुच्चैः क्रियाः ॥ ३४॥ 

( विद्वन्मानसहंस इति ) हे विद्वानों के मानसरूप मानसरोवर के राजहंस श्रेष्ठ 
राजन्‌ ! हे श्रेष्ठवीर ! हे शत्रुओं की ( कमला-लक्ष्मी के संकोच रूप कमलों.के 
असंकोच-विकास के ) सूर्य ! हे ( विषम प्रदेश रूप दुर्गों के अनन्वेषण रूप दुर्गा 
( पार्वती ) के अन्वेषक नील नोहित-शिव ! हे समित्‌-युद्धो के स्वीकार रूप समिध- 
काष्ठों के कवलन के अग्नि ! हे सत्यंभाषण में प्रीति रूप. दक्षकन्या सती में अप्रीति 
करने में चतुर-दक्षप्रजापति ! हे विजय पर पराभव रूप विजय-अर्जुन की पुर्वोत्पत्ति 
के भीमसेन ! आप ब्रह्मा के सौ वर्ष पर्यन्त महान्‌ चक्रवर्ती साम्राज्य का शासन 
करें ॥ ३४॥ ` ४-2 

अत्र मानसमेव मानसम्‌, कमलायाः संकोच एव कमळानामसंकोचः, 
दुगौणाममार्गणमेच डुगौयाः मार्गणम्‌, समितां स्वीकारं एवं समिधां 
स्वीकारः, सत्ये प्रीतिरेव सत्यामप्रीतिः विजयः पराभव एवःविजयोऽजञनः, 

पंचमारोपणनिमित्तो इंसादेरारोपः । 

(अत्र मानसमेवेति ) यहां मानस-चित्त ही मानसरोवर, कमला-लक्ष्मी का 
संकोच ही कमलपुष्पों का असंकोच, ' दुगे-विषयस्थलों का अमागेण ही दुर्गा-पार्वती 
का मागण, समितू-युद्धों का स्वीकार ही समिधा-इन्धनों का स्वीकार, सत्य में 
प्रीति ही दक्षकन्या सती में अप्रीति तथा पर पराभव रूप-विजय ही विजय-अर्जुन 


है, इस प्रकार यहां मनः आदि में सर आदि के तादात्म्यारोप का निमित्त ही हश 
आदि का आरोप है। 


यद्यपि शन्दार्थाळंकारोऽयमित्युक्तं वक्ष्यते च तथापि प्रसिद्धानुरोधा- 
दत्रोक्तः.एकदेशविवत्तिं हीदमन्येरमिधी यते । 
( कदाचित्‌ कहें कि श्लोक में मानस भादि पदों के परिबुत्यसह ( परिवतंन 

न सहने वाला ) होने के कारण शब्दालङ्कार तथा ( हंसादि पदों के परिवृत्ति सह 
( परिवर्तन सहने वाला ) होने के कारण अर्थालङ्कार है, इस प्रकार श्लिष्ट 
परंपरित रूपक अलङ्कार के उदाहरण इस शलोक का उभयालङ्कार का उदाहरण 
होने के कारण पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार की तरह इसका उभयालङ्कार के प्रस्ताव 
में कथन ही उचित है, अर्थालङ्कार के प्रस्ताव में नहीं, इस प्रश्‍न का उत्तर यह 
है कि यद्यपि यह छन्द मानस आदि पदों के परिवृत्यसह (परिवतंन न सहने वाला) 
होने के कारण शब्दालङ्कार तथा हंस आदि पदों के परिवृत्तिसह ( परिवर्तत 
सहने वाला ) होने के कारण अर्थालङ्कार होने से. उभयालङ्कार का उदाहरण हैं 


जैसा कि ( नवम उल्लास में श्लेष निरूपण के अवसर. पर ) कहा है, और ( संकर 
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दशम उल्लास; ५१ 
अलङ्कार के निरूपण के अवसर पर ) आंगे भी कहेंगे, पर्‌ अन्य आलङ्कारिक 
विद्वानों की प्रसिद्धि के अनुरोध से'इस स्थान पर अर्थालड्कारों में. बतलाया गया । 
यह श्लिष्ट परंपरित रूपक का उदाहरण अन्य भामह आदि विद्वानों द्वारा एक देश- 

| विवति रूपक के नाम से कहा गया है । 
भेद्भाजि यथा-- 


( भेदभाजि यथेति ) इस समय वाचक शब्द की श्लेष से भिन्नता वाले अश्लिष्ट 
शब्द निबन्धन मालाख्प परम्परित रूपक अलङ्कार को उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है-- 

( अश्लिष्टशब्दनिवन्धनमाला-परम्परित रूपक ) 
| ओ- आलान॑ जयकुञ्जरस्य दषदां सेतुर्विषद्वारिधेः 
| पूर्वौद्रिः करवाळचण्डमहसो ळीळोपथानं श्रियः 
| सङ्गामाखुतसागरप्रमथनक्रीडाविधौ मन्द्रो 
राजन ! राजति चीरवेरिवनितावैधव्यदस्ते भुजः ॥३५॥ 

( आलानं जयकुज्जरस्येति ) हे राजन्‌ -! जयकुञ्जर का बन्धचस्तम्भ 

विपत्ति रूप समुद्र का शिलामय सेतु ( विपत्सागर का परमागे ) खज्भ रूप सूर्य का 
| उदयाचल, संपत्ति रूप लक्ष्मी के सुख पूवंक शयन का उपधान ( तकिया ), संग्राम 
| रूप अभृत सागर के मंथन रूप क्रीडा कार्य का मंदर पर्वत, शत्रु-वनिताओं को 
। वैधव्य प्रदान करने वाला आपका भुज शोभा पा रहा है ॥ ३५ ॥ 

यहाँ जय आदि तथा कुञ्जर आदि पद भिन्न प्रयुक्त हुए हैं, अतः वे मानस 

आदि पदों की भाँति श्लिष्ट नहीं, तथा जय आदि में कुञ्जर आदि का आरोप 
| भूज में आलान आदि के आरोप का निमित्त है, इसलिये यह श्लोक आश्लिष्ट परं- 
| परित रूपक का उदाहरण है । एक सूत्र में पिरोये गये अनेक पुष्पों की भाँति एक 
| झज रूप उपमेय में आलान आदि अनेकों पदार्थों का आरोप होने से यहाँ रूपको 
| की माला है। 
| अत्र जयादेसिन्नशब्द्वाच्यस्य कुअरत्वायारोपे सुजस्य सालानत्वाद्या- 
| रोपो युज्यते। 
| ( अत्र जयादेरिति ) यहां भिन्न शब्द के वाच्य जय आदि में किये गये कुञ्जरे 
' आदि के आरोप में भुज आदि का आलानत्व आदि के रूप में हुआ आरोप उपः 
| युक्त है । 
| इस समय श्लिष्ट अमाला रूप ( केवल ) परंपरित रूपक अलंकार को उदाहरण 
| द्वारा बतलाया. जाता है । £ Fe 2172 67:78. टर कई 
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५२ काव्यप्रकाशः 


( अमाला-( केवल ) परम्परित रूपक ) 
अलौ किकमहालोकप्रकारितजगत्तरयः । 


स्तूयते देव ! सदवंशमुक्तारत्नं न केभंबान ॥ ३६ ॥ 


( अलौकिकमहालोकेति ) लोकोत्तर उत्कृष्ट दीप्ति या महान्‌ यश से जगत्त्रय 
को प्रकाशित करने वाले अथवा लोक में अन्यत्र न देखे गये उत्सव के प्रदर्शन रूप 
महान्‌ प्रकाश से जगत्त्रय को प्रकाशित करने वाले सुन्दर वंश ( कुल ) रूप उत्कृष्ट 
बांस के मौक्तिक रत्न आप किन लोगों द्वारा नहीं प्रशंसा किये जाते हो, अर्थात्‌ 
सभी आपकी प्रशंसा करते हैं ॥ ३६ ॥ 


यहां आरोप के विषय सत्कुल और आरोपणीय वेणु का श्लिष्ट सद्वंश शब्द के 
द्वारा कथन किया गया है, तथा राजा में किये गये मुक्तात्व के आरोप में कुल-गत 
वेणुत्व का आरोप निमित्त है, इसलिये यह श्लिष्ट परंपरित रूपक का उदाहरण 
है । राजरूप उपमेय में मुक्तारत्नत्व का आरोप किये विना अन्य आरोपों के अभाव 
के कारण रूपक अमाला रूप ही रहता है। “अलौकिकमहालोक” आदिका तो 
राजा में किये गये मुक्तात्व के आरोप में निमित्त रूप से नहीं ग्रहण किया गया, 
क्योंकि मुक्तारत्न की प्रभा से जगत्त्रय में प्रकाश असंभव है, किन्तु विना ही मुक्ता- 
रत्न की अपेक्षा किये इसका उत्कर्ष दिखलाने के लिये ही इसका कथन किया गया 
है ऐसा जानना चाहिये । 


इस समय आश्लिष्ट माला रूप केवल परम्परित रूपक को उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है-- 


निरवधि च निराश्चयं च यस्य स्थितमनिवत्तितकौतुकप्रपञ्चम्‌। 
प्रथम इद्द भवान्‌ स कूमेसुत्तिजयति चतुदेशलोकवल्लिकन्दः ॥ ३७॥ 


( निरवधि चेति ) ( विष्णु के प्रति किसी भक्त की उक्ति-अथवां राजा के 
प्रति उसके आश्रित की उक्ति ) 


अवधि या काल के परिच्छेद से शून्य तथा सब से नीचे स्थित होने के कारण 
आश्रय से शुन्य, आश्रयं के विस्तार को न करने वाले रूप से स्थित रहने वाले, इस 


'जगतू में सवे प्रथम कूर्म मृति, भूर्भूवादि चौदह लोक रूप वेल की जड़ रूप आप 
की जय हो ॥ ३७॥ 


यहाँ लोक और वल्लिपद भिन्न प्रयुक्त होने के कारण अश्लिष्ट हैं, तथा लोक 
में वल्लित्व का आरोप विष्णु में कन्दत्व के आरोप का निमित्त है, इसलिये यह 
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दशम उल्लास; ५३ 
द्र्व््डीश्र्र्् शक्त ्ड्डव््स्डपट्र्ट्ट्ट््ड्ड्य््प््ट्स्ड्श्र्य्ड्ड्ड्ड्डी्त्ड्ड्ड S[ERIAARA 
अश्लिष्ट परंपरित रूपक का उदाहरण है । विष्णु रूप उपमेय में केवल कन्दत्व 
के आरोप के विना कोई अन्य आरोप न होने के कारण रूपक अलंकार अमाला- 
रूप रहता है । उद्योतकार के अनुसार लोक में वल्लित्व का थारोप राजा 
के कन्दत्व के आरोप में निमित्त है तथा वह राजा में कूमंत्व के आरोप का 


हेतु है। 
इति च अमालारूपकमपि परम्परित द्रष्टव्यम्‌ । ` 


( इति च अमालारूपकमपीति ) पद्य में प्रयुक्त चकार के द्वारा पूर्वोक्त 
“अलौकिक-महालोक” आदि का संग्रह किया जाता है, अतः उदाहृत अमालारूप 
रूपक के दोनों भेदों के साथ पूर्वोक्त मालारूप रूपक के दोनों भेद भी जो कि 
“वबिद्वन्मानसहंस” आदि उदाहरणों के द्वारा उदाहृत हैं, परंपरित होते हैं, ऐसा 
जानना चाहिये । 


यद्यपि रशना रूपक भी होता है, और वह पूर्वन्यूव आरोपित होने वाले उप- 
मानों के उत्तर-उत्तर आरोप का विषय उपमेय बन जाने पर होता है, जैसा कि 
“'किसलयकरेलंतानां” आदि उदाहरण के द्वारा नीचे दिखलाया जाता है । 


( रशनारूपक ) 
किखळ्यकरैळंतानां करकमलैः कामिनां मनो जयति। 
नलिनीनां कमलमुखेसुखेन्दुभियाषितां मदनः ॥ ३८॥ 

( किंसलयकरैलंतानामिति ) कामदेव लताओं के किसलयरूप करों ( हाथों ) 
के द्वारा, स्त्रियों के कररूप कमलों के द्वारा, कमलित्तियों के कमलरूप मुखों के 
द्वारा एवं स्त्रियों के मुख रूप चनद्रों के द्वारा कामिजनों के मन को वश में कर 
लेता है। 

इत्यादिरशनारूपकं न वेचिञ्यवदिति न ळक्षितम्‌। 

( इत्यादीति ) यहां किसलय में करत्व का, कर में कमलत्व का, कमल में 
मुखत्व का तथा मुख में चन्द्रत्व का आरोप किया गया हे, अतः रशनोपमा को 
भांति पुरव-पू्वे आरोपभाव करत्व आदि उपमाचों के उत्तर उत्तर आरोप का विषय 
उपमेय बनजाने पर रशनारूपता होने के कारण यह रशना रूपक का उदाहरण है, 
पर पूर्वोदाहृत रूपक कें अन्य भेदों की भांति किसी प्रकार के चमत्कार विशेष के 
न होने के कारण इसका पृथक्‌ लक्षण नहीं कियाःगया, रशना रूपक की सांति 
ही परिणाम अलंक!र भी रूपक अलंकार में ही अन्तभूत हो जाता है। ) ४7७ 
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रुव्यक के अनुसार रूपक का भेद--- | 


| 


८ रूपक 
| 
२ साङ्गरूपक २ निरङ्गरूपक ४ परंपरितरूपक 
| 
| | | | 
१ समस्तवस्तु २ एकदेश १ शुद्ध २ माला 
विषय विर्वात रूपक 


1 
२ श्लिष्ट शब्द निबन्धन २ अश्लिष्ट i निबन्धन 
| 


Fe जकात "७ 
:१ केवल २ मालारूप.. 5१ केवल २ मालारूप 


मम्मट के अनुसार रूपक के भेदों का रेखाचित्र इस प्रकार है-- 


| | 


शाङ्ग प अ 
कित्ता F tei "ता: | 
समस्तवस्तुविषय "एकदेशविटति शुद्ध माला श्लिष्ट अश्लिष्ट 


| 
ee [| 

ट | शुद्ध माला शुद्ध माला 
.._ सभेद रूपक अलंकार के बतला देने के बाद इस समय अपह्नुति नामक अलंकार 
को बतलाया जाता है-' -” ; 
यी (७ अपह्नुति अलङ्कार ) | 
( २२ ) प्रकृतं यभ्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपछ्लतिः । 
र ( प्रकृतं यन्निषिध्याच्यदिति ) जहाँ प्रकृत ( उपमेय ) को असत्य बतलाकर अत्य 
( अप्रकृत उपमान ) की सत्यता बतलाई जाती है, वहां अपहृति नामक अलंकार | 


होता है। : . र 
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| £2४:४९८४४७४४:८४:४४२;४:४:४९ BAA 
| उपमेयमसत्यं कृत्वा उपमानं सत्यतया यत्स्थाप्यते सा त्वपहुतिः । 
( उपमेयमिति ) जहां उपमेय की असत्यता वतलाकर उपमान की सत्यता 
| साधित की जाती है वह अपहृति नामक अलंकार कहा जाता है । 
| “प्रकृतं यत्षिषिध्य ” आदि कथन के द्वारा रूपक का निराकरण किथा जाता है, 
| क्योंकि रूपक में प्रकृत उपमेय का विना निषेध किये अन्य उपमान की स्थापना 
की जाती है । “अन्यत्‌ साध्यते” अंशका प्रयोग आक्षेप अलंकार में अतिव्यासि का 
वारण करता है । ससन्देह मे संशय तया महानिश्चय रहता इसलिये यह ससन्देह से 
भिन्न है। 
शाब्दी आर्थी भेद से अपहृति दो प्रकार की होती है, जहां शब्द के द्वारा 
असत्यता का प्रतिपादन किया जाता है वहां शाब्दी अपहृति. तथा जिसका 
अनेक प्रकार से निबन्धन किया जाय वह आक्षेप लभ्या आर्थी अपहृति होती है, 
यह अपहृति कहीं कपटारथंक शब्द के प्रयोग में, कहीं परिणामार्थक शब्द के. 
ग्रहण में, तथा कहीं किसी अन्य प्रकार के उदाहरण में भी भागे स्पष्ट की"जायगी । 
उदाहरणम्‌ ` '3 
अवाप्तः प्रागल्म्यं परिणतरुचः शेळतनये ! 
कलङ्को नेवायं विळसति शशाङ्कस्य वपुषि। 
| अमुष्येयं मन्ये विगळदसृतस्यन्द्शिशिरे 
रतिश्रान्ता ` रोते - रजनिरमणी - गाढमुरसि ॥ ३९॥ 
( उदाहरणमिति ) .( इन भेदों में इस समय शाब्दी अपहृति को ) उदाहरण 
( द्वारा बतलाया जाता है। ) 2 : 
( अवाप्तः प्रागल्भ्यमिति )- ( पूर्ण चन्द्र में कलङ्क को देखकर भगवान्‌ शंकर 
पावंती से कह रहे हैं । ) हे शैलतनये पार्वति ! पूर्ण कान्ति से परिपूर्ण चन्द्रमा 
के शरीर में या वक्षस्थल पर प्रकट दिखलाई दे रहा यह.पदाथें उसका कलङ्कू 
नहीं है, किन्तु यह निशा नामकी कामिनी है, जो इस चन्द्रमा. के पिघलते हुए 
अमृत के झरने से शीतल हुए इसके वक्षस्थलपर विपरीत रतिं से अधिक श्रान्त 
होकर ( थककर ). निश्चेष्ट रूप से सो रही है । मैं तो ऐसा समझता हुं ॥३९॥॥ 
यहाँ उपमेय रूप कलङ्क का निषेध करके अर्थात्‌ “उसे असत्य बतलाकर उपमान: 
रूप रात्रि की सत्यता बतलाई -जा रही है, अतः यह अप्रहृति अलंकार का; 
उदाहरण है। “नैवायं” इस “नम्‌” या निषेधारथंक शब्द के द्वारा निषेध का 
प्रतिपादन किये जाने के कारण यह शाब्दी अपह्नुति का उदाहरण है । ; 
इस समय निषेध बोधक भिन्न चमत्कार रूप प्रकार के भेद से लक्ष्य के भेद को 
सूचित किया जाता है। र - 
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णद्‌ काव्यप्रकाशः 
AAA TIRARNTARTAARA AAA RAIA foo | 
इत्थ चा 
बत सखि ! कियदेतत्‌ पश्य वर स्मरस्य 
प्रियचिरहकृरोऽस्मिन्‌ रागिलोके तथा हि । 
उपवनसहकारोद्भासि सृङ्गच्छलेन 
प्रतिविशिखमनेनोइङ्कितं कालकूटम्‌. ।। ४०॥ 

( इत्थं वेति ) अथवा इस प्रकार ( कपटार्थक शब्द के प्रयोग से आर्थी) 
अपह्‌ नुति को बतलाया जाता है-- 

(बत सखि कियदेतदितिं ) ( सखी के प्रति किसी विरहिणी की उक्ति )— 

अरी सखि ! प्रियतम के वियोग से कृश होने के कारण अस्थिचर्मावशेष शरीर 
वाले मुझ जैसे कामी जन के प्रति कामदेव का कितना घोर विद्वेष है, इसे देखो 
तो । जिससे कि इस कामदेव ने उपवनों के सहकार ( आम ) पुष्पों में शोभमान 
अमरों के व्याज से सहकार पुष्प रूप प्रत्येक बाण में काल कूट रूप से दुनिवार 
भयानक विष का ऊपर विन्यास कर दिया है ॥ ४०॥ 
हिन सभृज्ञाणि सहकाराणि अपितु सकालकूटाः रारा इत 
॥ 

( अत्रेति ) यहाँ यह प्रदर्शित है कि ये भ्रमर युक्त आम्र-पुष्प नहीं है बल्कि 
कालकूट के मुख्य बाण हैँ। 

(यहां उपमेय रूप भ्रमरों का निषेधकर अर्थात्‌ उनकी असत्यता बतलाकर 
उपमान रूप कालकूट.की सत्यता वतलाई जा रही है, अतः यह अपह नुति अलंकार 
का उदाहरण है, जैसा कि कहा भी है ।) 

पव चा 
अमुष्मिंलावण्याखुतसरसि नूने सृगडशाः 
स्मरः शवप्डुष्ठः पृथुजघनभागे निपतितः 
यदङ्गाङ्गाराणां प्रशमपिशुना नाभिकुहरे 
शिलाधूमस्येयं परिणमति रोमावलिवपुः ॥ ४१॥ 
( एवं वेति ) इसी प्रकार कहीं परिणामादि शब्दों के वश से परिणामादि | 
शब्दों के प्रयोग में आर्थो अपहूृति होती हैं, जैसा कि नीचे के उदाहरण द्वारा 
वतलांया जाता है-- 


( अमुष्मिन्निति ) ( कोई वेश्या की दासी किसी समृद्ध लम्पट व्यक्ति के प्रतिं | 
वेश्या का वर्णन कर रही है--) 


हे रसिक ! भगवान्‌ शंकर के द्वारा जलाया गया : कामदेव इस मृगनयनी के 
पुष्ट जघन भाग में लावण्य रूप अमृत के सरोवर मे निश्चित रूप से गिर गया है 
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| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 


दशम उल्लास; ५७ 
AA RRA RNA RA RAAAAAA TI ARES LEA SAREE 
क्योंकि कामदेव के अङ्ग रूप अङ्गारों के बुझने की सूचक यह धूमशिखा इसके 
नाभि बिल में रोमावलि के आकार से प्रकट हो रही है ॥ ४१॥ 


अन्न न रोमावलिः धूमशिखेयमिति प्रतिपत्तिः। पबमियं भङ्गथम्तरेरप्यूह्या । 
(अत्र न रोमावलिरिति ) यहां ( धूमशिखा रोमावली के रूप में परिणमित 
हो रही है, आदि परिणाम शब्द के अर्थ के वश से ) यह रोमावली नहीं, किन्तु 
धूमशिखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है (अतः परिणामार्थेक शब्द के उपन्यास से 
यह आर्थी अपह्नुति है । ) 
( एवभियमिति ) इस प्रकार इस आर्थी अपहति को प्रकारान्तर से भी 
जानना चाहिये । 


२ अपहुति 
| 


| कय 
१ शाब्दी अपह्नूति _ आर्थी अपह्नुति 


इस समय अर्थश्लेष अलंकार को लक्षण द्वारा बतलाया जाता है-- 


( ८ श्लेष अलङ्कार ) 
( २३ ) इ्छेषः स वाक्य एकस्मित्‌ यत्रानेकार्थता भवेत्‌ ॥१०॥ 

( श्लेषः स वाक्ये एकस्मिन्निति ) जहाँ एक वाक्य में परिबृत्तिसह शब्द ही 
( “एकबुन्तगत फलद्वय न्याय” से ) अनेक अर्थो के प्रतिपादक हो वहाँ अर्थ श्लेष 
नामक अलंकार होता है । 

एकार्थप्रतिपादकानामेच शब्दानां यत्रानैकोऽथेः स स्छेषः । 

( एकार्थेप्रतिपादकानामिति ( “अर्थभेदेन शब्दभेदः? ) अथे भिन्न होने से 
शब्द भी भिन्न होता है, इस नियम से, ( जिस अलंकार के विद्यमान रहने पर ) 
एक ही अर्थ के बोध में समर्थं शब्दों के प्रकरण आदि के. अनियम से अनेक अथं 
ज्ञात होते हैं, वह अर्थे श्लेष नामक अलंकार है । 

( इस प्रकार परिवुत्तिसह श्लिष्ट शब्दों के प्रकरण आदि नियम के अभाव 
में मनेक अर्थो का प्रतिपादक होने पर अर्थ श्लेष होता है यह फलित हुआ । ) 

कुछ विद्वान्‌ एक अर्थे के प्रतिपादके अर्थात्‌ सामान्य एक धर्मवत्ता से सामान्य 
रूप एक अर्थ के वाचक शब्दों का विशेष रूप वाला अनेक अर्थ जहां प्रकरण आदिं 
के अनियम से ज्ञात हो वह श्लेष नामक अलंकार है, ऐसा कहते हंत | 
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७८ काव्यप्रकाराः 
शल्दन्दिन््न्डिउिन्दिसिन्डििन्िसििरि्िसि AANA ISR 
( इस समय उदाहरण द्वारा अर्थ श्लेष को ही बतलाया जाता है--) 


उदाहरणम्‌ - 
डद्यमयते दिड्यालिन्यं निराकुरुतेतरां 
नयति निधनं निद्रामुद्रां प्रवत्तयति क्रियाः । 
रचयतितरां स्वेराचारप्रवत्तेनकत्तेन 
बत बत लसत्तेजःपुञ्जो विभाति विभाकरः ॥ ४२ ॥ 

( उदयमयते इति ) विभाकर सूर्य या इस नामका कोई राजा उदयाचल या 

समृद्धि को प्राप्त कर रहा है, दिशाओं या दिशावासियों की मलीनता रूप स्वरूपा- 
वरण या दरिद्रता के कारण बुरे वेष को अधिक हर रहा है, तथा निद्राजन्य 
नेत्र निमीलन या = निद्रासदृश मुद्रा अर्थात्‌ निरुत्साह के भाव को नष्ट कर रहा है, 
एवं गमन-आगमन के काये या विहित अग्नि होत्रादि क्रिया कलाप को प्रारम्भ कर 
रहा है, और अभिसार आदि स्वैराचार तथा वेद विरुद्ध निषिद्ध आचरण में प्रवृत्ति 
का अत्यधिक उच्छेद कर रहा है, इसलिये यह बड़ी खुशी की वात है कि शोभमान 
किरण और कान्ति के समुदाय से युक्त यह विभाकर सूर्यं या इस नामवाला राजा 
विशेष रूप से शोभा पा रहा है ॥ ४२॥ 


NRAAAAAR Ie 


अत्राभिधाया अनियन्त्रणात्‌ द्वावप्यकंभूपौ वाच्यौ । 


( मत्राभिधाया इति ) यहां “उदयमयते” आदि वाक्यों में (उदय आदि शब्दों 
की ) अभिधा शक्ति ( संयोग आदि तथा प्रकरण भादि के द्वारा ) नियन्त्रित नहीं 
होती, इसलिये सुर्यं और राजा इन दोनो अर्थो की वाच्पता या पर्याय परिुत्ति- 

हता से यह अर्थ श्लेष अलंकार का उदाहरण है । 


“विभाकर” इस अंश में परिवृत्ति की असहता के. कारण शब्दश्लेष ही है। 
इस प्रकार “विभाकर” अंश में परिवृत्ति की असहता के कारण शब्दश्लेष के रहते 
हुए भी “उदयमयते” आदि अनेक अंशों में अर्थश्लेष के रहने के कारण यह अर्थ- 
श्लेष का उदाहरण है, ऐसा जानना चाहिये । कुछ विद्वानों का कथन है कि विभाकर 
शब्दशक्ति से सूयं का तथा योगसे राजा अर्थ का बोधक है, इसलिये इस अंश 
में भी अर्थरलेष ही है, क्योंकि प्रभाकर आदि शब्दों से यह परिवृत्ति सह ही है। 
यदि यहां संयोग आदि तथा प्रकरण आदि के हारा अभिधा के नियन्त्रण से राजा 
प्रकृत तथा रति अप्रकृत है, तो "'भद्रात्मनः” आदि की भांति यहां द्वितीय अर्थं की 
ध्वनि ही है, क्योंकि शब्द के पर्याय परिवृत्ति सह होने पर अथंशक्तिमुलध्वनि 
तथा उसके पर्याय परिवृत्तिसह न होने पर शब्दशक्तिमूलध्वनि होती है, यहः 
पहले कहा जा चुका है, इसी समस्त-अर्थ को वृत्तिकार ने यों कहा है, कि 
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AAA NAAR SAAR NIAAA ४७:४० RR AANAR 


| ( ९ समासोक्ति अलङ्कार ) 
। (२४) परोक्तिर्भेदकेः श्लिष्टः समासोक्तिः 
इस समय समासोक्ति नामक अलंकार को लक्षण द्वारा बतलाया जाता है 
( परोक्तिरिति ) जहां पर प्रकृत अभ्रक्ृत दोनों अर्थो में संगत होनेवाले अने- 
| कार्थक श्लिष्ट विशेषणों द्वारा पर अथे अर्थात्‌ अप्रकृतगत व्यवहार रूप अर्थं का 
| कथन अञ्जना द्वारा कराया जाय वहां समास ( अर्थात्‌ संक्षेप से दोनों ही अर्थो 
की ) उक्ति होने के कारण समासोक्ति नामका अलंकार होता है। 


( सुत्र की व्याख्या करते हुए इस समय आकांक्षित एकदेश की पुति की 
जाती है। ) ह 


्रकृतार्थप्रतिपादकवाक्येन र्लिष्टविशेषणमाद्ात्मयात्‌ न तु विशेष्यस्य 
| सामर्थ्यादपि यत्‌ अप्रङृतस्यार्थस्याभिधानं सा समासेन संक्षेपेणाथंद्दय- 
| कथनात्समासोक्तिः। -- £5; 


| ( अप्रकृताथंप्रतिपांदकेति ) जहां पर प्रस्तुत अर्थ के बोधक वाक्य के द्वारा अनेक 
| अर्थे वाले श्लिष्ट विशेषणों ( विशेषण बोधक पदों की सामथ्यं से न कि विशेष्य की, 
| सामर्थ्यं से जो अप्रकृतगत व्यवहारं रूप अथे का कथन ( या व्यञ्जना से बोधन. ) 
। किया जाता है, वह संक्षेप से दोनों ही अर्थों के कथन के कारण समासोक्ति नामक 
| अलंकार कहा जाता है। | ! 


रूपक अलंकार में विशेष प्रकृत में अप्रकृत के रूप का आरोप किया जाता है, 
| किन्तु यहां समासोक्ति में प्रकृत के व्यवहार में अप्रकृत के व्यवहार का आरोप 
। किया जाता है यही इसका रूपक से भेद है । इसीलिये “एकदेशविर्वात रूपक के 
लक्ष्य या उदाहरण “जस्स रणान्त? आदि छन्द में “समासोक्ति” नहीं । ऐसे ही 
| “प्रोक्ति:” इस कथन से “अप्रस्तुतप्रशंसा” अलंकार में इसकी अतिव्यासि नहीं 
| होती, क्योंकि वहां अप्रकृत अर्थं के द्वारा प्रकत अर्थं की व्यञ्जना की जाती है, 
| 
| 


किन्तु यहां श्लिष्ट-विशेषणों द्वारा अप्रकृत के व्यवहार का ज्ञान कराया जाता है । 
इसीलिये आगे कहे जाने वाले “अप्रस्तुतप्रशंसा” अलंकार में प्रदीपकार ने कहा भी 
है, कि अप्राकरणिक के द्वारा प्राकरणिक के आक्षेप में अप्रस्तुतप्रशंसा तथा प्राक- 
रणिक के द्वारा अप्राकरणिक के आक्षेप में समासोक्ति अलंकार होता है । “भेदक 
शब्द के प्रयोग द्वारा “उपमाध्वनि” और “श्लेष” अलंकार में इसकी अतिव्याप्ति 
नहीं होती, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर विशेष भी श्लिष्ट होते हैं, जब कि यहां 
केवल विशेषण ही शिनष्ट रहते है । म 
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६० काव्यप्रकाशः 
ट्टल्ड कराड स््थ्टख्थ्टब्थ्थ्टव्थ्थ्ट्«्ल्थ्थ्थ्थ्थ्थ्व्थ्थ्थ््थ्थ्थ्थ्थ्थ्ब्थ्थ्य्‌ 
उदाहरणम्‌ 
ळद्विऊण तुज्झ बाइण्फंसं जीए ख कोवि उल्लासो । 
जअलच्छी तुह विरहे ण हजला दुव्वळा णं सा ॥ ४३ ॥ 
( लब्ध्वा तव बाहुस्पशे यस्याः स कोऽप्युल्लासः । 
जयलक्ष्मौस्तव विरहे न खलज्ज्वला दुर्बला ननु सा ॥ ४३ ॥ ) 
( उदाहरणमिति ) (इस समथ उदाहरण द्वारा समासोक्ति अलंकार को 
बतलाया जाता है--) ; 

( नहि अणेति-लब्ध्वेति ) संग्राम भूमि में पड़े हुए स्वामी को देखकर कोई वीर 
पत्नी कह रही है-- 

हे वीर ! आपके भूज स्पशं को पाकर जिस जयलक्ष्मी का कोई अपूर्व एवं 
अनिर्वचनीय हर्षोहलास था, वह जयलक्ष्मी आज आपका वियोग होने पर निश्चित, 
उज्वल नहीं दुबंच ही हो गई है ॥ ४३ ॥ 

( इस श्लोक में समासोक्ति को दिखलाया जाता है--) 

अत्र जयलक्मीशब्द्स्य केवलं कान्तावाचकत्वं नास्ति । 

( अत्र जयलक्ष्मीशब्दस्येति ) यहां केवल विशेष्य-वाचक जयलक्ष्मी शब्द ही 
अप्रकृतकान्ता का बोधक नहीं है, ( क्योंकि उसकी तो केवल जयलक्ष्मी मात्र के 
बोध में ही सामथ्यं है, किन्तु अन्य विशेषण शब्द “लब्ध्वा आदि” भी उभयगत 
( जयलक्ष्मी तथा कामिनीगत ) बाहु स्पर्श आदि की प्रापि के बोधक हैं । बाहु 
स्पशं ह से होने वाले उल्लास आदि साधारण विशेषणों की सामर्थ्यं से ही 
जयलक्मी का वृत्तान्त नायिका वृत्तान्त में : यहां समा 
सोक्ति अलंकार है । ह का > शात योत मः महा त 


( १० निदर्शना-अलझ्भार ) 
( २५ ) निर्दशना । 
अभवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकदपक;ः ॥ ११ ॥ 
इस समय निदर्शना नामक अलंकार को लक्षण द्वारा बतलाया जाता है- 


oo ( निदशंनेति ) “2 उपपन्न न होता हुआ वाक्याथ अथवा पदार्थ का परस्पर 

वक उपमा की कल्पना कराता हो, ( अर्थात्‌ दोनोंके परस्पर सम्बन्ध की समासि 
के उपमानोपमेय भाव में होती हो ) वह निदर्शना अलंकार है । 

नकर निदर्शना वाक्यार्थ-विदशेना, पदाथ-निदशंना भेद सें दो प्रकार की है | 
च्‌ वस्तुसम्बन्ध:” इस कयन से ज्ञात होता है, . इस अलंकार में प्रतीति की 
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दशम उल्लास: ६१ 
AA AAARAIATAR? RAAARNAATIAAAARA NA RT 
परिसमाप्ति नहीं होती, अतः यह दृष्टान्त से भिन्न है, क्योंकि परस्पर निरपेक्ष 
वाक्यों में दृष्टान्त अलंकार तथा परस्पर सापेक्ष वाक्यों में निदर्शना अलंकार 
होता है । र 

निद्रोनं दृष्टान्तकरणम्‌ । 

( निदर्शनमिति ) “निदर्शन” शब्द का अर्थ है दृष्टान्त-करण या दृष्टान्त 
बनाना । जैसे-- 

उदाहरणम्‌ -- 
क्क सूर्यप्रभवो वंशः क चारपविषया मतिः । 
तितीषुंडुस्तरं मोहा दुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ ४४॥ 

(क्व सूर्यप्रभवो वंश इति) रघुवंश काव्य के प्रथम सगे 'में अपनी निरहंकारता 
को सूचित करने के लिये महाकवि कालिदास की उक्ति- सूयं से उत्पन्न हुआ महा- 
राज रघु का वंश कहाँ ? तथा अत्यल्पज्ञेय पदार्थ वाली मेरी बुद्धि कहाँ । मैं अज्ञान- 
बश दुस्तर सागर को छोटी नौका से पार करने का इच्छुक हूँ ॥ ४४॥ 

-अर्थात्‌ सूर्यं वंश और मेरी मति दोनों में महान्‌ अन्तर हैं । पद्य के दो “क्व” 
शब्द इस महान्‌ अन्तर को सूचित करते है । अर्थात्‌ मैं अपनी तुच्छमति के द्वारा 
महान्‌ सूर्य वंश का वर्णन करने में नितान्त असमर्थं हूँ । उस वंश से सम्बन्धित 
किसी प्रवन्ध का लिखना तो बहुत दूर की बात है । मेरा इसके वर्णन का प्रयासं 
वैका ही है, जैसे मैं दुस्तर समुद्र को अज्ञान के कारण कमं से मठे हुए बांस के पात्र 
उड्प या किसी छोटी सी नौका के द्वारा पार करना चाहता हूँ । छोटे साधनों से 
महान्‌ कायं का आरम्भ सरल नहीं हैं, यह भाव है। 

अतोडुपेन सागरतरणमिब मन्मत्या सयंबंशवर्णनमित्युपमायां 
पयवस्यति । 

( अत्र उड्पेनेति ) यहां सूयं वंश के वर्णन में मैं सागर को तरचा चाहता हं 
आदि सागर-तरण का सम्बन्ध न बैठता हुआ उडुप से सागर तरण की भांति मेरी 
स्वल्प मति से सूये वंश का वर्णन असंभावित है आदि उपमा की कल्पना कराता 
है, अतः उपमा में परिसमाप्ति होने के कारण यह वाक्यार्थं निदर्शना है । 


यथा बा 
उद्यति विततोध्वरदिमिर्जावद्दिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌। 
वहति गिरिरयं विळम्बिघण्टाद्गयपरिवारितवारणेन्द्रळीळाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
( यथावेति ) जैसे कि ( इस समय पदार्थ निदर्शना को उदाहरण द्वारा बतलाया 


साता है--) 
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६२ काव्यप्रकाशः 

AAAAAAIATIA SIARIRRAATRAAAARAARY 
( उदयतीति ) माघ काव्य के चतुर्थं सगै में रेवतक पर्वत का वरणेन है । ऊपर 

की ओर विस्तृत किरण रूप रञ्जु वाले सूर्यं के उदित होने पर तथा ऊपर की ओर 

विस्तृत किरण रूप रञ्जु वाले चन्द्रमा के अस्त होने पर यह रवतक पर्वत विशेष 

रूप से लटकते हुए दो घण्टो से दोनों ओर सम्बन्धित श्रेष्ठ गज की शोभा को धारण 


करता है ॥ ४५-॥ दज 

यहाँ कैसे दूसरे की लीला को दूसरा धारण कर रहा है' इस प्रश्‍न का उत्तर 
है कि एक की लीला के सदृश लीला को ( दुसरा धारण कर रहा है ( इस ) अर्थ 
का पर्यवसान उपमा में हो रहा है। 

अत्र कथप्रन्यस्य लीलामन्यो चहतीति तत्सहशीमित्युपमायां पय- 
चसानम्‌। 

( अत्र कथमिति ) यहां समस्तं एक पद से वोधं-योग्य वारणेन्दुलीला पदार्थ से 
गिरि पदार्थ कां अन्वय संगत नहीं होता, अन्य व्यक्ति अन्य की- लीला. को कसे 
घारण कर सकता है, अर्थात्‌ अन्य के द्वारा अन्य की लीला को धारण करना 
असंभव है, तथा अन्य की लीला का अन्य से तादात्म्य भी असंभव है, अतः वह 
चारणेन्द्र सदृशी लीला इस उपमा में समाप्त होती है, इसलिये यह पद्य पदार्थ 
निदशंना का उदाहरण है । । 


यह निदर्शना मालारूपा भी होती है, इस समय मालारूप निदर्शना को 
उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है ` ` | 
दोभ्या तितीषंति तरङ्गवतीसुजङ्ग- 
मादातुमिच्छति करे दरिणाङ्कबिम्बम्‌ । 
मेरू लिळङ्घयिषति प्रवमेष देव ! 
यस्ते शुणान्‌ गदितुसुद्यममाद्‌धाति॥ ४६॥ 

( दोर्भ्या तितीषंतीति ) हे महाराज ! जो व्यक्ति आपके शौर्यं आदि गुणों के 
वर्णन का उद्योग करता है, वह पुरुष निश्चय ही दोनों भजाओं से नदियों के पति 
समुद्र को पार करने की इच्छा करता है, हाथ से चन्द्र मण्डल को पकड़ना चाहता 
है, एवं सुमेरु पर्वत को लांघना चाहता है ॥ ४६॥ 

इसमें तथा ऐसे ही अन्यो में यह निदर्शना मालारूपा भी- अर्थात मालानिदशंना 
समझना चाहिए । 

यहां जो व्यक्ति तेरे गुणों'के वणन का उद्योग करता है, यह एक वाक्यार्थं है 
तथा वह नदियों के स्वामी समुद्र को पार करना ` चाहता है, यह दूसरा वाक्यार्थ 
है, इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध न बैठता हुआ सागर-तरण सदृश आपके गुण- 
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गणों का वर्णन है आदि उपमा में समाप्त होता है, अतः वाक्यार्थ में उपमा. का 
आक्षेपक होने के कारण यह वाक्यार्थं निदर्शना का उदाहरण है । 
इत्यादौ माळारूपाऽप्येषा द ष्टव्या । 
( इत्यादाविति ) (इस उदाहरण में एक गुणगण-गणनोद्यम रूप उपमेय के 
समुद्रतितीर्षा आदि अनेक उपमान हैं, अतः यह॒मालारूपनिदशंना. का उदाहरण 
है । ऐसा जानना चाहिये । 
इस समय अन्य प्रकार की निदर्शना को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 
( निदर्शना का एक अन्य प्रकार ) 
( २६ ) स्वस्तेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययैव च साऽपरा । 

( स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिरिति ) क्रिया के रूप के द्वारा तथा अपने ही कार्ये के 
द्वारा अपने क्रिया रूप कार्यं तथा अपने हेंतुरूप कारण के कार्य-कारण भाव रूप 
सम्वन्ध का कथन ही अन्य प्रकार की निदर्शना है । 
| क्रिययैंच स्व्वरूप-कारणयोः सम्बन्धो यदवगम्यते सा5परा निद्शना, 
। यथा-- 
| ( क्रिययँवेति ) अर्थात्‌ जहाँ क्रिया के द्वारा ही अपने स्वरूप या. काये. तथा 
| अपने कारण या हेतु का हेतुहेतुमदूभावरूप सम्बन्ध स्वयं जाना जाय,या अन्य लोगों 
| को बतलाया जाय वह अन्य प्रकार की निदर्शना है । जैसे 

उन्नत पदमवाप्य यो लघुडेळयेव स पतेदिति व्रुवन्‌। 
शैळरोखरगतो दषत्कणश्चारुमारुतघुतः पतत्यधः ॥ ४७ ॥ 

( उन्नतमिति ) पाषाण कण पर्वत के शिखर पर पहुँच कर भी मन्द-माझ्त से 
न कि झंझावात से चालित. होकर यह कहता हुआ नीचे गिर जाता है, कि जो 
व्यक्ति स्वयं लघु अर्थात्‌ अल्पमति तथा गुरुता से हीन है, वह उन्नत स्थान या 
उत्कष्ट पद को पाकर भी बडी सरलता से ही उस प्रकार के कारण के न होने पर 
भी स्वभाव की लघुता के कारण-नीचे आजाता.है ( या भ्रंश प्राप्त कर लेता है।) 

यहाँ पातक्रिया के द्वारा पतनरूपकाय तथा उसके कारण लघुत्व के होने पर 
ऊँचे पद की प्राप्ति का परस्पर सम्बन्ध प्रतिपादित हो रहा है! 

अन्न पातक्रियया पतनस्य लाघवे.सति उन्नतपद्प्रासिरूपस्य च सम्बन्धः 


ख्याप्यते । 
(अत्र पातक्रिययैवेति ) यहां “पर्तात? इस पद से प्रतिपाद्य पतनः क्रिया रूप 


कार्य से '“स्वनैव पतेत्‌ः' आदि पद से. प्रतिपादय अपने पतन रूप काये का तथा अपने 


| 
| 
| 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६४ काव्यप्रकार 
AANA SAS 


AAANSARAAN SAAR AAA AAAT ARN 
कारण का छोटे का उन्नत पद प्राप्ति रूप कार्य-कारण भावात्मक सम्बन्ध बतलाया 
जाता है । जिसका अभिप्राय है कि लघुता के रहने पर उन्नत पद राप्ति पतन का 
हेतु है, जैसे किसी पांषाण कण की लघुता उसकी उन्नत पद प्राप्ति सः उसके पतन 
की कारण है, आदि दृष्टान्त में पर्यवसान होने के कारण यह भी निदर्शना अलंकार 
ही है 9 ° | रर ८ 

इस निदर्शना को संभवद्वस्तुसम्बन्धनिदशना तथा पूव निदर्शना को असभवदस्तु 
सम्बन्ध-निदशंना कहा जाता है, यही इन दोनों का परस्पर भेद है । 


नवि र 
४ निद्शना 
| ॥ ॥ | ॥ meee me er. .. [4 हि ॥ 7 
१ वाक्यार्थनिदशेना रे पदार्थनिदशना २ मालारूपानिदर्शना ४ अन्यानिदश ना 


सिना 


न सम्भवद्वस्तुरूपा अथवा कार्यकारणादिरूपा 


वाक्यार्थर्पा . पदार्थरूपा मालारूपा 
( ११ अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार ) 


७ च्छ 
( २७ ) अप्रस्तुतप्रशसा या सा सव प्रस्तुताश्रया ॥ १२ ॥ “ 
इस समय लक्षण द्वारा अप्रस्तुतप्रशंसा नामक अलंकार को बतलाया जाता है-- 
( अप्रस्तुत प्रशंसेति ) अप्रस्तुत या अप्रकृत पदार्थ की प्रशंसा या वर्णेन यदि 
प्रस्तुत या प्रकृत अर्थं के ज्ञान का आश्रय करने वाला हो तो वह अप्रस्तुत-प्रशंसा 
नामक अलंकार होता है ॥ १२॥। 
अप्राकरणिक के कथन द्वारा प्राकरणिक का आक्षेप अप्रस्तुत प्रशंसा है । 
यदि यहां “प्रस्तुताश्रया” पद का प्रयोग न किया जाता तो अप्रस्तुत प्रशंसा 
का यह लक्षण “समासोक्ति” अलंकार में अतिव्याप्त हो जाता, “समासोक्ति” के 
कारण के लिये ही यहां “प्रस्तुताश्रया” पद का प्रयोग किया गया है। इसी बात 
की बतलाते हुए इस समय सूत्र की व्याख्या की जाती है। 
अप्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याश्चेपोऽप्रस्तुतप्रशंखा । 
( सभ्राकरणिकस्याभिधानेनेति ) इस प्रकार अप्राकरणिक के द्वारा प्राकरणिक 
का आक्षेप अप्रस्तुत प्रशंसा और प्राकरणिक के द्वारा अप्राकरणिक का आक्षेप ही 
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समासोक्ति हैं। इस प्रकार अन्य के वृत्तान्त द्वारा अन्य के वृत्तान्त का आक्षेप ही 
अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार का वीज है | यह सार है। 

प्रस्तुत की व्यञ्जना प्रस्तुत और अप्रस्तुत के सम्बन्ध के विना असम्भव है, 
अतः उस सम्बन्ध के प्रदर्शन के व्याज से इस समय उस अप्रस्तुत-प्रशंसा अलंकार 
को पांच भेदों में विभक्त किया जाता है। 


( अप्रस्तुतप्रशंसा के भेद ) 
( २८ ) कार्य निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 


तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ॥ १३ ॥ 

कायं, कारण, सामान्य, विशेष तथा परस्पर तुल्य में से एक के प्रस्तुत रहने 
पर उससे भिन्न का प्रतिपादन होने से ( अप्रस्तुत प्रशंसा ) पाँच प्रकार की 
होती है॥ १३॥ 

( कारिका .में प्र युक्त ) 'तदन्यस्य' का अर्थ हे कारण आदि का । 

( कार्य निमित्ते इति ) काये के वर्णेनीयरूम से प्रस्तुत या प्रकृत होने पर उससे 
अन्य अप्रस्तुत कारण का कथन होने पर अप्रस्तुत प्रशंसाका प्रथम भेद, निर्मित्त 
या कारण के प्रस्तुत होने पर उससे अन्य अप्रस्तुत कायं के कथन में इसका द्वितीय 
भेद, सामान्य के प्रस्तुत होने पर उससे अन्य अभ्रस्तुत विशेष के कथन में तृतीय 
भेद, विशेष के प्रस्तुत होने पर उससे अन्य अप्रस्तुत सामान्य के कथन में चतुर्थ भेद 
तथा तुल्य के प्रस्तुत होने पर अप्रस्तुत तुल्य के कथन में इसका पञ्चम भेद होता 
है, इस प्रकार अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार पांच प्रकार का होता है। 

तदन्यस्य कारणादेः । 

( तदन्यस्येति ) यहां “तदन्यस्य” का अर्थे है कारणादि का कथन, [दि शब्द 
के प्रयोग से कार्य-विशेष और कार्य-सामान्य का ग्रहण होता है । 

क्रमे णो दाइरणम्‌- 

( क्रमेणेति ) ( नीचे क्रम से ( पांचों भेदों के ) उदाहरण प्रस्तुत किये जाते 
हैं। ( इन पांचों में भी इस समय कार्य के प्रस्तुत होने पर अप्रस्तुत कारण के वर्णन 
को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है! ) , 

( १ “कार्य प्रस्तुत रहने पर अप्रस्तुत कारण का वर्णन ) 

याताः किन्न मिलन्ति सुन्दरि | पुनश्चिन्ता त्वया मत्ते - 

नो काया नितरां कशाऽसि कथयत्येवं सबाष्पे मयि । 
लज्जामन्थरतारकेण निपतत्पीताश्चुणा चक्षुषा : 
दष्टा'मा इसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सूचितः ॥ ४८ ॥ 


५ का० प्र० द० 
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( याता किन्न मिलन्तीति ) अमरुशतक में क्या जाने से लौट आये ! मित्र के 
द्वारा यह प्रश्‍न किये जाने पर जाने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति अपने गमन 
की निवृत्ति के हेतु को वतलाता है- हे सुन्दरि ! क्या देशान्तर को गये हुए 
व्यक्ति लौटकर पुनः नहीं आते । ( वे तो आते ही हैं) अतः तुम्हारे द्वारा मेरे लिये 
जो चिन्ता की गई है, वह नहीं करनी चाहिये, कयोंक्रिं स्वभाव से ही अन्त्यत कुश तू 
चिन्ता से भी अत्यधिक कृश है । हे मित्र ! आसुओं को भर कर मेरे द्वारा इस 
प्रकार कहे जानें पर मेरी उस प्रेयसी ने लञ्जा से निश्चल तारे वाले तथा गिरते 
ही पिये गये आंसुओं वाले नेत्रों से मुझे देखकर अपने हास्य के द्वारा अपने 
भावी सरण के प्रति उत्साह की सूचना देदी। अर्थात्‌ प्रिया के जीवित रहने पर 
. ही बिदेश गये हुए प्रियतमों का अपनीप्रियाओं से संयोग हो सकता है, प्रिय वियोग 
में मैं तो किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकू गी, मेरा यह पति इस प्रकार जान 
कर भी मुझे प्रतारित कर रहा है, इसलिये वह हँस रही थी, यह भाव है ॥४८॥ 


अत्र प्रस्थानात्किमिति निवृत्तोऽसीति कायं पृष्टे कारणमभिडितम्‌ । 


( अत्र प्रस्थानादितिं ) यहां “प्रस्यानात्‌ निवृत्तोऽसि किम्‌ !” ( क्या विदेश 
गमन से लौट पड़े ) इस प्रकार यहां प्रस्थान-निवृत्ति रूप कार्य के पूछे जाने पर 
प्रिया के भावी मरण के प्रति उत्साह रूप कारण का वर्णन किया गया है, ( अतः 

“श्रस्थान निवृत्ति रूप कार्य के प्रस्तुत रहने पर अप्रस्तुत प्रिया के भावी मरण के 
` अति उत्साह रूप कारण के सूचन का कथन किये जाने के कारण यहां अप्रस्तुत 
अशंसा अलंकार है । ) 


इस समय कारण के प्रस्तुत रहने पर कार्यं के वर्णन में होने वाले अश्रस्तुतत 
प्रशंसा अलंकार के द्वितीय भेद को बतलाया जाता है। 


( २ 'कारण' प्रस्तुत रहने पर अप्रस्तुत कार्य का वर्णन ) 
राजन्‌! राजसुता न पाउयति मां देव्योऽपि तूष्णी स्थिताः 
कुञ्जे | भोजय मां कुमार !-सचिवेनाद्यापि किं सुञ्यते । 
इत्थं नाथ ! शुकस्तवारिभवने मुक्तोऽध्वगेः पञ्जरा- 
च्वित्रस्थानचलोक्य शान्यबलभावेकेक माभाषते ॥ ४९ ॥ 


( राजन्‌ राजसुतेति ) राजा के प्रति किसी कवि की उक्ति- हे नाथ ! आपके 
आगमन के भय से शून्य किये गए आपके शत्रु राजा के भवन में पथिको द्वारा 
पिजड़े से छोड़ा गया-शत्रु राजा का कोई शुक भवन की शुन्य वलभी में चित्रित 
राजा आदि के चित्रों को देखकर हर एक के प्रति इस प्रकार कह रहा है, किं 
हे राजन्‌ ! राजसुता मुझे नहीं पढाती, रानी भी चुप हो गई है, हे कुब्जे ! 


| 
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तू मुझे भोजन दे, हे कुमार ! क्या आपके वयस्य भी अभी तक भोजन नहीं कर 
रहे हैं ॥ ४९ ॥ 


अन्न प्रस्थानोद्यतं मवन्तं ज्ञात्वा सहसेव त्वदरयः पलाय्य गता इति 
"कारणे प्रस्तुते कायंघुक्तम्‌। 

( अत्र प्रस्थानोद्यतमिति ) यहां प्रस्थान के लिये उद्यत आपको जानकर एका- 
"एक आपके शत्रु भागकर चले गये, आदि शत्रु पलायन रूप कारण के प्रस्तुत रहने 
पर ( पथिक मुक्त शुक के भाषण रूप ) काये का कथन किया गया है, ( जिससे 
"कि कारण व्यक्त होता है । यहां व्यंग्य अर्थ की अपेक्षा वाक्य-अर्थ में अधिक 
चमत्कार होने के कारण ध्वनि काव्य का व्यवहार नहीं होता, किन्तु अलंकार काव्य 
का व्यवहार ही होता है, ऐसा जानना चाहिये । ) 

यहां शत्रु पलायन रूप कारण के प्रस्तुत रहने पर पथिकों द्वारा मुक्त शुक्र के 
भाषण रूप अप्रस्तुत काये का कथन किया गया है, अतः यह अप्रस्तुत प्रशंसा नामक 
अलंकार है । 

इस समय सामान्य के प्रस्तुत रहने पर अश्रस्तुन विशेष के वर्णन को उदाहरण 
द्वारा बतलाया जाता है-- 

( ३ 'सामाम्य के प्रस्तुत रहने पर “विशेष' का वर्णन ) 
पतत्तस्य सुखास्कियत्‌ कमलिनीपत्रे कणं वारिणो 
यन्मुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः श्टण्वन्‌ यद्स्माद्‌पि। 
अङ्कस्यळघुक्रियाप्रविळयिन्यादीयमाने शनैः 
कुत्रोड्डीय गतो ममेत्यजुदिनं निद्राति नान्तः शुचा॥ ५० ॥ 

( एतत्तस्येति ) (भल्लट कवि-कृत भल्लट-शतक में किसी मूर्ख व्यक्ति के वृत्तान्त 
को सुनकर भाश्चयं से कहते हुए किसी व्यक्ति विशेष के प्रति किसी अन्य व्यक्ति 
की उक्ति --) उसके मुखसे सुना हुआ यह सव कितना है ! अर्थात बहुत ही स्वल्प 
है । उस जड़ ने कमलिनी के पत्ते पर स्थित जल बिन्दु को मौक्तिक मणि समझा, 
उसकी इससे भी अधिक जडता बतलाने वाली अन्य बात सुनो, जव उसके द्वारा 
मुक्ता मणि के विचार से बड़े ही प्रयत्न से धीरे से ग्रहण किया गया तो उंगली के 
अग्रभाग की स्पशं क्रिया से उसके उंगली में ही लीन हो जाने पर मेरा वह 


' मुक्तामणि उड़कर कहां चला गया ! इस हादिक दुःख से सोता भी नहीं है, अर्थात्‌ 
आँखे बन्द कर लेने पर भी चिन्ता को नहीं छोड़ता है ॥ ५० ॥ 


अत्रास्थाने जडानां समत्वसंमांवना भवतोति सामान्ये प्रस्तुते विशेषः 


- कथितः 1 ` > ये पे: 
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(अत्रास्थाने इति) यहां जड व्यक्तियों के हृदय में अयोग्य स्थान पर भी ममता 
होने की संभावना होती है, इस सामान्य के प्रस्तुत रहने पर जड़ विशेष का (जल' 
कण में मोती के ज्ञान रूप अप्रस्तुत विशेष का) कथन किया गया है, ( अतः यह्‌ 
अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का उदाहरण है। ) 

इस समय विशेष के प्रस्तुत रहने पर सामान्य के वर्णन को उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है-- 

( ४ 'विशेष' के प्रस्तुत रहने पर 'सामान्य' का वर्णन ) 
सुदृद्रधूबाष्पजळप्रमाजेनं करोति वेरप्रतियातनेन यः। 

स एंव पूज्यः स पुमान्‌. स नीतिमान्‌ सुजीवितं तंस्य स भाजनं श्रियः 

( सुहृदिति ) श्रीकृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध कर दिये जाने पर उसके 
सुहृद्‌ शाल्व के प्रति उसके मन्त्री की उक्ति है-- झर * 

जो व्यक्ति वेर शोधन के द्वारा--अर्थात्‌ पीडित करने वाले व्यक्तियों को पीड़ा 
पहुँचाने के द्वारा मित्रों की स्त्रियों के आंसुओं के पोंछने का कार्य करता है, वही 
पूजनीय है, वही पुरुष है, वही नीतिशास्त्र का ज्ञाता है, तथा उसी का सुन्दर 
जीवन है और वही लक्ष्मी का भाजन है ॥ ५१ ॥। 

अन्न कृष्णं निहृत्य नरकासुरवधूनां यदि दुःखं प्रशमयसि तत्‌ त्वमेक 
म्छाइय इति विशेषे प्र कते सामान्यमभिहितम्‌ । 

(अत्र षणं निहत्येति ) यहां कृष्णको मारकर यदि नरकासुर की बधुओं के 
दुख को शान्त करते हो तो तुम ही श्लाघ्य एवं. प्रशंसनीय हो “यह विशेष प्रस्तुत 
था, इसमें सामान्य का कथन किया गया है । 


इसका पञ्चम भेद तीन प्रकार का है, इस समय उसी को बतलाया जाता है-- 
तुल्ये प्रस्तुते तुस्याभिधाने त्रयः प्रकाराः छेषः, समासोक्तिः, खादृश्यः 
मात्र वा तुस्यात्तव्यस्य हि आक्षेपे हेतु: । 
क्रमेणो दाइरणम्‌- 
( तुलये प्रस्तुते इति ) तुल्यं प्रस्तुत रहने पर तुल्य के कथन में अप्रस्तुत प्रशंसा 
2 ना की होती है। इस भेद में श्लेष, समासोक्ति और सादृश्य मात्र यह 
ही तुल्य से तुल्य के आक्षेप में हेतु हैं । ) | । 
विशेषण-विशेष्य-वाचक सभी पदों के श्लिष्ट रहने पर श्लेष का प्रकार, तथा 


केवल विशेषण वाचक पद के श्लिष्ट रहने पर समासोक्ति का प्रकार, एवं श्लेष | 


के अभाव में सादृश्य मात्र |के रहने पर तृतीय प्रकार; यह तीनों ही प्रकृत के आक्षेप 


के हेतु हैं । नीचे क्रम से इन तीनों भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं, जिंतेमें | 
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सवं प्रथम श्लेष हेतुक अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार को उदाहरण द्वारा वर्तैलाया 

। जाता है । 

| ( १ श्लेषहेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा ) 

| पुंस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्ययोऽपि 

| यायाद्यदि प्रणयने न मद्दानपि स्यात्‌ । 

| अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीइशीयं | 

| केनापि दिक प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ५२॥ 


( पुंस्त्वादपि ) शत्रुओं के द्वारा हरे हुए राज्य का उद्धार करने के लिये किसी 
राजा को उत्तेजित करते हुए उसके मन्त्री की उक्ति यह पद्य भल्लद कवि कृत 
भल्लटशतक से काव्यप्रकाश में उद्धृत है । 

मनुष्य भले ही अपने पुरुषत्व से भी विचलित हो जाय ( जैसे स्वयं भगत्रान्‌ 
ने भी नारी होकर दैत्य गणों से अमृत छीनकर संसार की रक्षा की थी ) अथवा 

| यदि नीचे ( पाताल आदि लोकों में ) जाना आवश्यक हो तो वहां भी चला जाय । 
| ( जैसे-भगवान्‌ ने पृथ्वी की रक्षा के लिये कूर्मावतार अथवा वाराहावतार के रूप 
में पाताल में जाकर पृथ्वी का उद्धार किया था ) भले ही मागने में महत्वहीन न 
या छोटा बन जाय ( जैसे राजा बलि से तीन पांव पृथ्वी मांगते समय भगवान्‌ ने 
वामन शरीर धारण करके जगत्‌ की रक्षा की थी ) तो भी इस संसार की विपत्ति 
का विनाश कर उसका उद्धार करे । इस प्रकार का यह मार्ग किसी अनिवंचनीय 
पुरुषोत्तम अर्थात्‌ विष्णु के द्वारा प्रकट किया गया है ॥ ५२ ॥ 

प्रस्तुत राजा के पक्ष में-- र 
| भले ही अपने शौर्यादि पौरुष से विचलित हो जाय, अथवा संपत्ति के विनाश 
। को भी पाजाय, एवं मांगने पर महानता से शून्य भी हो जाय फिर भी श त्रुओं द्वारा 
। अपहृत अपनी जगती ( भुमि ) का उड़ार करे, यह मार्गे किसी अच्छे पुरूष 
। (पुरुषोत्तम ) के द्वारा ही प्रकट किया गया है। अर्थात्‌ आपको भी इसी रूप से 
| अपने राज्य का उद्धार करना चाहिये । - 
| यहां वर्णनीय रूप से सत्पुरुष के प्रस्तुत रहने पर अप्रस्तुत श्रीभगवान्‌ विष्णु 
। का कथन किया गया है, “पुंस्त्वात्‌” आदि विशेषणों के तथा “पुरुषोत्तमेन आदि 
| 'विशेष्य के श्लिष्ट होने के कारण प्रस्तुत विष्णु तुल्य सत्पुरुष की प्रतीति या आक्षेप 
4 होता है, अतः यह श्लेप हेतुक अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण ह 

इस समय समासोक्तिहेतुका अप्रस्तुत प्रशंसा को उदाहरण द्वारा वतलया 
जाता है-- र 
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"क ( २ समासो क्तिहेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा ) 
येनास्यभ्युदितेन चन्द्र ! गमितः छान्त रचौ तत्र ते 
युज्येत प्रतिकत्तृमेच न पुनस्तस्यव पादभ्रहः । 
झीणेनेतदचुष्ठितं यदि ततः कि ठजासे नो मना- 
गस्त्येचं जडधामता तु भवतो यद्ठ्योग्नि विस्फूजसे ॥५३॥. 
( येनास्यम्युदितेनेति ) धन से हीन हुआ कोई व्यक्ति अपने जीवन के लिये 
अपकारी किसी धनवान्‌ का अनुसरण करता हुआ किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा 
उपालम्भ दिया जाता है । 

. हे चन्द्र ! उदय को प्राप्त होने वाले या समृद्ध जिस सूर्यं के द्वारा तू तेजोः 
हीनता या ग्लानि को प्राप्त हुआ है, उस सूर्ये के प्रति तुझारा प्रत्युपकार किया 
जाना ही उचित है, किन्तु उस सूय. की किरण रूप चरणों का पकड़ना उचित नहीं, 
यदि क्षीण ( कला हीन या धन. हीन ) तुम्हारे द्वारा यह उसका पाद पतन ही 
स्वीकार कर लिया गया है, तो क्या उस पाद पतन से तुम जरा भी नहीं लजाते 
हो । अच्छा, यह तुम्हारी इस प्रकार की निलेज्जता भी भले ही है, किन्तु जो तुम 
झाकाश में बड़े गर्व के साथ निकलते. हो, वह तो तुम्हारी जल स्थानीयता या मूखंता 
ही है॥ ५३॥. 

- यहां विशेष्यवाची चन्द्र पदः, श्लिष्ट नहीं, केवल श्लिष्ट विशेषणों के माहात्म्यः 
से प्रस्तुत सधन एवं निर्धन के. वृत्तान्त का. आक्षेप होने के कारण यह समासोक्ति- 
हेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा का. उदाहरण है । 

इस समय + सादुश्यमात्रहेतुका अप्रस्तुत-प्रशंसा अलंकार को उदाहरण द्वारा 
बतलाया. जाता है-- - 
( ३ सादृश्यमात्रहेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा ) 
आदाय वारि परितः सरितां सुखेभ्यः 
किन्तावद्र्जितमनेन दुरणेवेन । 
क्षारीकृतं च बडवादहने हुत च 
पाताळक्ुक्षिकुरे विनिवेशितं च ५४॥ 


| ( आदायेति ) भट्टेन्दुराज का यह पद्य यहां औचित्यविचारचर्चा से उद्धृत 
हुआ ह: ू 


इस दुष्ट क्षार समुद्र ने चारों ओर से नदियों के मुख रूप संगम स्थानों से 
जल लेकर क्या अर्जन किया ! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । प्रथम तो नदियों के मधुर 
जल को इसने खारा बना दिया, दुसरे बाडवाग्नि में हवन कर दिया ( जलादिया ) 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दशम उल्लासः ७१ 
AA NAA AAA AALLARAATIAEANIASAATA ८८४७८ TR 
तीसरे जो कुछ इसके पास शेष रहा उसे इसने पाताल की कुक्षिविल में डाल दिया ॥ 
अर्थात्‌ नदियों के मधुर जल को इसने व्यर्थ ही नष्ट कर दिया, यह भाव है ॥५४॥ 
यहां चारों ओर से दूसरे व्यक्तियों से धन लेकर उसका असद्‌ व्यय करने वाले 
प्रकृत पुरुष में अप्रकृत समुद्र का कथन किया गया है, तथा श्लेष के न रहने पर भी 
| केवल सादृश्य मात्र से किसी असत्पुरुष का आक्षेप किया गया है, इसलिये यह 
सादुश्य-हेतुक अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण है । 
इये च काचित्‌ वाच्ये ्रतीयमानाथौऽनध्यारोपेणेव भवति यथा 

( इयं च काचिदिति ) तुल्य प्रस्तुत में तुल्य के कथन वाली पाँचवे प्रकार 
। की यह अप्रस्तुत प्रशंसा कहीं वाच्य अर्थ में प्रतीयमान अर्थ के अध्यारोप में तथा 
कहीं वाक्य अर्थ में प्रतीयमान अर्थं के अध्यारोप के विना एवं कहीं अंश भेद से 
अध्यारोप अनध्यारोप-दोनों में होने के कारण तीन प्रकार की होती है । 

( यथेति ) जैसे--( उन तीनों भेदों में इस समय उसके प्रथम भेद को बतलाया 
। जाता है--) 

अब्घेरम्मः स्थगितमुवनाभोगपाता ढकुक्षेः 
पोतोपाया इह हि बहवो ळंघनेऽपि झमन्ते ।' 
आह्दो रिक्तः कथमपि भवेदेष दैवात्तदानीं 
को नाम स्यादवटकुददरालोकनेऽप्यस्य कल्पः ॥ ५५ ॥ 

( अब्धेरम्भ इति ) इस संसार में जल-जहाज को साधन बनाने वाले अनेक 
सामुद्रिक व्यवसायी जल के द्वारा भवनों के विस्तार और पाताल की कुक्षि को 
ढकने वाले समुद्र के लाँघने में भी समर्थ हैं, यदि देववशात्‌ यह समुद्र किसी भी 
तरह जल से रिक्त ( सूना ) हो जाये तो-इस समुद्र के गर्त तथा इसकी गहराई को 
देखने में भी कौन व्यक्ति समर्थ हो सकता है ॥ ५५॥ 

यहां कुचलने वाले किसी बुरे स्वामी की पूर्णता ही अच्छी रिक्तता या निर्धेतता 
अच्छी नहीं, क्योंकि अपनी रिक्तता सें वह आश्रित जनों का अधिक उपमर्दन ही 
करेगा । यह प्रस्तुत वृत्तान्त प्रतीत होता है, वाक्य अर्थ के स्वतः संभवी होने के 
कारण उसमें प्रतीयमान अर्थ का अध्यारोप आवश्यक नहीं, जैसा कि चक्रवर्ती तथा 
श्रीलाञ्छन भट्टाचायं प्रभृति विद्वानों ने कहा भी हैं, कि यहां दुलंध्य किसी प्रकृत 
के अध्यारोप के विना ही वाक्याथ की उपपत्ति हो जाने के कारणं अध्या रोप नहीं. 
है । “अत्र दुलंघ्यस्य कस्य चित्मरकृतस्याध्यारोपं विनापि वाक्यार्थोपपत्तेर्नाध्यार तपः” 
सुधासागरकार के द्वारा भी ऐसा ही कहां गया है, कि यहां संपत्ति में सुख से न 
सेव्य प्रभु विपत्ति में कष्ट सेव्य हो जाता है, आदि प्रभु का वृत्तान्त प्रकृत है, जो 


| 
| 
| 
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७२ काव्यमकाराः 


AANA रस्ट त्र्ट्स्स््््डत्र््ड्ड AA NA 


AAA AAA AAA 
अप्रकृत समुद्र के वृत्तान्त के सादृश्य मात्र के द्वारा आक्षिप्त होता है । अपुरुष तथा 


समुद्र में भी ये अर्थ विना किसी वाधा के ही प्रतीत होते हैं, इसलिये यहां प्रतीय- 
मान अर्थ का अध्यारोप नहीं । “अत्र प्रभुः संपदि सुखसेव्यो विपदि कष्टसेव्य 
इति प्रभूवृत्तान्तप्रक्ृतोऽप्रक्ृताब्धिवृत्तान्तेन सादुश्यादाक्षिप्यते तत्रापुरुषेऽ्धाव- 
प्येतेऽर्था अवाधिता एवेति न प्रतीयमानार्थाध्यारोप इति” इस प्रकार यह अप्रस्तुत 
भरशंसा वाच्य अर्थ अप्राकरणिक समुद्र में सव कुछ संभव होने के कारण अप्राकर- 
णिक प्रभुरूप प्रतीयमान अर्थ के अध्यारोप के विना ही होती है, ऐसा जानना 
चाहिये । 


कच्रिद्ध्यारोपेणेव यथा-- 
कस्त्वं भोः ! कथयामि देवद्दतक मां चिद्धि शाखोटक 
वेराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्मादिद्‌ कथ्यते । 
वामेनात्र वरस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेचते 
न च्छायाऽपि परोपकारकरणे मार्गस्थितस्यापि मे ॥ ५६ ॥ 


( क्वचेदिति ) कहीं वाच्य-अर्थ में प्रतीयमान अर्थं के अध्यारोप से होने वाली 
अप्रस्तुत प्रशंसा है जैसे-- न 
- कस्त्वं भो कथयामीति ) ( आनन्दवधनाचायं कृत ध्वन्यालोक के तृतीय 
उद्योत में उदाहूत यह पद्म प्रश्नोत्तर रूप में आया है, कोई पथिक किसी वृक्ष से 
पुछ रहा हे-- ) अरे भाई तू कौन है ! श्रीमान्‌ शी कहता हैं, कि आप मुझे भाग्य 
का मारा भूतावास से युक्त शाखोटक नामका वृक्ष जानें, क्यों क्या किसी प्रकार 
के वैराग्य से कह रहे हो, ठीक तो आप भली भाँति जानते हैं, फिर यह वैराग्य 
किस कारण है । वतलाता ह । इस प्रदेश में मागे से वाँयी ओर एक बट वृक्ष है, 
वह वट वृक्ष सभी पथिको द्वारा, छाया, आरोहण, भोजन, शयन तथा समिधा, पत्र 
आदि के आदान आदि सभी कार्यों में बड़े ही प्रेम के साथ सेवन किया जाता है, 
तथा राजमार्ग और सदाचार के मागं पर स्थित मेरी छाया भी परोपकार के कार्य 
सें उपयुक्त नहीं समझी जाती ॥ ५६ ॥ 


- यहां सत्पात्र के द्वारा स्वदत्त के [अङ्गीकार न करने से अत्यधिक दुखी नीच 
जातीय दानी पुरुष की प्रतीति होती है । अचेतन वाच्यार्थं शाखोटक के साथ उक्ति 
अत्युक्ति असंभव है, अतः शाखोटकादि रूप वाक्यार्थ में प्रतीयमान अर्थ रूप किसी 
नीच जातीय दाता आदि का आरोप आवश्यक है, वाच्य शाखोटक न तो संबोध्य 
ही हो सकता है, और न उच्चारयिता ही, इस लिये इसमें प्रतीयमान अर्थ का 
सध्या रोप किया जाता है । ; 
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दम उल्लास; ७३ 
WA AAAARAARA TARA AANA TARAAAARA 
यहां रूपक अलङ्कार इसलिये नहीं हो सकता क्योंकि वह प्रकृत्त में अप्रकृत का 
आरोप होने पर ही स्वीकार किया गया है । प्रकृत में अप्रकृत का आरोप त होते 
से यहां शाखोटक तथा वट पदों के द्वारा साधु और असाधु पुरुषों के निगीर्याथ्यव- 
-सान में होने वाली अतिशयोक्ति की वात भी निरस्त हो जाती है, क्योंकि अति- 
शयोक्ति में आरोप्य की ही प्रधानता के कारण तथा संवोध्यत्व आदि से असम्वन्ध 
के यथापूवं स्थित रहने के कारण विद्यमान भी अतिशयोक्ति इसका अङ्ग ही रहती 
है । यहां सधन पुज्य तथा निधन निन्द्य है, आदि प्रस्तुत की व्यञ्जना होती है । 
कचिदंदोष्बन्यारोपेण यथा-- 
सोऽपूर्वो रसनाविपर्यंयविधिस्तत्कण॑योश्चापछं 
रष्टिः साः मदविस्सृतस्वपरदिक्‌ किं भूयसोक्तेन चा। 
सई विस्मृतवानसि भ्रमर ! दे यद्वारणोऽद्याप्यसौ 
अन्तः शून्यकरो निषेव्यत इति भ्रातः | क पष ग्रहः ५9 


( क्वचिदंशेष्वध्यारोपेणेति ) इस समय कहीं वाच्यार्थं में अंश भेद से प्रतीय- 
मान अर्थ के अध्यारोप और अनध्यारोप में होने वाली अभ्रस्तुत प्रशंसा को उदाहरण 
द्वारा वतलाया जाता है । जैसे 

( सोऽपूर्वो रसनेति ) ( यह पद्य भल्लट कवि कृत भल्लटशतक में आया 

है। ) हे भ्रमर ! क्या आप उन सब बातों को भूल ही गये कि जिस कारण का 
पुराणों के अनुसार अग्नि के शाप से वह अपूर्वे चिह्न के उलट जाने का प्रकार है 
( पक्षान्तर वचनों के पूर्वापर विरुद्ध कथन का ढंग है) कानों का उस प्रकारः 
निरन्तर चंचल रहने का ढंग है, (पक्षा०-दूसरों के द्वारा निरन्तर प्रतारित होना 
( ठगा जाना ) है । गण्ड-स्थल से निरन्तर निकलने वाले मद जल से अपने पराये 
मार्ग का भूल जाना है ( पक्षा ०-आप्त-अनाप्त के विवेक से रहित विलक्षण दृष्टि 
हो जाना है ) अस्थि मांस आदि से शून्य सूड वाला पक्हा ०-तथा धन शुन्य हाथ ' 
बाला यह वारण (अनुगामी सेवको का निवारण करने वाला) जो आज भी आपके 
द्वारा सवा किया जारहा है, यह आपका केसा आग्रह है, अर्थात्‌ आपका यह दुराग्रह 
उपयुक्त नहीं ॥ ५७ ॥ 


यहां अप्रस्तुत हाथी भौर भ्रमर के कथन से तुल्य तथा अस्तुत स्वामी और 
सेवक रूप निवारक और उसके अनुगामी पुरुषों का श्लेष से आक्षेप हो रहा है, 
इसलिये यह अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार का उदाहरण है । यह अप्रस्तुत प्रशंसा कर्णे 
-चापल अंश में वाच्य गज और भ्रमर के सेव्य-सेवक पुरुष रूप से प्रतीत होने वाले 
अर्थे के विना ही अध्यारोप से तथा उससे अतिरिक्त रसता विपयंयादि रूप अंशः 
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७४ काव्यप्रकाशः 

AANA IAARNA CRARRAAR TTT, AAA: 
चय में उन दोनों के अध्यारोप से ही होती है, ऐसा जानना चाहिये। जैसा कि 
कहा भी है। 


अत्र रसनाचिपर्यासः शून्यकरत्वं च अ्रमरस्यासेवने न हेतुः कर्णचापलं 
तु हेतुः मदः प्रत्युत सेचने निमित्तम्‌। 


- (अत्र रसनाविपर्यास इति ) यहां हाथी की जीभ का उलट जाना तथा सूंड" 
का सूना होना भ्रमर के द्वारा उसके असेवन के हेतु नहीं, किन्तु कर्ण-चापल भ्रमर 
के असेवन का हेतु है, इसके विपरीत हाथी का मद श्रमरों के सेवन का निमित्तः 


या हेतु ही है । 
९ अप्रस्तुत-प्रशंखा 


| | | | | 
१ कायंप्रस्तुते २ कारणे प्रस्तुते २ सामान्ये प्र ४ विशेष प्र. ५ तुल्ये प्रस्तुते 
कारणवर्णंनम्‌ कार्यवर्णनम्‌ विशेषव. सामान्यव. तुल्यवर्णंनम्‌ः 


| 
| | ति | 
१ श्लेषहेतुका २ समासोक्तिहे, ३ i 


| |. 
१ वाच्ये प्रतीयमा- २ वाच्ये प्रतीय- ३:वाच्येप्रतीयमा- 
नार्थानध्यारोपे मार्थाध्यारोपे नार्थायांशाध्यारोपेः 
ससाद 
[फिका SESS RE] Fas Fon 


|, | | 
काय कारण सामान्य विशेष परस्परतुल्य अध्यारोपः 


॥ जि मा आय विला असल | 


श्लेषमूला  समासोक्तिमूला सादृश्यमात्रमूला अध्यारोपमूखा 
| 


| 
वाच्य पर प्रतीयमान का. वाच्य पर व्यङ्गधारोप वाच्य परः व्यद्भधब काः 
अनध्यारोप ` र आंशिक आरोपम्‌' _ 
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दशम उल्लास, ७५ ` 


। ARIANA न्थ्थ्य्व्थ्थ्थव्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ््थ्य्व्थ्थ्थम्थ्टि 
( १२ अतिशयोक्ति-अलङ्कार ) 

( २९ ) निगीर्याध्यवसानन्तु प्रकृतस्य परेण यत्‌ । 

| स्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ च करपनम्‌ ॥ १४ ॥ 

| कार्यकारणयोयेश्र पौवोपय विपयेयः । 

| विज्ञेयाऽतिशयोक्तिः सा 2 
इस समय अतिशयोक्ति नामक: अलंकार के चार भेदों को लक्षण द्वारा 

बतलाया जाता है-- 
(निगीर्याध्यवसानमिति) उपमान (पर) के. द्वारा उपमेय (प्रकृत) का निगरण' 


करके अभेद-निरूपण ( अध्यवसान), उपमेय की अन्यता [का ख्यापन यदि के 
| अर्थं की उक्ति में कल्पना अथवा कारण और कार्य के पौर्यापयं का परिवर्तन जहा 
। हो उसे अतिशयोक्ति समझना चाहिये ॥ 
( शली अतिशयोक्ति ) 
उपमासिनान्तर्निगीणेस्योपमेयस्य यदध्यवसानं सेका यथा-- 
कमलमनम्मि कमळे च कुवळये तानि कनकळतिकायाम्‌। 

खा च सुकमारखुमगेंत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ५८॥ 

( उपमानेनेति ) ( पर अर्थात्‌ ) उपमान के द्वारा अन्तनिगीणे या अपने वाचक 
शब्द के द्वारा न “कहे गये उपमेय का जो अध्यवसान या प्रकत उपमान के 
साथ अभेदारोप या अभिन्नरूप से वर्णन है, वह एक प्रकार की अतिशयोक्ति है ।' 
( यथेति ) जैसे-- | 

( कमलमिति ) ( अपनी प्रियतमा को देखकर उसकी सखी के प्रति किसी 
नायक की उक्ति ) 

निर्जल प्रदेश में ( नायिका का मुखरूप ) कमल है, उस कमल में ( उसके 
नेत्रदय रूप ) दो नील कमल हैं, तथा वे तीनो ही कमल ( कान्ताशरीर रूप ) 
कनकलता में हैं, और वह कनकलता (भी अधिक सुकुमार और सुन्दर है, यह 
आश्चर्यो उत्पातों की परम्परा एक के बाद दूसरे ( उत्पात-आश्चयं की उपस्थिति ) 
कैसी या क्या है ! ॥ ५८ ॥ 

अन्न सुखादि कमलाद्रपतयाऽध्यचसितम्‌। 

( अत्र मुखादीति ) यहाँ मुख, ( नेत्र और शरीर भादि ) कमलादि रूप से 
अध्यबसित ( अभिन्न रूप से प्रतीत हो रहे ) हैं । 


कळ >> 


| 
| 
| 
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इस समय “प्रस्तुतस्य यदन्यत्वम्‌” प्रस्तुत एकी अन्यता में होने वाली द्वितीय 
अतिशोक्ति के लक्षण की व्याख्या की जाती है— । 
( ररी अतिशयोक्ति ) 


यच्च तदेवान्यत्वेनाध्यवसीयते सा5परा यथा-- 
अण्णं लडहत्तणअं अण्णा विआ का वि वत्तणच्छाआ । 
सामा सामण्णपआवइणो रेह ब्विअ ण होई ॥ ५९ ॥ 
( अन्यं यत्सौकुम।यंमन्यैव च काऽपि वतंनच्छाया । 
श्यामा सामान्यप्रजापतेः रेखैव चन भवति॥ ) 
( यच्च,तदेवेति ) और जो प्रस्तुत ( या प्रस्तुत जैसी वस्तु का उस प्रस्तुत से 
भिन्न रूप से काल्पनिक निश्चय हो, वह द्वितीय अतिशयोक्ति है । (यथेति) जैसे--- 
अण्णमिति ) ( नायक के प्रति नायिका की सखी की उक्ति )-- 
श्यामा नायिका का सौन्दर्य लोकप्रसिद्ध नायिका के सौन्दये से भिन्न ही. है, 
उसके शरीर की कान्ति कुछ अनिवंचनीय जैसी है । शीतोष्ण काल में उष्ण शीत 
हो जाने वाली यह षोडशवर्षीया शयामा कान्ता सर्वसाधारण स्रष्टा प्रजापति की 
रचना ही नहीं है ॥ ५९ ॥ : 
यहां लोकप्रसिद्ध सौकुमार्यं आदि से अभेद रहेने पर भी भेद का वर्णन किया 
गया है, इसलिये यह अभेद में भेद रूप अतिशयोक्ति का उदाहरण है । यहां अभेद 
में भेद वर्णन से अन्य सौन्दर्यो की अपेक्षा इस सौन्दर्यं का अतिशय प्रतीत होता है। 
प्रथम उदाहरण में भेद में अभेद का अध्यवसाय है, किन्तु इस द्वितीय उदाहरण में 
अभेद में भेद का अध्यवसाय है, यही इन दोनों का परस्पर भेद है। 
( ३री अतिशश्रोक्ति ) [ 
€ 
के यथथस्य'यदिशब्देन चेच्छब्देन वा उक्तौ यत्कल्पनम्‌ ( अर्थादसम्म- 
नो5थंस्य ) सा तृतीया । यथा-- 
( यद्यथंस्येति ) जहां “यदि” या “चेत्‌? शब्द के द्वारा यदि के अर्थ की उक्ति 
होने पर असंभवी अर्थ की कल्पना की जाती है, वहाँ तृतीय प्रकार की अतियोक्ति 
होती है । ( यथेति ) जैसे-- 


( इस समय “चेत्‌” शब्द की उक्ति में होने वाली अतिशयोक्ति को उदाहरण 
द्वारा बतलाया जाता है--) 


राकायामकलङ्कं चेदसतांशोभंवेद्दयुः । 
तस्या सुख तदा साम्यपराभवमवाप्चुयात्‌ ॥ ६० ॥ ` 
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| दशम उल्लास: ७७. 
| RA" 
| ( राकायामिति ) पूर्ण चन्द्र वाली पूर्णिमा तिथि में यदि चन्द्रमा का मण्डल 

| कलङ्क से रहित हो जाय तभी उस नायिका का मुख चन्द्रमा के सदृश हो जाने 
| 

| 


>>”... 
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के कारण तिरस्कृत या अपमानित हो सकता है । ( निरुपम पदार्थ के उपमान 
का संभव ही उसका तिरस्कार है। ) ।: ६० ॥ 

यहा चन्द्रमा के साथ मुख के साम्य का सदा विचार ही किया गया है, वह 
साम्य वास्तविक तथा सत्य नहीं, इसलिये चन्द्रमा से मुख का साम्य बतलाने में 
चन्द्रमा की अपेक्षा मुखका अतिशय ही प्रतीत होता है। चक्रवर्ती आदि विद्वानों ` 
| के द्वारा इसे 'यद्यर्थातिशयोक्ति' कहा गया है । पूर्वार्धे में पुणु में कलङ्क के अभाव 
को ही असम्बन्ध में सम्वन्ध कल्पित किया गया है, तथा उत्तरार्धे में साम्य सम्बन्ध 
के सम्भव होने पर भी उसका असम्बन्ध पराभव पद के द्वारा वतलाया गया है । 

इस समय काये-कारण के पौर्वापर्यं विपर्यय में होने वाली चतुर्थ अतिशयोक्ति 
के लक्षण को वतलाते हुए उसकी अलङ्कारता के बीज को बतलाया जाता है 
| (४ थी अतिशयोक्ति ) 
| कारणस्य शीघ्रकारितां वक्ठु कायस्य पूवसुक्तो चतुर्थी यथा-- 
| ( कारणस्येति ) जहां कारण की शीघ कार्ये कारिता को वतलाने के लिये 
| कार्योत्पत्ति के उपयुक्त काल से पूर्वे कायं का कथन किया जाता है, वहां चतुर्थ 
| अतिशयो क्ति होती है । 
| यहाँ कार्य-कारण का विपर्यय दो प्रकार से होता है, प्रथम वह जहां कार्य का 
| कारण से पहले कथन किया जाता है, तथा द्वितीय वह जहां कार्य कारण के कथन 

का सहभाव या साथ रहता है । इस समय इन दोनों मे प्रथम को उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है । ( यथेति ) जैसे-- 
हृद्यमधिष्टितमादौ माल्त्याः कुसुमचापबाणेन । 
चरमं रमणीवछ्म ! कोचनविषयं त्वया भजता ॥ ६१॥ 


| 
| 
| ( हृदयमिति ) ( यह पद्य दामोदरगुप्त कृत 'कुट्टनीमतम्‌' नामक काव्य में 
| आया है--) हें कामिनीकान्त राजन्‌ ! पुष्पों के धनुष-बाण वाले कामदेव ने 
| मालती नाम की नायिका के हृदय पर पहले अधिकार किया उसके बाद दृष्टि- 
| गोचर होने वाले आपने ( उसपर अधिकार किया )॥ ६१ ॥ 
। यहां कारण रमणी वल्लभ के मालती के हृदय मैं अधिष्ठान की शीघ्र कारिता 
को वतलाने के लिये कार्य-कन्दर्प के 'मालती के हृदय में अधिष्ठान की प्रथम उक्ति 
ही कार्य-कारण की पौर्वापर्ये विपयेय रूपा चतुर्थ अतिशयोक्ति है | 

लौकिक सामान्य क्रम में पहले कारण होता है फिर कार्ये । 
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अतः राजा के दूष्टिगोचर होने पर ही तो कामदेव मालती के हृदय पर 
अधिकार करेगा, किन्तु यहाँ कामदेव के द्वारा मालती क हृदय पर अधिकार पहले 
किया गया है, और राजा बाद में दृष्टिगोचर हुआ है। इस कथन के द्वारा यहां 
कार्य कारण के पूर्वापर क्रम का विपरीत कथन कर कार्य-कारण के पूर्वापर 


सम्बन्धी विपरीत कथन में होने वाली अतिशयोक्ति को वतलाया गया है। 


इस समय कार्य-कारण कथन के सहभाव में होने वाली अतिशयोक्ति को 
उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है । 
सममेव {समाक्रान्तं द्वयं द्विरदगामिना । 
तेन सिद्वासनं पित्र्यं मण्डलं च मही भताम्‌ ॥ 
रघुवंश काव्य के चतुर्थ सग में आने वाले इस पद्य में महाकवि कालिदास कें 
द्वारा राजा रघु ने समस्त अरिमण्डल या राजमण्डल के साथ ही पिता क द्वारा 
प्रदत्त रार्जांसहासन पर अधिकार कर लिया यह वर्णन किया गया है । यद्यपि 
महाराज रघू ने राज्य सिहासन पर अधिकार करने या उस पर आरोहण के 
बाद ही अरिमण्डल पर अधिकार किया होगा, किन्तु कविवर कालिदास के द्वारा 
दोनों पर एक साथ ही अधिकार कर लिये जाने का वर्णन किये जाने के कारण 
_ यहां कार्य-कारण के पौर्वापर्यं विपयेय में होने वाली चतुर्थ अतिशयोक्ति का कार्ये- 
कारण के सहभाव वर्णन में होने वाला द्वितीय भेद है । 


४ अतिशयोक्ति 
| 
| | | | 
१ प्रकृतस्य परेण- २ प्रस्तुतस्य ३ यद्यर्थोक्ती असंभवा- ४ कार्यकारणयोः 
निगीर्णाध्यवसानम्‌ अन्यत्वम्‌ थेस्यकल्पनम्‌ पौर्वापपेविपययः 


( १३ प्रतितरस्तूपमा अलङ्कार ) 
६३०) प्रतिवस्तूपमा तु सा ॥ १५॥ 
सामान्यस्य द्विरेफस्य यत्र वाक्यद्र्‍ये स्थिति; । 

( प्रतिवस्तूपमेति ) ( जिस अलङ्कार में ) एक ही साधारण धर्म का उपमान 
` वाक्य तथा उपमेय वाक्य में (कथित पद की दुष्टता के कारण ) दोवार ( शब्द 
. भेद से ) ग्रहण किया जाये वहां प्रतिवस्तूपमा नामक अलङ्कार होता है। “( प्रति 

वस्तु प्रतिवाक्यार्थम्‌ उपमा साधारणधर्मो अस्या ।” इस व्युत्पत्ति के अनुसार जहां 
अति वाक्यार्थं में साधारण धर्म हो उसे प्रतिप्रस्वूपमा कहा जाता. हँ । ) 11१५॥ 


. (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


BN ६५ 


Br RLY CIRCE 


दशम उल्लासः ७९ 
AAA ANA 
( सूत्र में आये सामान्यादि पदों क अर्थं को वतलाया जाता है--) 

साधारणो धमः उपमेयवाक्ये उपमानवाक्ये च कथितपद्स्य दुष्टतयाऽ- 


भिद्दितत्वात्‌ शब्दभेदेन यदुपादीयते सा चस्तुनो चाक्यार्थस्योपमानत्वात्‌ 
अतिवस्तूपमा । यथा-- 


IA AAA RNAA NAA 


( साधारण घर्म इति ) ( सामान्य पद का अयं है) साधारण धमं, ( “वाक्य 
हये” पद का अर्य है, ) उपमान-वाक्य तथा उपमेय वाक्य में, ( सप्तमः उल्लास में ) 
कथित-पद का दोष के रूप में कथन होने के कारण जो साधारण धम का शब्द भेद 
से दो वाक्यों में कथन किया जाता है, वह वस्तु या वाक्यार्थं का उपमान होने के 
कारण प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार है । जैसे-- 


यह प्रति वस्तूपमा केवला या अमालारूपा तथा मालारूपा-भेद से दो प्रकार 


की है । इस समय उन दोनों में प्रथम अमालाख्पा प्रतिवस्तूपमा को उदाहरण 
द्वारा बतलाया जाता है। 


देवीभावं गमिता परिचारपद्‌ कथं भजत्वेषा। 
न खलु परिभोगयोग्यं देवतरूपाङ्कितं रल्लम्‌ ॥ ६२॥ 


(-देवीमावं गमितीति ) कुछ विद्वानों का कथन है कि यह पद्य रत्नावली 
ग्रन्थ में आया है, किन्तु देखने से “ज्ञात होता है, कि प्रकाशित रत्नावली ग्रन्य में 
यह पद्य नहीं है, वामनसूत्रवृत्ति के चतुर्थे अधिकरण अध्याय तीन में यह पच 
उदाहरण रूप में देखा गया है । 


( राजा के प्रति देवी की सखी की उक्ति — 


हे राजन्‌ ! अभिषेक के द्वारा देवी भाव को प्राप्त हुई यह रानी अनुचित 

. साधारण स्त्री के स्थान को किस प्रकार प्राप्त करे, देवता रूप से अङ्झित पदार्थ 

अर्थात्‌ सुवर्णं आदि से रचित उत्कृष्ट देवता की प्रतिभा रूप श्रेष्ठ रत्नरूप वस्तु 
उपभोग योनय नहीं होती ॥ ६२॥ 


यहां दोनों ही वाक्याथों का अनौचित्य रूप एक ही साधारण धर्मे “कथ” 

और “त खलु” इन भिन्न शब्दों क द्वारा गृहीत हुआ है, इसलिये यहां प्रतिवस्तू- 
पमा अलङ्कार है ।3"कथं भजतु” पद के द्वारा परिवार {पदके भजन का अनौचित्य, 
- तथा “न खलु" पद के द्वारा परिभोग योग्यता का अनोंचित्य बतलाया जा रहा 
है, इसलिये एक ही अनौचित्य रूप सामान्य का शब्द भेद से दो वार ग्रहण हुआ 
है । पद्य का पूर्व वाक्य उपमेय रूप तथा उत्तर वाक्य उपमान स्वरूप है, इस प्रकार 
जैसे दैवत रूप से अङ्कित रत्न की भोगयोग्यत्ता अनुचित है, वैसे ही देवीका 
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AANA AAAS AAA > त्य टॉल NLA AANA AANA ~ 


EAA AAAS SNS 
परिवार पद भजन भी अथोग्य तथा अनुचित ही है, वाक्य का इस औपम्य या 
समानता में पर्यवसान ( समाप्ति ) होने के कारण यहां प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार है । 


इस समय हितीय भेद मालारूप प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार को उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है- 
यदि दद्दत्यनळोऽत्र किमरुत यदि च गौरवमद्विषु किन्ततः। 
लवणमम्बु सदैव मद्दोदधेः प्रकृतिरेव सतामविषादिता ॥ ६३ ॥ 


( यदि दहतीति ) इस पद्य की सप्तम उल्लास पद्य संख्या २७२ पर व्याख्या 
की जा चुकी है.। जैसे--यदि अग्नि जलाती है तो इसमें आश्चर्य वया है ! यदि 
पर्वों में गुरुता है, तो यह भी स्वाभाविक होने से कोई अद्भुत नहीं, सागर काः 
जल सदा खारा रहता है यह भी स्वाभाविक है, कोई विचित्र बात नहीं, इसी 
भाँति सञ्जन पुरुषों की विषाद-शून्यता ही उनका स्वभाव है| ( इसमें भी कोई 
आश्चयं नहीं । ) । ६३ ॥ 


यहां स्वाभाविक कायं का देखना आश्रयं जनक नहीं, अतः स्वाभाविक कार्य 

के दर्शन का विस्मय जनक न होना ही साधारण धमं है, जिसका यहां शब्द भेद से 

निदेश किया गया है । इस प्रकार अग्नि आदि का दाहक होना आदि जैसे 

स्वाभाविक होने के कारण आश्चर्यं जनक नहीं, ऐसे ही सज्जनों की विषाद-शून्यता 

भी स्वाभाविक ही है, इसलिये यह भी आश्रयं जनक नहीं, इस औपम्य में पर्यवसान 

' होने के कारण यहाँ मालाल्पा प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार है। 'माला' इसलिये है 
क्योंकि कई विषय हैं । 

इत्यादिका मालाप्रतिवस्तूपमा द्रव्या । 


( इत्यादिकेति ) यह प्रतिवस्तूपमा यहा “किमद्भुतम्‌” । “किंततः” सदैव 
“प्रकृतिरेव' आदि विभिन्न शब्दों द्वारा अद्भुत के अभाव रूप एक सामान्य धर्म के 
चारों ही वाक्यों में गृहीत होने से माला रूपा है। इसमे चतुर्थ वाक्य उपमेयः 
चोधक है, क्योंकि इसमें सञ्जनों की विषाद-शून्यता ही वर्णनीय है । 

यदि दहति आदि में मालाप्रतिवस्तूपमा देखनी चाहिये । 


पचमन्यत्राप्यनुसन्तंव्यम्‌ ॥ 


~ 


(रएवमन्यत्रापीति ) इस प्रकार अन्यत्र ( वैधम्यं स्थल में भी ) इस मागे का | 


अनुसरण करना चाहिये । 
*“चकोयें एव ह. चतुराश्रन्द्रिका-पान-कर्मंणि वटी, 
विनावत्तीनँ निपुणा सुदुशो रतनमंणि”॥ ` 
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राजशेखर कृत बालरामायण के इस पद्य में अवन्तिवासिनी सुनयना स्त्रियां 
ही रतिकालीन नमे वचनों में निपुण हैं, आदि वैधम्ये के प्रतिकूल साधम्ये. में 
पर्यवसान या समाप्ति होने के कारण यहाँ प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार है। इस प्रकार 
की वैधर्म्य वाली प्रतिवर्एपमा के अनेक उदाहरण हो सकते हैं । जैसे-- 


“प्रतापरुद्र एवैकः पटीयान्‌ .जनरज्जने । 
चस्द्रादेते क्षमो नान्यश्चकोरपरितोषणे ॥7 

| “बंशभवो गुणवानपि सङ्गविशेषेण पुज्यते पुरुषः । 

| नहि तुम्बीफलविकलो वीणादण्डः प्रयाति महिमानम्‌ i” 


२ a 


१ मालारूपा २ केवला 


WR. 


( १४ दृष्टान्त अलङ्कार ) 
( ३१ ) इष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषं प्रतिबिम्बनस्‌ ॥ १६ ॥ 
( उपमान; उपमेय, साधारण घमं आदि) इन सबका विस्ब-प्रति विम्बभाव 


| दृष्टान्त है । | 
| (दृष्टान्त: पुनरेतेषामिति ) उपमेय वाक्य तथा उपमान वाक्य इन दोनों ही 
। द्ाक्यों में उपमान, उपमेय एवं साधारण धर्मं आदि सभी पदार्थों का बिम्बप्रति- 
बिम्बभाव न कि एकता ही दृष्टान्त अलङ्कार है। एक अर्थ का दों शब्दों द्वारा 
कथन वस्तु-प्रतिवस्तुभाव तथा दो अर्थी का दो बार ग्रहण बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव 
है, ऐसा प्रतापरुद्र-यशोभुषणकार का कथन है । बिम्ब-प्रतिबिम्वभाव विशेषण 
और विशेष्यों के. सादृश्य निदेश में होता है, एकत्व निर्देश.में नहीं । वास्तव में 
भिन्न भी उपमानोपमेय धर्मों के-परस्पर सादृश्य से अभिन्न होने पर जो उनका 
पृथक्‌ उपादान या-ग्रहणः होताः है, वहः विम्वःप्रति बिम्ब भाव है, ऐसा सारबोधिनी- 
कार और सुधासागरकार का आशय है । 


प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार में साधारणधर्म एक तथा यहाँ भिन्न रहता है, यही 

, इसका प्रतिवस्तूपमा से भेद है. । यथा, इव आदि शब्दों के अभाव के कारण यहां 
उपमा अलङ्कार नहीं होता, तथा सामान्य विशेष के अभाव के कारण यहां अर्थान्तर 
न्यास भी नही हो सकता । 


पतेषां साधारणधमादीनाम्‌ इष्टोऽन्तो निश्चयो यत्र स इषटाम्तः। 


६ का० प्रश द० 
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( एतेषामिति ) यहां 'एतेषां' ( पद का अर्थं है), साधारणधर्म, उपमान, 
उपमेय आदि का, जहां अन्त या निश्चय देखा गया हो, अर्थात्‌ उनके प्रामाण्य को 
ग्रहण किया गया हो, वहां दृष्टान्त अलङ्कार होता है । 

इस प्रकार जहां दृष्टान्त वाक्य के द्वारा दार्ष्टान्तिक वाक्याथे के निश्चय का 
प्रामाण्य ग्रह होता है, वह दृष्टान्त नामक अलङ्कार है । यह दृष्टान्त साधम्य 
वैधम्ये या समानधर्म सम्बन्ध और विरुद्धधर्म सम्बन्धो के द्वारा दो प्रकार का 
होता है, यह बात प्रत्येक पद के द्वारा मूल में ही प्रकट हो जायगी । 

इस समय साधम्य के द्वारा होनेवाले दृष्टान्त अलङ्कार को उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है- 

त्वयि इष्ट एव तस्या निर्वाति मनोभवउ्वलितम्‌ । 
आलोके हि हिमांशोविंकसति कुसुमं कुसुद्धत्याः ॥ ६४ ॥ 

( त्वयि दुष्ट एवेति) ( नायिका की सखी नायक के प्रति कह रही है-) 
कामदेव के द्वारा संतप्त उस नायिका का मन आपके देखने मात्र से शान्त हो जाता 
है; क्योंकि कुमुदिनी का पुष्प चन्द्रमा के देखने पर ही विकसित होता है ॥ ६४ ॥ 

यहां नृप और चन्द्रमा, नायिका और कुमुद्दती, मन और कुसुम, मनोभव- 
ज्वलित और सूर्य किरण ज्वलित तथा निर्वाण ( शान्ति ) और प्रकाश का विम्ब- 
प्रतिविम्वभाव है, इसलिये यह दृष्टान्त अलङ्कार का उदाहरण है । 

एष साधम्यंण, वेधम्येंण तु-- 
' यह साधम्यं का उदाहरण है । वैधम्ये का तो ( आगे है । ) 

( एष साधम्यंणेति ) यह उदाहरण साधम्यं या समानधर्म सम्बन्ध में है, वैधम्यं 
या विरुद्धधर्म सम्वन्धी दृष्टान्त का उदाहरण नीचे बतलाया जाता है-- 

तवाहवे साइसकमशमंणः कर कृपाणान्तिकमानिनीषतः । 

_ भटाः परेषां विशरारुतामगुदंधत्यवाते स्थिरतां हि पासवः ॥ ६५ ॥. 

( तवाहवे इति ) हे राजन्‌ ! युद्ध में साहस के ( अपनी परवाह न कर किये 
गये ) कायं से सुख पाने वाले आपके द्वारा हाथ को कृपाण के समीप ले जाने की 
इच्छा मात्र के करते ही शत्रुओं के योद्धा आपके अधिक भय से भागने लगे, क्योंकि 
रजःकण निश्चित रूप से वात रहित प्रदेश में ही स्थिरता धारण करते हैं ॥: ६५॥ 

यहां वात के प्रदेश में तो रजःकण स्थिरता धारण नहीं करते, आदि रूप 
वाले वैधम्य के विपर्यय में साधम्यं की परिसमाप्ति होने केकारण दृष्टान्त अलङ्कार 
है । तथा यहां रजःकण और योद्धाओं की अस्थिरता और पलायन का बिम्बप्रति- 
बिम्बभाव है। - -- लोड मि 
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२ इष्टान्त 
| 
न | ~ ७ क (1 
१ साधम्यंणः २ वैधम्यण 


` ( १५ दीपक अलङ्कार ) 
(३२) सकृदूदंत्तिस्तु घमंस्य प्रकृताप्रकृतात्मनास्‌ । 
सैव क्रियासु बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ॥ १७॥ 

प्रकृत तथा अप्रकृत के ( क्रिया आदि ) धर्म की एक बार उपस्थिति अथवा 
अनेक क्रियाओं में कारक की वृत्ति दीपक अलङ्कार है ॥ १७॥ 

( सकुदुत्तिरिति ) प्रकृत ( उपमेय) तथा अप्रकृत ( उपमान ) रूपवाले 
धर्मियों के क्रियादि रूप धर्म का जो एक वार ही ग्रहण या कथन किया जाता है, 
वह प्रथम क्रियादि दीपक अलङ्कार है, तथा जो बहुत सी क्रियाओं के रहते हुए 
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण आदि छै कारकों में से किसी 
भी एक ही कारक का एक ही वार ग्रहण किया जाता है, वह कारकदीपकं नामक 
दीपक अलङ्कार का द्वितीय भेद है, इस प्रकार एक धर्मे के एक ही बार प्रस्तुत 
तथा अप्रस्तुत उभय वृत्ति होने पर प्रयम तथा एक कारक का एक ही बार अनेक 
क्रियाओं से सम्बन्ध होने पर दीपक अलङ्कार का द्वितीय भेद होता हे । 

( १ क्रियादीपक ) 
प्राकरणिकाप्राकरणिकानामथो दु पमानोपमेयानां धे: क्रियादिः एकचार- 
अव यहुपादीयते तत्‌ पकस्थस्येच समस्तवाक्यदीपनाद्‌ दीपकम्‌, यथा-- 

( प्राकरणिकाप्राकरणिकानामिति ) प्राकरणिक तथा अप्राकरणिकोंका अर्थात्‌ 
उपमान और उपमेयों का धमे अर्थात्‌ क्रिया आदि जो एक ही बार गृहीत या 
कथित होता है, वह एक ही स्थान पर स्थित होने वाले पदार्थं तथा समस्त वाक्य 
"का दीपक की भांति प्रकाशक होने के कारण दीपक अलक्कार है । 

- ( यथेति ) जैसे-- 

( यह प्रथम दीपक .क्रियादीपक और गुणदीपक भेद से दो प्रकार का है । इस 
समय उन दोनों में प्रथम क्रियादीपक को. उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है--) 

किवणाणं घणं णाआणं फणमणी केशराइ सीद्दाणं । 
कुळवालिआणं त्यगआ कुतो छिप्पन्ति अप्तुआणम्‌॥ ६६ ॥ 
( कृपणानां धनं नागानां फणमणिः केसराः सिंहानाम्‌ । 


Ee कुलबालिकानां स्तनाः 'कुतः - स्पृश्यन्तेऔमृतानाम्‌ ॥ ) 
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( किवणाणमिति, कृपणानां धनमिति ) जीवित रहने पर कपण पुरुषों का 
घन, सर्पो के फणमणि, सिंहों को केसर, कुलवालिकाओं के स्तन किस प्रकार 
स्पर्श किये जा सकते हैं । अर्थात्‌ किसी भी प्रकार नहीं स्पर्श किये जा सकते ॥६६॥ 
यहां वर्णनीय होने के कारण प्रकृत कुलवधुस्तनों के तथा उपमान रूप से 
अप्रकृत कृपण धन आदि के स्पर्शन किया रूप- साधारण धर्म का एक ही वार 
उपादान या कथन किया गया है, इसलिये यह क्रियादीपक अलङ्कार का उदाहरण 
है। 
संस्कृत छन्दों में क्रियादीपक तथा गुणदीपक अलङ्कार के उदाहरण निम्न 
छन्द हो सकते हैं । ! 
“भूष्यन्ते प्रमदवनानि वालपुष्पे: कामिन्यो मधुमांसलवैविला सै: । 
ब्रह्माणः श्ुतिगदितैः क्रियाकलापे राजानो विरलितवैरिभिः प्रतापे: ॥ 
यहां वर्णनीय होने के कारण प्रकृत राजा का तथा उपमान रूप से अप्रकृत 
प्रमद वन, कामिनी तथा ब्राह्मणों का ' भूष्यन्ते” क्रिया रूप साधारण धर्म एक ही 
बार गृहीत हुआ है, अतः यह क्रियादीपक का उदाहरण है। 
गुणदीपक का उदाहरण जैसे-- 
“श्यामलाः प्रा वृषण्याभिदिशो जीमूतपङ्क्तिभिः । 
भुवश्च सुकुमारा भि्तंवशाद्दलराजिभिः ॥।” 
यहाँ वर्षाकालीन बादलों की पङ्क्तियो से शामल दिशाओं तथा सुकुमार एवं 
नवीन घासों की पंक्ति से श्यामल भुमि के वर्णन में गुणवाचक साधारण धम एक 
ही श्यामलत्व का स्पशं किया गया है, अतः यह गुणदीपक का उदाहरण है। 
ओ (२ कारकदीपक ) 
कारकस्य च बह्णीषु क्रियासु सकृदूवृत्तिदोपकम्‌ , यथा-- | 
( कारकस्येति ) कारक का ( तिङन्त आदि ) बहुत सी क्रियाओं में एक ही 
बार दीपन होने से दीपक नामक अलंकार होता है । (इस समय उस कारक दीपक 
अलंकार को ही उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है। ) जैसे 
स्विद्यति कूणति वेल्लति विचळति निमिषति विछोकयति तियंक। 
अन्तनेन्दति चुम्बितुमिच्छति नवपरिणया वधूः इायने॥६७॥ 
( स्विद्यति कूणतीति ) नवोढ़ा नायिका पति के पर्येडुःपर आते ही स्वेदपू्ण 
हो जाती है, पति के आलिज्गनाथं उद्यत होने पर अङ्गसङ्कोच करती है, मुख फेर 
लेती है, उलटकर सो जाती है, झुठे ही आंखें बन्द कर लेती है, नेत्र तिरछे कर 
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उसके त्रिभाग से देखने लगती है, हृदय में अन्दर प्रसन्न होती है, और चुमने की 
इच्छा करती है ॥ ६७ ॥ 
यहां अनेक क्रियाओं में एक “वधूः” इस कतूकारक का अथवा “शयने” इस 
अधिकरण कारक का एक ही वार उपादान या कथन किया गया है, अतः यह 
कारकदीपक अलंकार का उदाहरण है । इस उदाहरण की सभी क्रियाएं प्रकृत हैं । 
अप्रकृत क्रियाओं में कारकदीपक का उदाहरण--जैसे-- 
“दूरौकरोति कुमति विमलीकरोति चेतश्भिरन्तमघं चुलुकीकरोति। 
भूतेषु किश्व करुणां बहुलीकरोति सङ्गः सतां किमु न मङ्गलमातनोति ॥? 
इस उदाहरण की सभी क्रियाएं अप्रकृत हैं, प्रकृताप्रकृत क्रियाओं में कारक- 
दीपक का उदाहरण 
“बसु दातुं यशो धातुं विधातुमरिमर्दनम्‌। 
भातुं च मादृशान्‌ राजन्‌ अतीव निपुणो भवान्‌ ॥” 
यहां वसु दान स्वत्राण रूप प्रकृत क्रियाओं में तथा अरिमर्देन यश आधान रूप 
अप्रकृत क्रियाओं में एक नुप रूप कारक का सम्बन्ध है, अतः यह प्रकृताप्रकृत में 
कारकदीपक अलंकार का उदाहरण है। 


२ दीपक 


0 


१ क्रिपादीपक २ कारकदीपक 
इस समय मालादीपक अलंकार को उदाहरण द्वारा बतलाया. जाता है 
( ३३ ) मालादीपकमाद्यं चेद्यथोत्तरणुणावहम्‌ । ` 
( मालादीपकमिति ) यदि पुर्व पूर्वं वस्तु उत्तर उत्तर वस्तु के प्रति गुणा 
धायक हो तो मालादीपक अलंकार होता है। 
पूण पूर्वण वस्तुना उत्तरघुत्तरं चेदुपक्रियते तन्मालादीपक) यथा . 
( पूर्वेण पूर्वेणेति ) यदि पूवं पूर्व वस्तु के द्वारा उत्तर उत्तर वस्तु का उपकार 
किया जाय तो मालादीपक अलंकार होता है। जसे ` 
- संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते 
देवाकणेय येन येन सहसा यद्यत्समासाद्तिम्‌। 
कोदण्डेन शरा; शरैररिरिरस्तेनापि भूमण्डलं 
तेन त्वं मवता च कीत्तिरतुला कीत्त्या च छोकत्नयम्‌ ॥ ६८ 
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( संग्रामाङ्गणमिति ) ( यह छन्द हनुमत्कवि विरचित खण्ड प्रशस्ति के रामाः 
चतार वर्णन से उद्धृत किया गया है । कवि कहता है, कि ) हे राजन्‌ ! संग्राम 
रूप आँगन में आने वाले आपके द्वारा धनुष के चढाये जाने पर अर्थात्‌ उसे प्रत्य-्चा 
युक्त किये जाने पर जिस-जिसने शीघ्र ही जिस-जिस को प्राप्त किया, आप उसे 
सुनिये, सवे प्रथम धनुष ने वाणों को, वाणों ने शत्रुओं के शिरों को, शत्रुओं के 
शिरों ने भूमण्डल को, भूमंडल ने आपको, आपने अतुल कीति को तथा अतुल 
कीति ने तीनों लोकों को प्रास किया ॥ ६८ ॥ 

प्रदीप आदि ग्रन्थों में “संप्राप्ते परिपन्थियोधनिवहे सांमुख्यमासादितम्‌” . आदि 
अंश द्वितीय पाद के पाठ के रूप में दिखलाई देता है, जो सप्तम उल्लास में अमवन्मत 
योग नामक दोष के परिहार के लिये कल्पित है, ऐसा जानना चाहिये । 

यहां धनुष के द्वारा शत्रशिरों की प्राप्ति से बाण उपकृत हो रहे हैं, वाणों के 
द्वारा भूमण्डल की प्राप्ति से शत्रु शिर उपकृत हो रहे हैं शत्रुशिरों के द्वारा श्रेष्ठ 
नायक रूप आपकी उपलब्धि से भूमण्डल उपकृत हो रहे है, भूमण्डल के द्वारा कीति 
की उपलब्धि से राजा उपकृत हो रहा है, और राजा के द्वारा त्रेलोक्य की प्राप्ति 
या तीनों लोकों में व्याप्त होने से यश उपकृत हो रहा है। इस प्रकार यहां पूर्वे- 
पुवे के द्वारा पर-पर का उपकार हो रहा है, तथा एक ही आसादन क्रिया का 
स॒वंत्र सम्बन्ध होने के कारण यहां मालादीपकता है । एवं यहां पूर्व-पूर्वं को दण्ड 
झादि के द्वारा उत्तर-उत्तर्‌ वस्तु को समासादन क्रिया का कर्म बना देने रूप 
उपकार से, शत्रृशुन्यभुलोक के राज्य और लोकत्रय में व्यापिनी कीति के लाभ सें 
राजा का उत्कर्ष प्रतीत कराया जा रहा है, जैसे माला में पूर्व पूर्व गुथे हुए पुष्पों 
की उत्तरोत्तर पुष्पों के. धारण में उपकारकता है, ऐसे ही यहां .भी पूर्व-पूर्व पदार्थ 
की उत्तरोत्तर के उपकार में मालारूपता है, ऐसा जानना चाहिये । 

इस समय लक्षण द्वारा तुल्ययोगिता नामक अलङ्कार को बतलाया जाता है-- 

( १६ तुल्ययोगिता-अलङ्कार ) 

(-३४ ) नियतानां. सकृद्धमेः सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥ १८ ॥ 


जहाँ निश्चित ( प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत के गुण अथवा क्रिया रूप ) साधारण 
धर्मे का एक बार ग्रहण हो वहाँ तुल्ययोगिता नामका अलंकार होता है ॥ १८॥ 
नियतानां प्राकरणिकानामेव अप्राकरणिकानामेव वा । क्रमेणो दाइरणम्‌- 
( नियतानामिति ) “नियतानां” पद का अर्थे है केवल प्रकृत या घ्राकरणिकों 
का अथवा केवल अप्रकृत या अप्राकरणिकों का जहां वर्णनीय रूप से केवल प्रकृत या 
प्रस्तुतों का ही; तथा अन्य का उपमान होने के कारण केवल अप्रकृत या अप्रस्तुतों 
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का ही गुणक्रिया रूप वाला या गुणक्रियाओं में से किसी एक के रूप वाला धर्मे एक 
बार ही गृहीत होता है धमंग्रहणरूपा वह तुल्ययोगिता नामक अलंकार है। इस 
प्रकार केवल प्रकृतों का या केवल अप्रकृतों का गुणक्रियादि रूप केवल एक धमं 
अन्वय या सम्बन्ध ही तुल्ययोगिता अलंकार है । ० 

( क्रमेणोदाहरणमिति ) क्रम से उदाहरण जैसे-- 

पाण्डुक्षामं वद्नं हृद्यं सरसं तवालसं च वपुः | 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि ! हृदन्तः ॥ ६९ ॥ 

( पाण्डुक्षाममिति ) (किसी नायिका के प्रति उसकी कोई सखी कह रही है—) 
अरी सखि | तेरा यह सफेद हुआ मुख, सानुराग एवं श्लेष्मा या कफ से युक्त 
हृदय और आलस्य से भरा यह शरीर हृदय के भीतर इस शरीर में असाध्य राज- 
यक्ष्मा ( रूप प्रेम ) के रोग की सूचना दे रहा है॥ ६६ ॥ 

यहां विरह के अनुभाव के रूप से प्रकृत पाण्डुता आदि का धर्म होने के कारण 
आवेदन क्रिया रूप साधारण धर्म का एक ही वार उपादान या ग्रहण किया गया 
है, इसलिये प्रकृत छन्द तुल्ययोगिता अलंकार का उदाहरण है । प्रदीपकार ने भी 
कहा है, कि यहां प्रकृत विरहिणी वेदनादि के धर्मे के. रूप से ही आवेंदना रूप 
धर्मे का उपादान किया गया है, उपमान रोग के धर्मं के रूप से नहीं । 

इस समय केवल अप्रकृत या अप्राकरणिकों के ही धमं की एक बार उपादान 
रूपा तुल्ययोगिता को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है— ० 

कुमुद्कमलछनीरजालिलेलितविलछासज्घोदशोः पुरः का । 
असृतमसुतरदिमरम्बुजन्म प्रतिदरतमेकपदे तवाननस्य ॥ ७० ॥ 

( कुमुदकमलेति ) ( किसी नायिका के प्रति नायक की उक्ति)-- - 

हे कमनीयं कान्ते ! सुन्दर कटाक्षादि चेष्ठाओं को धारण करने वाले तुहारे 
नेत्रो के आगे श्वेत कमल, रक्त कमल तथा नील कमलों की पंक्ति भी क्या पदार्थ 
है, अर्थात्‌ तुम्हारे नेत्रों के सम्मुख ये सब लेशमात्र भी शोभा नहीं पाते। तथा 
तुह्यारे मुख के सम्मुख अमृत, ( अमृत रश्मि ) चन्द्रमा, एवं कमल ये सब एक ही 
साथ जीत लिये गये हैं ॥ ७० ॥ | 

यहां नायिका के प्रसाद या. प्रसन्नता में कुमुदों का साम्य, मान सें रक्त कमलो 
का साम्य तथा प्रकृत दशा में नील कमलो का साम्य बतलाया गया है। पद्य के 
पूर्वाध में कामिनी के नेत्रों के उपमान रूप से प्रकृत कुमुदादि का धमे होने के कारण 
“का? पद के द्वारा व्यंग्य तिरस्कार का ग्रहण किया गया है, तथा उत्तराध में मुख 
के उपमान रूप से अप्रकृत अमृत आदि का धमे होने के कारण प्रतिहनन या 
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जय रूप एक धमे का ग्रहण हुआ है, अतः यहां दोनों ही स्थानों पर यह तुल्यो गिता 
अलंकार है । 

अधिक्षेप या तिरस्कार से कुमुदादि की तथा प्रतिहत होने या जीत लिये जाने 
से अमृतादि की परस्पर साम्य प्रतीति हो रही है, इस साम्य प्रतीति के होने पर्‌ 
भी यहां उतने मात्र का किया हुआ ही चमत्कार नहीं है, किन्तु एक धर्म के 
सम्बन्ध से किया हुआ चमत्कार भी है, अतः यहां गम्य उपमा से निर्वाह नहीं हो 
सकता । 


२ चागता 


प्रस्तुत विषयध्मेस्यैकवार- केवलाप्रस्तुत विषय कर्मेस्येकवार- 
कथनरूपा कथनरूपा 


इस समय लक्षण द्वारा व्यतिरेक नामक अलङ्कार को बतलाया जाता है-- 
( १७ व्यतिरेक अलङ्कार ) 
( ३५ ) उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः । 

( उपमानाद्चदिति ) उपमान की अपेक्षा अन्य उपमेय का गुण विशेष के द्वारा 
किया हुआ जो उत्कर्ष व्यतिरेक नामक अलंकार है । 

अन्यस्योपमेयस्य व्यतिरेक आधिक्यम्‌ । 

( अन्यस्येति ) यहां 'अन्यस्य' पद का अर्थं है, उपमेय का तथा 'व्यतिरैकः' पद 
का अर्थ है, अधिकता । ; 


अलंकार सवंस्वकार रूय्यक ने उपमान से उपमेय के आधिक्य में या उसकी 
प्रतिकूलता में अर्थात्‌ उपमेय से उपमान की अधिकता में जों व्यतिरेक बतलाया 
है, उसमें यी क्षीणः क्षीण? पद्य उपमेय से उपमान की अधिकता में व्यतिरेक का 
उदाहरण हे, यहां उनके इसी मत को दुषित बतलाने के लिये ही यह उदाहरण 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 9 कज 


क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिवर्धते सत्यम्‌ 
स्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्दरि ! यौचनमनिवरति यातं तु ॥७१॥ 
(क्षीणः क्षीणोऽपीति ) क्षीण से भी क्षीण हुआ भी यह चन्द्रमा पुनः पुनः 


बढ़ता है, यह सत्य है, किन्तु गया हुआ यौवन पुनः लौटकर नहीं आता, इसलिये 
हेरि! माल को छोडो, प्रसन्न होबो 1 ७३ ॥ हिमाल ससल 
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यहां उपमान स्वरूप चन्द्रमा के क्षीण होने पर भी उसकी पुनः बुद्धि होती है, 
| यह उसका उत्कर्ष है, किन्तु उपमेय स्वरूप यौवन के एक बार बीतने पर उसका 
। पुनः आगमन नहीं होता यह उसका अपकषं है । इस प्रकार यह उपमेय की अपेक्षा 
उपमान के आधिक्य में व्यतिरेक नामक अलंकार का उदाहरण है । 


इत्यादाबुपमानस्योपमेयादाधिक्यमिति केनचिदुक्तं तदयुक्तमत्र यौवन- 
गता स्थेर्याधिक्यं दि विवक्षितम्‌ । 

( इत्यादाविति ) 'क्षीणः क्षीण” आदि छन्द में इस उपरि लिखित रीति से 
अलंकारसर्वस्वकार' ख्य्यक के द्वारा ) जो उपमान की उपमेय से अधिकता बतलाई 
गई है, वह अनुचित है, क्योंकि ( इस 'क्षीणः क्षीणः पद्य में ) यौवन गत अस्थिरता 
का आधिक्य ही ( वक्ता या लेखक ) बतलाना चाहता है, भिन्न नहीं 1 


यह छन्द उपमान से उपमेय की अधिकता में होने वाले व्यतिरेक का उदाहरण 
है, उपमेय से उपमान की अधिकता मैं होने वाले व्यतिरेक का नहीं, यह वृत्तिकार 
आचार्य मम्मट का आशय है । भाव यह है कि यहां चन्द्र और यौवन का साम्य 
या सादृश्य नहीं, किन्तु उन दोनों के क्षय का साम्य या सादृश्य है, इस सादृश्य में 
। चन्द्र का क्षय वृद्धि से बाध्य होने के कारण न्यून है, किन्तु यौवन का क्षय अबाध्य 
| होने के कारण उस से अधिक है, क्योंकि वह मान में प्रसादन ( प्रसन्न करने ) के 
| अनुगुण है, तथा प्रकृत वाक्यार्थे के अनुगुण है अतः इस प्रसंग का वाक्यार्थ यह है, 
| कि चन्द्रमा पुनरागमन या पुनवु द्धि के कारण लोक में सुलम है, इसलिये वैसा 
माहात्म्यशानी नहीं, किन्तु यह यौवन तो दुबारा न आने के कारण अत्यन्त दुर्लभ 
। है, अतः मान आदि विघ्नोंद्वारा चतुर तुम्हारे लिये व्यय ही गवाना उपयुक्त नहीं । 
इसलिये यहां उपमान के उत्कर्ष में व्यतिरेक अलंकार है, आदि कथन उपयुक्त 
नहीं । 

इस समय व्यतिरेक अलंकार के चौत्रीस भेदों को बतलाया जाता है-- 

( व्यतिरेक के भेद-प्रभेद ) 
( ३६ ) देलोरुक्तावलुक्तीनां त्रये साम्ये निवेदिते ॥ १९ ॥ 
शब्दाथो भ्यामथा क्षिप्ते श्लिष्टे तइत्‌ त्रिरष्ट तत्‌ । 


( हेत्वोरक्ताविति ) ( व्यतिरेक अलंकार के उत्कर्षापकर्ष बोधक ) दोनों हेतुओं 
की उक्ति में तथा ( उत्कर्ष के हेतु, अपक्षं के हेतु एवं. उत्कर्षापकर्ष के हेतु ) इन 
तीनों हेतुओं की अनुक्ति में होने वाले तीन भेद पुर्वोक्त हेतूक्ति वाले प्रथम भेद से 
मिलकर होने वाले इन चारों भेदों का साम्य या उपमानोपमेय भाव यदि शब्द 
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की शक्ति, अर्थं की शक्ति या आक्षेप से निवेदन किया जाय ( तो बारह भेद, और 
यही बारहो भेद ) श्लिष्ट तथां आश्लिष्ट भेदों में बॅटकर तीन गुणित आठ या 
चौबीस हो जाते हैं॥ १९॥ 
नीचे सूत्र का विवरण प्रस्तुत किया जाता है-- 
व्यतिरेकस्य देतुः उपमेयगतसुत्कर्षनिमित्तम्‌ उपमानगतमपकषंकारणम्‌ 
तयोद्वंयो दक्तिः एकतरस्य द्वयोर्वा अचुक्तिरित्यचुक्तित्रयम्‌ । पतद्भेद्च तुष्टय- 
सुपमानोपमेयभावे शब्देन प्रतिपादिते आर्थेन क्रमेणोक्ताश्चत्वार एव मेदाः 
आक्षिप्ते चौपम्ये तावन्त एव, एवं द्वादश । पते इळेषेऽपि भवन्तीति चतु- 
विंशतिभेंदाः । क्रमेणो दाहरणम्‌ 
( व्यतिरेकस्य हेतुरिति ) व्यतिरेक अलंकार के हेतु उपमेयगत उत्कर्ष का 
निमित्त, उपमानगत अपकर्ष का निमित्त या इन दोनो हेतुओं की एक ही साथ. उक्ति 
होने पर एक भेद, तथा उत्कषे के निमित्त मात्रा की . एवं अपकर्ष के निमित्त मात्र 
की और उत्कर्षापकर्ष के इन दोनों निमित्तों की अनुक्ति में, ( इस प्रकार इन तीनों 
निमित्तों की अनुक्ति में होने वाले तीन भेद पूर्वोक्त हेतु की उक्ति वाले एक भेद से 
मिल कर चार हो जाते हैं । ) यही चारों भेद .उपमानोपमेय भाव के प्रतिपादक 
साम्य के इव आदि शब्द के द्वारा प्रतिपादित होने पर तथा अर्थं की सामथ्यं से 
( अर्थात्‌ तुल्य आदि शब्द के द्वारा बोधित होने पर ) एवं औपम्य ( जयति आदि 
के प्रयोग में ) आक्षिप्त होने पर (या व्यञ्जना से बतलाये जाने पर ) क्रम से 
कथन किये गये ये चारों ही भेद वारह हो जाते हैं, अनन्तर यही बारह भेद श्लेष 
में तथा अश्लेष में होते हैं, इस प्रकार व्यतिरेक अलंकार के यह चौबीस भेद हो 
जाते हैं । 
( क्रमेणोदाहरणमिति ) इस समय आश्लिष्ट अर्थात्‌ श्लेषशुन्य व्यतिरेक के 
भैदों में दोनों हेतुओं की उक्ति में शब्द साम्य या औपम्य होने पर होने वाले व्यतिरेक 
अलंकार को ) उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है— 


(१ उत्कष॑निमित्त की उक्ति में शान्द-साधम्य-प्रयोज्य अश्लिष्ट शब्दनिबन्धन व्यतिरेक) 
असिमात्रसहायस्य प्रभूतारिपराभवे । 
अन्यतुच्छजनस्येव न स्मयोऽस्य महाधृततेः ॥ ७२॥ 
( असिमात्रसहायस्येति ) शौर्यातिशय के कारण अधिक धैये वाले अतएव केवल 
खद्ध मात्र को अपना सहायक समझने वाले इस वीर राजा को प्रकृष्ट बलशाली 
अधिक शत्रुओं का पराजय होने पर भी किसी अन्य तुच्छ व्यक्ति की भांति गर्वं . 


नहीं होता, अर्थात्‌ यह राजा अत्यन्त श्रेष्ठ विजय के लाभ में भी किसी प्रकार का 
अभिमान नहीं करता है ॥ ७२ ॥ 
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यहां शब्दों के अश्लिष्ट होने के कारण श्लेष्ट नहीं, राजा उपमेय, अन्य जन 
| उपमान शत्रु पराभव समान धमं तथा उपमेय में महान्‌ धृति या धैय का होना ` 
| एवं उपमान में तुच्छता या क्षुद्रता का होना रूप उत्कर्ष एवं अपकषं के हेतुओ का 
| उपादान या ग्रहण किया गया है, इव शब्द की सत्ता से शाब्द औपम्य है, अतः यह: 
प्रथम व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। 


उदाहरण के गौरव या आधिक्य से ग्रन्थ गौरव या उसकी विशाल कायता की 
शंका करने वाले ग्रन्थकार आचार्य मम्मट इसी श्लोक में अनुक्तित्रय या तीनों ` 
हेतुओं की अनुक्ति से होने वाले व्यतिरेक अलंकार को अवापोद्वाप या हेतुवाचकः 
पद के ग्रहण और त्याग के द्वारा वतलाते हैं । 


अत्रैच तुच्छेति महाश्वतेरित्यनयोः पयायेण युगपद्वाऽचुपादातेऽन्यत्‌ः 
' भेद्त्रयम्‌। एवमन्येष्वपि द्षशव्यम्‌ अतरेबशब्द्स्य सन्गावाच्छान्दमीपम्यंम्‌। 
( अत्रैव तुच्छेति ) इसी पद्य में उत्कर्षं के हेतु महाधृतेः पद त॒था अपक्षं के 
हेतु “तुच्छ' पद इन दोनों पदों का क्रम से अथवा एक ही साथ उपादान न किया. 
जावे तो यही पद्य शाब्द औपम्य के तीनों भेदों का उदाहरण हो जायगा ।_ 


( एवमन्येष्वपीति ) इसी प्रकार क्रम ' से या एक ही साथ दोनों ही हेतुओं के 
अनुपादान में आगे बतलाये जाने वाले अन्य उदाहरणों में भी इन तीनों भेदों को 
जान लेना चाहिये । इस ऊपर वाले उदाहरण में इव शब्द के रहने के कारण शाब्द 
| औपम्य हे! यह जानना चाहिये । जैसे-- | 

'नूनमन्यजनस्येव न स्मयोऽस्य महाधृतेः इस पाठ में उपमानगत अपकर्ष केः 
निमित्त या हेतु की अनुक्ति है, तथा 

“अन्य तुच्छ जनस्येव न स्मयोऽस्य महीपतेः आदि पाठ में उपमेयगत उत्कर्ष 
के हेतु की अनुक्ति है, एवं “नूनमन्यजनस्येव न स्मयोऽस्य महीपतेः आदि पाठ मे 
उत्कर्षं और अपक्ष के निमित्तों या दोनों ही हेतुओं की अनुक्ति है। 

इस समय अश्लिष्ट ज्ञदों में दोनों हेतुओं की उक्ति में आर्थ या अर्थे-: 
सम्बन्धी साम्य होने पर होनेवालें व्यतिरेक अलंकार को उदाहरण द्वारा बतलाया ' 
जाता है 
(२ उत्कर्षं निमित्त की उक्ति में आथे साधम्यप्रयोज्य अश्लिष्ट शब्दनिबन्धन व्यतिरेक)» 


असिमातसहायोऽपि प्रभूतारिपराभवे | 
oe नैघान्यतुच्छजनवत्सगवोऽयं मद्दा्चतिः ॥७३॥ 
अन्न तुझ्या चतिरित्याथमौपम्यम्‌ । 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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( असिमात्रसहायोऽपीति ) बहुत से शत्रुओं का पराजय हो जाने पर भी यह 
महाधीर राजा केवल तलवार के साथ रहने पर भी दूसरे हीन कोटिक राजाओं 
कौ भांति घमण्ड नहीं करता ।। ७३॥। 

इस पद्य में राजा उपमेय तथा अन्य जन उपमान हैं, महाधृतित्व और तुच्छत्व 
उत्कर्ष तथा अपकषं के इन दोनो ही हेतुओं का ग्रहण किया गया है । 

(अत्र तुल्यार्थे वतिरिति ) एवम्‌ यहां ततेन तुल्यं क्रिया चेद्वति' इस सुत्र से 
तुल्य अर्थ में किये गये “वति” प्रत्यय के रहने से आर्थं या अर्थगम्य विषयक औपम्य 
है। यहा भी पूर्व उदाहरण की भांति उत्कषं एवं अपकषं के हेतुओं का क्रम से या 
एक ही साथ ग्रहण न करने में, इसके तीनों भेदों के उदाहरण बन जाते हैं, ऐसा 
जानना चाहिये । जैसे कि-- 

चुन नेवान्यजनवत्‌ सगर्वोऽयं महाधृतिः इस पाठ में उपमानगत अपक्षं के 
हेतु की अनुक्ति रहती है, तथा-- 

'नैवान्यतुच्छजनवत्‌ सर्वोऽयं महाधृतिः’ इस पाठ में उपमेयगत उत्कर्ष के 
वेतु की अनुक्ति रहती है, एव 

नुन नैवान्यजनवत्‌ सगर्वोऽ्यं महाधृतिः’ आदि पाठ में दोनों ही हेतुओं की 
अनुक्ति है, क्योंकि सगवंत्व का अभाव यहां उत्कर्ष में पर्यवसित होने के कारण 
"आधिक्य रूप है, ऐसा जानना चाहिये । 


इस समय अश्लिष्ट भेदों में हेतु की उक्ति होने पर आक्षिप्त व्यंग्य साम्य में 
“व्यतिरेक अलंकार को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है— 
(२ उत्तर्ष-हेतु की उक्ति में, व्यङ्गघ साधम्यं -परयोज्य, अश्लिष्ट शब्द निबन्धन व्यतिरेक) 
इय सुनयना दासीकृततामरसश्चिया। 
आननेनाकलङ्केन जयतीन्दुं कलङ्किनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इयं सुनयनेति ) ( अनुभव किये जाने योग्य उत्कर्ष वाली ) इस सुर 
| ४ इस सुन्दराक्षी 
नायिका ने कमलो की शोभा को दासी बना लेते वाले अपने निष्कलंक मुख के 
द्वारा कलक युक्त चन्द्रमा को जीत लिया है ॥ ७४॥ 
इस छन्द में इव' आदि तथा 'तुल्य' आदि पदों के अभाव में भी ( 'जयति' पर्द 


से) आक्षिप्त साम्य है । इस छन्द में 
छन्द में भी श्लेष का अभाव । 
'इन्दु उपमान, है । यहां आनन उपमेय, 


'भेदों को जानना चाहिये । जैसे कि 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| तथा अकलङ्धित्व और कलङ्ित्व उत्कर्ष तथा अपकर्ष के दोनों ,. 
॥ हेतु का ग्रहण किया गया है। यहां भी पहले ही की. भांति उत्कर्ष तथा भड 
अपकर्ष के हेतुओं के क्रम से या एक ही साथ ग्रहण किये जाने में होने बाले तीनों £ 


~ 


दशम उल्लास; ९३ 
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“आननेन मनोज्ञेन जमतीन्दूं कलद्धि नम” आदि पाद में उपमेयगत उत्कर्ष के 

हेतु की अनुक्ति है, तथा 'आननेनाकलङ्केन - जयत्यमृतदीधितम' आदि पाद में 

उपमानगत अपकषं के हेतु की अनुक्ति है, एवं 'आनृनेन मनोज्ञेन जयत्यमूतदीघितिम्‌' 

आदि अंश में उत्कर्षं तथा अपकर्ष दोनों के ही हेतुओं की अनुक्ति है, और यहा 

जय शब्द आधिक्य में पर्यवसित हो रहा है अत: व्यतिरेक का संपादक है। ऐसा 

जानना चाहिये । इन स्थानों पर साम्य का ज्ञान आक्षेप से होता है, इस समय इसी 
वात को बतलाया जाता है । 


अत्रेवादितुल्यादिपदविरदेण आक्षितेवो पमा । 


( अत्रेवादि तुल्यादीति ) यहां 'इव आदि शब्दों का प्रयोग न ` होने के कारण 
औपम्य या साम्य के शाब्द या शब्दगम्य न होने से तथा 'तुल्य' आदि शब्दों के 
प्रयोग के अभाव में उस साम्य को आथं या अथंगम्य न होने से मुख और चन्द्रमाः 
का साम्य 'जयति' पद के प्रयोग से आक्षिप्त या आक्षेग्लभ्यं ही है । उपमा में यह 
आक्षिप्त भेद शंकनीय या शंकायोग्य नहीं, क्योंकि 'जयति' आदि शब्दों की 
आवश्यकता के कारण व्यतिरेक के द्वारा उपमा के इस विषय का अयहार याः 
निराकरण हो जाता है, जैसा कि प्रदीपकार के कथन से स्पष्ट है 


इस समय श्लिष्ट भेदों में हेतु की उक्ति होने पर होनेवाले शब्दसाम्य या 
भौपम्य में व्यतिरेक अलंकार को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता हैन? 


( ४ उत्कर्ष-निमित्त की- उक्ति में, शाब्द-साम्य-प्रयोज्य, 
श्लिष्ट शब्द-निबन्धन व्यतिरेक ) 
जितेन्द्रियतया सम्यग्विद्यावृद्धनिषेविणः | . 
अतिगाढगुणस्यास्य नाब्जवद्धजुरा गुणाः ॥७५॥ | 
( जितेन्द्रियतयेति ) इन्द्रिय तथा मन को जीतने वाले विद्यावुद्ध विदानों तथा 
विद्या और वय से बुद्ध जनों का सेवन करने वाले हजारों .ही विरोधियों द्वारा 
उच्छिन्न न किये जाने वाले धैये आदि गुणोंसे युक्त इस राजा के पाण्डित्य आदि 
गुण कमल के गुणों या तन्तुओं की तरह भज्गशील नहीं हैं। ( किन्तु अत्यन्त 
र दृढ हैं ) ॥ ७५ ॥ ु ट 


अत्रेवार्थे वतिः गुणशब्दः र्लिष्टः शाब्दमौपम्यम्‌ । 


। fl. न ५३ अन्रेवार्येवतिरिति ) यहां ( 'तत्र तस्येव' आदि सूत्र के द्वारा षष्ठ्यन्त अब्ज' 
| भे ९ शब्द से ) 'इव' के अर्थे में विधान किये 'वति' प्रत्यय के रहने से शाब्द साम्य है, 
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( तथा गुण शब्द शिष्ट है, क्योंकि उसके अर्थ के अधिक दृढ और भंगुर होने के 
कारण उत्कर्ष और अपकर्ष के हेतुओं का उपादान या ग्रहण हो जाता है । 


यहां भी पहले ही की भांति उत्कषं तथा अपकर्ष के हेतुओ का क्रम से या 
एक ही साथ ग्रहण किये जाने पर होने वाले तीनों ही भेदों को जान लेना चाहिये। 
1 जैसे--- ; 3 
“सत्कर्म निरतस्यास्य नाव्जवत्‌ भंगुरा गुणाः' आदि पाठ में उपमेयगत उत्कषं 
“के हेतु की अनुक्ति तथा 'अति गाढ्गुणस्यास्य न तामरसवद्‌ गुणाः आदि पाठ में 
-उपमानगत अपकर्ष के हेतु की अनुक्ति एवं 'सत्कमं निरतस्यास्य न तामरसवद्‌ 
गुणा? आदि पाठ में उत्कर्षं तथा अपकषं के दोनो ही हेतुओं की अनुक्ति है, ऐसा 
जानना चाहिये । 
इस समय शिलष्ट भेदों में हेतु की उक्ति में मर्थ साम्य या अर्थसम्बन्धी 
समानता होने पर होने वाले व्यतिरेक अलंकार के भेदों को-उदाहरणों द्वारा बतलाया 
“जाता है-- 


४ ५ उत्कर्षनिमित्त की उक्ति में आर्थ-साम्य-प्रयोज्य श्लिष्टशब्दनिबन्धन व्यतिरेक ) 
अखण्डमण्डलः श्रीमान्‌ पच्येष पृथिवीपतिः । 
न निशाकरवज्ञातु कलावैकल्यमागतः ॥ ७६ ॥ 
( अखण्डमण्डल इति ) पूर्णं मण्डल ( राजचक्र या विम्ब ) वाला तथा श्री 
“( सम्पत्ति और शोभा ) वाला यह राजा कभी भी चन्द्रमा के तुल्य चित्रादि कौशल 


की चौसठ कलाओं के तथा अपनी सोलहवे भाग रूप कला के वैकल्य को नही 
“प्राप्त हुआ। इसे देखो ॥ ७६॥ 


अत्र तुच्यार्थे वतिः कलाशब्द्‌ः सलि: । 


( अत्र तुल्यार्थे वतिरिति ) यहां तुल्य अथे में वति है, तथा कला शब्द 
'श्लिट है । वपक 


कसला उपमेय तथा निशाकर चन्द्रमा उपमान है । अखण्ड-मण्डलत्व और कला 
'वकल्य दोनों उत्कर्ष के हेतुओं का उपादान या ग्रहण किया गया है, तथा तिन 
तुल्य क्रिया चेद्गति' भादि सूत्र से तुल्य के अर्थ में विधान किये गये वति प्रत्यय के | 
॥ सत्व-सत्ता ) या रहने से आर्थ या अर्थंगम्य साम्य है। यहां भी पहले ही की 
भांति उत्कर्ष तथा अपकर्ष के हेतुओं का क्रम से एक ही साथ उपादान या ग्रहण ` 
“किये जाने पर होने वाले तीन भेदो को पहले ही.की भांति जानना चाहिये । जैसे. 


त्ता 
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| 'बहुलारिगतोऽप्येषः श्रीमानुद्धतविक्रम: । 
| न निशाकरवज्जातु कलावैकल्यमागतः ॥' 
आदि पाठ में उपमेयगत उत्कर्ष के हेतु की अनुक्ति है। इस पाठ में कला शब्द 
श्लिष्ट है 1 
'अखण्डमण्डलो ह्येषः श्रीमानुद्धतविक्रमः । 
न निशाकरवज्जातु दृश्यतां वसुधाधिपः ॥' 


इस पाठ में उपमानंगत अपकषं के हेतु की अनुक्ति है इस पाठ में अखण्डमण्डल 
शब्द श्लिष्ट है । 


बहुलारि गतोऽप्येषः श्रीमानुद्धतविक्रमः । 
न`निशाकरवज्जातु दृश्यतां वसुद्याधिपः ॥? 


आदि पाठ में अखण्डमण्डलत्व और कलावँकल्य आदि दोनों ही हेतुओं की 
| अनुक्ति है, इस प्रकार के पाठ में बहुल पद श्लिष्ट है, क्योंकि बहुल पद का अर्थ 
| कृष्ण पक्ष और विपुल या अधिक दोनों ही है। इस रीति से यहां तीनों हेतुओं के 
| अनुपादान या अग्रहण का उपपादन जिस किसी तरह ही किया जा सकता है । 
| वास्तव में तो प्रदीप, उद्योत और प्रभाकार का कथन ही उचित है, जैसा कि-- 
| यहां कला शब्द श्लिष्ट है, कलावैकल्य और उसका अभाव रूप दोनों हेतु शब्दो- 
। 'पात्त हैं, तुल्य अर्थ में वति है, इसलिये यहां आर्थं औपम्य है । प्रदीपकार के 
| कथनानुसार यहां तीनों का अनुपादान चिन्त्य है । 


` कुछ विद्वान्‌ यहां अखण्डमण्डलत्व और कलावँकल्य को उत्कर्ष तथा अपकर्ष 

'का हेतु बतलाते हैं । किन्तु कलावैकल्य और उसके अभाव को अपकषं एवं उत्कर्ष 

i "का हेतु स्वीकार करने पर उनके अनुपादान या ग्रहण न करने में श्लेष का क्या 
| आधार है । क्योंकि श्लेष तो वहीं होता है, जहां रूप धमं-वाचक या उसका आश्रय 
। चाचक श्लिष्ट हो । रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ का भी कथन है, कि यहां 
| 'उत्कषे तथा अपक्षं के वाचक पूर्वोक्त दोनों पदों के अनुपादान वाले तीनों भेदों का 
। 'उपपादन कठिन ही है, क्योंकि वैधम्ये केटसनुपादान या अग्रहण में श्लेष का कोई 
| आधार नहीं, इस प्रकार - मूल में काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट द्वारा कहे गये 
| "एते श्लेषेंडपि भवन्तीति चतुविशति भेदाः' व्यतिरेक अलंकार के ये चौबीस भेद 
| अनेक उदाहरणों के विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा जैसे-तैसे ही उपपादन योग्य कहे जा 
| ५ -« सकते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं । किन्तु इसी विषय पर विचार करते हुए सुधासागर- 
| कार पं० भीमसेन जी यह कहते हैं कि यहां “अखण्ड मण्डलत्व' और *कला-वेकल्य 
१ ही तों उत्कषं तथा-अपकर्ष के हेतु हैं, तथा यहाँ. तुल्य अर्थे - में वति है, इसलिये यहां 


०" 
ति 
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शाब्द औपम्य न होकर आर्थ औपम्य है, अब यदि यहां उत्कषंवाचक पद 'अखण्ड- 
मण्डलत्व' का उपादान नहीं किया जाता है, तो शेष 2 का यही अर्थ होता है, 
कि श्रीमान्‌ यह राजा चन्दमा की भांति कभी भी कलाओं की विकलता को अर्थान्‌ 
शून्यता या राहित्य को नहीं प्रात हुआ, निशाकर या चन्द्रमा कभी-क.ग अपनी 
कलाओं से विकल भी होता है, किन्तु यह राजा कभी भी कला-विकल नहीं हुआ, 
अतः यहां अखण्डमण्डलत्व के अनुपादान में भी व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट है। ऐसे 
ही अपकषंवाचक 'कलावैकल्य' पद का उपादान न करने में भी अखण्ड मण्डल 
बाला श्रीमान्‌ यह राजा चन्द्रमा की भांति कभी भी नहीं होता क्योंकि चन्द्रमा 
कभी-क नी खण्ड मण्डल वाला भी हो जाता है, यह राजा नहीं, इस प्रकार यहां 
भी व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट ही है । 'अखण्ड मण्डलत्व' और 'कलावैकल्य'. उत्कर्षा- 
पक्षं वाचक इन दोनों ही पदों के अनुपादान या प्रयुक्त न होने में भीं श्रीमान्‌ यह 
राजा चन्द्रमा की भांति तिःश्रीक या श्रीहीन कभी नहीं होता । यह्‌ राजा सदा 
श्रीमान्‌ या सश्रीक ही रहता है, किन्तु चन्द्रमा क पी-क  श्रीहीन या अश्रीक भी 
हो जाता है। अतः यहां उत्कर्षापकर्षं वाचक इन दोनों ही पदों के अनुपादान या 
अप्रयोग में भी व्यतिरेक अलंकार विल्कुल स्पष्ट'ही है, इस प्रकार महामहोपाध्याय 
गोविन्द ठक्कुर महोदय द्वारा अपने काव्यप्रदीप में जो कहा है, कि 'अत्रानुपादान- 
त्रयं चिन्त्यः ( यहां तीनों पदों का अनुपादान चिन्त्य है) पं० भीमसेन के सुधा- 
सागर के अनुसार यह उनका अज्ञान विजृम्भित ही है । इसलिये वाग्देवतांवतार 
आचार्य मम्मट की उक्ति पर स्वयं बृहस्पति भी आक्षेप करने में असमर्थे है, झलकी- 
कर भट्ट वामनाचाये के मतानुसार तो काव्यप्रदीपकार श्रीगोविन्द ठक्कुर के 
प्रदीप का अभिप्राय न समझने के कारण ही पं० भीमसेन द्वारा अपने सुधासागर में 
ऐसा कहा है, अतः उनके इस कथन को पं० भीमसेन जी का अज्ञान विजूम्मित ही 
कहा जा सकता है, ऐसा जानना चाहिये। क्योंकि प्रदीपकार ने कलावैकल्य, भौर 
कलाविकल्याभांव को ही अपकर्ष और उत्कर्ष का हेतु माना है। उसी भाँति अखण्डः 
मण्डलत्व और अखण्डमण्डलत्वाभाव, या श्रीमत्व और श्रीमत्वाभाव को भी 
उत्कर्षापकषं का देतु कहा जा सकता है तो अनुपांदान अन्य सम्भव नहीं । 


मालाप्रतिवस्तूपमावत्‌ मालाव्यतिरेकोऽपि सम्भवति । 


( मालाप्रतिवस्तुपमावदिति ) मालाध्रतिवस्तूपमा अलंकार की भांति माला" 
व्यतिरेक अलंकार भी संभव है । 


तस्यापि भेदा पवमूह्याः दिङ्मात्रमुदाह्वियते यथा-- र्ण | 


( तस्यापीति ) उसके भेद भी इसी प्रकार ही समझ लेने चाहिये । 
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> ( दिङ्मात्रमिति ) इस समय उनका यहां दिग्दशेनः मात्र ही कराया जाता 
है । जैसे - र डि 

| इरवन्न विषमदश्हिरिवत्न विभो विधूतविततवुषः । 

डि ` रविवन्न चातिदुः'सद्दकरतापितभूः कदाचिद्सि ॥ ७७॥ 

( हरवदिति ) हे सर्वंशक्ति सम्पन्न महाराज ! आप कभी भी भगवान्‌ शंकर 
के तुल्य विषम दृष्टि ( त्रिलोचन या असमान देखने वाले नही हैं, तथा भगवान्‌ 
श्री कृष्ण या विष्णु की भांति महात्‌ बुषासुर ( अरिष्टासुर ) या धर्म को दूर फेंक 
देने वाले नही हैं, किन्तु सदा धमे परायण. ही हे । तथा न आप सूर्य की भांति ही 
| अत्यधिक असह्य उष्ण किरणों के संताप से भूमि को तपाने वाले तथा अधिक 
असह्य राजा के कर भार से भूतल के मानवों को पीडा पहुंचाने वाले ही हैं ॥७७॥ 
| अत्र तुल्यार्थे वतिः विषमादयश्च शब्दाः र्छिष्टाः। 
| - (अत्र तुल्यार्थो वतिरिति ) यहां तुल्य अर्थ में वति तथा विषम आदि शब्द 
| श्लिष्ट हैं । 

राजा उपमेय तथा हर, हरि, रवि उपमान हैं, साथ ही अपकषं के हेतु “विषम 
दृष्टि' पद का उपादान या ग्रहण किया है, उत्क के हेतु समदृष्टि पद का नहीं, 
'हरवत्‌' 'हरिवत्‌ तया “रविवत्‌' आदि पर्दो में तुल्य के अर्थ में विधान किये वति 
प्रत्यय की उपस्थिति से शाब्द-साम्य न होकर आथंसाम्य या अर्थेगम्य समानता 
ही है, तथा एक ही उपमेय राजा का अनेक उपमानों की अपेक्षा आधिक्य वर्णन 

| किया गया दै, अतः व्यतिरेक. अलंकार की मालारूपता या मालाव्यतिरेक 

| अलंकार है। | " | लकर 

न . -: इस समय श्लिष्ट भेदों में हेतु की उक्ति और आक्षितत साम्य में होने वाले 

| 'व्यतिरेक अलंकार को उदाहरण द्वारा वतलांया जाता है। - 2 

| नित्योदितप्रतापेन त्रियामामीळितप्रभः । 

| सास्वताऽनेन भूपेन भास्वानेष विनिजितः ॥७८॥  _ 

| ( नित्योदितेति ) नित्य ही उदित छै? वाले प्रताप अर्थात्‌ पराक्रम या प्रकृष्ट 
॥ *, ताप बाले कान्तिमान्‌ रवि रूप इस राजा ने रात्रि में अस्तंगत या. छुपी हुई प्रभा 
| 


। ति वाले इस आकाशस्थ सूर्य को जीत लिया है ॥ ७८.॥ 

अत्र ह्याक्षिस्षेवोपमा भास्वतेति रिष्टः । 
"यथा वा-- ER | 
( अत्र द्याक्षिप्तैवोपमेति ) यहां उपमा आक्षिप्त है, तथा “भास्वता पद एवं 
'प्रताप' पद श्लिष्ट हैं । ड 
७ का० प्र० द० 
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उपमेय तथां सूर्यं उपमान है, नित्य उदित होना और रात प्रभाहीन होना 
राजा और सूर्य के उत्कर्ष तथा अपकर्ष के सूचक इन दोनों हेतुओं का उपादानं 
किया गया है, एवं. 'इव' आदि पद तथा तुल्य आदि पदों, के अमाव में भी 'विनि- 
जत! पद के प्रयोग से साम्य या समानता आर्ये या अ्थंगम्य है । यहां भी पहले 
ही की भांति उत्कर्ष तथा अपकर्ष के हेतुओं के क्रमशः या एक ही साथ .ग्रहण न 
किये जाने.पर होने वाले इसके तीनों भेदों को जान लेना चाहिये । 
( यथावेति ). जैसे कि--- 
भ्समरासक्तमनसा त्रियामामीलितप्रभः पाठ में उपमेयगत उत्कर्ष के 
हेतु क्री अनुक्ति, “नित्योदितप्रतापेन पद्धुजावलिनन्दनः आदिः पाठ में. उपमानगत 
अपकषं के हेतु की. अनुक्ति है, एवं 'समरासक्तमनसा पङ्कुजावलिनन्दनःः आदि 
पाठ में दोनों ही हेतुओं की अनुक्त है । क ई ए। 
गनजितः 'जयति’ आदि शब्दों के अमाव में भी श्लिष्ट बिशेषणों के द्वारा 
औपम्य या साम्य का आक्षेप हो जाने के कारण यह मालाव्यतिरेक अलङ्कार का 
भेद भी हो सकता है, अतः नीचे उसी भेद को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है । यथा वा जैसे-- 
स्चच्छात्मतागुणससुळ्सितेन्दु बिम्चं 
बिम्बप्रभाधरमकच्रिमहद्यगन्धम्‌ । 
यूनामतीव पिबतां रजनीषु यत्र 
तृष्णां जहार मधु नाननमङ्गनानाम्‌ ॥ ७९ ॥ 

( स्वच्छात्मतेति ) जिस बसन्त ऋतु की रातों में मधु या मद्य का अत्यधिक 
पान करने वाले युवकों की मधुपान सम्बन्धिनी अभिलाषा को अपने निर्मेलता 
रूप गुण के द्वारा अपने में चन्द्रमण्डल को प्रतिविम्बित करने वाले तथा बिम्बः 
फल की रक्त प्रभा को धारण करने वाले, एवं स्वाभाविक मनोहर गन्ध वाले मधु 
था मद्य ने तो शान्त कर दिया, किन्तु अधरों का अधिक चुम्बन करने वाले युवकों 
की अधरपान सम्बन्धिनी अभिलाषा को अत्यधिक स्वच्छ होने के कारण, सुकरता, 
आह्लादकता और उद्दीपकता रूप गुणां से अत्यधिक सुशोभित चन्द्रमण्डल जैसे 
सुन्दर सुमनोहर, तथा पके विम्ब फल जैसी प्रभा से भासित अधरों वाले एवं मुख 
वास आदि की कृत्तिमता के बिना ही स्वाभाविक मनोहर गन्ध वाले नायिकाओं 
के मुखों ने शान्त नहीं किया ॥ ७६॥। - द 

यहाँ मनोहर गन्ध आदि से युक्त होने के कारण अङ्गनाओं के आनन या मुख 
मधु सदृश हैं, आदि रूप से श्लिष्ट विशेषणो के द्वारा औपम्प या साम्य का आक्षेप 
होने पर भी मधु ने उनकी तृष्णा को शान्त कर दिया किन्तु मुखों ने नहीं, इस' 
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विलक्षणता के कारण यहाँ व्यतिरेक अलङ्कार स्पष्ट है, ऐसा जानना चाहिये । 
| एवं यहाँ सर्वेलोंक लम्यत्व और पुण्येकलभ्यतंवं रूप उत्कर्ष तथा अपक्षं के हेतुओं 
| का कथन भी नहीं किया, तथा 'निजितः 'जंयति' आदि पदों के: अमाव में भी 
श्लिष्ट विशेषणों के माहात्म्य से ही मधु और मुख की समानता प्रतीत होती है, 
जसा कि कहा भी है। 

अन्रेवादीनां तुस्यादीनां च पदानाममावेऽपि ज्छिष्टविशेषणेराक्षितेवोपमा 
| अतीयते एवज्ञातीयकाः र्लछिं्ोक्तियोग्यस्य पदस्य पृथणुपादानेऽन्येऽपि भेदाः 
। सम्भवन्ति तेऽप्यनयेव दिशा द्र छव्या; । 

( जत्रेत्रादीनामिति ) यहाँ 'इव” आदि पद तथा 'तुल्य' आदि पदों के आभाव 
में भी ( स्वच्छात्मता आदि ) श्लिष्ट विशेषणों से आक्षिप्त हुई ही उपमा की 
प्रतीति होती है, शिष्ट उक्ति के योग्य पद के पृथक उपादान में अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
उपमान या उपमेय के विशेषण रूप से प्रयुक्त होने में इस प्रकार के अन्य भेद भी 
होते हैं, उन्हें भी पूर्वोक्त रीति से ही जानना चाहिये । जेसे-- 

“अमृतममृतं कः संदेहो मधून्यभि नान्यथा’ आदि सप्तमोल्लास में 'उदाहूत पद्य 
भें उउमान रूप अमृतादि में तथा उपमेय रूप अधर में अति मधुरता का पृथक्‌ 
उपादान किया गया है। प्रिया के दशनच्छद रूप अधर से अन्य जो स्वादु हो इस 
भङ्गी से उसकी अधिक स्वादुता की प्रतीति होती है । इस प्रसङ्ग पर माणिक्यचन्द्र 
सरस्वती तीर्थादि विद्वानों का कथन यह है, कि जैसे उद््‌मट-कुमारसंभव में गौरी 
की स्तुति में 


1 
। 
| 
| 
॥ 


(या शेशिरी श्रीस्तपसा मासेनैकेन विश्रुता । 

तपसा ताँ सुदीर्घेण दूराहिदधतीमध: ॥' दै 
यहां भी 'तपसा' इस श्लिष्ट उक्ति के योग्य पद का पृथक्‌ उपादान किया गया 
है ॥ एक स्थान पर तप का मर्थे माघ मास तथा अन्यत्र कृच्छ आदि है, यहां साम्य 
आक्षिप्त है । 
8 5. उक्त उदाहरणों में यह इससे मुहः इस प्रकार व्यतिरेक अलङ्कार के 
i + स्वरूप की प्रतीति होती ही है, किन्तु इन्दोः पद्माच्चाधिक मे प्रियाय वदनं 
“|$ ` मतम्‌। विलास हृद्यगन्धैश्च' आदि में व्यतिरेक अलंकार वाच्य ही है गम्य नहीं 1 
2,४२८ इसी को अनुभव पर्यवसायी भी कहा जाता है। "प्रियाया वदनेदं पङ्कजं सदृशं 
_ नहि। विलासः शोभमानत्वाद्विकासित्वाद्विधूदये । आदि पद्य सें च्यतिरेक अलं- 
` कार्‌ प्रतीप अलङ्कार का तिरस्कार करता है। 

निष्कलङ्क निरातङ्क चतुःषष्टिकलाध्र। | 
“सदा पुणं महीपत्वं चन्द्रोऽसीति मृषा वचेः! ` 
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(१०० - काव्यप्रकाशः 
ता तिक अलङ्कार रूपक अलङ्कार का तिरस्कार करता है । -दुढतर- 
निबद्धमुष्टे: कोषतिषण्णस्य सहजमलिनस्य । कृपणस्य च छृपाणस्य त च केवल 
माकारतो भेदः।' आदि पद्य में केवल पद के स्वारस्य से इन दोनों का केवल 
'आकारवत्‌' पद की वाच्यता और उसके अभाव वाले पद की वाच्यता से पा 
आकृति से भेद हैं, और गुणों से तो साम्य ही है। दृढ़तर आदि विशेषणों की 
समता से अन्य गुणों से होने वाली इस साम्य प्रतीति से कि उपमा अलङ्कार 
ही है व्यतिरेक नहीं, क्योंकि आधिक्य यहाँ चमत्कारी नहीं है, कृपण के उपमेय हो 
जाने से आधिक्य की तद्गतता का अभाव भी है, तथा औपम्प्र के तिरस्कार का 
भी अभाव है। व्यतिरेक के भेदों का रेखाचित्र इस प्रकार है । 


व्यतिरेक के २४ प्रकार 


अश्लिष्ट भ श्लिष्ट (१-१२) (अश्लिष्ट की भाँति) 
oes तक कप 
| | lms | 
उत्कर्षापकर्ष कः स्पष्ट उत्कर्ष हेतु का अकथन अपक्षं का अकथन उभयानुक्ति 
` - प्रतिपादन 7. (४-६) (७-६ ) (१०-१२) 


ल्क. | । र बक | ग | 
(१) शब्दतःकथनः (२) अर्थसामर्थ्यं द्वारा कथन (३) आक्षेप 
इस समय लक्षण या परिभाषा द्वारा आक्षेप नामक अलंकार को ही बतलाया 
जाता है-- हिक 
( १८ आक्षेप अलङ्कार और उसके भेद ) 
( ३७ ) निषेधो वक्तुसेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥ २० ॥ 
. बक्ष्यमाणोक्तविपयः स आक्षेपो द्विधा मतः । 
किसी विशेष बात के कहने की इच्छा से कथन योग्य वस्तु का निषेध ही 
आक्षेप . अलङ्कार है। वक्ष्यमाण उक्त प्र वाली आक्षेप के दो प्रकार का कही : 
गया है। ह कोत 851 क 2. . 
इस समय “विवक्षितस्य' आदि अंश का अर्थ बतलाया जाता है-- १ 
विवक्षितस्य प्राकरणिकत्वादचुपसजेनीकायस्य अशक्यवक्तव्यत्वमति" 
प्रसिद्धत्वं वा विशेष वक्त निषेधो निषेध इच यः स वक्ष्यमाणविषय उक्त 
विषयच्चेति द्विधा आक्षेपः। . उ ह 
( विवक्षितस्येति;).कथन योग्य पदार्थं जो कि प्रासंगिक होने के कारण अ 
क्षणीय है, उसके अवश्यवक्तव्यत्व रूप तथा अति ध्रसिद्धत्वरूप विशेष का ज्ञान 
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६ उत्कर्षापकर्ष निवन्धन 


रशब्दप्रतिपादित 
उपमानोपमेय भाव 


१ श्लिष्ट २ अश्लिष्ट 


पश fe ५५४. [8 


हेतुद्वयस्य उक्तौ न इतो 
| | | | 
२अथैप्रजिपाडित रआक्षेपप्रतिपादित हि र 

उपमानोपमेयमाव उपमानोपमेथभाव > | 
ल्ल डड | 


१ श्लिष्ट २ अश्लिष्ट १ श्ल्ष्ट २ अश्लिष्ट 
] i 


द 
| ह [ || 
रशब्दप्रतिपादित रअथेप्रतिपादित 
उपमानोपमेयभाव उपमानोपमेयभाव 
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रशब्दप्रतिपादित 

उपमानोपमेयभाव 
| 
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कराने के लिये जो निषेध जैसा किया जाता है, वह वक्ष्यमाण विषय तया उक्त 
विषय वाला होने के कारण दो प्रकार का आक्षेप अलङ्कार होता है । 


यहाँ अनपेक्षित अभिधान या अनावश्यक कथन का निषेध एवं “न पझ्ं मुख- 
मैवेत्‌' आदि अंश न हो जाय इसके कारण के लिये सूत्र में 'षष्ठ्यन्त' वक्तुमिष्टस्य 
“अंश तथा तृतीयान्त' विशेषासिधित्सया' अंग का प्रयोग किया गया हे । कुछ विद्वान्‌ 
'बक्तु' पद को उपलक्षण वतलाते हैं। आगे किया जाने वाले का निषेध भी आक्षेप 
अलङ्कार ही है । जैसे-- $ 

“तां सुन्दरीं बर्णयितृ न ।मे वाणी प्रवत्तंते ।' अंश में की जानेवाली वाणी 
प्रवृत्ति का निषेध वर्णनीय की अनिर्वाच्यता को प्रकट करता है, उद्योतकार ऐसा 
कहते हैं । अनिष्ट, अय के निषेध का तात्पर्यं रखते वाले विशेष की प्रतिपत्ति के 
लिये उसका निधान दूसरा आक्षेप है । जैसे-- . | 


“गच्छ गच्छसि चेत्कान्त! पन्थानः सन्तु ते शिवाःः। 
ममापि जन्म तत्रैव भूयाद्यत्र गतो भवान्‌ ॥' 


आदि पच्च साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार द्वितीय आक्षेप 
का उदाहरण है । 


| क्रमेणोदाहरणम्‌ 

| ( क्रमेणोदाहरणमिति ) इस समय ग्रन्थकार आचाय मम्मट दोनों आक्षेप 
। अलब्छारों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जिनमें प्रथम वक्ष्यमाण विषयक निषेध 
या अवश्य कथन योग्य विषय से सम्बन्धित निषेध का उदाहरण प्रस्तुत किया 
जाता है । 2 [ न 


प. पहि किंपि कीएवि कपण णिक्किव भणामि अलमहवा । 
अविआरिअकज्ञारम्मभारिणी सरउ ण भणिस्सम्‌ ॥ ८०॥ : 
( ए एहि किमपि कस्या अपि कृते निष्कृप ! भणामि अलमथवा । ` 
ममक म ञ्जियतां न भणिष्यामि॥ ८०॥ 


७, af. ९1५ 
४ 


( ए एहि किपीति ) नायक के प्रति नायिका की सखी को उक्ति-अरे निर्देय 
नायक ! तू आ, किसी के भी लिये उस नायिका की किसी पीडा के अतिशय को 
कह रही हूं, या रहने दो, नहीं कहूंगी, तुम्हारे प्रेम की स्थिरता, अस्थिरता का 
विना विचार किये, तुमसे प्रेम करने वाली बह नायिका भले ही मर जाये ॥८०॥ 

यहाँ नायक के विरह से हुआ नायिका का संतापातिशय 'अंवश्य ही कथन 
योग्य है, किन्तु वह अपनी विशेषता के साथ कथन योग्य नहीं, इस बात को व्यक्त 


BE NIE अ 
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करने के लिये यहाँ उसका निषेध कर दिया गया है, इसलिये यहाँ आक्षेप अलङ्कार 
का प्रथम भेद है । वास्तव में यहाँ उद्देश्य या लक्ष्य नायिका अधिक दूरवस्था का 
कथन या निवेदन ममं पीडक है । कथन योग्य नायिका की मरणावस्था के कथन 
का अलं पद के प्रयोग द्वारा किया गया निषेध उसकी अवश्य वक्तव्यता को व्यक्त 
करता है। 
अब इस समय उक्त विषयवाले निषेध को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 
ज्योत्खा मौक्तिकदाम चन्दनरसः शीतांशुकान्तद्रचः 
कपूर कदळी खुणा ळवळयान्यम्भोजिनीपल्लवाः । 
अन्तर्मानसमास्त्वया प्रभवता तस्याः स्फुलिङ्गोत्कर- 
व्यापाराय भवन्ति न्त किमनैनोक्तेन न ब्रमहे ॥ ८१ ॥ 

( ज्योत्स्ना मौक्तिक दाम इति ) नायक के प्रति नाग्रिका की दूती की उक्ति- 
उस नायिका के अन्तर्मानस में आसन जमा कर बैठने वाले, तथा उसके संताप 
के कारण आप के द्वारा चांदनी, मुक्ताहार, चन्दन का रस, चन्द्रकान्त मणि का 
द्रव, कपुर, कदली, कमलनाल के कङ्कुण, कमलिनी के नूतन पल्लव आदि समी: 
पदार्थं चिनगारी के रूप में उस नायिका के जलाने के जिये ही हैं, यह बड़े दुख कौ 
बात है, और इस कथन से लाभ ही क्या है ! सत कुछ अधिक प्रसिद्ध ही है, अतः. 
इस सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं कहते ॥ ८१ ।। 

यहाँ वियोगिनी स्त्रियों के लिये चांदनी आदि पदार्थ अग्निकृण या स्फुलिगो' 
का आचरण करते हैं । यह बात यहाँ अति प्रसिद्ध है, इसी को व्यक्त करने के लिये 
यहाँ ज्योत्स्ता या चाँदनी आदि का कथन करके भी उस कथन को रोक दिया 
गया है, अतः यहाँ उक्त विषय आक्षेप अलंकर का द्वितीय भेद है। यहाँ इन दोनों 
ही उदाहरणों में व्यंग्य से अशक्य वक्तव्यत्व के द्वारा व्यंजक वाच्य ही चारुता या 
सुन्दरता का विधान करता है, इसीलिये यहाँ गुणीभूत व्यंग्य है । 


(२) पा 


— = 


[रा के | 
१ वक्ष्यमाणविषयनिषेधे आक्षेपः ८4. \२ उक्तविषय निषेधे आक्षेपः 
इस समय लक्षण और उंदाहरणो द्वारा विभावना नामक अलङ्कार को ही. 
बतलाया जाता है-- 
( १९ विभावना अलङ्कार ) 
( ३८ ) क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिविमावना ॥ २१ ॥ 


१ ( हेतुभूता ) क्रिया का प्रतिषेध होने पर भी फल का कथन होना विभावना 
॥ २१॥ 
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:द्शम उल्लासः १०३ 
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( क्रियाया इति ) "क्रियते अनया इति क्रिया” ( किया जाय- जिसके द्वारा 
वह क्रिया ) इस व्युत्पत्ति से सूत्र का क्रिया शब्द प्रसिद्ध कारणपरक है ॥ तथा 
“विभावयति कारणान्तरं ( अप्रसिद्ध-कारणं विदर्धमात्रवेद्यं कारणं ) कल्पयतीति 
विभावना?। इस व्युत्पत्ति से जहाँ विदग्ध जन मात्र वेद्य अप्रसिद्ध कारण रूप 
कारणान्तर की कल्पना की जाय वह विभावना अलंकार है । इस व्युत्पत्तिसे 
विभावना शब्द भी अन्वर्थं या सार्थक है । 


प्रसिद्ध कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का होना कारणान्तर की कल्पना 
करता है। इस प्रकार प्रसिद्ध कारण के निषेध में भी इसके कायं रूप फल की 
व्यक्ति; प्रकाशन, या कथन ही विभावना नामक अलङ्कार है। वास्तव में कारण के 
प्रतिषेध में कायं का कथन ही विभावना है। इस प्रकार कारणाभाव के 
सामानाधिकरण से प्रतीत होने वाली कार्योत्पत्ति ही विभावना अनुकार हुआ । 
'न कठोरं न वा तीक्षणमायुधं पुष्पधन्वनः । 
तथापि जितमेवासीदमुना भूवनचयम्‌ ॥' 


आदि पद्य में जय के हेतु या कारण पुष्पधन्वा कामदेव के आयुध की कठोरता 
तीक्ष्णता आदि गुणों के न रहने पर भी उससे होने वाले जय रूप कायं के कथन से 
यहाँ विभावना मलङ्कार ही है, अतिशयोक्ति अलङ्कार तो विभावना का अङ्ग है । 
कदाचित्‌ कहें कि कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति होने पर प्रकट होने वाले विरोध 
का प्रसिद्ध कारण से अतिरिक्त कारण द्वारा परिहार कर दिये जाने पर यह पद्य 
ग्रोधाभास का ही उदाहरण है, यह नहीं कहना चाहिये, क्योंकि समबल वाले 
पदार्थो के परस्पर विरोध में ही विरोधाभास अलङ्कार स्वीकार किया गया है, 
किन्तु यहाँ तो कारण के विरह या अभाव में कायं ही वाध्य रूप से प्रतीत होता 
है, उस कार्य से कारण का विरह नहीं, यही इन दोनों का परस्पर अन्तर है, बात 
यह है, कि विरोधाभास अलङ्कार में कार्य-कारण दोनों ही परस्पर बाध्य रूप से 
प्रतीत होते हैं, किन्तु यहां तो केवल कारण के अमाव से कार्ये ही बाध्य रूप से. 
प्रतीत होता है, कार्य से प्रमाण द्वारा कि [कप्त कारणाभाव वाध्य रूप से प्रतीत नहीं 
होता, वह कारणाभाव कहीं तम्‌ {./के द्वारा साक्षात्‌ तथा कहीं कारण के 
बिरोधी की उक्ति से परंपरा द्वारा प्रतिपादित होता है, जैसे -- 

य: कौमारहरः' आदि पद्य में उत्कंठा कार्ये के कारण से विरोधी कारणो की' 
उक्ति है । 

बैयाकरण विद्वान्‌ यहाँ हेतु' शब्द से फल के प्रति क्रिया की हेतुता को स्वीकार 
करते हैं, अतः उनके मतानुसार सूत्र की व्याख्या की जाती हे 


हेतुरूपक्रियाया निषेधेऽपि तत्फलप्रकाशन विभावता यथा-- 
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( हेतु रूप क्रियायां इति ) हेतुरूप क्रिया के निषेध में भी फल काः प्रकाशन 
ही विभावना अलङ्कार है ( इस प्रकार कारण के अभावं कथन में :कारणान्तर की 
कल्पना रूप वालां यह विभावना अलङ्कार हुआ ) । ( यथेति ) जैसे 

अव विभावना अलङ्कार को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है- | 
` - कुसुमितळताभिरहताऽप्यधत्त रुजमलिकुलेरदष्टाऽपि। ` 
परिचत्तंते स्म नलिनील्दरीभिरलोलिताऽप्यघूणंत सा । ८२॥ 

( कुसुमित लताभिरिति ) ( इस पद्य गें लेखक द्वारा नायिका की विरहावस्था 
का वर्णन किया गया है:- ) ग RITE बक ५ नी 

विरह के वशीभूत हुई वह नायिका पुष्पित लताओं द्वारा न ताडित होने पर 
भी पीडा को धारण करती थी, भ्रमर समुह के द्वारा न उसे जाने या न काटे जाने 
पर भी इधर उधर परिवर्तित होती (या करवटें बदलती ) थीं, तथा कमलिनी 
युक्त जलतरङ्गों से चालित न होने पर भी चक्कर खा जाती थी ॥ ८२ |; 

कुछ विद्वानों ने इस पद्य में प्रयुक्त 'नलिनी' शब्द को उसे नायिका का नाम 
तथा कुछ ने नायिका को नलिनी रूप मानकर रूपक माना है । 

इस स्थान पर लता द्वारा ताडन पीडा का हेतु, भ्रमर का दंशन या काटना 
परिवर्तेन का हेतु, तथा तरङ्गों से सम्वन्ध घूर्णन का हेतु है, किन्तु यहाँ उन हेतुओं के 
अभाव में भी पीडा आदि की उत्पत्ति रूप उसके कार्यं का कथन किया गया है, मतः 
यहां विभावना अलङ्कार है । यहां कारणों के अमाव में कार्यों कौ उत्पत्ति के कथन 
से इन कार्यों के विरहातिशय या सौकमार्यातिशय रूप अप्रसिद्ध कारणान्तर का 
विभावन होता है 1 : 

( २० विशेषोक्ति अलङ्कार ) 
( ३९ ) विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः । 

इस समय विशेषोक्ति नामक अलङ्कार को लक्षण या परिभाषा. द्वारा बतलाया 
जाता है-- 

( विशेषोक्तिरिति ) अखण्ड ( या /र्जलत प्रसिद्ध ) कारणों का कथन किये 
जाने पर भी जहां कार्य या फल का खै वतलाया जाय वहीं विशेषोक्ति 
अलंकार है। _ ॒ 
: ` ( विशेषोक्ति के तीन भेद) ` 3 

मिलिितेष्त्रपि कारणेषु कार्यस्याकथनं चिरोषोक्तिः । अनुक्तनिमित्ता ... 
उक्तनिमित्ता अचिन्त्यनिमित्ता च । ल्याला चऽ ९२4-७१ 76१.०९७१ ० ती 

१. विभावना अलंकार के विशेष विवेचन के लिये 'माधुरी-पत्रिका' के मई 
१९४२ के अड में देखें व्याख्याकार का लेख 'विभावना-अलङ्कार' । 
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` : ( मिलितेष्वपीति ) प्रसिद्ध हेतु के मिलित ( या कथित ) होते हुए भी उनके 
कार्य के अभाव का प्रतिपादन ही विशेषोक्ति अलंकार है । यह अनुक्तनिमित्ता, उक्त- 
निमित्ता तथा अचिन्त्यनिमित्ता ( इन तीन प्रकारों ) की होती है । 

'सूत्र लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌' आदि न्याय. के अनुसार यहां 'अखण्डेषु' तथा 
“कारणेषु' अंशों में वहुवचन अविवक्षित है 1: तथा यहां कार्य के अभाव का प्रति- 
यादन दो प्रकार से होता है, वह कहीं नन्‌ आदि के द्वारा साक्षात्‌ होता है, तथा 
कहीं कार्य के विरोधी की उक्ति से परम्परा से होता है । जैसे-- हे 

“कपूर इव दग्धो$पि' आदि इसके द्वितीय उदाहरण में शक्तिध्वंस रूप कार्ये 
की विरोधिनी शक्ति का कथन किया गया है। इस कार्याभाव का प्रतिपादन 
साक्षात्‌ होने पर स्फुरता तथा परंपरा से होने पर अस्फुटता रहती है, यही इन 
दोनों का परस्पर भेद है । । न्या: 

.तथा 'यः कौमारहरः ( काव्यप्रकाश १११ ) आदि उदाहरण में दोनों की ही 
अस्फुटता है, इसीलिये 'यः कौमारहरः आदि उदाहरण में स्वयं ग्रन्थकार ने 
अत्र स्फुटो न कश्चिदलङ्कारः' यहाँ कोई अलङ्कार स्फुट नहीं आदि अक्षरों द्वारा 
किसी भी अजंकार.की स्फुटता नहीं बतलाई, जो विवरण से स्पष्ट है । यह विशे- 
षोक्ति.अनुक्त निमिक्ता = जिसमें हेतु या निमित्त अनुक्त-हो, उक्त निमित्ता जिसमें 
वह हेतु उक्त हो तथा अचिन्त्य निमित्ता जिसमें हेतु या निमित्त अचित्त्य हो 
आदि भेद से तीन प्रकार की वतलाई है । 

क्रमेणोदाहरणम्‌-- 

( क्रमेणोदाहरणमिति ) इन तीनों के उदाहरण क्रम से (नीचे दिये जाते हैं) । 

( १ अनुक्तनिमत्ता विशेषोक्ति ) 
निद्रानिवृत्ताबुदिते चरत्ने सखीजने द्वारपदं पराप्तेत . 
-छथीकृतार्छेषरसे सुजङ्ञे चचा नालिज्ञनतोङ्गना सा ॥ ८३॥ 

( निद्रानिवृत्ताविति ) निद्रा की निवृत्ति हो जाने पर भो, आकाश के मणि 
सूर्य के उदित हो जाने पर भी, एवं म वयो के द्वार पर आजाने पर भी, और 
उपपत्ति या भूजङ्ग द्वारा आलिङ्गन 


1>1शथिल कर दिये जाते पर भी प्रशस्त अङ्ग 
३ वाली वह प्रसिद्ध अङ्गना ( नायिका.) उपपति के आलिङ्गन से विचलित नहीं 
४. हुई | =३॥ 
र : यहाँ निद्रा निवृत्ति एवं सूर्योदयादि रूप कारणों के रहते हुए भी नायिका 
द्धारा आलिङ्गन परित्याग रूप कार्याभाव का कथन किया जाना ही विशेषोक्ति 
अलंकार है। अनुरागातिशय रूप निमित्त के उक्त न होने से अनुक्त निमित्ता है। 
इसी लिये प्रदीपकार ने भी कहा है, कि यहां नायिका के आलिङ्गन से न चलते में 
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अनुरागातिशय ही निमित्त है। वह निमित्त विशेष रूप से कनथयोग्य होते हुए 
भी नहीं कहा गया, इसलिये यह अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण है। 


अब उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 


( २ उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति ) 
कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जनै जने । 
नमोऽस्त्ववार्यबीयाय तस्मे मकरकेतचे ॥ ८४ ॥ 

राजशेखर कविकृत बालरामायण नाटक के तृतीय अङ्क में यह पद्य आया है-- 

( कपूर इवेति ) जो कामदेव कर्पूर ( कपुर ) की भांति दग्ध होकर (जलकर). 
भी प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति-सम्पन्न है, अकुण्ठ णक्तिवाले मकरकेतु उस कामदेव के 
लिये नमस्कार है ।। ८४ ॥ 

प्रस्तुत उदाहरण में शक्तिष्वंस में शरीरदाह के कारण रहते भी यहां उस 
कारण में शक्ति ध्वंस रूप कार्य के अभाव का कथन ही विशेषोक्ति अलंकार है, 
और वह विशेषोक्ति अवायंवीयंत्व रूप निमित्त का कथन किये जाने से उक्त 
निमित्ता है । प्रदीपकार ने भी यहां अवायंवीयंत्व को कार्याभाव रूप शक्तिमत्ता 
में हेतु कहा है। चन्द्रिकाकार ने भी अवार्यवीयेत्व रूप निमित्त के उक्त होने पर 
इसे उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति बतंलाया है। भास्कराचार्य के कथनानुसार यहाँ 
केप र दाह-मात्र में उपमान है, वह शक्तिमत्ता में भी उपमान है, ऐसा नहीं कहना 
प । यदि ईषत्‌ दग्ध भी कपू'र के अधिक सौरभ शाली होने के कारण शक्ति- 
मत्ता में भी उपमान है तो कपुर की भाँति ईषन्‌ दग्ध भी शक्तिमान्‌ है, इस विवक्षा 
में ईषहृग्ध अन्य वस्तु की शक्तिमत्ता की संभावना से विशेषो क्ति का ही भङ्ग हो 
जावेगा, इसलिये कपू'र निःशेष दाह में ही उपमान है । जैसे कपूर के दाह में भस्म 
भी शेष नहीं रहती वैसे ही, निःशेष दग्ध भी जो कामदेव जन-जन या प्रत्येक 
व्यक्ति में शक्तिमान्‌ है, यह्‌ अर्थ है । इस प्रकार शक्तिध्वंस में निःशेष दाह के नियत 
चा ह से ही विशेषोक्ति उपपन्न होती है, यह सहृदयजनों को जानना 

(३ अयति, विशेषो क्ति ) 

स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः । 
इरताऽपि तुं यस्य शम्भुना न बळं हृतम्‌ ॥ ८५॥ 
अब अचिन्त्य निमित्ता विशोक्ति को उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है-- 
(स एक इति ) एक या असहाय भी वह कुमुमायुध कामदेव तीनों भुवनों 


को जीत लेता है जिस कामदेव के शरीर क ; 
३ 1तो ; किन्तु .- 
उसके बल को नहीं ॥ ०५ ॥ भगवान्‌ शङ्कर ने हरा; किन्तु. “अ 
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यहां कामदेव के तनु या शरीर का हरण या जलाना उसके वल के हरण में | 
कारण है, फिर भी कवि द्वारा उस कारण के सद्भाव में वल हरण रूप कार्य केः 

अभाव का कथन किया गया है, इसलिये यह विशेषोक्ति अलंकार है। और वह | 
विशेषोक्ति तनु या शरीर को हुरने वाले उन भगवान्‌ शंभु या हर ने उस कामदेव के 
बल का हरण क्यों नहीं किया, इसमें हेतु का विशेष रूप से कथन करना या सहसा 
विचार लेना अशक्य है । अतः वह एकमात्र शास्त्र से ज्ञेय होने के कारण अचिन्त्यः 
निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण है । यद्यपि अचिन्त्यनि मित्तत्व अनुक्तनिमित्तत्व सेः 
कोई विशेष अन्तर नहीं रखता, अतः इसे भी अनुक्तनिमित्ता कहा जा सकता है फिर 
भी प्रकरण आदि के द्वारा ज्ञात निमित्त के अवचन या अकथन में अनुक्तनिमित्ता 

तथा अज्ञातनिमित्त के अवचन या अकथन में यह अचिन्त्यनिमित्ता भेद होता है ।' 


३ तिणि 


| | 
१ उक्त निमित्ता २ अनुक्त निमिक्ता ३ अचिन्त्य निमित्ता 


अव यथासंख्य नामक अलङ्कार को लक्षण द्वारा वतताया जाता है-- 
( २१ यथासंख्य अलङ्कार ) 
( ४० ) यथासंख्यं क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वय; ॥ २२ ॥ 

( यथासंख्यमिति ) क्रम रखने वाले पदार्थो का क्रम से (या उपदेश एवं 
कथन के क्रम से जो प्रथम का प्रयम के साथ तथा द्वितीय का द्वितीय के साथ एवं 
तृतीय का तृतीय के साथ समन्वय या ) सम्बन्ध है, वह यथासंख्य नामक अलंकार 
है । ( अर्थात्‌ जिस क्रम से जितने या जितनी संख्या वाले जो पदार्थं पहले बतलाये 
गये हैं, उसी क्रम से उतनी संख्या वाले उन पदार्थों में उनका सम्वन्ध बतलाना 
यथासंख्य नामक अलंकार है। यद्यपि कविप्रतिभामात्र से होनेवाली अलंकारता 
की जीवनदायिनी शक्ति या चमत्कार का लेग भी न होने पर इसे अलंकारों में: 
नहीं गिना जा सकता, फिर भी bi फक पद्य या गद्य में बहुतों का क्रभिकः 

अन्वय होने पर यदि वैचित्र्य या चमत्का( ळी“ ताई दे, तो वह अलंकारों में गिना 
जा सकता है, ऐसा उद्योतकार का कथन है) ॥ २२ ॥ 

अब उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 

पकसिथा वससि चेतसि चित्रमत्र 
देव ! द्विषां च चिदुषां च स॒गीरशां च । 
तापं च सम्मद्रसं च रति च पुष्णन्‌ 
शौयोष्मणा च विनयेन च लीलया च ॥ ८६॥ 
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` ( एकस्त्रिधेति ) ( राजा के प्रति किसी व्यक्ति की उक्तिं) हे राजन्‌ ! एक 

क्षी आप अपने शौय के प्रताप, विनय एबं अपनी लीला से क्रम से शत्रुओं के हृदय | 

में संताप, विद्वानों के हृदय में आनन्द-रस, एवं रमणियों के हृदय में रति का पोषण ' 


करते हुए तीन प्रकार से निवास करते हैं, यह एक विचित्र बात है ॥ ८६ ।। 
अव अर्थान्तरन्यास नामक अलङ्कार को लक्षण द्वारा बतलाया जाता है-- | 
( २२ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार और उसके चार प्रकार ) 
2 Pa च डु ९०. 
(४१ ) सामान्यं वा विशेषा वा तदन्येन समथ्यत । 
SH ~ 
यत्तु सोऽ्थान्तरन्यासः साधर्म्येणेतरेण वा ॥ २३ ॥ 
( सामान्यं वेति ) साध्यं तथा वैधम्यं. से सामान्य या विशेष का अपने से 
अन्य द्वारा अर्थात्‌ सामान्य का विशेष द्वारा और विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन 
किया जाय वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है ।। २३॥ 


साधम्येण वेधम्यंण चा सामान्यं विशेषेण यत्‌ समथ्यते विंशेषो वा 
सामान्येन सोऽथान्तरन्यासः। ` "ह 

( साधम्यॅण वैधम्यण वेति ) साधम्यं या वेधम्य से सामात्य का विशेष द्वारा 
अथवा विशेष का सामान्य द्वारा जो समर्थन किया जाता है, वह अर्थान्तरन्यास | 
नामक अलंकार है । 

यह अर्थान्तरन्यास अलंकार चार प्रकार'है। सामान्य का विशेष से समर्थन । 
एक भेद तथा विशेष का सामान्य से समर्थन द्वितीय भेद, यही दोनों भेद सामान्य 
का साधम्यं के द्वारा विशेष से समर्थन, एवं सामान्य का वँधम्यं के द्वारा विशेष से ; 
समर्थन, इसी प्रकार विशेष का साधम्यं के द्वारा सामान्य से समर्थन तथा विशेष | 
का वँधम्यं के द्वारा सामान्य से समर्थेन, इन भेदों से मिलकर पहले के दो भेद चार | 
हो जाते हैं । ः | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ ४! र * ॒ | 

छ परि 30011 न ; ॥ 

( क्रमेणोदाहरणमिति ) क्रम से (इन चारों अर्थान्तरन्यासों के ) उदाहरण 
प्रस्तुत किये जाते हें । ( इन चारों में भी सवंप्रथम साधम्यं से विशेष के द्वारा _ 
सामान्य का समर्थन उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है )-- ठी | 


( १ साधम्यं हेतु के द्वारा विशेष से सामान्यका समर्थन ) 


निज्ञदोषाब्रृतमनसामतिसुन्द्रमेच भाति विपरीतम्‌। 
पइयति पित्तोपहतः शाश्िशुञ्रं शङ्खमपि : पीतम्‌॥ ८७॥ 
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( निजदोषेति ) अपने दोष से आक्रान्त मनवाले पुरुषों के लिये अत्यधिक 
सुन्दर वस्तु भी विपरीत ( अर्थात्‌ असुन्दर ) ही दिखलाई देती है। पित्त के रोग 
से व्याप्त पुरुष के लिये चन्द्रमा की भाँति उज्ज्वन भी शंख पीले वर्ण का दिखलाई 
देता है ॥ ८७ ॥ 

यहाँ निज दोष से आवृत या व्याप्त मनवाजे आदि सामान्य का शंख की 
पीतिमा इस विशेष द्वारा साधम्यं से समर्थन किया गया है, इसलिये यह विशेष के 
द्वारा सामान्य का समर्थन रूप अर्यान्तरन्यास का उदाहरण है । 


(.२ साधम्यं हेतु के द्वारा 'सामान्य' से 'विशेष' का समर्थन ) 
सुसितवसनालंकारायाँ कदाचन कोसुदी 
महसि खुदशि स्वर यान्त्यां गतोऽस्तमभूद्विधुः। 
तदचु भवतः कोत्तिः केनाप्यगीयत येन सा 
म्रियग्रहमगान्सुक्ताराक्का क नासि शुभप्रदः ॥ ८८ ॥' 
( किरी राजा के प्रति किसी नायिका की उक्ति-- ) 
इस समय साधम्ये से सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन उदाहरण देकर 
बतलाया जाता है (सुसितेति) हे राजन्‌ ! एक बार चांदनी के प्रकाश में या चांदनी 
को प्रकाशित करनेवाले चन्द्रंमा के निकलने पर अत्यन्त उज्ज्वन वस्त्र एवं आभूषणों 
को धारण करने वाली किसी मृगनयनी नायिका के स्वेच्छा से अभिसार करने पर 
चन्द्रमा अस्त हो गया, इसके वाद किसी व्यक्ति ने अपनी कीति का गान किया, 
जिस कीति गांत के कारण चाँदनी की तरह ही प्रकाश होने पर वह अभिसारिका 
श्वेत बस्त्र तथा आशभूषणों से लोगों के देख लेने की शंका से मुक्त होकर अपने 
प्रियतम के घर को चली गई, अतः हे राजन्‌ ! आप किस देश या काल में कल्याण 
करने वाले नहीं हैं, अर्थात्‌ सर्वत्र और सदा कल्याण करनेवाले हैं ॥ ८८ ॥ 
यहाँ साधम्ये से 'सुसित' आदि के द्वारा कथन किये गये विशेष का “ब्व 
नासि' आदि सामान्य से समर्थन किया गया है, इसलिये यह साधम्ये दारा सामान्य 
से विशेष का समर्थन रूप अर्थान्तर न प गर उदाहरण है । 
इस समय वैत्रम्य॑ से विशेष के होटा सामान्य का समर्थन करनेवाले, अर्थान्तर- 
न्यास को उदाहरण द्वारा बतलाथा जाता ह 
( ३ वैधम्ये के द्वारा विशेष से सामान्य का समर्थन ) 
गुणानामेव दौरात्म्याद्‌ घुरि चुयो नियोज्यते । 
असंजातकिणस्कन्धः सुखं स्वपिति गौगेलिः॥ ८९ ॥ 


१. द्रष्टव्य का० प्र ॥७२६६॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


२११० : काव्यप्रकाशः 

( गुणानामेवेति ) गुणों के दोष से ही कार्य भार को धारण करने में समर्थ 
"कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नियुक्त किया जाता है । रखे हुए जुए को बलपूर्वक उतार फेंकने 
वाला दुष्ट बैल कन्धे में जुए के वर्षण चिह्न व्रण के बिना पैदा हुए हो सुखपूर्वक 
“सोता है, अर्थात्‌ जुए को धारण नहीं करता ॥ ८५९ ॥ 

यहाँ वैधम्ये के द्वारा धुयं आदि शब्दों से कथन किये गये सामान्य का 
“पौगेलिः आदि विशेष से समर्थन किया गया है, अतः यह वैधम्यं द्वारा विशेष से 
-सामान्थ का समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास अलंकार का उदाहरण है। गुणों के अमाव | 
से 'गलिः गौः' ( दुष्ट बृषम ) धुरा या जुए में नहीं जोता जाता, यहाँ यही | 
धम्यं है । i FP" “ई 

इस समय वँधम्ये से सामान्य के द्वारा विशेष के समर्थन को उदाहरण द्वारा 
खबतलाया जाता है-- । 


( ४ वेध्यं के द्वारा सामान्य से विशेष का समर्थन ) 


अहो हि मे बद्दपराद्धमायुषा यदप्रियं वाच्यमिदं मयेदशम । 
त एव धन्याः सुहृदः पराभवं जगत्यष्टवेव दि ये क्षयं गताः ॥ ९० ॥ 
(अहो हि मे इति ) ( आपद्‌-ग्रस्त मित्र के प्रति उस अवस्था के उचित कथन 
-की इच्छा रखने वाले, तथा खेदातिशय के कारण अपने जीवन की निन्दा करनेवाले | 
'किसी व्यक्तिविशेष की उक्ति अथवा महेश्वर के कथनानुसार अभिमन्यु के मरण | 
“की वार्ता अर्जून के प्रति कहने वाले महाराज युधिष्ठिर की विषादोक्ति )-- | । 


मेरे इस दीर्घं कालिक जीत्रन ने वास्तव में बहुत ही बडा अपराध किया, 
“जिससे कि इस प्रकार का सुहृद व्यसन रूप यह अप्रिय वचन मुझे कहना पडा, इस: 
संसार में जो व्यक्ति सुहृद्‌ या मित्र की आपत्ति को बिना देखे ही मृत्युग्रस्त हो 
जाये या इस संसार से चले गए वे ही धन्य या पुण्यात्मा पुरुष हैं ( मैंने इस प्रकार 
“का अप्रिय वचन पहले कभी नहीं कहा इसलिये सुहृद के प्रति अप्रिय वचनो का 
'कथन ही इस दीघ आयु का अपराध है, भाव है ) ॥ ६० ॥ 


यहाँ ते धन्या: इस सामान्य से 'अहू-«न्यः इस वैधम्यं के द्वारा अपनी आयु 
"का अपराध रूप विशेष समर्थित होता है, इसलिये यह वैधम्ये से सामान्य के द्वारा 
विशेष का समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास का उदाहरण है । पूर्वार्ध प्रदर्शित सुहृत्क्षय- 
दर्शन के विपरीत सुहूदू के क्षय का अदर्शन ही वैधम्यं है। 


जहाँ कारण के द्वारा कार्य तथा कायं के द्वारा कारण का समर्थन किया जाय : | 
* उहां कार््यालग अलंकार होता है। तथा समर्थ्य समर्थक के सामान्य विशेष-भाव _ 
सम्बन्ध सें अर्थात्‌ जहां समर्थन योग्य सामान्य का समर्थक विशेष के द्वारा तथा 
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समर्थेन-योग्य विशेष का समर्थेक सामान्य के द्वारा समर्थेन किया जाता है, वहां 
अर्थान्तरेन्यास अलंकार होता है । यही अर्थान्तरन्यास का काव्यलिङ्ग से अन्तर 
है। अर्थान्तरन्यास में 'यत्‌' 'वतः' आदि प्रतिपादक शब्दों के अभाव में समर्थ्ये- 
समर्थक भाव अर्थ होता है, किन्तु जहां इन शब्दों की सत्ता या अस्तित्व रहता है, 
चहां वह शाब्द होता है। 
‘उपकारमेव तनुषे विपद्गतः सद्गुणो नितराम्‌। 
मुर्छा गतो मृतो वा निदनं पारदोऽत्र रसः ॥' 
आदि पद्य में निदर्शन शब्द के समर्थक होने के कारण अर्थान्तरन्यास अलंकार 
ही है, उपमा या उदाहरण अलंकार नहीं । तथा-- 
“अनन्तर'्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ।.? 
कुमारसंभव काव्य के सर्ग १ श्लोक संख्या रै में दोनों ही अर्यान्तरन्यासों 
की संसृष्टि आदि है, विकस्वर नहीं । क्योंकि विकस्वर अलंकार में विशेष की 
पुष्टि सामान्य से अवश्य की जाती है, किन्तु उसकी दुढ़ता के लिये तीसरे वाक्य में . 
फिर किसी विशेष का उपादान किया जाता है । 


४ अर्थान्तरन्यास 
| 
| | | | 
१ साधम्यंद्ारा २ साधम्यं द्वारा ३ वेधम्य द्वारा ४ वैधम्यं द्वारा 
विशेषेण सामान्येन विशेषेण सामान्येन 
सामान्य विशेष सामान्य विशेष 
समर्थनम्‌ समर्थनम्‌ समर्थनम्‌ समर्थनम्‌ 


इस समय लक्षण द्वारा विरोध 'या विरोधाभास अलंकार को ही बतलाया 
-जाता है— 
(२३ विरोध ाभांसाल ङकार ) 
( ४२) विरोधः सोऽविराघेऽपि विरुद्धत्वेन यद्घचः। _ 
( विरोध इति ) वास्तव में विरोध का अमाव रहते हुए भी जो दो वस्तुओं 
का विरोध कथन किया जाता है, वह विरोध नामक अलंकार है 
` सस्तुवृत्तेनाविरोधेऽपि विरुद्धयोरिव यदभिधानं स विरोधः। 
( वस्तुवृत्तेनेति ) वास्तव में विरोध के अभाव में भी आपाततः विरोध जैसी 
प्रतीति ( का कथन ) होती है, वह विरोध नामके अलंकार है । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११२ : काव्यप्रकाशः 

शब्द के यथाश्रुत अर्थ के उपस्थित हो जाने की महिमा से. विरोध का ज्ञान 
रहते हुए भी प्रयुक्त शब्द का अन्यत्र तात्यये होने के कारण यहां कोई विरोध नहीं 
रहता इसलिये इसे विरोध न कहकर विरोधाभास ही कहा जाता है। और वह 
विरोध भी यहां भिन्न देशता के रूप में प्रसिद्ध दो पदार्थों का एक देश से संवद्धता 
के रूप में परिर्वातत हो जाता है। अर्थात्‌ जो दो अर्य या पदार्थ एकाधिकरण से 
संत्रद्धता के रूप में प्रसिद्ध है, उनका एकाधिकरण से असंवद्धता के रूप में भासित 
होना, तथा जो एकाधिकरण से असंवद्धता के रूप में प्रसिद्ध हैं उनका एकाधिकरण 
से संत्रद्धता के रूप में भासित होना है। जैसे अगले उदाहरण में 'नलिनीकिसदय' 
आदि का दव दहन राशि के रूप में प्रतिपादन करना है । यहां नलिनीत्व किसल- 
यत्वादि जाति से दव दहनत्व जाति का विरोध है । किन्तु जहां एक देशस्थ दो 
पदार्थों की भिन्न देशता बतलाई जाती है, वहां असंगति नामक अलंकार होता हैं । 


( विरोधाभास के १० भेद ) 
( ४३ ) जातिश्वतुमिजात्यादयेविरुद्धा स्याद्‌ गुणेखिमिः ॥ २३॥ 
क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्यं द्रब्येणवेति ते दश । 

इस समय इस विरोध को दश विभाग करके बतलाया जाता है - । 

( जातिरिति )--जाति चार जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य से, गुण तीन गुण 
क्रिया, भौर द्रव्य से, क्रिया दो-क्रिया और द्रव्य से एवं द्रव्य केवल द्रव्य से विरुद्ध 
होता है, इस प्रकार इनके ये दश भेद हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 

ये जात्यादि पदार्थ 'संकेतितश्रतुभ;दो जात्या दिर्ज्यातिरेव वा’ आदि के द्वारा 
द्वितीय उल्लास में अपने प्रसंग पर वतलाये जा चुके हैं । यहां क्रिया शब्द से धातु 
वाच्य अर्थे और द्रव्य शब्द से डित्थादि रूप अर्थ गृहीत होता है । 


क्रमेणोदाहरणम्‌-- 


( la पशा मति ) विरोध. बक टप से उदाहरण दिखलाये जाते हैं। 
( उनमें सर्वे प्रथम जाति के माथ जाति 5 “विरोध को. उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है )-- ; 
अभिनवनकिनीकिसळयस्रणाळबळ्यादि द्वद्हनरारिः । 
मग | कुरंगदशो5स्या विधिवशतस्त्बद्वियोगपचिपाते ॥ ९० ॥ 


हे ` ( अभिनवेति )-अरे सुन्दर नायक ! दुर्भाग्यवश इस मृगनयनी पर तुम्हारा 
वयोग रूप ब्रज्रपात होने पर नूतन कमलिनी पल्लव, मृणाल वलय तथा चन्द्र 
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द्शाम उल्लास; ११३ 
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चन्दनादि ( सभी शीतलता प्रदायक पदार्थ ) दावाग्नि का समुदाय बन जाते 
हैं ॥ ९१ ॥ ॥ उ 

यहां नलिनीत्व किसलयत्व. आदि जातियों का दवदहनत्व आदि जाति से 
विरोध है, जो विरह का उद्दीपक होने के कारण नलिनी आदि में दवदहनत्व 
आदि के उपचार से दूर कर दिया गया है, इसलिये वह आभास रूप है, अतः यहां 
विरोध या विरोधाभास नामक अलंकार है । 

एकता, नित्यता तथा अनेक पदार्थों में अनुगतता होने के कारण नलिनीत्व, 
दवदहनत्व, आदि जाति हैं। कदाचित्‌ कहें कि इस प्रकार तो यहां आरोप मूलक 
रूपक अलंकार ही है, विरोध नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिये; क्योंकि ऐसा कहने 
से तो-अर्थात्‌ यहां विरोध के अभाव एवं रूपक की स्वीकृति से तो 'मुखं चन्द्र: 
आदि स्थान पर भी विरोध ही हो जायगा, रूपक नहीं, इसका उत्तर यह है 
कि यहां विरोध का कोई चमत्कार नहीं दिखलाई देता, क्योंकि यहां विरोध के 
उठाने के लिये अभेद विवक्षित होने पर भी उसंका ( विरोध के ) उत्यानाथं 
गृहीत होने से चमत्कार का हेतु बिल्कुल नहीं है। विरहिणी की अवस्था में 
अधिक अद्भुतता या वैचित्र्य का प्रतिपादन इष्ट होने के कारण तदनुसारी होने 
से उसका अन्तर्गाभत अर्थ भी विरोध रूप में चमत्कारिता के साथ उल्लासित 
होता है, इसलिये वही अलंकार है । “मुखे चन्द्र: आदि में तो चन्द्रनिष्ठ आ ह्वादत्व 
आदि समस्त गुणों की मुख में प्रतीति कराने के लिये चन्द्र से अभेद वर्णन ही 
चमत्कारक है, विद्यमान भी विरोध नहीं, क्योंकि विरोध विवक्षित अर्थ के अनुगुण 
या अनुसार नहीं, इसलिये 'मुखं चन्द्र में रूपक ही है विरोध नहीं, यदि यहां भी 
विरहिणी की अवस्था अत्यद्भुतत्व विवक्षित न हो, अपि का अर्थ गर्भीकृत न माना 
जाय किन्तु पीडाजनकत्व का अतिशय ही स्वीकार किया जाय, उस समय यहां 
'भी रूपक ही माना जा सकता है । 


इस समय जाति का गुण के साथ विरोध उदाहरण द्वारा बतलापा जाता है-- 
( जाति कासे विरोध) . 
शिरयोऽप्यलुन्नतियुजो मरुद्प्यचलोऽच्धयोऽप्यगम्भीराः । 
चिइवंभराऽप्यतिळघुनेरनाथ ! तवान्तिके नियतम्‌ ॥ ९२॥ 


(गिरय इति ) हे राजन्‌ ! यह निश्चित है. कि पर्वत भी आप के समीप 
अधिक उन्नत नहीं, पवन भी अचल है, समुद्र स्वल्प गम्भीरता वाले तथा यह 
पृथ्वी भी बहुत छोटी है ॥ ६२ ॥ 

यहाँ अनुन्नति, अचल, गम्भीर आदि पदों में रहने वाला नन्‌ अस्पार्थेक है, 


८ का० भ्र द्‌ 
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११४ काग्यप्रकाशईः | 
अन्नावार्थक॑ नहीं, जिससे इनः शब्दों `का अल्प उन्नति वाले; अल्प चेगं वाले, तथा 
अल्प गंभीर आदि अर्थे होता है । $3 
५ 13 दव गिरित्व आदिं जाति का अनुन्नेतत्वे आदि गुणों के साथ विरोध है, जो 
अयं राजागत'ओल्नत्ये आदिं के अतिशयं की विवक्षां से: दूर हों गयां है, इस 
मुल्ये यहाँ विरोधाभास अलंकार है । प्रथम उदाहरण अभितवनलिर्नीकिसलय में 
वह शुद्ध तथा यहाँ 'गिरयोऽप्यनुन्नतियुजः में वह श्लेषमूलक' है । 'विश्वंभराप्यंति- | 
लघु यह जांतिं का उदाहरण नहीं, एकं व्यक्ति होनें के कारण विश्वंभरात्व जाति |! 
'नहीं। “यच्चपि इसे द्रव्ये और गुण के विरोध का उंदाहरण:कहनां चाहिये किन्तु 
पक्त प्रसंग पर वंह इंसके उदाहरण के रूप में नहीं आया है । कमलाकरभट्ट पृथ्वी 
के एक होने के कारण इसे जाति शब्द न होने पर भी सृष्टि भेद से पृथ्वी के अनेक 
(होने से विश्वम्भरात्व को जाति ही मानते हैं। मरुत्‌ उनचास हैं, अतः अनेक 
“इयक्त्यनुगत होने के कारण मरुत्व तो जाति ही है। श : 
रि | जज समय जाति.का क्रिया के साथ विरोध उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है- 

` ( ३ जाति का क्रिया से विरोध ) 
` चेषां कण्ठपरिग्रहप्रणयितां संप्राप्य i | 
:  स्तीक्णः सोऽप्यनुरज्यते च कमपि स्नेहं पराप्नोति च । | 
तेषां संगरसंगसक्तमनसां राशां त्वया भूपते ! - ॥ 
` पांसूनां पटलै; प्रसाधनविधिनिंवेत्येते कौतुकम्‌ ॥ ९३ ॥ | 


( येषामिति ) हे राजन्‌ ! आप की पेनी तलवार संगररूप नृत्य स्थानया | 
संग्राम में आसक्त मन वाले जिन प्रतिपक्षी राजाओं के कण्ठ कतंन रूप आलिङ्गन | 
की प्रेमिका बनकर अनुरक्त या रक्त वणं होती है, और किसी अनिवेचनीय स्नेह, | 
सौहाद या चिकनता को प्रास होती है, इस प्रकार के मन वाले उन राजाओं का | 
प्राणी मात्र पर अनुकम्पा करने वाले आपके द्वारा धुलि राशि से अलंकरण किया | 
जाता है, ( अर्थात्‌ उनके गल प्रदेशों धु गो को काटकर उन्हें संग्राम की धूलि | 
से घूसरित किया जाता है, यह एक आश्चर्य है) ॥ ६३ ॥ | 


| 
डर नं 3 
यहाँ धाराधरत्व या खङ्गत्व जाति का अनुराग ओर स्नेह प्राप्ति रूप क्रियाओं | 


से विरोध है, जो रुधिर के संपक से होनेवाली रक्तता और चिक्कनता रूप अथ | 
से हटा दिया जाता है, इसलिये यहां विरोध या विरोधाभास अलंकार है । इसी 2) 
प्रकार यहां पांसुत्व जाति का अलंकरण क्रिया से विरोध है, वह भी कण्ठ को काट ! 
“कर उसे धूलिधूसरित किये जाने से दुर हो जाता है; ऐसा जानना चाहिये । | 
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झारा) RR 


इस समय जाति का द्रव्य के साथ विरोध उदाहरण द्वारा-वतलाया जाता है+- 
~ . (0 जाति का इनसे विरोध)  ! ४7६७ 
सृजति च जगदिदमवति च संदरति च देळ्यैच यो नियतम्‌। 
अवसरवशतः शफरो :जनादेनः 'सोऽफिः चित्रमिदम्‌ ॥ ९४॥ 

( सृजतीति ) जो.. इस समस्त जगत्‌ की र्विना ही : किसी? विशेष आयास के 
निश्चित रूप से रचते हैं, पालते हैं और संहार क्रते हैं; वह जनादन भगवान्‌ भी 
काल के वश से मत्स्य रूप धारण किये हैं, यह एक. अश्चयं की बात. है-।।- ९४॥ 

यहाँ शफरस्व जाति का जनादन रूप द्रव्य से विरो है, जो. भगवल्लीला से 
सव कुछ संभव होने के कारण तथा भगवान्‌ दास मत्स्य-शरीरः धारण को.-आगम 
या शास्त्र से सिद्ध होने के कारण हट जाता है, अतः .यह विरोधाभास का .उदाहरण 
है । आत्म पर होने के कारण जनादन पद द्रव्य पर है ।.. Wega 

इस समय गुण का गुण के साथ विरोध उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है 
(५ गुण कां गुण से विरोध ) टमा 4 
सतत मुसलासक्ता बहुतरग्दकमेघटनया नृपते ! । 
डिजपत्नीनाँ कठिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः ॥ ९५ ॥ 

. (सततमिति ) हे राजन्‌ ! निरन्तर मुसलों में आसक्त ( संलग्न ) एवं अधि- 
काधिक घर के कार्यो के संपादन से कठोर ब्राह्मण पत्नियों के हाथ आप जैसे दाता 
की उपस्थिति में कमल की भांति कोमल हो गये हैं ॥ ६४ ॥ 

यहां कठिनत्व तथा सुकुमारत्व दोनों गुणों का परस्पर विरोध है, जो आपके 
द्वारा किये जाने वाले दान के वश से स्वयं ही घर के व्यापारों से निवृत्त हो जाने 
के कारण दूर हो जाता है, अतः विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है । 

` इस समय गुण का क्रिया के साथ विरोध उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है 

( ६ गुण काट से विरोध ) 
पेशलमपि खळचचनं वृद्दतितराँ मानस सतरवविदाम्‌। 
परुषमपि खुजनवाक्यं मलयजरसचत्‌ प्रमोद्यति ॥ ९६॥ 
 . (पेशलमपीति ) दुष्ट जनों के कोमल वचन भी तत्वज्ञ विद्वञ्जनों के अन्तः- 
. करणको अत्यधिक जलाते हैं। सज्जनःपुरुषों के कठोर भी वाक्य चन्दन के रस 
.या द्रव की भांति आनन्दित करते हैं ॥ ६६॥ 2608 ल 
यहां पेशलत्व एवं परुषत्व गुणों का दाह और प्रमोद क्रियाओं से विरोध है, 
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११६ काव्यप्रकाशः 


ल्यछबथ्थ्थ्थ्थ्य्व्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्य्थ्य्य्य्म्य्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्स्थ्य्व्य्य्य्य्य्यय | 


जो खलत्व और सुजनस्व के द्वारा दूर कर दिया गया है, अतः विरोधाभास 
अलंकार है । 
इस समय गुण का द्रव्य के साथ विरोध उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है— 


(७ गुण का द्रव्य से विरोध ) 
ऋ्ौद्यादिरदामरषद्रदो सौ यन्मागंणानगंलशातपाते । 
_ अभूक्षवाग्मोजदत्त्राभिजातः स भागेचः सत्यमपूर्वेसगंः ॥ ९७ ॥ 

( ऋौच्चेति ) वास्तव में भृगुवंश में यह परशुराम अवतार सी एक अलौकिक 
अवतार है, जिसके बाणों के निरन्तर तीदण प्रहार से महान्‌ शिलाओं से अत्यधिक 
'दृढ भी वह कोः पर्वेत तुतन कमल पत्रों की भांति कोमल हो गया ॥ ६७ ॥ 

यहां कोमलत्व गुण का क्रौद्वाद्रि रूप द्रव्य से विरोध है, जो भागव पद की 
महिमा से अभिजात पद के सुखवेध्यस्व पर होने के कारण दूर कर दिया 

गया है । 

इस समय क्रिया का क्रिया के साथ विरोध उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है-- 

(८ क्रिया का क्रिया से विरोध ) 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 
पुन्जन्मन्यस्मित्ननुभवपथ्थ यो न गतवान । 
विवेकप्रदृध्यंसादुपचितमद्दामो हगहनो 
विकारः को5प्यन्तजंडयति च तापं च कुरुते ॥ ९८॥ 


( परिच्छेदेति ) ( मालतीमाधव नाटक में मकरन्द के प्रति माधव द्वारा | 


अपनी अवस्था का निवेदन करना )-- 


इयत्ता की अवधि को लांघ जाने वाला, वाचक लाक्षणिक तथा व्यंजक सभी | 


शब्दों का अविषय, इस जन्म में अनुभव का विषय न होने वाला तथा दोष-गुण 


विभाग की विवेचनशक्ति के अत्यन्त गण से बढ़े हुए समस्त विभाग विषयों कें | 
विपरीत ज्ञान से गहन तथा अलंध्य कोइव्भिनिवंचनीय कामज विकार मेरे अत्तः” । 
करण तथा इन्द्रियों की वृत्ति को जड बना रहा है, मोहित कर रहा है, एवं विरह | 


संताप को बढा रहा है ॥ ६८ ॥ 


_ यहां जडीकरण ( जलीकरण ) और संतापकरण दोनों ही क्रियाओं का | 


परस्पर विरोध है, जो विरह-वेचित्र्य और काल भेद से दूर कर दिया जाता है । 


. _ इस समय द्रव्य के साथ क्रिया के विरोध को उदाहरण द्वारा बतलाया | 


जाता है-- 
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दशम उल्लास; ११७. 


( ९ क्रिया का द्रव्य से विरोध ) 


अयं दारामेको निळय इति रत्नाकर इति 
श्रितोऽस्माभिस्तुष्णातरलितमनोभिजेळनिधिः । 
क एवं जानीते निजकरपुरीकोडरगत 
क्षणादेनं ताम्यक्तिमिमकरमापास्यति मुनिः ॥ ९९ ॥ 
( अमिति ) ( यह भल्लट कवि कृत भल्लट शतक का १०८ वां पद्य है--) 
जलनिधि यह सागर जलों का मुख्य निवास स्थान तथा रत्नों की आकर या 
खान है, इस कारण तृष्णा प्यास या लालच से आक्रान्त मन वाले हमारे द्वारा 
आश्रय किया गया है । मुनिवर अगस्त्य म्लान हुए मत्स्य, नक्र, और मकर वाले 
इस जलनिधि को क्षण मात्र में ही अपने कर-संपुट में लेकर विल्कुल ही पी 
जांयगे, इस बात को कौन जानता है ॥ ६॥ 


यहां पान रूप क्रिया का कर्ता अगस्त्य और कर्म समुद्र रूप द्रव्य के साथ 
विरोध है। अर्थात्‌ नर विशेष अगस्त्य मुनि द्वारा समुद्र का पान असंभव है, किन्तु 
यह विरोध अगस्त्य मुनि के तपःप्रभाव के अतिशय से दुर हो जाता है, अतः 
विरोधाभास अलंकार है । 
यद्यपि जलनिधियों की अनेकता या वहुलता से उसमें इसे द्रव्य विरोध का 
उदाहरण बतलाना अनुचित है, अतः यह जातिगत विरोध का ही उदाहरण हे, 
, फिर भी क्षार अम्बुधि की एकता से इसका समर्थन किया जा सकता है, इस; 
समर्थन से 'असंभवोऽथ निष्पत्तेरसंभाव्यत्ववणंनम्‌ । इस असंभव अलंकार का 
भी यहां से निराकरण हो जाता है । क्योंकि यहां असम्भब विरोध का ही 
पोषक है । 
इस समय द्रव्य के साथ द्रव्य के विरोध को उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है-- 
( १० द्रव्य का द्रव्य से विरोध ) 
समद्मतंगजमदजळनिस्यन्त{.ङ्गणीपरिष्वशात्‌। 
क्षितितिलक | त्वयि तउज्ञुषि शङ्करचूडापगाऽपि काठिच्दी ॥१००॥ 
( समदेति ) हे भूमि के भूषण राजन्‌ ! जब आप इसके तट पर रहते हैं उस 
. समय मदोन्मत्त हाथियों के मदजल की प्रवाहरूपा नदी से सम्बन्ध होने पर एक 
भगवान्‌ शंकर के जटाजूट से सम्बन्धित गंगा भी कलिन्दनन्दिनी यमुना हो 
. जाती है ॥ १०० ॥ 
यहां गंगा-यमुना रूप दोनों द्रव्यों का परस्पर विरोध है. जो कालिन्दी पद के 


11) 
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११८ कांव्यप्रकाशः- . 


EAA SSAA 


ख्थ्य्स्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्व्य््थ्व्य्थ्थ्य्थ्य्य्ट्यर , 
श्याम आभा मात्र में परायण होने के कारण दूर हो जाता हे, अतः यह विरोधा- | 
भास अलंकार का उदाहरण है । मदजल में श्यामवर्णता प्रसिद्ध है, और इसकी 
नीलिमा से ही गंगा जल की नीलता है, जो यहां विरोधाभास की जननी है । 


विरोध का रेखाचित्र इस प्रकार दिया जा सकता है-- 


१० चिरोधालङ्कार 
| 
Mage meer SI 1 I] डा 
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F टि EET 
F EEE kb k kb Ek 
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१ जाति २ गुण ३ र ४ द्रव्य ५ गुण ६ क्रिया ७ द्रव्य ८ क्रिया ६ कं 
- इस समय लक्षण द्वारा स्वाभावोक्ति अलंकार को वतलाया जाता है-- 

( २४ स्वभावोक्ति अलङ्कार) ] 

( ४४ ) स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌ ॥ २५॥ | 

( स्वभावोक्तिरिति ) स्वभाव अर्थात्‌ वर्णनीय वस्मात्रगत स्वभाव सिद्ध क्रिया | 
स्वरूप की उक्ति-कथन स्वभावोक्ति है। (यह अन्वथंनाम-साथंक संज्ञा ह) २५॥। | 
यहाँ स्व' का अथं है व्यं में ही रहरले क्रिया और रूप दोनों । 'हूप' का | 

अथे है रंग तथा अङ्गो की रचना । | 


बालक, युर्वात, मुग्ध, कातर, श्रान्त. हीनपात्र तथा पशुपक्षी आदि की अपनी 
माता आदि के आश्रय से होनेवाली क्रिया तथा उनके रूप और नील-पीतादि वर्ण - 
तथा अवयव विन्यास आदि का वर्णेन ही स्वभावोक्ति अलंकार है। 


स्वयोस्तदेकाश्रयोः । रूपं वणे; संस्थानं च । उदाइरणम्‌- | 
* (स्वयोरिति ) केवल डिम्भादि में ही रहने वाले रूप क्रियाओं का वर्णन 
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करते हैं तथा अवयव-वित्यास या अद्ध-प्रत्यद्धों का सञ्चिवेश । इस प्रकार जिस: 
किसी वस्तु के असाधारण धर्मे का वर्णन ही स्वभावोक्ति अलंकार है। यहां भी 
चमत्कृतिहेतुता ही अलंकार सामान्य का लक्षण है । जिससे-- न 
'गोरपत्य बलीवर्दों घासमत्ति मुखेन सः। 
मुत्रं मुच्ति शिश्नेन अपानेन तु गोमयम्‌ ॥'. 
आदि उदाहरण अलंकारता से निरस्त हो जाते हैं । 
स्वभावोक्ति का उदाहरण है 
पश्चादंध्री प्रसाय त्रिकनतिविततं द्राघयित्वा5क्षसुच्ये- 
रासज्याभुझकण्ठो मुखमुरसि खरां धूलिधूम्रां विधूय । 
घासग्रासाभिदाषादनवरतचलत्प्रोथतुण्डस्तुरक्ो 
मन्दं शब्दायमानो विलिखति शयनादुत्थितः माँ खुरेण ॥१०१॥ 
सोने से उठा हुआ कोई अश्व पिछले पावों को फैलाकर तथा पृष्ठ वंश की 
नम्रता से विस्तृत-शरीर को अत्यधिक लम्बा करके -गर्देन को कुछ झुकाने से पेट के 
साथ मुख को जोड़कर धूलि से धूसर कन्धे के वालों को कॅपा कर, घास के ग्रास 
की अभिलाषा से निरन्तर चचल ऊपर नीचे के ओष्ठ और अधर युक्त मुख वाला, 
धीरे-धीरे हींसने का शब्द करता हुआ अगले पाँव के खुर से भूमि को कुरेद 
रहा है॥ १०१ ॥ र 
यहां वाणभट्ट कवि द्वारा किया गया अश्वमात्रगत क्रिया-संस्थान का वर्णन ही 
स्वभावोक्ति अलंकार है | 
अब व्याजस्तुति नामक अलंकार को लक्षण द्वारा बतजाया जाता है-- 
; ( २१ व्याजस्तुति अलङ्कार ) 
( ४५ ) व्याजस्तुतिश्चेखे निम्दास्तुतितो रूढिरन्यथा । 
व्याजरूपा ब्याजेन चा स्तुतिः! द्ध: 
( व्याजस्तुतिरिति ) जहां प्रारम्भ में की गई निन्दा या स्तुति परिणाम में 
उनसे अन्यथा या भिन्न ज्ञात हो, ( अर्थात्‌ प्रारम्भ की निन्दा स्तुति रूप में तथा 
. प्रारम्भ की स्तुति निन्दा रूप में प्रतीत हो ) वहां ( “व्याजेन स्तुतिः निन्दा के 
: व्याज से स्तुति अथवा 'व्याजख्पा स्तुतिः स्तुति के रूप में निन्दा या स्तुति के 
ब्याज से निन्दा के प्रकट होने से ) व्याजस्तुति नामक अलंकार होतां है। 
इस प्रकार 'ब्याजेत स्तुतिः के अनुसार स्तुतिं पर्यवसायिनी निन्दा और 
'व्याजरूपा स्तुतिः’ के अनुसार निन्दापर्यंवसाथिनी स्तुति नामक अलंकार है । ` ` 
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१२० काष्यप्रकाशः | 
क्रमेणोदाइरणम्‌-- 

( क्रमेणोदाहरणमिति ) इस समय सूत्रोक्त क्रम से ही इस व्याज-स्तुति 
अलंकार को उदाहरणों द्वारा वतलाया जाता है । उन दोनों में पहले स्तुति परयंव- 
सायिनी निन्दारूपाव्याजस्तुति का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है । | 

उदाहरण क्रमशः ( इस प्रकार है )-- | 

हित्वा त्वासुपरोधवन्ध्यमनसां मन्ये न मौलिः परो 
ळज्ावजनमन्तरेण न रमामन्यत्र संडद्यते । . 

यस्त्यागं तनुतेतरां पुखशतेरेत्याश्चितायाः श्रियः 
प्राप्य त्यागळतावमाननमपि त्वय्येव यस्याः स्थितिः ॥ १०२॥ 

( हित्वेति ) हे राजन्‌ ! आपको छोड़ आश्रित स्वीकाररूप अनुरोध से शून्य 
मन वालों का शिरोमणि दूसरा कोई नहीं, तथा निलंज्जता लक्ष्मी को छोड़ अन्यत्र 
कहीं नहीं दिखलाई देती, जो आप युद्ध आदि सैकड़ों उपायों से आकर आदर के 
साथ आश्रय करने वाली लक्ष्मी का परित्याग करते हो, किन्तु उस दान से होने 


वाले अनादर को पाकर भी उस लक्ष्मी की आप पर ही स्थिति ( निर्भरता ) । 
है॥ १०२॥ 


यहां राजा की आश्रितत्यागरूप निन्दा के व्याज से महादानी होने पर भी 
अधिक धनवत्ता के प्रकट होने से यह “व्याजेन स्तुतिः' निन्दा के व्याज से स्तुतिया | 
निन्दापुविका स्तुतिरूप व्याज-स्तुति का उदाहरण है । 


इस समय “व्याजरूपा स्तुतिः’ निन्दापर्यंवसायिनी या निन्दा में परिणत | 
होनेवाली स्तुतिरूप व्याज-स्तुति को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है— 


( निन्दापर्यंवसायिनी स्तुति ) 
हे देल्ाजितबोधिसत्त्व ! बचसां कि विस्तरैस्तोयधे ! 
नास्ति त्वत्सदृशः परःर्‌हिताधाने ग्रह्दीतवतः । 
तृष्यत्पान्थजनो पकारघटनाव» छयलब्धायशो - 
भारप्रोददने करोषि कृपया साहायकं यन्मरोः ॥ १०३ ॥ 
( हे हेलाजित इति ) भतृहरि कृत वाक्यपदीय की टीका में पुञ्जराज कृत 


द्वितीय काण्ड में २४९ वीं कारिका के व्याख्यान के अवसर पर यह निम्नोक्त पद्म 
उदाहरण रूप में आया है । 


अपनी दयालुता से अनायास ही भगवान्‌ बुद्ध को भी जीत लेने वाले जलों के 
निधान हे क्षारसमुद्र ! आप की बहुत अधिक प्रशंसा करने से क्या लाभ है! 
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परोपकार करने का नियम धारण करने वाला आप जैसा कोई दूसरा व्यक्ति इस 
संसार में नहीं है, जिससे कि प्यासे पथिक जनों को जलदान से होने वाले उपकार 
के संपादन के सम्बन्ध में विमुख होने से अकीति के महान्‌ भार के धारण करने में 

कुपापूर्वक आप मरु देश की सहायता करते हो ॥ १०३ ॥ 


“ख्रियते पिपासया जन्तु यंस्मिन्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जहां प्यास से प्राणी 
की मृत्यु हो जाय उसे मरुदेश कहा जाता है। यहां समुद्र की स्तुति के व्याज से 
निन्दा का प्रतिपादन किया गया है, अतः 'व्य़ाजलू्पा स्तुतिः के अनुसार यह 
व्याजस्तुति का द्वितीय उदाहरण है। इस पद्य में स्तुति के व्याज से उसकी निन्दा 
की गई है। 


यहाँ निर्जल अकेले मरुदेश के द्वारा प्यासे पथिकों के उपकाराभाव का जो 
अपयश भार अपने ऊपर धारण किया गया है, उसमें क्षार-जल वाले आप के द्वारा 
भी उस भार को धारण करने से उसके सहायक के रूप में उसका उपकार. ही 
किया गया है । इस स्तुति के द्वारा प्यासे पथिकों का अपकार करने से यह पद्य 
निन्दा में ही पयंवसित होता है । 


स्तुति को निन्दात्मक होने से अधिक चमत्कृति होने के कारण, कार्य-कारण 
भावादि सम्बन्ध के अभाव से एवं शुद्ध व्यञ्जना का विषय न होने से इसे अप्रस्तुत 
प्रशंसा नहीं कहा जा सकता । तथा वाच्य-अर्थ के उत्कर्षकारी न होने के कारण 
स्तुति से निन्दा के प्रकट होने में यहां अलंकारता ही किस प्रकार भाती है, यह भी 
नहीं कहना चाहिये, क्योंकि जैसे बीभत्स हास्य आदि रसों से किसी एक रस के 
आलम्ब होने के कारण निन्द्य भी पदार्थ उस रस के अनुकूल एवं उत्कर्षक ही होता 
है, वैसे ही यहां भी वह उत्कर्षकारी ही है। 


as: 


परिणामे तस की परिणामे निन्दारूपायां स्तुतौ 
व्याजस्तुतिः व्याजस्तुतिः 
इस समय लक्षण द्वारा सहोक्ति नामक अलंकार को ही बतलाया जाता है-- 
( २६) सहोक्ति अलङ्कार ) 
(४६ ) सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेकं डिवाचकम्‌ ॥ २६ ॥ 
(सा सहोक्तिरिति ) जहाँ पर एक ही पद (साक, साधे, समं आदि) सह अर्थ - | 
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के वाचक शब्दों के वल से अनेक अर्थो का वाचक हो वहां सहोक्ति नामक अलंकार ; 
होता है ॥ २६॥ ` | 
यहां का वह पद सहार्थक पदों के योग से एक अर्थं का वाचक तथा अन्य- 
अर्थ का व्यंजक होता है ऐसा जानना चाहिये । 
अव सूत्र का व्याख्यान किया जाता है-- 
एकार्थासिधायकमपि सद्दाथंबाद्‌ यद्‌ उभयस्याप्यवगमक सा सहोक्तिः) 
( एकार्थाभिधायकमपीति ) शब्द-शक्ति से एक अर्थ का वाचक भी पद सहार्थक 
शब्दों के साथ अन्वय के वल से जो अनेक सम्वद्ध-अर्थो का बोधक बन जाता है, वह 
सहोक्ति नामक अलंकार है। ( सहभाव या साहित्य की उक्ति ही सहोक्ति है, यह 
भी अन्वर्थक या सार्थक संज्ञा ही है । ) 
श्लेष मूलक अभेदाध्यवसाय रूप तथा केवल भभेदाध्यवसाय रूप अतिशय से 
चमत्कार होने पर ही इस सर्होक्ति की वास्तविक अलंकारता है, प्रामाणिक विद्वानों 
का यही कथन है, इसलिये 'पुत्रेण सहागतः पिताः' या "पुत्रेण सह पिता गच्छति’ 
आदि वाक्यों में निदिष्ट चमत्कार न होने के कारण सहोक्ति अलंकार नहीं, यह 
अलंकार तो वहीं होता है, जहाँ 'सह युक्तेऽप्रधाने २।३।१९' आदि पाणिनि सुत्र से 
विहित सह अर्थ के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, क्योंकि शब्द तथा 
अर्थे की मर्यादा से गुण-प्रधान भाव से युक्त एक धर्म सम्बन्ध की स्थिति भी वहीं 
होती है । “शशिना च निशा निशया च शशिः । आदि पद्य में यह अलंकार इस- 
लिये नहीं होता, कि वहां 'हेतौ २।३।२३' आदि पाणिनि सूत्र में 'पुण्येन दुष्डो 
हरिः ॥ आदि उदाहरण की भाँति ही त्वर्थं में तृतीया की गई है, इसलिये यहाँ 
आगे बतलाया जाने वाला 'अन्योऽन्य' नामक अलंकार ही होता है, अन्य नहीं । 
यथा— 
( यथेति ) जैसे--इस समय इस सहोक्ति अलंकार को उदाहरण द्वारा बत- 
लाया जाता है— 
सह दिअदहणिसाहि दीहृरा रख्सदण्डा 
:खद्द सणिवल्येहि वाप्पर्धारा गलन्ति | _ 
तुद खुदआ विओए तीश उव्वग्गिरीए 
सहद अ तणुठदाए दुव्वळा जीविदासा ॥ १०४ ॥ 
( सह दिवसनिशाभिर्दीध्रो: श्वासदण्डा: 
सह मणिवलयर्वाष्पधारा गलन्ति । 
_ तव सुभगवियोगे तस्या उद्दिग्नाया: 
सह्‌ च तनुलतया दुबंला जीविताशा ॥ १०४ ॥ 
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( सह दिवसेति ) . कपूं मञ्जरी नामक सट्टक के द्वितीय जवनिकान्तर के 
इस पद्य में नायिका की विरहावस्था का वर्णन किया गया है 


हे सुन्दर नायक ! तेरे वियोग में उद्विग्न तथा दुखी उस नायिका की दंडे के 
आकार की लम्वी-लम्वी सांसे, दिन और रातों के साथ बढ गयी हैं, आंसुओं की 
धारा रत्नों के कङ्कणों के साथ ही गिर रही है, एवं जीवन की आशा कृश शरीर 
के साथ ही अधिक कृश हो गई है ॥ १०४ ॥ 


( यहां श्वासों के अत्यधिक चलने के कारण उनकी दण्डाकारता, अधिक दुख- 
दायी होने के कारण दिन-रातों की दीर्घता तथा शरीर की अधिक कृशता के 
कारण मणिवलयों का पतन बतलाया गया है । ) 

श्वासदण्डादिगत दीर्घत्वादि शाब्दम्‌ दिवलनिशांदिगतं तु सहार्थः 
सामर्थ्यात्मतिपणते । । १ 

( श्वासदण्डेति ) यहां ( प्रथमान्त ) श्वासदण्डादि में दीघेत्व आदि का अन्वय 
साक्षात्‌ ही है, अतः वह शाब्द है, तथा ( तृतीयान्त ) दिवस, निशा आदि में वह 
सहाथेक शब्दों के अन्वय के वल से हुआ है, अतः बह आर्थ है। ( सहोक्ति अलंकार 
है । सहोक्ति अलंकार में दोनों ही प्रकृत अथवा अप्रकृत धर्मों का ग्रहण किया गया 
है, अतः यहां औपम्य या उपमानोपमेय भाव काल्पनिक है। ) 

अव लक्षण द्वारा विनोक्ति अलंकार वतलाया जाता है-- 

(२७ विनोक्ति अलङ्कार ) 
( ४७ ) विनोक्तिः सा विनाऽन्येन यत्रान्यः सञ्च नेतरः । 

( विनोक्तिरिति) जिस अलंकार में .अन्य के बिना अन्य रहते हुए भी 
( शोभन या सुन्दर न हो किन्तु अशोभन या असुन्दर हो, तथा अन्य के बिना 
अन्य रहते हुए भी अशोभन या अडुन्दर न हो किन्तु सुन्दर, हो ( यह्‌ दो प्रकार 

का विनोक्ति नामक अलंकार है । ) ; 

कञ्चिदशोभनंः कचिच्छोमनः 6: 

( क्वचिदिति ) इस अलंकार में एक के बिना दूसरा कहीं अशोभन तथा कहीँ 
शोभन होता है । 
क्रमेणोदाइरणम्‌- 

( क्रमेणोदाहरणमिति ) ( इस समय ) क्रम से. ( दोनों भेदों को ) उदाहरण 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । ( इत दोनों भेदों में. भी पहले. भशोभनत्व को ही 
उदाहरण द्वारा दिखलाया जाता है—) 
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अरुचिनिंशया विना शशी शशिना सापि विना मद्दत्तमः । 
उभयेन विना मनोभवस्फुरितं नैव चकारित कामिनोः ॥ १०५॥ 


( अरुचिरिति ) रात्रि के बिना चन्द्रमा प्रकाशशुन्य है, तथा चन्द्रमा के विना 
वह निशा भी भयानक अन्धकार रूपा है। एवं इन दोनों चन्द्रमा और निशा के 
विना कामी कामिनियों के काम के विलास भी शोभा नहीं पाते ( अर्थात्‌ अशोभन 
ही है) ॥ १०५ ॥ 

यहाँ अन्य निशा आदि के बिना अन्य चन्द्र आदि की अशोभनता बतलाई गई 
है, इसलिये यह विनोक्ति अलंकार का उदाहरण है । सहोक्ति कृत चमत्कार के 
दिखलाई देने के कारण यहां सहोक्ति की ध्वनि ही युक्त है, यह नहीं कहना चाहिये, 
क्योंकि विनोक्ति में वाच्य-अर्थ से होने वाले चमत्कार का अपलाप नहीं किया जा 
सकता । 

इस समय इस विनोक्ति की शोभनता को ही उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया 
जाता है-- 


( २ शोभनबोधक 'विनोक्ति' अलङ्कार ) 
स॒गलोचनया विना विचित्रव्यवद्दारप्रतिभाप्रभाप्रगल्भः । 
अस्वुतद्यतिसुन्द्राशयो५यं सुहृदा तेन चिना नरेन्द्रसूचः ॥ १०६ ॥ 

( मृगेति ) यह राजपुत्र मृगतयनी उस नायिका , के बिना विचित्र व्यवहारों 
में प्रतिभा प्रकाश से प्रगल्भ एवं चतुर है । तथा दुष्ट प्रकृति उस मित्र के बिना 
अमृतद्युति चन्द्रमा की भांति सुन्दर तथा स्वच्छ अन्तःकरण वाला है । ( अर्थात्‌ जो 
राजपुत्र पहले स्त्री से मोहित होने के कारण बिल्कुल ही कायंश्न्य था, वही अब 
उसके विना अत्यधिक व्यवहार कुशल हो गया है, तथा जो राजपुत्र पहले दुष्ट 
मित्रों से आलिङ्गित होने के कारण अधिक विषम हृदय था, वही अब उनके बिना 
अत्यधिक सदय हृदय हो गया है, यह भाव है )॥ १०६ ॥ 

यहां मृगनयनी नाथिका और दुष्टर सुहृद्‌ के विना राजपुत्र की विचित्र 
व्यवहारों में प्रगल्भता और चन्द्रमा के समान सुन्दर आशयवत्ता रूप शोभनता 
का प्रतिपादन किया गया है, अतः यह विनोक्ति अलंकार का उदाहरण है । 

इस समय लक्षण द्वारा परिवृत्ति नामक अलंकार को ही वतलाया जाता है-- 


( २५ परिबृक्ति अलङ्कार ) 
( ४८ ) परिवृत्तिविनिमयो योऽथोनां स्यात्समासमैः॥ २७ ॥ 
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परिदुत्तिरलङ्कारः । 
( परिवृत्तिरिति) जो समान तया असमान वस्तु या पदार्थ का समान तथा 


असमान वस्तु या पदार्थ के साथ विनिमय या परिवतंन है उसे परिवृत्ति नामक 
अलंकार कहा जाता हैं॥ २७ ॥ 

परिवृत्तिः यह एक अलंकार है। इस अलंकार में अपने द्वारा दी गई वस्तु के 
बदले में अन्य द्वारा दी गई वस्तु का आदान या ग्रहण किया जाता है। यह आदान 
और प्रदान कहीं समान वस्तुओं का होता है, अर्थात्‌ एक समान वस्तु देकर अन्य 
समान वस्तु ली जाती है, तथा कहीं यह असमान बस्तुओं में होता है, अर्थात्‌ 
असमान कोई एक वस्तु देकर अन्य असमान वस्तु ग्रहण की जाती है। अतः यह 
दो प्रकार का है। इन दोनों में अन्तिम ( जहां परस्पर असमान वस्तुओं का 
आदान-प्रदान होता है ) भी दो प्रकार का है, प्रथम वह जहां न्यून वस्तु के प्रदान 
द्वारा उत्तम वस्तु प्रास की जाती है, तथा द्वितीय वह जहां उत्तम वस्तु के प्रदान 
से न्यून वस्तु का ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार यह परिबुत्ति अलंकार तीन 
भेद वाला- हो जाता है | 
उदाहरणम्‌ 

( उदाहरणमिति ) इस समय उदाहरण द्वारा परिवृत्ति केऽइन तीनों भेदों को 
ही बतलाया जाता है। उन तीनों में भी सर्वप्रथम समान की समान के साथ उत्तम 
की न्यून के साथ होने वाली परिवृत्ति प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण 


( १ सम के सम से और साथ ही साथ न्यून के उत्तम से विनिमय में परिवृत्ति) 


ळतानामेतासासुदितङुखुमानां मरुदयं 
मते लास्यं द्रवा अयति भ्रशमामोदमसमम । 
ळतास्त्बदूध्वन्यानामहृद दशमादाय सहसा 
ददत्याधिव्याधिञ्रमिददितमोइव्यतिकरम्‌ ॥ १०७ ॥ 


( लतानामिति ) यह वायु अभिमत तथा सुन्दर लास्य या नृत्य देकर वेलों को 
नचाकर फूले हुए पुष्पों वाली इन वेट के अनुपम आमोद या सुगन्ध का अत्यधिक 
ग्रहण करता है, तथा ये लताएँ भी शीकघ्रता से पथिकों की दृष्टि को अपनी ओर 
आकर्षित करके उनके लिये आधि = मानसिक पीडा, व्याधि = शारीरिक पीडा, 
अ्रमि = दिग्श्रान्ति विकार, रोदन, निश्वेष्टता आदि के व्यतिकर या समूह को देती 
हैं, यह बड़े ही खेद की बात है । 

अत्र प्रथमेऽवे समेन समस्य द्वितीये उत्तमेन न्यूनस्य । 

(अत्र प्रथमेऽक्षे इति ) यहाँ पूर्वाध॑ में उपादेय तथा समान लास्य से समान 
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आमोद का विनिमय है, तथा उत्तराँ में ग्रहणयोग्य उत्तम दृष्टि से अनुत्तम आधि- 
व्याधि आदि-का विनिमय है। ( वायु के सम्बन्ध से होने वाले लताओं के लास्य 
दशन से, तथा लताओं के लास्य दर्शन से होनेवाली पथिकों की आधि-व्याधि.के 
देखने से ज्ञात होने वाला दातृत्व भाव या दातापन भी कवि-कल्पित है ) ।। १०७॥ 


इस संमय रमून से उत्तम के विनिमय को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता = 
' (२ न्यून से उत्तम के विनिमय में परिवृत्ति ) 
नानाविधप्रहरणेसु प ! सम्प्रहारे _ 
_ स्वीकृत्य दारुणनिनादचतः प्रहारान्‌ । 
दष्टारिबीरचिसरेण वसुन्धरेयं 
निविप्रलम्मपरिरम्भविधिवितीर्णा ॥ १०८ ॥ 
( नानाविधेति ) हे राजन्‌ ! आपके गर्वीले वीर शत्रु समुदाय ने संग्राम में 
अनेक प्रकार के आयुधों द्वाराःभयानक शब्दयुक्त प्रहारों को स्वीकार करके वियोग- 
शून्य आलिङ्गन को स्वीकार करनेवाली वसुन्धरा आपके लिये दी है ॥ १०८ ॥ 


अन्न न्यूनेनोत्तमस्य । 


(अन्न न्यूनेनेति ) यहाँ न्यून ( प्रहारों द्वारा ) उत्तम ( बसुन्धरा का ) 
विनिमय बतलाया गया है, ( अतः परिवृत्ति मामक अलंकार है । ) 


३ परिवृत्तिः 
| 


| 
.१ सनेन समस्य २ उत्तमेन न्यूनस्य ३ न्युनेन उत्तमस्य 
परिवृत्तिः परिबृत्तिः परिवुत्तिः 


अव लक्षण द्वारा दो प्रकार के भाविक नामक अलंकार वतलाया जाता है-- 
( २६ भाविक अलङ्कार ) 
( ४९ ) प्रत्यक्षा इव यद्भावा! क्रेयन्ते भूतभाविनः । 
त्भा विकस्‌ । 
( प्रत्यक्षा इवेति ) जिस स्थान पर पूर्वकालिक और उत्तर कालिक पदार्थ तथा 


वस्तुएं कवि के द्वारा प्रत्यक्ष की भाँति वर्णित हों, अर्थात्‌ अलौकिक प्रत्यक्ष के 
विषय भी पदार्थों का लौकिक प्रत्यक्ष की भाँति ही वर्णन किया जाय, वहाँ भाविक 


अलंकार होता है.) ' : ` 
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.- भूताश्च भाविनश्वेति इन्दः. न क: 
(.भूताश्चेति ) यहाँ भूतभाविनः पद में द्वन्द्व समास है, (. कर्मधारय, नहीं. 1). 
सावः कवेरमिप्रायोऽत्रास्तीति भाविकस्‌ । | 


( भाव इति ) भाव -अर्थात्‌. कविका अभिप्राय जहां.हो उसे भाविक कहा 
जाता है. हुक पन ८ 


. उदाहरणम्‌ 


( उदाहरणमिति ) ( इस समय भूत तथा. भावी दोनों ही वस्तुओं का प्रत्यक्ष 
रूप में वर्णन उदाहरण के एक पद्य द्वारा ) प्रस्तुत किया जाता है-- 


आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तव लोचने । 50 
भाविभूषणसंभारां साक्षात्कुर्वे तवाङतिम्‌॥ १०९॥ ` 


( आसीदिति ) हे कमनीय कान्ते ! तुम्हारे इन दोनों ही नेत्रों में कज्जल 
लगा हुआ था, इसे देख रहा. हूं, 'तथा भविष्य में धारण कराये जाने वाले आभूषणों 
के भार से युक्त तुम्हारी आकृति का प्रत्यक्ष कर रहा हूं॥ १०६॥ ` 


आचे भूतस्य द्वितीये भाविनो दशनम्‌ । 


( आद्ये इति ) पूर्वार्ध में भूत अञ्जन ( कज्जल ) तथा उत्तराध में भावी 
( भूषण संभार ) का प्रत्यक्ष दर्शन रूप में कथन किया गया है। 


अतः यहाँ भाविक नाम का अलंकार है। वस्तु का भूत तथा भावी रूप से 
निदेश किये जाने के कारण ही यहाँ आन्तिमान्‌ अलंकार का संभव नहीं, आञ्जन 
आदि के न रहने पर भी उससे होनेवाली शोभा आदि के अभिप्राय से ही यहाँ 
वैसा प्रयोग किया गया है। इसे स्वभावोक्ति इसलिये नहीं कह सकते, क्योंकि 
स्वभावोक्ति में बस्तु धर्म ही वैचित्र्याधायक होता है, जब कि यहाँ कवि या कविः 
निबद्ध नायक का अभिप्राय ही वैचित्र्य का आधान करता है। यहाँ अञ्जन भूषण 
आदि के बिना भी स्वर्पवैलक्षण्य छि ही शोभातिशय होने के कारण उनको 
व्यर्थता ध्वनित होती है । कहीं-कहीं भूत भावी आदि के निदेश के बिना भी यह 
भाविक अलङ्कार दिखलाई देता हैं, जैसे-अह विलोकयेऽद्यापि युध्यन्तेऽत्र सुरा- 
सुराः।' आदि उदाहरण में यह है, इस पर कहना यह है, कि यहाँ असम्बन्ध में 
सम्बन्धरूपा अतिशयोक्ति ही है, भाविक नहीं, यह तो प्रत्यक्ष आदि वस्तु से 
सम्बन्ध न रहने पर भी उससे सम्बन्ध वणेनरूपा तथा भूत आदि वस्तु से असंबन्ध 
होते हुए भी उससे सम्बन्ध वर्णन रूपा अतिशयोक्ति से ही गतार्थे हो जाता है । 
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अतः यहाँ भाविक नहीं, कुछ विद्वान्‌ यहाँ अतिशयोक्ति में अनुप्राणित भाविक 
अलंकार बतलाते हैं । 


AAA TIARRRR 


२ भाविकः 
== 
१ भूतस्य प्रत्यक्ष २ भाविनः प्रत्यक्षे 
इस समय लक्षण द्वारा काव्यलिङ्ग ना मक अलंकार को बतलाया जाता है-- 
( ३० काव्यलिङ्ग अलङ्कार ) 
| क ® ७ 
(५० ) काव्यलिङ्ग देतोवीक्यपदार्थंता ॥ २८ ॥ 


'काव्यलिङ्ग नामक अलङ्कार वहाँ होता है जहाँ वाक्य के तथा पदों के अर्थ 
के रूप में 'हेतु' उद्धासित होता है ॥ २८ ॥ 

( काव्यलिङ्गमिति ) काव्य का अभिमत लिङ्ग ही काव्यलिङ्ग है । लक्षण में 
आया लिङ्गपद हेतुपरक है, भतः हेतु का कथन ही काव्यलिद्ध है । काव्यलिङ्गं 
अलङ्कार में इस हेतु का कथन तीन प्रकार से होता है। कहीं यह वाक्यार्थ रूप: में 
तथा कहीं एक पदार्थे रूप में एवं कहीं अनेक पदार्थ रूप में यह आता है । निष्कर्ष 
यह है, कि जिस अलङ्कार में वाक्यार्थं रूप, एक पदार्थ रूप तथा अनेक पदार्थे रूप 
हेतु का कथन हो उसे काव्यलिङ्ग अलंकार कहा जाता है। यहाँ तर्कशास्त्र के 
अभिमत लिङ्गपद के व्यावर्तन या निराकरण के लिये काव्य पद का विन्यास किया 
गया है सूत्र में चमत्कृति का हेतु होना ही अलङ्कार का सामान्य लक्षण है । इसी- 
लिये 'दण्डेन घट” आदि स्थान पर किसी चमत्कृति के न होने के कारण काव्य- 
लिङ्ग नहीं । इस कोव्यलिङ्ग को हेत्वलङ्कार भी कहा जाता है । साधन करने के 
लिये अभिलषित अर्थ का साधक हेतु कारंक और ज्ञापक भेद से दो प्रकार का होता 
है। काव्यलिङ्ग में कारक हेतु तथा अनुमान अलङ्कार में ज्ञापक हेतु होता है । 
यही इन दोनों का परस्पर भेद है। कदाचित्‌ कहें, कि साभिप्राय पदार्थं का विन्यास 
वाले परिकर अलंकार से इसका क्या भेद” ? इसका उत्तर यह है, कि परिकर. में 
पदार्थं वाक्यार्थो के बल से प्रतीत होने वाला अर्थ वाच्य-अर्थे का उपकारक बनता 
है, जव कि काव्यलिङ्ग में पदार्थ और वागयार्थं दोनों ही हेतु का आश्रय करते हैं । 
काव्यलिङ्ग का अर्थान्तरन्यास से भेद अर्थान्तरन्यास के प्रकरण में बतलाया जा 
चुका है । प्रदीपकार के मतानुसार अर्थान्तरन्यास में तटस्थता से उपनिबद्ध 
पदार्थ का हेतुता में पर्यवसान होता है, किन्तु यहां हेतु, विभक्ति आदि के द्वारा 
साक्षात्‌ ही हेतुरूप से उपनिबन्धन किया जाता है । क 
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वाक्यार्थता यथा— 


( वाक्यार्थता यथेति ) इस समय हेतु की वाक्यार्थता उदाहरण द्वारा बतलाई 
जाती है । अर्थात्‌ वाक्यार्थं रूप हेतु के कथन को उदाहरण द्वारा बतलाते हैं-- 

वपुः प्राडुभीवाद्चुमितमिद्‌ जन्मनि पुरा 

पुरारे न प्रायः कचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 
नमन्मुक्तः संप्रत्यहमतचुरग्रेऽप्यनतिभाक्‌ 

महेशा ! क्षन्तव्यं तदिद्‌मपराध्द्वयमपि ॥ ११०॥ 

( वपुरिति ) हे भगवान्‌ त्रिपुरारि ! मैंने पहले कभी किसी भी जन्म में प्रायः 
आप के लिये प्रणाम नहीं किया, यह वात मैंने इस शरीर की उत्पत्ति रूप लिङ्ग 
या हेतु से जान ली है । यदि मैंने आप के लिये प्रणाम किया होता तो मुक्ति लाभ 
हो जाने के कारण इस शरीर की उत्पत्ति ही असंभव थी । इस समय आपके लिये 
प्रणाम कर. मुक्त हुआ मैं शरीरशून्य हो अगले जन्म में भी नमन से रहित ही 
रहेगा । क्योंकि मुक्त व्यक्ति के लिये प्रणाम के साधन शरीर की प्राप्ति न होने से 
उसके द्वारा आप के लिये प्रणाम भी असंभव ही है, अतः हे भगवन्‌ ! आप मेरे इन 
दोनों अपराधों को क्षमा करने योग्य हैं ॥ ११० ॥ 

यहाँ 'पहले अतीत काल में मैंने कभी भी आप को प्रणाम नहीं किया तथा मै 
आगे या भविष्य काल में भी आप को प्रणाम नहीं करूँगा; इन अवान्तर वाक्यों का 
अर्थं अनमन या प्रणामाभावं अपराध का कारण या हेतु है । 


अगले जन्म में प्रणामाभाव या नमन न करने का अतनुत्व या शरीर प्राप्त न 
होना यह एक पदार्थ रूप हेतु या कारण है, तथा अतनुत्व या शरीर की अप्रासि 
में 'नमन्मुक्तः' यह अनेकपदार्थं हेतु है । यद्यपि यहाँ अनमन या प्रणामाभाव ही. 
अपराध है, अतः इस अनमन और अपराध का परस्पर हेतुहेतुमङ्काव नहीं, 
तो भी 'तदिदं' यह सबंनाम बुद्धिस्थ का परामशेक है, अतः अचमन जन्य पाप 
विशेष ही अपराध समझना चाहिये । दूरित विशेष रूप ही है । 'क्षन्तव्यं पद का 
सक्षणा से 'नाशनीयं' नष्ट करना चाहिये यह अर्थ है, इसलिये यहाँ कोई दोष नहीं, 

“ऐसा प्रदीपकार तथा उद्योतकार का मत है। इस प्रकार यहां भनमनद्वय हेतु 
तथा 'तदिदे' पद से प्रतिपादित दुरित विशेष रूप अपराधद्वय हेतुमान्‌ है। अतः 
अनमनद्वय से जन्य दुरित विशेषरूप अपराधद्दय को नष्ट करना चाहिये, यह भाव 
है । इस प्रकार भूत तथा भावी जन्मद्य के अनमन रूप हेतुओं को न 'प्रणतवान्‌' 
और “अनतिभाक्‌' आदि क्रियादय से समास द्वोनेवाले वाक्यों की अर्थता सिद्ध 


है, इसलिये यह काव्यलिद्ध अलंकार का उदाहरण है । 


९ का० प्र० द० 
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( द्वितीय प्रकार ) 
अनेकपदाथंता यथा-- 


( अनेकपदार्थेता यथेति ) इस समय हेतु की अनेक्र पदार्थंता या अनेक पदार्थ 
रूप हेतु कथन को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है: 
प्रणयिसखीसळीळपरिद्यासरसाथिगते- 
ळलितशिरीषएुष्प्ननैरपि ताम्यति यत्‌ । 
बपुषि वधाय तत्र तव राखजुपक्षिपतः 
पततु शिरस्यकाण्डयमदण्ड इवेष थुजः॥ ९ ११॥ 


(प्रणयीति ) ( मालतीमाधव प्रकरण के पंचम अंक में मालती के वध के 
लिये अघोरघण्ट के प्रति माधव की उक्ति) 
अरे पापी ! प्रेम करने वाली सखियों के सलील परिहास रस के प्रसंग से प्राप्त 
होनेवाले ललित शिरीष-पुष्पो के प्रहार से भी जो शरीर मुरझा जाता है, मालती 
के उस शरीर पर वध के लिये शस्त्र उठाने वाले तुम्हारे शिर पर यह मेरा 
भयानक भुजदण्ड असमय में पड्नेवाले यमदण्ड की भांति ही गिरे ॥ १११.॥ 
यहाँ क्रिया से साकांक्ष होने के कारण वाक्यभाव को न प्राप्त होनेवाले 'वपुषि 
शस्त्रमुपक्षिपतः आदि अनेक पदों का शस्त्रोपक्षेप रूप अर्थ भूजपात में हेतु है, इस- 
लिये यहाँ कांब्यलिङ्क अलङ्कार है । 
( तृतीय प्रकार ) 
पकपदा्थता यथा-- 
` (एकपदार्थेता यथेति) इस समय हेतु की एकपदार्थता उदाहरण द्वारा वतलाई 
जाती है । ( या उदाहरण द्वारा एकपदार्थेरूप हेतु का कथन किया जाता है--) 
भस्मोद्धूलन ! भदमस्तु भवते रुद्राक्षमाले ! शुभं 
हा सोपानपरम्परां गिरिज्ुताकान्ताळयालंक्रतिम्‌। 
अप्याराधनतोषितेन विभुना यु()त्सपर्याखुखा- 
लोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे विधीयामहे ॥ ११२॥ 


( भस्मोदृधूलनेति ) भगवान्‌ शिव के प्रसाद से होने वाले तत्त्वज्ञान से युक्त 
किसी व्यक्तिविशेष की उक्ति-- 


` हे भस्मोद्धूलन ! तुम्हारा कल्याण हो, हे रुद्राक्षमाले ! तुम्हारा भी मंगल 
छ । आज भगवान्‌ शङ्कर के मंदिर की अलक्काररूप उस सोपान-परम्परा के लिये 
सोच किया जाता है, क्योंकि आज के दिन आराधन से प्रसन्न किये विभु भगवान्‌ 
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शंकर के द्वारा तुम भस्मोद्धूलन आदि की सेवा के सुखानुभवरूप प्रकाश के उच्छेदक 
मोक्षनामक महान्‌ मोह में हम गिराये जा रहे हैं। या भगवान्‌ शंकर की सेवारूप 
आनन्दानुभव का उच्छेद करनेवाले मोक्ष नामक अखण्डानन्दैक रस रूप नानात्व 
ज्ञान वर्जित महामोह में हम डाले जा रहे हैँ॥ ११२॥ १ 

यहां मोक्ष के महामोह रूप होने में सुखालोक का उच्छेद कतृंत्व हेतु है, जो 
समास से एक पदार्थ हो है, अतः मोक्ष में महामोहत्व का अध्यवसाय है । 

एषु अपराधढये पूर्वापरजन्मनोरनमनम्‌ , भुजपाते शस्जोपक्षेपः मद्दामोद्दे 
सुखाळोकोच्छेदित्वं च यथाक्रमसुक्तरुपो हेतुः । 

( एषु अपराधहये इति ) इन उदाहरणों में प्रथम में अपराधद्वय में पूर्वापर 
जन्मों का अनमन, द्वितीय में शजापात में शस्त्र का उठाया जाना, तथा तृतीय में 
महामोह में सुखालोक का उच्छेदकत्व यथाक्रम उक्तरूप अर्थात्‌ वाक्यार्थं रूप तथा 
अनेकपदार्थरूप एवं एकपदार्थरूप हेतु है, इसलिये यहां काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । 


पर कायक 
| उ सररर || 


हेतोर्वाक्यार्थतायाम्‌ हेतोपदार्थतायाम्‌ 


| 
हेतोरेकपदार्थंतायाम्‌ हेतोरनेकपदार्थंतायाम्‌ 


इस समय लक्षण द्वारा पर्यायोक्त नामक अलंकार को बतलाया जाता है-- 
( ३१ पर्यायोक्त अलङ्कार ) 
( ५१ ) पयोयोक्त बिना वाच्यवाचकत्वेन यहचः । 
| ( पर्थायोक्तमिति ) ( वाच्य अर्थं का प्रतिपादन शक्ति से ही होता है, इस भ्रम 
का निराकरण करने के लिये कहते हैं) _ 

( विनेति ) वाच्य-वाचकत्व के विधी (या वाच्य-वाचक भाव से भिन्न व्यंजना 
नामक व्यापार से) जो कथन अर्थात्‌ वाच्य अर्थे का प्रतिपादन किया जाता है, 
वह पर्याय से कथन किये जाने के कारण पर्यायोक्त नामक अलङ्कार है 1 

वाच्यवाचकभावव्यतिरिक्तेनावगमनब्यापारेण यत्प्रतिपादनं तत्पयोयेण 
भङ्ग्यन्तरेण कथनात्पयोयोक्तम,। 

( वाच्य-वाचकभावेति ) वाच्य-वाचक भाव से भिन्न व्यंजना रूप अवगमन 
नामक व्यापार के द्वारा जो वाच्य-अर्थ का बोध कराया जाता है, वह पर्याय, 
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भङ्गचन्तर या व्यञ्जना से कथित होने के कारण स De 
( पर्यायोक्त में वाच्य-अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है, किन्तु छ सरह 
केवल वाच्य-अर्थ ही नहीं है किन्तु कुछ और भी है, यही ध्वनि से की 
इस प्रकार अपने वाचक पद से न कहकर वैचित्र्य विशेष से कथन ही पय 
योक्त है। ) 
उदाइरणम 
( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे-- 

ये पेक्ष्य चिररूढा5पि निवासप्रीतिरुज्झिता । 

मदेनैरावणमुखे मानैन हदये _ हरेः ॥ ११३॥ 

(यं प्रेक्येति ) यह पद्य काश्मीर निवासी भेण्ठ कवि विरचित हयग्रीववध 
नामक नाटक में आया है, ऐसा कहा जाता है । 

जिस हयग्रीव को देखकर मद ने ऐरावत के मुख में, तथा मान या अभिमान 
ने देवराज इन्द्र के हृदय में बहुत समय से अधिक बढ़ी हुई भी निवास की प्रीति 
छोड़ दी ॥ ११३ ॥ 

यहाँ ऐरावत और इन्द्र, मद तथा मान से शून्य हो गये इस व्यंग्य-अर्थ के 
भङ्गधन्तर से अभिधा द्वारा प्रतिपादन किये जाने के कारण पर्यायोक्त नामक 
अलङ्कार है। 

अजैरावणशक्रौ मदमानमुक्तौ जाताविति व्यंग्यमपि शब्देनोच्यते तेन 
यदेवोच्यते तदेव व्यंग्यम्‌ यथा तु व्यंग्यज्ञ तथोच्यते तथा गवि शुक्ने 
चळति दरे गौः शुक्कक्वकति इति विकर्पः यदेव दष्टं तदेव विकल्पयति न 
तु यथा ष्टं तथा यतो5मिन्नासंखइत्वेन ष्टं भेदसंसर्गोम्या विकरपयति । 

( मत्र ऐरावतशंकामिति ) 'यहाँ' ऐरावत तथा इन्द्र मद और मान से मुक्त 
हो गये! यह व्यंग्य भी शब्द से अभिहित हो रहा है। इसलिये जो अविद्या से वाच्य 
होता है वही व्यञ्जना से व्यंग्य भी, किन्ट्ट जिस प्रकार का व्यंग्य होता है वेसा ही 
वाच्य नहीं होता । उदाहरणाथं--गौ के इवेत तथा चलते हुये दिखने पर गौ श्वेत 
है और चलता है यह वैकल्पिक कथन है, अतः जो देखा गया है उसी का विकल्प 
से कथन है न कि जैसा, देखा गया है वैसा, क्योंकि इसके वस्तुतः अभिन्न एवं त 
मिले हुये दृष्टिगोचर पदार्थ भिन्न तथा संसृष्ट रूप से गृहीत हुआ करते हैं । 

इस पर्यायोक्त अलङ्कार में जो व्यंग्य-अर्थ है वह अगूढ़ तथा वाच्य अर्थ की 
अपेक्षा अचार या असुन्दर हे, इसलिये यहां ध्वनि नहीं । 


` अवलक्षण द्वारा उदात्त नामक अलंकार बतलायाः जाता है-- 


॥ 
ना ५ न 5 
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MARANA 
( ३२ उदात्त अलङ्कार ) 
( ५२ ) उदात्तं वस्तुतः सम्पत्‌ 

( उदात्तमिति ) वस्तु की समृद्धि का वर्णन उदात्त अलङ्कार है। सम्पत्‌ का 
अथ है समृद्धि से युक्त होना । 

'उत्कर्षण आदीयते गृह्यते स्म इति उदात्तम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस 
वस्तु का उत्कर्ष के द्वारा ग्रहण किया जाय उसे उदात्त कहा जाता है। इसलिये 
धन, शौयं आदि वस्तु की समृद्धि का वर्णन ही उदात्त नामक अलङ्कार है। इस 
कथन से शौर्य भादि की उन्नत उक्ति में अत्युक्ति नास का जो पृथक्‌ अलंकार 
स्वीकार किया गया है, वह निरस्त हो जाता है । 

सम्पत्सस्रद्धियोगः यथा-- 

इस समय इस उदात्त अलंकार को (वस्तु की ऐश्वर्यशालिता को) उदाहरण- 
द्वारा बतलाया जाता है ( यथेति ) जैसे-- 

मुक्ताः केलिविस्‌ त्रह्मरगछिताः सम्माजनीमिहंताः 

प्रातः प्राक्णणसीज्चि मन्यरचळद्वालांत्रिलाक्षादणाः । 
दुराद्वाडिमबजशङ्कितधियः कषेन्ति केळी शुका 
यद्विदवद्गवनघु भोजन्रपतेस्तत्‌ त्यागळीलायितम्‌॥ ११४ ॥ 

( मुक्तेति ) विद्वानों के भवनों में रति-क्रीड़ा के समय टूटे सूत्र वाले मोतियों 
के हारों से गिरे हुए, तथा संमाजंनी या बुहारियों की सहायता से दासीजनों के 
द्वारा बुहारे गये, प्रातः काल आँगन की सीमा में धीरे-धीरे चलती हुई षोडश 
वर्षीया वालाओं के चरणों के लाक्षारस से कुछ लाल हुए, मुक्ता फलों या मोतियों 
को दूर से अनार के दानों की भ्रान्ति वाले क्रीडाशुक जो खींचते हैं, वह सब 
महाराज भोज की दानलीला का कार्य है॥ ११४॥ 

यहाँ विद्वानों के भवनों की उत्कट समृद्धि का वर्णन किये जाने के कारण - 
उदात्त नामक अलंकार है । इस प्रकार विद्वानों के भवतों की मुक्ता आदि धन- 
समृद्धि के वर्णन से वर्णनीय राजा की घनसमृद्धि का आधिक्य प्रतीत होता है । 

इस समय अन्य प्रकार के उदात्त बलैकार को लक्षण द्वारा बतलाया जाता है-- 
( उदात्त का अन्य प्रकार ) 
_ ( ५३ )--महतां चोपलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 


( महतामिति ) ( अङ्गी रूप से वर्णनीय अर्थ में उदार चरित राम आदि) 
` 'महान्‌ वीरों का जो उपलक्षण या उनके अङ्गत्व का वर्णन किया जाता है, वह भी 
उदात्त नामक अलंकार है ॥ २९ ॥ 
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उपलक्षणमङ्गभावः अथोदुपळक्षणीयेऽथे । उदाहरणम कूट 

( उपलक्षणमिति ) यहां उपलक्षण शब्द का अर्थं है, उपलक्षणीय या वणनीय 
अर्थ में उसका अङ्ग भाव से वर्णेन । 

( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे-- 

तदिदमरण्यं यस्मिन्द्शरथवचनाजुपालनब्यंसनी | 
निवसन्‌. बाहुसहायब्थकार रक्ष/क्षय॑ रामः ॥ ११५ ॥ 

( तदिदमिति ) (पुष्पक विमान में बैठे हुए लक्ष्मण की अद्र के प्रति उक्ति-) 
महाराज दशरथ की आज्ञा के पालन का व्यसन या उसमें भासक्ति रखने वाले 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ने जिस वन में निवास करते हुए अकेले अपनी वाहुमात्र को 
सहायता से जहाँ खर-द्रषण आदि समस्त राक्षसों का विनाश किया था, यह वही 
दण्डकारण्य नामक वन है ॥ ११५ |॥ 

यहाँ प्रधान या अङ्गी रूप से वर्णनीय दण्डकारण्य वन में उसका उत्कर्ष प्रकट 
करने के लिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के चरित्र का अङ्ग उप से वर्णन किया है । 

महाराज दशरथ की आज्ञा-पालन के वश से विशाल साम्राज्य के त्याग के 
साथ वन में निवास करने से तथा वाहुमात्र की सहायता से समस्त राक्षसों का 
विनाश करने से भगवान्‌ राम का महत्व है, किन्तु यहाँ दण्डकारण्य का अङ्गो या 
प्रधान रूप से तथा भगवान्‌ राम के चरित्र का उसके अङ्ग रूप में वर्णन किया 
गया है, कारण इस प्रकार के महान्‌ एवं आदर्श चरित भगवान्‌ श्री रामचन्द्र का 
निवास स्थल होने के कारण उस अरण्य का अधिक महत्त्व है । 

न चाज्न वीररसः, तस्येद्दाइृत्वात्‌ । 

( नचात्रेति ) यहां अङ्गी या प्रधान रूप से वणनीय वीर-रस नहीं है, किन्तु 
वह अरण्य ही है, क्योंकि वह यहां परम्परा से वीर रस का उत्कर्षक के रूप में ही 
उपकारक है । अतः वह अङ्ग या अप्रधान ही है, राम विषयक रतिभाव से परि- 
पुष्ट न होने से यहां भावध्वनि भी नहीं है । 


२ उदात्त 


तलना हाचा 
१ वस्तोमंहत्त्ववणने २ महद्वस्तोरद्भुभावे 
अब लक्षण द्वारा समुच्चय नामक अलंकार बतलाया जाता है-- 
( ३३ समुच्चय अलङ्कार ) 


( ५४ ) तत्सिद्रिहेतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्तत्कर॑ भवेत्‌ । 
सम्मुबयोज्तो, 
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( तत्सिद्धीति ) जहाँ कार्यं की सिद्धि के अन्य कारण उस कार्य का हो, वह 
समुच्चय नाम का अलंकार है । 


तस्य प्रस्तुतस्य कार्यस्य पकस्मिन्साथके स्थिते साधकान्तराणि यत्र 
खम्भचन्ति स ससुद्चयः। | उदाहरणम्‌--- 


( तस्य प्रस्तुतस्येति ) प्रस्तुत कार्यं के एक साधक के रहते हुए जहां उसके 
अन्य कारण भो होते हैं, वहां समुच्चय नामक अलंकार होता है । 


काव्यलिङ्ग अलंकार में केवल हेतु मात्र का कथन होता है आगे वर्णनीय 
समाधि नामक अलङ्कार में एक हेतु के द्वारा कार्यं का निष्पादन किये जाने पर 
भी, आगन्तुक अन्य हेतु के द्वारा कायं का सरलता से निष्पादन ( किया जाना ) 
वर्णित होता है, .किन्तु यहाँ कार्य करने में समर्थं अनेक हेतुओं का साहित्य या 
सहमाव वणित होता है, यही इन तीनों का परस्पर भेद है । 


( उदाहरणमिति ) जैसे--इस समय उदाहरण द्वारा समुच्चय अलङ्कार को 
ही बतलाया जाता है-- 


ढुर्वाराः स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मानो5त्युत्खुक 
गाढं प्रेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुल निम्मंळम्‌ । 
स्त्रीत्वं धैयेविरोधि मन्मथसुद्त्‌ कालः रृतान्तो5क्षमो 
नो सख्यश्चतुराः कथन्नु विरहः सोढव्य इत्थं शठः ॥ ११६॥ 


( दुर्वारा इति ) काम के वाण असह्य हैं, प्रियतम ( प्रबास में होने के कारण) 
अधिक दूर है, किन्तु मत अधिक उत्कण्ठित हो रहा है, प्रेम अधिक दृढ हैं, यौवन 
की नुतन अवस्था है, प्राण अधिक कठोर हैं, तथा अनश्वर हैं, कुल निर्मेल है, (कदा- 
चित्‌ कहा जाय कि इन सव बातों के होते हुए भी घेये ही धारण करना चाहिये, 
इस पर कहना यह है) कि स्त्री का शरीर धैर्य का विरोधी है, और यह बसन्त 
(का समय विरहिणी नायिकाओं का अधिक पीडक होने के कारण ) शत्रु रूप 
काम का मित्र है, यमराज भी असमय प प्राणों के हरने में असमर्थ है, प्रिय नायक 
से मिला देने में सखियाँ भी कुशल नहीं, अतः इन सब बातों के रहते हुए इस 
की मार्मिक पीड़ा का देनेवाला यह प्रिय वियोग किस प्रकार सहा जा सकता. 
है॥ ११६॥ | 

अन्न विरहासहत्वे स्मरमागेणा एव कुर्वेन्ति तदुपरि भियतमदूरस्थि- 
त्यादि उपात्तम्‌ । 

( अत्र विरहासहत्वमिति ) यहां विरह की असह्यता रूप काये को करते में 
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कास के वाण ही समर्थ हैं, इस पर भी प्रियतम की दूर स्थिति आादि कारणान्तरे 


का उपादान किया गया है, अतः समुच्चय अलङ्कार है। 


यहाँ रुद्रट आदि के द्वारा जो सदूयोग समुच्चय असद्योग समुच्चय का पृथक्‌ 
लक्षण किया गया है, वह अयुक्त है, क्योंकि समुच्चय का उक्तं लक्षण ही उस रूप में 
पर्यवसित होता है, कहा भी है। 

( समुच्चय के सम्बन्ध में अन्यमत और उसका खण्डन ) 

एष एव समुच्चयः सद्योगे च पयंचस्यतीति न पृथक लक्षयते, तथाहि-- 

( एष एवेति ) यही समुच्चय सद्‌ वस्तुओं के योग में असद्‌ वस्तुओं के योग मैं 
तथा सदसद्‌ वस्तुओं के योग में पर्यवसित होता है, अतः इसका पृथक्‌ लक्षण नहीं 
किया गया । '( तथाहीति ) जैसे कि-- 


कुलममलिनं भद्रा सूर्तिमंतिः श्रृतिशाळिनी 
सुजवलमळ स्फ शेता लक्ष्मी! प्रसुत्वमलण्डितम्‌ । 
प्रकृतिसुभगा होते भावा अमीभिरयं जनो 
ब्रजति सुतरां दर्प राजन्‌! त एव तवांकुशाः ॥ ११७ ॥ 


( कुलममलिनमिति ) हे राजन्‌ ! निर्मल कुल, सुन्दर शरीर, वेद शास्त्र [दि के 
श्रवण से शोभित होनेवाली बुद्धि, पर्याप्त भुजवल, अत्यधिक बढ़ी हुई समृद्धि तथा 
कुष्ठा रहित अखण्ड प्रभुत्व है, यह सभी सामग्री स्वभाव से ही सुन्दर है, इस 
सामग्री या इन सभी पदार्थों से यह साधारण मानव अत्यधिक गर्वे को धारण 
करता है, किन्तु आप के लिये ये सभी पदार्थे दर्प प्रतिबन्धक तथा अङ्कुश रूप 
हैं ॥ ११७॥ 


यहां दपें या गवे के अभाव के हेतु निर्मेल कुल के रहते हुए भी उसी दपं, 
और उसके अभाव के हेतु रूप में भद्रमूति आदि का उपादान किये जाने के कारण 
समुच्चय अलङ्कार है । 


१ 


अत्र सतां योगः । उक्तोदाइरणे त्वलतां योगः । 


(अत्र सतामिति ) यहाँ स्वभाव से सुन्दर कुल आदि के उपादेय होने के कारण 
यह उदाहरण सत्‌ पदार्थों के योग में है। 


( उक्तोदाहरणेत्विति ) किन्तु इस उदाहरण से पहले वतलाये गये ( 'दुर्वारा 
स्मर मार्गणाः' आदि उदाहरण में विरहिणी नायिका के लिये दुःखद होने से असमी- 
चीन स्मर मार्गण या काम के बाण आदि का उपादान किया गया है, अतः ) वह 


असद्‌ पदार्थों के योग में समुच्चय अलङ्कार का उदाहरण है, ( इसी उदाहरण में 
७ ४ क ९ 
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नुतन वय आदि के शोभन होने पर भी इन्हें विरह का उद्दीपक होने के कारण 
इनका अशोभनत्व ही है, ऐसा जानना चाहिये । ) 


इस समय सदसद्योग में होनेवाले समुच्चय अलङ्कार को उदाहरण हारा 
बतलाया जाता है-- 


शशी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी 

सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वातेः । 
प्रसुर्घेनपरायणः सतद्दुर्गतः खञ्जनो 

नुपाइणगतः खलो मनसि सघ शल्यानि मे ॥ ११८॥ 


( शशीति ) ( यह पद्य भतृंहरि कृत नीतिशतक में आया है— ) 

दिन में धुंधला चन्द्रमा, वीती हुई तरुणता चाली कामिनी, बिना कमलों का 
सर, आकृति से सुन्दर रहते हुए भी अक्षर शुन्य मुख, घन संचय में संलग्न लुग्धक 
स्वामी, निरन्तर दरिद्रता में पड़ा दुर्गत सज्जन पुरुष तथा राजा के आँगन में पहुँचा 
हुआ अर्थात्‌ राजा की अन्तर्गता को प्राप्त हुआ खल पुरुष-ये सातों ही मेरे मन में 
बाण के अग्रभाग (नोख) के समान पीड़ा पहुँचाने वाले हैं ॥ ११८ ॥ 


यहां स्वतः शोभन भी, शशि, ( कामिनी, सर, स्वाकृति मुख, प्रभु, सज्जन 
पुरुष, और राजा का आँगन ये सभी पदार्थं ) दिवस धूसरत्व, ( गलित योवनत्व, 
विगत वारिजत्व, अक्षर शून्यत्व, घनपरायणत्व, सतत दरिद्रत्व, तथा खलत्वादि के 
कारण ) अशोभन है । 
यदि इस पद्य में वर्णनीय पदार्थे की नुपाङ्गणगतत्वेन शोभनता तथा खलत्वेन 
अशोभनता रूप सदसद्रूपता का समर्थन किया जाता है, तो इस अंश में यह अलङ्कार 
नहीं रहता, किन्तु स्वतः शोभन तथा धर्म-विशेष के संपर्क से अशोभन शशी और 
उसकी दिन में मलिनता आदि सद्‌ एवं असदू क प्रकरण सें स्वभाव से अशोभन खल 
के वर्णन से सहचर भिन्नत्व नामक एक दोष ही आता है, इस प्रकार सर्वेत्र विशेष 
की शोभनता और विशेषण की अशो पुनता प्रकरणशः प्रास है, किन्तु यहां वह 
अन्यथा रूप में प्रयुक्त है, अतः “भग्न भक्रम' भी यहां एक दोष के रूप में स्थित 
है । यदि यहां 'नृपाज्जणगतः खलः के स्थान पर “नुपाङ्गणमसद्युतम्‌' यह पाठ कर 
“दिया जाता है तो शोभन दथा अशोभन का योग उपयुक्त हो सकता है। 


अत्र शशिनि धूसरे श्ये शल्यान्तराणीति शोभनाशोभनयोगः । 
( अत्र शशिनीति ) यहां शोभन चन्द्रमा का धुसर बतलाया जाना ( रूप 
अशोभनत्व सहृदय व्यक्ति के लिये ) बाण के अग्रभाग क्ले समान दुखदायी है । 
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१३८ ` काव्यप्रकाशः 
(इस शल्य में अन्य शोभन पदार्थों का अशोभन रूप से वर्णन किया जाना शल्यान्तर 
की तरह दुःखद है ) इसीलिये यहां शोभनों की अशोभनता का योग है । 

इस समय अन्य प्रकार के समुच्चय अलंकार को लक्षण द्वारा वतालाया 
जाता है 

( समुच्चय का अन्य प्रकार ) 
( ५५ ) स त्वन्यो युगपद्‌ या शुणक्रियाः ॥ ३० ॥ 

( सत्वन्य इति ) जहाँ गुण और क्रियाओं का सहभाव से वर्णन किया जाय 
वहाँ एक अन्य या अन्य प्रकार का समुच्चय अलंकार होता है ॥ ३०॥ 

गुणौ च क्रिये च गुणक्रिये च गुणक्रियाः ¦ 

इस समुच्चय अलकार में “गुणी च क्रिये च गुणकियाः तथा गुणश्च क्रिया च 
गुणक्रिये ' इस द्वन्द्व समास के वाद गुणक्रिप्राश्च गुणक्रिये च गुणक्रिया 'यह एकशेष 
की जाती है, ( जिससे दोनों गुणों का यौगपद्य, दोनों क्रियाओं का यौगपद्य एवं 
गुण और क्रिया का यौगपद्य होने से यह समुच्चय तीन प्रकार का हो जाता है ) ।. 

क्रमेणो दाहरणम्‌ 

( क्रमेणोदाहरणमिति ) (इस समय इन तीनों समुच्चयों के) क्रमशः उदाहरण 
प्रस्तुत किये जाते हैं--- 

( १ गुण-यौगपद्य में 'समुच्चय' ) 

विदलितखकलारिङुलं तव वलमिदमभवदाशु विमळं च । 

प्रललमुखानि नराधिप ! मलिमानि च तानि जातानि ॥ ११९॥ 

इस समय दो गुणों के यौगपद्य को उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है-- 

( विदलितेति ) हे राजन्‌ ! समस्त शत्रु कुलको नष्ट करने वाली आपकी 
यह्‌ सेना, शीघ्र ही निर्मल हो गई है और उन दुष्ट जनों के मुख मलिन हो 
गये हैं ॥ ११६ ॥ 

यहां विमलत्व तथा मलिनत्व गुणों का आश्रय भेद से होने वाला यौगपद्य या 
सहभाव दो चकारों के प्रयोग से जाना जाता है। अतः यहां समुच्चय नामक 
अलंकार है। जे 

इस समय दो क्रियाओं के यौगपद्य को उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है— 

( २ क्रिया-यौगपद्य में 'समुच्चय' ) 
अयमेकपदे तया वियोग! प्रियया चोपनतः खुदुःसद्दो मे । 
नववारिधरोद्यादददोभिर्भवितव्यं च निरातपत्वरम्यैः ॥ १२० ॥ 


( अयमिति ) ( विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थं अंक में पुरुरवा की उक्ति--) 
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दशम उल्लासः १३९ 


AAA रि MARA AAARRRRAARAA MAN AARA 


उस प्रियतमा उर्वशी के साथ मेरा यह एकाएक अत्यधिक असह्य बियोग उपस्थित 
हुआ है, अतः दिनों को नवीन वर्षाकालीन मेघों के उदय से आतप शून्य हो जाने 
के कारण सुन्दर एवं रम्य हो जाना चाहिये ॥ १२० ॥ 

काकतालीय न्याय से गान के ऊपर निकलने वाले फोडे की भांति «प्रियतमा 
उर्वशी के वियोग की भांति अकस्मात्‌ ही वर्षाकाल का आगमन मेरे प्राण हरण के 
लिये पर्याप्त है, यह भाव है। यहाँ 'उपनतः और “भवितव्यं' इन दो क्रियाओं 
का यौगपद्य चकार द्वय के प्रयोग से गम्य है, अतः यहाँ समुच्चय नाम का 
अलंकार है । 

यहां “उपनतश्र” इस प्रकार 'उपनत' शब्द के वाद “च” शब्द का प्रयोग 
युक्त है, “प्रियया चोपनतः” की भांति किया गया 'च शब्द का प्रयोग अक्रमत्व 
दोप से युक्त होने के कारण दुष्ट ही है, क्‍योंकि “च आदि शब्दों का समुच्चय के 
वाद ही प्रयोग होना चाहिये यह वात अक्रमत्व दोप के अवसर पर कहे हुए नियम 
से विरुद्ध है, इसीलिये “कला च सा कान्तिमती कलावतरस्वमस्य लोकस्य च 
नेत्रकौमुदी ।” आदि उदाहरण में मूलकार द्वारा अक्रमत्व दोष बतलाया गया है । 
इस प्रकार 'च' आदि शब्द अपने अव्यव हितपुवेपदार्थगत समुच्चय के ही द्योतक हैं । 

इस समय समुच्चय अलंकार गत गुण-कियाओं के योगपद्य या सहभाव को 
उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है-- 

(३ गुण और क्रिया के योगपद्य में समुच्चय' ) 

कलुषं च तवादितेष्वकस्मार्सित पङ्के रुसो द्रथचि चक्षः । 

पतितं च महीपतीन्द्र ! तेषां वपुषि प्रस्फुटमापदां कटाक्षः ॥ १२१ ॥ 

(कलुपमिति) हे राजेन्द्र ! श्वेतकमल को सहोदर ( या श्वेतकमल जैसी शोभा 
वाली ) आपकी आँखें शत्रुओं पर एकाएक जैसे ही मलिन तथा क्रोध से कुछ 
लाल हुईं कि उन शत्रुओं के शरीर पर आपत्तियों के कटाक्ष वड़े स्पष्ट 

` रूप से पड़े ॥ १२१॥ 

यहां “कलुषत्व” तथा “पतन” रूर गुण-क्रियाओं का यौगपद्य या सहा 
दो चकारो के प्रयोग से जाना जाता है। इस लिये यहां समुच्चय नामक 
अलंकार है। 

कुछ विद्वान्‌ केवल भिन्नाधिकरण में ही गुण क्रियाओं का 0८20. होने पर 
समुच्चय अलंकार होने की बात कहते हैं। तथा कुछ एकाधिकरण में ही गुण- 
क्रियाओं के यौगपद्य को समुच्चय अलंकार का कारण बतलाते है, इस समय इन्हीं 
दोनों मतों की दृषिलता बतलाई जाती है । 
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AAA AN विककककक ०००... 0000000000. 
( परमत का निराकरण ) 

घुनोति चासिं तचुते च कीतिमित्यादेः, 

कृपाणपाणिश्च मवान्‌ रणक्षितौ ससाधुवादाश्च खुराः सुराळ्ये । 

इत्यादेश्च दृशंनाद्‌ व्यधिकरणे इति पकस्मिन्देशे इति च न वाच्यम्‌ । 

( धुनोतीति ) “धुनोति चासि तनुते च कीतिम्‌' यह राजा अपनी तलबार 
को घुमा रहा है और कीति का विस्तार कर रहा है। आदि उदाहरण में राजा 
रूप एक ही अधिकरण में दोनों क्रियाओं के यौगपद्य में समुच्चय के देखने से 
तथा--“कृपाण-पाणिश्च भवान्‌ रणक्षितौ ससाधुबादाश्च सुराः सुरालये । अर्थान्‌ 
आप संग्रामभूमि में तलवार अपने हाथ में लेते हैं, किन्तु देवगण आपके प्रति 
साधुवाद स्वरे में करते हैं आदि उदाहरण में मिन्नाधिकरण में दोनों क्रियाओं का 
यौगपद्य देखने से न तो केवल भिन्नाधिकरण में (ही गुण-क्रियाओं के यौगपद्य में 
होने वाले समुच्चय को नियमानुसारी कहा जा सकता है, और न केवल ) एकाधि- 
करण में ही ( गुण-क्रियाओं के यौगपद्य में होने वाले समुच्चव को नियमानुकूल 
बतलाया जा सकता है । अतः इस अंश का लक्षण में निवेश अनावश्कक है )। 

ऊपर दिखलाये गये उदाहरणों में व्यधिकरण तथा एकाधिकरण दोनों ही 
स्थानों षर समुच्चय अलंकार वडे ही स्पष्ट रूप में दिखलाई दे रहा है। इस दोनों 
ही उदाहरणों में काय करण का एक कालात्मक विपयेयरूप अतिशयो क्ति कलंकार 


मूल में अवश्य है किन्तु केवल अतिशयोक्ति अलंकार ही है यह बात नहीं क्योंकि 
वह यहां अंग या अप्रधान है । 


६ समुच्चय 
| 
ु i | ु 
१ सतां वस्तुनां २ असतांयोगे ३ सदसतांयोगे ४ गुणक्रिययोयोंयपद्येन 
योगे समुच्चयः समुच्चयः समुच्चग्रः ० वि 
तड आल किती | 
१ गुणयोयौंगपद्य २ क्रिययोयगिपद्यो २ गुणक्रिययोयौंगपचचे 
समुच्चयः समुच्च यः समुच्चयः 


इस समय लक्षण द्वारा पर्याय नामक अलंकार को बतलाया जाता है-- 
( ३४ पर्याय अलङ्कार ) 
( ५६ ) एक क्रमेणानेकस्मिन्‌ पयाय! । 
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AAAAAAATATIARNATIATIR AAA TAA SIS, RRS 
एक का क्रमशः अनेकों में आश्रित होना पर्याय है। 
पक वस्तु क्रमेणानेकस्मिन्मवति क्रियते वा स पर्यायः। 


(एकमिति) एक बस्तु क्रमशः अनेकों में होती है या की जाती है तो पर्याय है । 
जहाँ एक रूप से कथन योग्य वस्तु क्रम से काल भेद के द्वारा अनेक आधारों 
में होती है, या की जाती है, वह एक या प्रथम प्रकार का पर्याय अलंकार है। 
अर्थात्‌ जहाँ एक वस्तु का अनेक स्थानों पर क्रम से सम्वन्ध वणित हो वहाँ प्रथम 
पर्याय अलंकार है । 
समुच्चय अलंकार के हटाने के लिये तथा आगे आनेवाले विशेष अलंकार के 
द्वितीय भेद के कारण के लिये यहां क्रमेण पद का विन्यास किया गया है । 
इन दोनों अलंकारों में क्रम न होकर यौगपद्य या सहभाव से ही वर्णन किया 
जाता है। 
क्रमेणो दाइरणम्‌- 
( क्रमेदोदाहरणमिति ) क्रम से इसके उदाहरण दिये जाते हैं । 
इस समय एक अनेक स्थानों पर होता है इसे ही उदाहरण द्वारा बतालाया 
जाता है र 
( एक वस्तु के वास्तविक एकत्व में भी उसके अनेक 
स्थान पर रहने के क्रम में पर्याय ) 


नन्वाश्चयस्थितिरियं तत्र कालकूठ ! 
नोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिा । 
प्रागर्णवस्य हृदये वृषलक्ष्मणो5थ 
कण्ठेऽघुना वससि वाचि पुनः खलानाम ॥ १२२॥ 

( नन्विति) (यह भल्लट कविकृत “भल्लटशतक का चतुर्थं पद्य है) 
अरे भयानक विष कालकूट ! उत्तरोत्तर विशिष्ट पद के आश्रय की यह रीति 
तुझे किसने बतलाई है । पहले तू समुद्र के हृदय में निवास करता था, अनन्तर 
तूने बुषभवाहन भगवान्‌ शंकर के कण्ठ को अपना निवास स्थल बनाया, किन्तु 
इस समय तू दुर्जन-पुरुषों के मुख में निवास करता है। ( पहले हृदय, बाद में कष्ठ; 
फिर मुख में निवास करना ही हालाहक विष की उत्तरोत्तर विशिष्ट-पद पर 
स्थिति है । ) ॥ १२३ ॥ ; 

यहां कालकूट विषरूप एक वस्तु के अनेक स्थानों पर प प्रयोजक कुछ 
भी नहीं बतलाया गया इसलिये यह भवति क्रियते वा इन दो पक्षों में “भवति” का 
उदाहरण है । 
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यह पर्याय अलंकार केवल वास्तविक एकत्व में ही नहीं आरोपित एकत्व में 
भी होता है, इसलिये इसका अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। 


AANA NS TA “५-€४”* AR 


यथा वा-- | 
वस्तु के आरोपित एकत्व में भी अनेक स्थान पर उसकी स्थिति में ( पर्याय )-- 


बिश्वोष्ट एव रागस्ते तन्वि | पूर्वमहइ्यत । 
अधुना दृदयेऽप्येष सुगशावाक्षि ! लक्ष्यते ॥ १२३ ॥ 


( बिस्वोम्ठ एवेति ) पक्ष गुप्त प्रणीत नवसाहसाङ्कचाँरत के षष्ठ सग में 
६० संख्या पर यह पद्य आया है। ) 


हे कोमलाङ्गि ! पहले तुम्हारे बिम्त्र सदृश ओष्ठ में ही राग या रक्तता 
दिखलाई देती थी, किन्तु हे मृगनयनी ! इस समय यह राग तुम्हारे हृदय में भी 
दिखलाई दे रहा है ॥ १२३ ॥ 


रागस्य वस्तुतो भेदेऽप्येकतयाऽध्यवसितत्वादेकत्वमविरुद्धम्‌ । 

( रागस्येति ) राग में वस्तुतः भेद होने पर भी एक ही रूप में निर्धारित होने 
के कारण एकत्व में विरोध नहीं । 

यहां एक ही राग अनुराग या रक्तता का क्रम से ओष्ठ तथा हृदय अनेक 
स्थानों पर होना वणित है, अतः यहां पर्याय अलंकार है। 


कदाचित्‌ कहें, कि यहां 'राग' शब्द में अनुराग ( प्रीति ) और रक्तता रूप 
दोनों ही अर्थो में भेद रहते हुए भी एक ही पदार्थं की अनेक स्थानों पर स्थिति 
किस प्रकार कही जा सकती है, इसका उत्तर है कि राग पदार्थ ओष्ठ में लालिमा 
के रूप में तथा हृदय में स्नेह के रूप में भिन्न होते हुए भी श्लेष के द्वारा दोनों का 
एक रूप से अभेद होने के कारण एकत्व की विवक्षा में कोइ विरोध नहीं, क्योंकि 
शलेष्रमुलक अतिशयोक्ति अलंकार को ही यहां इस पर्याय अलंकार का मुल जानना 
चाहिये । कदाचित्‌ कहें कि एक सम्त्रन्ध के नष्ट हो जाने के वाद अन्य सम्बन्ध के 
_ होने पर ही लोक में पर्याय अलंकार की प्रसिद्धि है, यहां इसे पर्याय का उदाहरण 
किस प्रकार कहा जा सकता है। यह नहीं कहना चाहिये, . क्योंकि एक का क्रम से 
अनेकों में होना इस लक्षण के कारण शब्द-मात्र की समता के द्वारा पर्य्याय शब्द 
का लौकिक-अर्थं विवक्षित नहीं हो सकता है। | 


इस समय एक के अनेक स्थानों पर्‌ किये जाने का उदाहरण प्रस्तुत किया 
_ जाता है । : 
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( २ एक वस्तु की अनेकत्र स्थिति की व्यवस्था करने में 'पर्याय' ) 
तं ताण सिरिसहोअररअणाइरणम्मि हिअअम्नेक्करसम्‌ । 
बिग्बाहरे पिआणं णिवेसिअं कुखुमवाणेण ॥ १२४॥ 
( तत्तेयां श्रीसहोदररत्ताभरणे हृदयमेकरसम्‌ । 
विम्वाधरे प्रियाणां निवेशितं कुपुनवाणेन ॥ ) 
(तं ताणेति ) यह गाथा आनन्दवर्धन प्रणीत विषमवाणलीला से उद्धृत 
की गई है 
लक्ष्मी की सहोदरं कौस्तुभमणि को धारण करने वाले भगवान्‌ विष्णु में एक 
तान रूप से संलग्न, (तथा “रत्नाहरणे पाठ में-मगवान्‌ विष्णु की हृदयस्थ कौस्तुभ 
मणिं के आरहण में एक तान रूप से संलग्न ) उन असुरों का हृदय पुष्पधन्वा 
कामदेव के द्वारा प्रियतमा मोहिनी के विम्ब सदृश अधर में आसक्त कंर दिया 
गया । ( अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु में या उनकी कौस्तुमणि के आहरण में आसक्त 
दैत्यों का हृदय कामदेव ने प्रिया मोहिनी के अधर पान में आसक्त कर दिया, 
यह भाव है) ॥ १२४॥ 


यहां एक कामदेव के द्वारा ही हृदय का श्रीविष्णु और मोहिनी के ओष्ठ रूप 
अनेक स्थानों पर किया जाना वाणित है, इसलिये यह प्रयोजक के निदेश में 
क्रियते’ वाले पर्याय का उदाहरण है । 


इस समथ अन्य प्रकार के पर्याय अलंकार को लक्षण द्वारा बतलाथा जाता है-- 
( अत्य प्रकार का “पर्याय? ) 
( ५७ ) अन्थस्ततोऽन्यथा । 


ट ( अन्य इति ) पहले पर्याय से विपरीत एवं अन्य प्रकार का एक्र अन्य पर्याय 
भी होता है । र 


अनैकमेकस्मिन क्रमेण भवति क्रियते वा सोऽन्यः । 


( अनेकमिति ) जहां अनेक वस्तु (के ही आधार में क्रम से या कालभेद से 
जो होती या की जाती हैं, वह अन्य पर्याय अलंकार है । ( अर्थात्‌ अनेक आधेयो का 
एक ही आधार में क्रम से सम्बन्ध होने पर अन्य पर्याय अलंकार होता है, 
यह भाव है । ) 
क्रमेणो दाहरणम्‌ 

( क्रमेणोदाइरमिति ) ( इस समय क्रम झे 'भर्वात' एवं करोति’ के उदाहरणों 
को प्रस्तुत करते हुए पहले 'भन्रति' के ) उदाहरण को ही बतलाते हैं-- 
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( १ अनेक वस्तु की आधार पर क्रम से अवस्थिति के होते में “पर्याय' ) 


'मधुरिमरुचिरं वचः खळानामसुतमदो प्रथमं एथ व्यनक्ति । 
अथ कथयति मोदद्देतुमन्तगंतमिच दाळदल विषं तदेव ॥ १२५ ॥ 


( मधुरिमेति ) मधुरता के कारण मनोहर दुर्जन-पुरुषों के वचन श्रुतिगोचर 
होने पर पहले अत्यधिक मिठास को प्रकट करते हैं, अनन्तर उन पर विचार किये 
जाने के बाद वही मधुरिमपुर्ण वचन उदरगत हलाहल विष की भांति मोह 
(या मुर्छा ) को देते हैं ॥ १२५ ॥। 
यहां एक ही खल वचन में क्रम से अमृत या मिठास के प्रकटीकरण एव 
विष के व्यक्तीकरण में प्रयोजक का निर्देश नहीं किया गया, अतः यह पूव पर्याय 
से विपरीत है तथा “सवति का उदाहरण है। 
इस समय 'करोति' के अर्थ में अन्य पर्याय को उदाहरण द्वारा वतलाया 
जाता है 
( २ अनेक वस्तु की एक आधार पर क्रम से अवस्थिति के सम्पादन में पर्याय ) 
तद्गेहं नत्तभित्ति मन्दिरमिदं लब्धाबकाशां दिवः 
सा घेचुजेरती नदन्ति करिणामेता घनामा घटाः । 
स क्षुद्रो सुसळध्वनिः कलमिदं सङ्गीतकं योषिता- 
माश्चर्य दिवसैद्दिजो5यमियतीं भूमि समारोपितः ॥ १२६ ॥ 


( तद्गेहमिति ) ( यह पद्य आनन्दवर्धन कृत ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत से 
उद्धृत है । विप्रप्रवर सुदामा के घर को देखकर किसी ब्यक्ति की उक्ति है, 
सुधासागरकार भीमसेन का ऐसा कथन है )-- 


पहले नीची दीवालों वाला वह पूवंदुष्ट घर इस समय स्त्रगं में अवकाश 
पाकर राजा के मन्दिर जैसा अत्यधिक उन्नत दिखलाई दे रहा है। उस समय 
थोड़ी दूध देनेवाल वह वृद्धा गाय थी, किन्तु इस समय मेघों की घटाओं जैसी 
यह द्दाथियों की घटाएं गरज रही हैं। -उस समथ घरके भीतर से धीरे-धीरे वह 
मुसल की ध्वनि कणंगोचर होती थी, किन्तु इस समय अव्यक्त मधुरध्वनि रूप यह 
स्त्रियों के संगीत की ध्वनि श्रुतिगोचर हो रही है, अतः आश्रयं है ! कि यह 
ब्राह्मण सुदामा वर्षों द्वारा नहीं, कुछ ही दिनों के द्वारा इतनी अधिक समृद्धि की 
सीमा पर पहुँचा दिया गया है ॥ १२६॥ 


एक ही का ग्रहण .एवं परित्याग अपेक्षित होने से यहाँ परिवुत्ति अलंकार 
नहीं है। उ 
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यहाँ एक ब्राह्मण में उप्तके घर, मन्दिर आदि अनेक वस्तुओं के स्व-स्वा मिभाव 
सम्बन्ध में 'दिवसे:” इस प्रयोज ह का निर्देश किया गया है, इसलिये यह 'क्रियते' 
का उदाहरण है । । ् 


अत्रैकस्यैव, द्दानोपादानयोरविवक्षितत्वान्न परिवृत्तिः । 


( अत्र एकस्यैवेति ) अपनी वस्तु का समर्पण हान तथा अन्य की वस्तु का 
ग्रहण ही उपादान कहा: जाता है, जिस स्थान पर हात और उपादान का एंक' ही. 
कर्ता वतलाया जाता है, वहां परिवृत्ति नामक. अलंकार होता है । यहाँ नहीं; 
क्योंकि यहाँ हान और उपादान का बतलाना अभीष्ट नहीं है । 


४ ग्याप 
| | | | 
१ क्रमेणेकवस्तो २ क्रमेणैकवस्तोर- ३ क्रमेणानेकव- ४ क्रमेणैकवस्तो- 
अनेकस्मिन्‌ नेकस्मिन्‌ ` स्तूनामेकस्मिन्ना- रेकस्मिन्नाधारें- 
“भवने पर्यायः करणे पर्यायः  धारभवनें पर्यायः करणे पर्यायः 


` इस समय लक्षण द्वारा अनुमान अलंकार बतलाया जाता है-- 
( ३५ अनुमान अलङ्कार ) 


( ५८ ) अनुमान तदुक्त यत्‌ साध्यसाधनयोवचः ॥ ३१ ॥ 


( अनुमानमिति ) जहाँ सिद्ध करने लायक'( अग्नि आदि ) साध्य का तथा 
साधन करने वाले ( धूमादि हेतु का ) कथन किया जाता है, वहाँ अनुमान नामक. 
अलंकार होता है । ( अर्थात्‌ अग्नि, धूम आदि का साध्य-साधन रूप से प्रतिपादन.- 
ही अनुमान अलंकार है, यह भाव है ॥ ३१ ॥ 

पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकित्वेन जिरूपो हेतुः साधनम्‌ , धर्मिणि अयोग 
व्यवच्छेरों व्यापकस्य साध्यत्वम्‌। यथा-- 

( पक्षधर्मान्वमेति.) पक्ष में. रहने शिला अन्वयी तथा व्यतिरेककी भेदों से 
तीन प्रकार का हेतु साधन है । धर्मों में लक्ष्य का नियतसम्बन्ध से रहना । जैसे-- 

कदाचित्‌ कहें ! पक्ष, साध्य, हेतु और दृष्टान्त आदि ही अनुमान है, किन्तु 
यहा तो केवल साध्य और साधन के कथन मात्र को ही अनुमान बतलाया जा रहा 
है, सो कंसे संभव है ! इस शंका को मन में रखकर इस समय साधन पदार्थों का. 
अथ बतलाया जाता है। 'दत्दवान्ते.श्रयमोणं पदं प्रत्येक सम्बध्यते' आदि न्याय के 
अनुसार पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकित्वेन' आरि अंश में इन्द्र से परे 'त्व' प्रत्यय का 

१० का० प्र० द० 
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प्रत्येक में अन्वय होता है, तया वाद के इन प्रत्यय अ 
८ ५ छप से तथा अन्त्रय और व्यतिरेकी के रूप से 
है, जिसका सार है. कि पक्ष के धर्म रूप से त | 
इत कहा जाता है। सारवोधिनीकार ने 
त्रिरूप वाला साधन होता है, वह ही हेतु कह 
भी पक्ष में सत्ता, सपक्ष में सत्ता तया विपक्ष में असत्ता को ही हेतु की तरपदा 
माना है। जहां अनुमान किया जाता है, वही पक्ष है, जैसे-- पवेतो वह्लिमान्‌ 
धमात' आदि में पर्वत पक्ष है, इस पर्वत में धूम की वृत्तिता ( रहना ) ही पक्ष- 
घर्मेता है, तथा निश्चित साध्यवान्‌ महानस या पाकशालां आदि सपक्ष में हेतु धूम 
की वृत्तिता ( रहना ही अन्वयित्व है, एवं निश्चित ( साध्या भाव--साध्य-अग्नि 
का अभाव ) बाले जलहुद आदि में हेतु धूम आदि की अवृत्तिता या न रहना ही 
व्यतिरेकित्व है। इस प्रकार साध्य-साधन आदि ग्रहण से ही समी पक्ष आदि का 
ग्रहण हो जाता है । [i 
इस प्रकार सांधन पदार्थ को बतला कर इस समय 
जाता है ` ; छ 
धर्मी द्वेतुमान्‌ पक्ष पर्वत आदि में हेतु धूम आदि की अपेक्षा अन्यून देश में 
रहने वाले व्यापक.अग्नि आदि का अयोगव्यवच्छेद या 'नियत सम्बन्ध ही साध्यत्व 
है । जैसे--'पर्वतो बह्लिमान्‌ धूमात्‌' आदि में पक्ष पर्वत में हेतु धूम की वृत्तिता 
या स्थिति है। ऐसे ही अग्निरूप साध्य के निश्चय वाले महानत में भी हेतु धूम 
की वृत्तिता या स्थिति है । तथा अग्ति रूप साध्य के अभाव का निश्चय वाले 
जलहुद में हेतु धूम अवृत्तिता या स्थिति नहीं है; इसंलिये निरूप हेतु धूम के 
द्वारा पक्ष पर्वत में. साध्य अग्नि का अनुमान होता है, किन्तु “पवतो वह्तिमान्‌ 
. घूमात्‌' आदि में किसी प्रकार के चमत्कार के न॒ रहने से यह अनुमान अलंकार. 
नहीं होता, इसलिये कवि की प्रतिभा से कल्पित एक धर्मी में साधन के द्वारा 
साध्य का जो उन्नयन है, वही अनुमान नामक अलंकार है । उदाहरण जैसे :-- 
` यत्रैता लह्दरीचलाचलदशो व्यापारयन्ति सु - . ` 
यत्तच्रेष पतन्ति सन्ततममी मम॑स्पृशो मार्गणाः । . 
_ तञ्चक्रीकृतयापमञ्चितशररेह्कत्कटः क्रोधनो .. 3 
धावत्यग्रत एव शासनधरः सत्यं सदा55सां स्मर: ॥ १२७ ॥ 

. (यत्रैता इति ) आगे दिखलाई देने वाली लहर की भाँति अत्यन्त चन्चल नेत्र 
वाली यह कामिनी . जिस. तरुण पुरुष पर भपनी भोंहों के वक्र. कटाक्षो का पात. 
करती हैं, उसी युवक-जन पर अनुभूत प्रकषे म्मे के भेदी ये काम के बाण निरन्तर 
गिरते हैं, इसी से उन कामिनियों का आज्ञानुसारी एवं क्रोधी और तरुण-पुरुषों के 
ममे भेदन के लिये सन्नद्ध, खींचने से अपरे धनुष को गोल बनाकर उसमें लगाये गये 


साध्य पदार्थ को वतलाया 


९१ 
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बाणों में निरन्तर क्रियाशील हाथ वाला यह काम ' निश्चित रूप से इन: कामिनियों 
. के आगे सदा दौइता रहता है ॥ १२७ ॥ 


साध्य और साधन के पौर्वापयं के विकल्प में कोई चमत्कार न रहता, अतः 
उनका उदाहरण नहीं दिखाया गया । 


अनुमान का प्रयोग यहां इस प्रकार जानना चाहिये। पद्य कें पूर्वाध में 
निरन्तर गिरते हुए मर्मभेदी कटाक्ष रूप वाणों वाली शोभायमान श्रुकुठियों के 
ब्यापार की मुद्रा ही साधन या देतु है, जो यहां कामिनी रूप पक्ष में बुत्तिता या 
सत्ता के रूप में वंत नायी गयी है । उत्तराध में कामिनियों के आगे-आगे उस प्रकार 
के काम का दौइना रूप साध्य बतलाया गया. है, तथा 'यत्‌ एवं शब्दों के द्वारा 
व्याप्ति की सूचना दी गई है। वास्तव में यहां व्याप्ति के न रहते हुए भी कवि 
की प्रौढोक्ति से उस प्रकार का कवन किया गया है, कि जिससे सहृदय. रसज्ञो को 
अनुमान अलंकार का ज्ञान हो जाय । 


यहाँ पुर्वार्ध में उक्त हेतु के द्वारा आगे-आगे उस प्रकार के काम के धावन 
रूप साध्य का साधन होने से अनुमान अलंकार है। 


कदाचित्‌ कहें कि यहां साधन के पूर्व कथन की भाँति साध्य का भी पुवे 
कथन हो सकत! है, जैसे-- ' ; 
मधु तिष्ठति वाचि योषिताम्‌ हृदि हालाहतमेव केवलम्‌ । 
अतएव निपीयतेऽधरो हूदयं मुष्टिभिरेव ताइयते ॥' ` > 
. भतुँहरिकृत श्वृंगारशतक के इस पद्यके पुर्वार्ध में साध्य तथा उत्तरार्धं में . 
साधन का कथन किया गया है, इसी प्रकार अतिशयोक्ति के-- 
'हृदयमधिष्ठितमादौ ,मालत्या कुसुमचापबाणेन । 
चरमं रमणी वल्लय लोचनविषयं त्वया-भजता ।।' 
इस छन्द में कार्य-करण के पौर्वापर्यय की भाँति यहाँ भी साध्य-साधन के 
पौर्वापर्यं विपयं काः कथन करना चाहिये, रद्रट ने कहा भी है, कि इसी रीति से 
अनुमान. अलंकार का द्वैविध्य वतलाना-भी$ उचित है । अतः इसका विभाग क्यों 
नहीं किया गया, इस पर कहना यह है । कि-- 
साध्य-साधनयोः पौर्वापयेविकल्पे न किचिद्वैचित्यभिति न तथा . 
दशितम्‌ । . | 
( साध्यसाधनयोरिति ) यहां साध्य-साधन के पौर्वापर्यं विपयेय से कथन में 


किसी भी प्रकार का चमत्कार तथा वैचित्र्य नहीं आता, इसलिये यहाँ उसे उस 
प्रकार से नहीं दिखलाया गया । & 
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अब लक्षण द्वारा परिकर अलंकार, बतलाया जाता दै. 
( ३६ परिकर अलङ्कार ) , 
( ५९) विशेषणेयत्साकूतेरुक्तिः परिकरस्तु सः । 
..( विशेषणे रिति ) सा भिप्राय विशेषणों के द्वारा विशेष्य का अतिशय कथन 
परिंकर अलंकार है । ड 
अर्थोद्विशेष्यस्य ।- न | 
( अर्थादविशेष्यस्येति ) ( मूल में */विशेषणः” पद के वाद ) “व्रिशेष्यस्य" इस 
पद को जानना चाहिये । 
उंदाइरणम-- | 
( उंदाहरणमिति ) ( इस समय इस परिकर अलंकार का ) उदाहरण प्रस्तुत 
जाता है | 
_ मद्दोजसो मानधना धनार्चिता धचुभ्षंतः संयति लब्धकीतेयः । 
न संहतास्तस्य न भेदवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम्‌ ॥ १२८ ॥ 


( महौजस इति ) ( महाकवि भारविकृत किराताजुनीय काव्य के- प्रथम सर्ग : 


में महाराज युधिष्ठिर के प्रति उनके गुप्तचर की उक्ति )-महान्‌ बलशाली, कुलः 
शील आदि के अभिमान को ही धन समझने वाले, प्रचुर धन से सम्मानित, संग्राम 
में अधिक यशस्वी, स्वार्थ संपादन में संलग्न न रहने वाले, अविरोधि विचार और 


कार्य वाले वीर योद्धा उस राजा दुर्योधत का प्रिय अपने प्राणों के उत्सर्गे से भी . 


पूर्ण करना चाहते हैं ॥ १२८ ॥ 


यहां दुर्योधन के योद्धाओं की महान्‌ वलंशालिता से उनका दुर्वलों के प्रति 
उपकारी होना, कुलशील आदि का अभिमानी होने से बल के अभिमान में कभी 
भी न बदल जाने वाला होना, धनों द्वारा सम्मानित होने से दरिद्रता के लालच 


में आकर कभी भी स्वामी का परित्याग न करना, संग्राम में कीति अजित करने ' 
वाला होने से कभी भी मोहित न होना श्गौर युद्ध के प्रति उत्साहित होना, स्वार्थ 
शून्य और परस्पर विरुद्ध न होने से स्वामी के काये का साधक होना आदि व्यक्त. 


होता है, जिससे दुर्योधन का रूढ मूल होता मौर अजेय होना व्यक्त होता. है । 


इन "महौजसः आदि विशेषणों को शत्रुओं के द्वारा अनादरणीय न होने के ' 


अभिप्राय वाला होने के ` कारण “धनुझतः” इस विशेष्य की पुष्टि ही होती है, 
' जिसुसे-कि प्रधान दुर्योधन का. ही अतिशय प्रतीत होता है, इसलिये यहाँ परिकरं. 


अलंकार हैं । चक्रवर्ती भट्टाचाय ने भ, यही कहा है, कि यहाँ अन्य के विशेषण के : 
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रूप में गृहीत भी 'महोजसः' आदि. शब्द वाक्यार्थं की महिमा से प्रधान का ही 
उपकार करते हैं । यहाँ का व्यंग्य कहीं वाच्य सिद्धचंग व्यंग्य तथा कहीं अपराङ्ग 
व्यंग्य है, अतः यहाँ गुणीभूतः व्यंग्य है, ऐसा उद्योतकार मानते हैं । 
इस समय इस परिकर अलंकार की अलंकाराभावता पर शंका की जाती है-- 
यद्यप्यपुष्टार्थस्य दोषताभिधानात्तन्निराकरणेन पुष्टार्थस्वीकारः कतः, 
तथाप्येकनिष्ठत्वेन वहूनां घिरोषणानामेवमुपन्यासे वेचित्र्यमित्यळङ्कारमध्ये 
गणितः 
यद्यपि इस श्लोक में सप्तम उल्लास में ` मपुष्टार्थेत्त्र की दोषता का कथन 
किया गया है, अतः इस अपुष्टार्थंत्व दोष के निराकरण से पुष्टाथंत्व की स्वीकृति 
केवल दोपाभाव मात्र है तथापि एक निष्ठता से एक विशेष्य की पुष्टि में अनेक 
विशेयणों की, भी प्रतीति होती है, अतः इसे अलंकारों में गिना गया है । 
अव लक्षण द्वारा 'व्याजोक्ति' अलंकार वतलाते हँ 
( ३७ व्याजोक्ति अलङ्कार ) 
( ६० ) व्याजोक्तिःङ्नोङ्िन्नयस्तुरूपसिगूहनस्‌ ॥ ३२॥ 
( व्याजोक्तिरिति ) प्रकट हुए वस्तु के स्वरूप का किसी छद्म से छिपाना ही 
व्याजोक्ति नामक अलंकार हे ॥ २२॥ 
निगूढमपि वस्तूंनो रूपं कथमपि प्रभिन्नं केनापि व्यपदेशेन यद्पहूयते खा 
व्याज्ञोक्तिः । 
( निगूढमिति ) अस्फुट अस्तु का स्वरूप यदि किसी चिह्नविशेष आदि के 
द्वारा प्रकट हो गया है, उप समय उसे जिस किसी अवास्तविक कारण भादि के 
- उपन्यास से जो छपा लिया जाता है, वह व्याजोक्ति नामक अलंकार हैं । 
न चैषाऽपहुतिः प्रकताप्रकृतोभयनिष्टस्य साम्यस्येद्दासम्मवात्‌ । 
इस समय अपक्लति अलंकार में. इस व्याजोक्ति अलंकार के अन्तर्भाव की 
शंका का परिहार किया जाता है र 
( न चैषापह्वतिरिति ) जहां साम्य लक अपल्नुत्व, छिपाव या गोपन रहता 
है, वहां अपक्ृति अलंकार होता है, किन्तु यहाँ अपह्णति नामक अलंकार नहीं है; 
क्योंकि इस व्याजोक्ति में प्रकृत तथा अपकृत उभयनिष्ठ साम्य असंभव है । ' 
' उदाहरणम्‌-- 
( उदाहरणमिति ) जैसे-- 
ति आव १५ 
रोमाञ्चादिविसंष्डळाखिलांवधरिव्यासङ्गभक्षाकुः । 
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( शैलेन्द्रेति शैलराजा हिमवान्‌ के द्वारा दी जाती हुई पावंती के हाथ में 
रोमांच, कम्प आदि के कारण व्यग्र हस्त और समस्त वैवाहिक विधि के भङ्ग से 


'झाकुल तथा अपनी रति के प्रकट हो जाने से चकित डिमवान्‌ के घर की स्त्रियों, - 


ब्राह्मी आदि मातृमंडल एवं न की आदि गणों के द्वारा मन्द हास्य पूर्वक देखे 
गये, प्रकट हुए अपने रोमाश्च आदि सात्विक भावों को छुपाने के लिये “हाय ! 
हिमवान्‌ के हाथों की शीतलता आश्रयं जनक है”, इस प्रकार कहनेवाले भगवान्‌ 
शिव आपकी रक्षा करे ॥ १२९ ।। 


अन्न पुळकवेपथू सास्विकरूपतया प्रसतो सैत्यकारणतया प्रकाशित- 
त्वाद्पठपितस्वरुपौ व्याजोक्ति प्रयोज्ञयतः। ` | 

( अत्र पुलकवेपथू इति ) यहां ( भगवान्‌ शंकर के शरीर के ) रोमांच, कंप 
आदि सात्विक अनुभावों को ( पार्वती निषयक्र रतिभाव के अनुभाव के रूप में 


प्रकट हुए हैं, भगवान्‌ शिव ने शैलेन्द्र के शरीर की ) शीतलता रूप कारण छुपा 


लिया है, जो यहां व्याजोक्ति अलंकार को व्यक्त करते हैं । 
_ यहां पार्वती के हाथ के स्पशं से उत्पन्न भगवान्‌ शंकर के सात्विक भाव रूप 


रोमाऱच आदि को हिमालय के हाथ के स्पर्श रूप निमित्त से छिपाये जाने के कारण 


व्याजोक्ति अलंकार दै । 
अब लक्षण द्वारा 'परिसंख्या' नामक यध कार वतलाया जाता है -- 
(३८ परिसंख्या अलङ्कार) | 
( ६१ ) किचिरपृष्टमपृष्टं वा कथितं यत्प्रकर्पते । 
तादृगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता ॥ ३३ ॥ 


( किञ्चिदिति ) जहां पूछी या न पूछी गई भी कोई वस्तु शब्द से प्रतिपादित 
होती हुई अपनी जैसी या अपने ही तुल्य किसी वस्तु के निराकरण के लिये 
“पर्यंवसित होती है; वहां परिसंख्या नामक अलंकार होता है । ३३ ॥ 
यहाँ अन्य का कथन अन्य के निराकरण के लिये कंसे कल्पित होता है! 
यह शंका नहीं करनी चाहिये -- 


'प्रमाणान्तरावगतमपि वस्तु शज़्देन प्रतिपादितं प्रयोजनान्तराभावात्स- ) 


रशवस्त्वन्तरव्यवच्छेदाय यत्पयेवस्यति सा सवेत्परिसंख्या । अत्र च कथनं 
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- दशम उल्लासः शत्र 
ट्ब्ड्ड्ल्ड्ड्ड्प्र्स्ड्डत्र्य््श्य््ड्ड्ड्क्ड्ड्ड्त्ड्ड्ल्प्ड्ड्श्क्््ड्क्ब्ड्ड्प्ड्ड्त्ड्ड्ड््र््ड्् 
प्रइनपूर्वकं तद्न्यथा च परिदृष्ठ प्‌ , तथोमयत्र व्यपोह्यमानस्य प्रतीयमानता 
वाच्यत्वे चेति चत्वारो भेदाः । र 
( प्रमाणान्तरेति ) ( शास्त्र-पुराणादि रूप प्रमाणान्तर ) से ज्ञात भी कोई 
वस्तु शब्द से प्रतिपादित होती हुई ( सदृश वस्त्वन्तर के निराकरणरूप प्रयोजन 
की अपेक्षा किसी ) अन्य प्रयोजन के न रहने से जहां सदुश वस्त्वन्तर के निरा- ` 
करण के लिये कल्पना की जाती है, वहां परिसंख्या नामक अलंकार होता है। 
इस अलंकार में जो 'कथन होता है वह प्रश्‍नपूर्वक तथा इससे अन्यथा अर्थात्‌ 
अप्रश्नपूर्वक भी: देखा गया है, (इस प्रकार यह परिसंख्या प्रश्‍नपूविका तथा 
अप्रश्नपूर्विका भेद से दो प्रकार की होती है ), इन दोनों ही स्थानों पर जो 
निराकरणीय होता है वह प्रतीयमान और वाच्य ( नामक - दो भेदों में विभक्त 
होता है ), अतः परिसंक्ष्या अलंकार चार प्रकार का हो जाता है। 


क्रमेणो दाहरणम्‌. 


( क्रमेणोदाहरणमिति ) इस समय क्रम से इस परिसंख्या के उदाहरण दिये 
जाते हैं-- 


( १ प्रश्नपूर्तिका व्यङ्गचव्यवच्छेद्या परिसंख्या ) 
किमासेव्यं पुंसां सविधमनवद्यं य॒सरितः 
` किमेकान्ते ध्येयं चरणयुगलं कौस्तुमभ्रतः । 
किमाराध्यं पुण्यं किमभिलषणीयं च करुणा 3 
यदासक्त्या चेतो निरवधि विमुक्त्ये प्रभवति ॥ १३०॥ 

( किमासेव्यमिति ) मनुष्यों के लिये सेवन करने योग्य क्या है, गंगानदी का 
अनिन्द्य उत्तम.तट, (न तो किसी अन्य नदी का तट और न कान्ता का 
नितम्वादि । ) एकान्त में ध्यान करने योग्य क्या है? कौस्तुसधारी भगवान्‌ श्री 
विष्णु का चरणयुगल; (न तो किसी मन्य देवता का ही चरणयुगल और न 
` कोई अन्य कान्ता आदि, ) आराधन करने योग्य क्या है ? पुण्य, (न कि पाप । ) 

अगिलाषा के योग्य क्या है? करुणा&भादि (न कि हिंसा आदि। ) क्योंकि इन 
गंगा आदि के सामीप्य आदि में आसक्ति-अनुराग से मनुष्य का चित्त अवधिशुन्य 
सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है ॥ १३० ॥ 

यहां गंगातट आदि का सेव्यस्व आदि शास्त्र-पुराण आदि के द्वारा सभी लोगों 

को अवगत या ज्ञात ही है, यहां उसका कथन उस सेव्यत्व आदि के जताने के 
.लिये नहीं हुआ है, किन्तु, गंगा नदी से भिन्न नदी के तट आदि के असेव्यत्व 
बतलाने के' लिये ही गंगा तट आदि कछ सेव्यत्व आदि बतलाया है, इसलिये यहां 
परिसंख्या अलंकार है । 


ie] 
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१५२  काव्यप्रकाशः 
ई यहां 'किमासेव्यं' आदि के द्वारा जो कथन हुआ है, अतः वह भ्रश्नपूर्वक है, 
इसलिये अन्य नंदी तट आदि का सेव्यत्व आदि निराकरणीय है, तथा वह 


प्रतीयमान है, इसलिये यह प्रश्‍नपूविका प्रतीयमान व्यवच्छेद्या परिसंख्या का 
उदाहरण है । 


इस समय वाच्य-व्यवच्छेद्या परिसंख्या को उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है 


( २ प्रश्‍नपूविका वाच्यव्यवच्छेद्या परिसंख्या ) 

कि भूषणं सुदढमत्र यशो न रत्नं 
कि कार्यमायंचरितं सुतं न दोषः। 

कि चक्षुरप्रतिहतं धिषणा न नेत्र ३२४४ 
जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम्‌ ॥ १३१॥ 


( कि-भूषणमिति ) इस संमार में अविताशी भूषण क्या है? यश ही हे; रत्न 


नहीं । कतेव्य क्या है ? शिष्ट-जनों से सेवित 'पुण्य-कमे ही हैं, व्यभिचार आदि _ 


दोष नहीं । कभी भी नं रुकने वाली तथा व्यवधान में भी विषय का साक्षात्कार 
करने वाली आंखें कौन-सी हैं ? कुशाग्रबुद्धि है, नेत्र नहीं । आपसे अतिरिक्त कौन 
व्यक्ति इस सद्‌-असद्‌ ( भलेःवुरे ) के विवेक ( विचार ) को मानता है ॥ १३१ ॥ 


यहां यश आदि की भूषणता आदि शास्त्र आदि के द्वारा सभी लोगों-को 

ज्ञात ही है, अतः उसका ज्ञान कराने के लिये यहां इस पद्य का कथन नहीं किया 

गया, किंन्तु यश आदि से भिन्न रत्न आदि की आभूषणता के प्रतिपादन के लिये 
यहां यह पढ़ो गया है । अतः यह परिसंख्या अलंकार है । 


इस समय मप्रश्‍नपूविका प्रतीयमान व्यच्छेद्या परिसंख्या को उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है-- , ( ८ 


(३ अप्रश्नपूर्तिका व्यङ्ग चव्यवच्छेद्या परिसंख्या ) ` 


कौटिल्यं कचनिचये करचरणाधरदळेषु रागस्ते । 
काठिन्यं कुचयुगले तरळरंं नयनयोवेसति ॥ १३२॥ 


( कोटिल्यमिति ) हे प्रेयसि ! तुम्हारे केश समूह में ही कुटिलता रहती है, 
( हृदय में कपट नहीं रहता । ) राग ( लालिमा. ) तुम्हारे कर-चरण और अधर 
पूल्लव में ही रहते हैं, ( पर-पुरुष में प्रीति नहीं रहती ) । कठिनता तुम्हारे 
कुचयुगल में ही निवास करती है, ( हृदय में निदंयता नहीं रहती । ) तथा 
चलता तुम्हारे दोनों नेत्रो में ही निवास करती ( मन में अविचार्यकारिता 
नहीं रहती ) ॥ १३२ ॥ ; ए 
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दशम उल्लासः द १५३ 

यहां कथन अप्रशनपूर्वक है,. इसलिये कौटिल्य आदि का अन्य अधिकरण 
योग्य एवं व्यंग्य है । अतः यह अप्रश्‍तपूविका प्रतीयमान व्यवच्छेद्या श्लेषमूला 
परिसंख्या है । | 
इस समय अश्नपूर्विका वाच्यव्यवच्छेद्या परिसंख्या को उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता हैं 5 

( अप्रश्नयूविका वाच्यव्यवच्छेद्या परिसंख्या ) 
'भक्तिभँवे न विभवे व्यसनं शास्त्रे न युवतिकामास्त्रे । 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिडञ्यते मद्दताम्‌ ॥ १३३ ॥ 

( भक्तिर्भवे इति ) प्रायः महापुरुषों की भक्ति भगवान शिव में ही .होती है, 
घनादि ऐश्वये में नहीं, व्यसन या रुचि शास्त्रों में ही रहती है, युवति रूप 
कामदेव के आयुध में नहीं, चिन्ता यश के ही प्रति देखी जाती है, शरीर “के प्रति 
नहीं । _ 
यहां कथन अप्रशनपूवंक है, इसलिये भक्ति आदि का: अन्य अधिकरण वाच्य 
रूप से शब्द प्रयोग के द्वारा व्यवच्छेद योग्य ( अलग करने लायक ) हैः: इसलिये 
यह अप्रश्नपूविका वाच्य व्यवच्छेद्या परिसंख्या का उदाहरण है इस परिसंख्या में 
इतर व्यावृत्ति जहां कविप्रतिभा के द्वारा होती हो वहां ही. यह अलंकार होता है, 
'ऐसा जानना चाहिये । 


परिसंख्या ( ४ ) 
), 2 RS SRB 
| | 
२ प्रश्‍नपूविका २ अप्रश्‍नपूविका 


| | 


| | व्य: | 


न 1 
३ प्रतीयमानव्यवच्छेद्या २ वाक्यव्यवच्छेद्या १ प्रतीयमानः -२ वाच्यव्यवच्छेद्या 
2 छ व्यवच्छेद्या 


- (४) परिसंख्या 
Pe] [ 
चक्ल्ल्लज्ज तल सटर पर ला जा 
| ६ (320 1:40 ह 
१ प्रश्नपूर्वकं व्यग्य २ प्रश्‍नपूवेक वाच्य २ प्रश्‍न विना व्यंग्यद्वारा ४ प्रश्‍न विना वाक्य 
द्वारा अभिलषित द्वारा अभिलषित अपूलपितवस्तुसूचने द्वारा. अपलपित 


वस्तुप्रकाशने वस्तुसूचने ` - . : ` वस्तुसूचने . 
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१५४ ` काव्यप्रकाशः 
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इस समय कारणमाला नामक अलंकार का लक्षण बतलाया जाता है 
( ३६ कारणमाला अलङ्कार ) 
( ६२ ) यथोत्तरं चेत्पूवेस्य पूनस्यार्थेस्य हेतुता । . 
तदा कारणमाला स्यात्‌ | 
( यथोत्तरमिति ) यदि उत्तर उत्तर अर्थं के प्रति पूर्वं अर्थ की हेतुता बतलायी 
जाय तो कारणमाला नामक अलंकार होता है । 
उत्तरसुत्तरम्प्रति यथोत्तरम्‌ । 
( उत्तरमुत्तरं प्रतीति ) यहां उतर उत्तर के प्रति ही 'यथात्तर शब्द का 
अथं है। 
उदाहरणम्‌ 
( उदाहरणमिति ) उदाहरण जेसे-- 
जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं युणप्रकषो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्षण जनो5 तुरज्यते जनाजुरायप्रभवा हि सम्पदः ॥ १२४॥ 
( जितेन्द्रियत्वमिति ) जितेर्द्रिय होना विनय का कारण है, तथा विनय से 
` गुण प्रकर्ष की प्राप्ति होती है, गुण प्रकर्ष से लोगों का अनुराग उत्पन्न होता है 
तथा संपत्तियाँ लोगों के प्रेप से पैदा होती हैं । 
यहां जितेन्द्रिय होने से विनय, विनय से गुण प्रकर्ष, उससे जनों का अनुराग 
और जनानुराग से संपत्तियां उत्पन्न होती हैं, इसलिये यूव॑-पूर्व को उत्तर-उत्तर 
के प्रति कारण होने से यहां कारण-माला नाम का अलंकार है । उत्तरोत्तर उत्तम 
वस्तु का कारण है, अतः सभी सामग्री उपादेथ है, यह जान ही यहां चमत्कार 
का जनक है, ऐसा उद्योतकार कहते हैं । 
( हेतु अलङ्कार की मान्यता का खण्डन ) 


'हेतुमता सह हेतोरमिधानमभेदुतो देतु'रिति हेत्वळझारो न लक्षितः 
[युधतमित्यादिरुपो ह्येष न भूषणतां कदाचिददेति वेचित्र्याभावात्‌ । 


( हेतुमतेति ) हेतुमान्‌ कायं के साथ ही हेतु का अभेद से कथन ही हेतु नामक 3 


अलंकार है अतः यहाँ हेतु अलंकार का लक्षण नहीं किया । ( गौणी सारोपा और 
साध्यवसाना लक्षणाओं को रूपक और प्रथम अतिशयोक्ति की प्रयोजक होने की ही 
तरह कायकारणभाव सम्वन्ध निवन्धना शुद्धा सारोपा साध्यवसाना लक्षणाए' 
भी हेतु अलंकार की .प्रयोजक हैं, इसलिये यह हेतु अलंकार कार्य-कारणभाव 


सम्बन्ध निबन्धना शुद्धा सारोपा साध्यवसाना लक्षणा मूलक है, ऐसा भट्टोदूभट का ' 
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आशय है । इस प्रकार भट्टोद्भट के इस कथन का अनुवाद कर इस समय इस मत 
की दूषितता वतसाई जाती है । ) 'आयुर्घूतम्‌' आदि उदाहरण में हेतु अलङ्कार . 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैचित्र्य का अभाव है । 
( इतिहेत्वलङ्कार इति ) उद्धटप्रदाशित इस-हेतु अलंकार को यहां अलंकारों में 
इसलिये नहीं ब्रतलाया गया, कि यहां 'आयुघूंतं' आदि उदाहरण में आयु का 
हेतु तथा उससे अभिन्न यह घृत तथा उससे होनेवाली आयु हेतुमान्‌ या कार्य 
रूप है। यहां दोनों कारणन्कार्य शुद्धा सारोपा लक्षणा से अभिन्न हैं अतः किसी 
प्रकार का चमत्कार न होने से जैसे इस 'आयुघृतं' का अलंकार होना संभव नहीं, 
वैसे ही इसी रूप वाले इस हेतु अलंकार” का भी अलंकार होना संभव नहीं, 
अलंकार तो वही हो सकता है, जहाँ कुछ वैचित्र्य या चमत्कार हो, और वैचित्र्य 
` यहां विना सादृश्य-सम्बन्ध के असंभव है, कारण-कार्यंभाव सम्बन्ध वाले शुद्धा 
सारोपा लक्षणा के उदाहरण इस “आयुष तं' में जैसे सादृश्य-सम्बन्ध का होना 
असंभव है, वैसे ही चमत्कार के अभाव में हेतु की अलंकारता भी असंभव ही है । 
कदाचित कहें कि हेतु को अलंकार न मानने में 'अविरलकमलविकासः 
भादि उदाहरण में भामह जादि के द्वारा काव्यरूपता का कथन क्रिया जाना: 
किसी भी अलंकार के अभाव में विरुद्ध ही पड़ता है, इसलिये कहते हैं । 


अविरलकमलविकासः सकलालिमदश्च कोकिलानन्दः 
रम्योऽयमेति संप्रति लोकोत्कण्ठाकरः कालः॥ १३५१ 
( अविरलकमलेति ) निरन्तर कमलों का विकास लिये, समस्त भ्रमर समुदाय 
का मद समेटे, कोकिलों का आनन्द प्रदाता, लोगों के हृदय में उत्कण्ठा पेदा करने 
वाला यह सुन्दर वसन्त अव आ रहा है ॥ १३५ ॥ 
यहां वसन्त काल हेतु तथा शेष सव हेतुमाच या कार्य हँ, इसी कारण यहां 
कमल विकासादि कार्यों के साथ वसन्त काल. का अभेद कथन किये जाने के 
कारण “आगुर्घ तम” आदि की भाँति शुद्धा सारोपा लक्षणा है, इस प्रकार यहां 
यद्यपि कार्यं वाचक पद के द्वारा कारण के कथन में वैचित्र्य न रहने से अलंकारत्व 
नहीं है, फिर भी प्राचीनों हारा बतला गयी काव्यरूपता का कथन विरुद्ध नहीं, 
अनुप्रास आदि के द्वारा भी उस रूप का कथन यहां उचित ही हो सकता है 
जसा कि कहा भी है। 
इत्यत्र काव्यरूपतां कोमलालुप्रासमहिम्नेव सामाज्नासिषुन पुनदत्वः 
लङ्कारकल्पनयेति पूंचोक्तकाव्यलिङ्गमेच देतुः । 
( इत्यत्र काव्यरूपतामित्ति ) यह काल,का उद्दोपक है इस प्रकार भङ्गघन्तर से 
प्रतिपादन किये जाने पर पर्यायोक्त के रहने से तथा पूर्वोक्त अतिशधो क्ति अलंकारः 
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की रीति से अतिशयोक्ति अलंकार के रहने से, या कुछ नहीं तो केवल कोमल 
अनुप्रास की महिमा से ही जिन भामह आदि गे इसकी की क ग 
किया है, यहां अलंकार का स्वरूप आसकता हैं, हठ अलंकार क॑ कल्पना 
नहीं, इसलिये पूर्वोक्त काव्यतिङ्ग अलंकार को ही इस हेतु अलंकार का एक सप . 
जानना चाहिये । 

अब लक्षण द्वारा अन्योन्य नामक अलंकार वतलावा जाता है-- 

(४० अन्योन्य अलङ्कार ) 
( ६३ ) क्रियया तु परस्परम्‌ ॥ २४ ॥ 
वस्तुनोजेननेञ्न्योन्यम्‌ ,-- 

( क्रिययेति ) जहाँ क्रिया के द्वारा दो वस्तुओं का परस्पर उत्पादन किया 
जाय,.और वहां यदि वैचित्र्य ( चमत्कार ) का अनुमव किया जाय तो अन्योन्य 
' नामक ( अलंकार ) होता है ॥ ३४ ॥. का 

अर्थयोरेकक्रियामुखेन परस्पर कारणत्वे सति अन्योन्यनामाऽलङ्कारः । 
_ उदाहरणम्‌ ः | 

(अर्थयोरिति ) दो पदार्थो की एक जातीय क्रिया के जनन द्वारा परस्प 

कारणता की कल्पना करने में ही अन्योन्य नामक अलंकार होता है, ( अर्थात्‌ 
जहां विरुद्ध दो वस्तुओं का परस्पर जन्य-जनक भाव न हो, किन्तु परस्पर क्रिया 
के जनन को लेकर परस्पर जन्य-जनक भाव की कल्पना की जाय वहां अन्योन्य 
नामक अलंकार होता है, यह फलिताथं है। ) 
` इस समय अन्योन्य नामक अलंकार को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- . 

इंसाणे सरेहि सिरी सारिज्जइ अह सराण हंसेहि । 

अण्णोण्णं चिञ पप अप्पाणं णवर गरुअन्ति ॥ १३६ ॥ 

( हंसानां सरोभिः श्रीः सार्यते अथ सरसां हंसैः । 

अन्योन्यमेव एते आत्मानं केवलं गरयन्ति ॥ १३६॥ 

( हंसाणमिति ) हंसों की शोभा नराधिरों के द्वारा उत्कृष्ट कर दी जाती है, 
तथा सरोबरों की शोमा हुँसों के द्वारा श्रेष्ठ वना दी जाती है, इस' प्रकार यह , ` 
दोनों परस्पर केवल अपने आत्मा को ही गुरु--उत्कृष्ट बनाते हैं ॥ १३६ ॥ 

- यहां सरोवर और हंसों की परस्पर शोमा के सारे करण से अन्योन्यनामक 
अलंकार है । कहां भी है-- । 2 न 
अन्रोभयेषामपि परस्परं जनकता मिथः श्रीसारतासम्पादनद्वारेण । 

( अत्रेति ) यहां सरोवर और इन (नों ही पदार्थों को एक दूसरे की शोभा 
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का जनक होना पारस्परिक शोमा को सारता या उत्कृष्टता प्रदान करने के. 
ह्वारा ही है। २. [ 
सूत्र में 'क्रियया' शब्द का “प्रयोग गुण का भी उपलक्षण है, ऐसा जानना 
चाहिये । यह उद्योतकार का कयन है। इस गुण की उपलक्षणता का उदाहरण 
इस प्रकार का .है-- य न 
. सुदृशो जितरत्नमालया :  सुरतान्तश्रमविस्दुमालया । 
अलिकेन च हेमकान्तिना विदधे कापि रुचि: परस्परम्‌ ॥ 
सुन्दर नेत्रों वाली रमणी की रत्नसमुदाय को जीतनेवाली सुरत के अन्त में} 
श्रम की विन्दुमाला ने तथा सुवर्ण जैसी कान्तिवाले' ललाट ने परस्पर. बड़ी 
अद्भुत शोभा को उत्पन्न किया । . 

: यहां ललाट और उसकी विन्दुमाला की परस्पर शोभा की जनकता रुचिरूप 
गुण के द्वारा ही है। | > 
अव लक्षण द्वारा दो प्रकार के उत्तर नामक अलंकार बतलाया जात! है-- 

( ४१ उत्तर मलङ्कार ) 
( ६४ ) उत्तरश्रुतिमात्रतः । 
प्रश्‍नस्यो्नयनं यत्र क्रियते तत्र वा सति ॥ २५ ॥ 
अंसकृद्यदसंभाव्य्चत्तरं स्यात्तदुत्तरम्‌। | 
( उत्तरश्रुतिमात्रतं इति ) जिस अलंकार में प्रश्‍न रहते हुए भी केवल ) उत्तर ' 
के सुनने मात्र से प्रश्‍न या पूर्वे वाक्य का उन्नयन (कल्पना) किया जाय वह (प्रथम) 
उत्तर अलंकार है । तथा जहां प्रश्‍न के अनेक बार होने पर सभी लोगों 'की 
संभावना के विरुद्ध उसका अनेक बार उत्तर दिया. जाय वह ( द्वितीय ) उत्तर 


अलंकार है ॥ ३१ ॥ ् 
( 'उत्तर' का प्रथम प्रकार ) 


प्रतिवचनोपलम्मादेव पूवंवाक्यं यत्र कल्प्यते तदेकं तावढुत्तरम्‌। 
( प्रति वचनोपलम्भादेवेति ) उत्तंर की प्राप्ति से ही जहां पूर्व वाक्य की 
कल्पना की जाती है, वह प्रथम उत्तर असैंकार है । . १ 
. उदाद्रणम्‌-- | १ 
( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे-- 
याणि अअ हत्थिदन्ता कुत्तो अम्हाणं वग्धकित्तीअ । 
जावलुलिभाळअमुह्दी धरम्मि परिसक्कप सोण्दा॥ १३७ ॥ 
( बाणिजक ! हस्तिदन्ता कृतोऽस्माक व्या्रक्ृत्तयश्च । य 
यावल्लुलितालकमुखी गृहे खेरिष्वक्कते स्नुषा ॥ १३७ ॥ ) 


ej 
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१७८ काव्यप्रकाशः 
। ( बाणिअअ - इति ) ( आनन्दवर्धन कृत ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में 
उदाहरण के रूप में इस गाथा का प्रयोग हुआ है । किसी खरीददार वश्य के प्रति 
किसी बुद्ध व्याध की उक्ति ) १ 
हे वैश्यवर ! जव तक हमारे घर में हिलते हुए कुटिल और सुन्दर अलकों से 
सुशोभित मुखवाली पुत्रवधू इधर से उधर भ्रमण करती है, तक हाथी के 
दाँत और सिहों के. चमं आपको किस प्रकार उपलब्ध हो सकते हैं ॥ १३७ ॥ 
यहां वधू में आसक्त पुत्र शिकार के लिये जाता ही नहीं, यह व्यक्त होता है । 
हस्तिदन्तव्याध $सीनामदमर्थी ताः मूल्येन प्रयच्छेति क्रेतुवेचनम्‌ असुना 
चाक्येन समुन्नीयते । ` | 
( हस्तिदन्तेति ) यहां मै हायी के दाँत तथा व्याघ्र के चमं का अर्थी हूँ, 
मूल्य के द्वारा उन्हें मुझे दो, इस प्रकार के किसी खरीददार के कथन. का इस 
वाक्य से अनुमान किया. आता है। . - 


न चेतत्‌ काव्यळिङ्गम्‌ उत्तरस्य, ताद्रुण्याचुपपत्तेः। नहि प्रइनस्य प्रति- 
चचनं जनको हेतुः । नापीदमनुमानम्‌ एकधर्मिनिष्ठतया साध्यसाधनयोर- 
निर्देशादित्यछंकारान्तरमेवोत्तर,साधीयः। 

| ( न चैतदिति ) यहां काव्यलिद्ध नहीं है, क्योंकि उत्तर की तद्रूप में अनुपपत्ति 
यहां उत्तर वाक्य प्रश्‍न वाक्य का हेतु या उपका जनक. नहीं है, इसे अनुमान 
अलंकार भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुमान अलंकारं में साध्य और साधन 
का एक धर्मीगत रूप में ही निदेश किया जाता है, ( किन्तु यहां उत्तर का साधन . 
रूप से निर्देश किये जाने पर भी, प्रश्न का साध्य रूप से निदेश तो नही होता ) 


इस उत्तर अलंकार का तो काव्प्रलिग तथा अनुमान से भिन्न एक अन्य अर्थालंकार 
स्वीकार किग्रा जाना सबसे श्रेयस्कर माग है । 2 


इस समय उत्तर के द्वितीय भेदःबतलाते हैं-- 
(.'उत्तर' का द्वितीय प्रकार ) | 
(1 [४५५ 4 ५ दुद 
प्रह्नादनन्तरै ठोकातिक्रान्तगोचरतया यदसंभाव्यरूपं प्रतिवचनं 


स्यात्तदपरसुत्तरम्‌ | अनयोश्च सकृहुपादाने न चारुताप्रतीतिरित्यसक्दिः 
स्युक्तम्‌। | 


| ( प्रश्नेति ) जहां प्रश्‍न के बाद किसी अन्य प्रमाण का विषय न होने के 
कारण जो एक असंभव रूप वाला अप्रसिद्ध: एवं दुज्ञय. उत्तर दिया जाता है वहां 
उत्तर अल्लंकार का द्वितीय भेद होता है ।.(१ ५3 


= 
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वग 


द्शाम उल्लास; “१५९, 


PS AARON च्य N ANNAN AANA $ 
IN SS To रे AN RANA AAA Fo PAA 


( अनयोश्चेति ) इस प्रश्‍न तथा उसके उत्तर के एक ही वार ग्रहण में किसी 
चमत्कार की प्रतीति नहीं होती इसलिये यहां 'असकृत' पद का प्रयोग किया 
गया है । लक दु 

उदाहरणम्‌ 

( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे 

का चिसमा देव्वगई.किं छड ज जणो शुणग्गाही। . . 
कि सोक्खं खुकळत्तं कि दुक्खं जं खलो ळीओ ॥ १३८॥ . 
( का विषमा दैवगतिः किः लब्धव्यं यज्जनो गुणग्राही । 

कि सौख्यं सूकलत्रं कि दुःखं यत्खलो लोकः।। १३८ ॥ ) 


(का विषमा इति ) इस संसार में विषम क्या है ? _ देव की गति, -प्राप करने 
योग्य क्या है ? गुणग्राही जन, सुख क्या है ? सुन्दर स्त्री की प्राप्ति तथा दुःख 
क्या है ? दुष्टं ब्यक्ति से भेंट ॥ १३८ ॥ 

प्रश्‍नपरिसंख्या में दूसरे से भिन्नता में ही तात्यय होता है किन्तु यहां वाच्य 
में ही विश्रान्ति होती है! 


यहां 'का विषमा” आदि के रूप में अनेक वार प्रश्न" किये जाने पर भी 
प्रमाणान्तर का अविषय होने के कारण असंभाव्य रूप वाना यह 'दैवगति' आदि 
जो अनेक वार उंत्तर दिया गया है, द्वितीय उतर अलंकार है । 


( 'परिसंख्या' ( प्रश्‍नपूविका परिसंख्या ) से 'उत्तर' का भेद ) 


प्रश्‍नपरिसंख्यायामन्यव्यपोहे एव तारपयंम्‌ इह तु वाच्ये एव विश्रान्तिः. 
रित्यनयो विवेकः 


( प्रश्‍नपरिसंख्येति ) कदाचित्‌ कहें कि इस उत्तर अलंकार में प्रश्‍न तथा उत्तर 
का नियम होने के कारण इसे प्रश्‍न परिसंख्या ही क्यों नहीं स्वीकार कर लिया | 
जाता? इसका उत्तर यह है, किं प्रश्‍न परिसंब्या में -अन्य के व्यपोह्‌, व्यवच्छेद 
या पृथक्करण में ही तात्पय होता है, किन्तु यहां विषय की निगृढ़ता के कारण _ 
तात्पर्यं का विश्राम वाच्य-अर्थं में ही होत^है। यही इन दोनों का परस्पर भेद है, 
इस प्रकार यहां दैवगत्यादि के दुज्ञय होने के कारण उसके कथन में ही तात्पर्य है । 


उत्तर (२) 
[८ 8 ५3८ अपन 
| - के | 


. १ उत्तरमात्रश्नवणे प्रश्तकल्पनायां 6 प्रश्‍तातन्तरमसंभाव्ये उत्त रकल्पे 
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१६० काव्यप्रकार! 
NIAAA SS 
अब लक्षण द्वारा सूक्ष्म नामक अलंकार बतलाया जाता है 
(४२ सूक्ष्म अलङ्कार ) 
( ६५ ) कुतोऽपि लक्षितः सक्ष्मोडप्यथोडन्यस्मे प्रकाइयते ॥ ३६ ॥. 
धर्मेण केनचिद्यत्र तत्यक्ष्मं परिचक्षते । , 
अलंकार में सहृदय मात्र के द्वारा ज्ञेय भी अंथे किसी भी 


उन्नीत होकर किसी भी स्मारक धर्म के द्वारा अपने 
वह सूक्ष्म नामक अलंकार 


AAA AANA NANI NAT 


( कुतोऽपीति ) जिस 
ज्ञापक से लक्षित या स्वयं ही 
से भिन्न किसी भी अन्य के प्रति अभिव्यक्त किया जाय, 
कहा जाता है ॥ ३६ ।। 

कुतोऽपि आकारादिक्षिताडा, सुक्ष्मर्तीषषणमतिरूवेद्यः । उदाहरणम:-- 

( कुतोऽपि अकारादिति ) यहां "कुतोऽपि? शब्द का अर्ये है किसी भी आकार 
विशेष या नेत्र-भङ्गी आदि क्रियाविशेष के द्वारा, “सूक्ष्म. का अर्थ है, तीक्ष्ण, 
बुद्धि वाले लोगों का ज्ञेय । आकार से लक्षित अथे को उदाहरण, जैसे ` 


वक्त्रस्यन्दिवेदविन्डुप्रबन्धे- 
-शेट्टा मिल्ने कुङ्कमं कापि कण्ठे । 
पुंस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या 
` स्मित्वा पाणो खड्गलेखां लिलेख ॥ १३९ ॥ 
( वक्त्रेति ) किसी विदरधा सखी ने नायिका.के मुख से निरन्तर ( नीचे की. 
ओर ) टपकने वाली पसीने की बूदों की धार से उसके कण्ठ के कुंकुम को वहाँ: 
_ विगडा हुआ. देख स्वयं हँसकर रात में विपरीत रति के समय उस नायिका के 
पुरुषवत्‌ आचरण को व्यक्त करते हुए नायिका के हाथ में तलवार का आकार लिख 
“दिया १३६ ॥ द | 
र अन्नाकृतिमवलोक्य कयाऽपि वितर्कितं पुरुषायितं अखिलतालेखनैन . 
वेदरध्यादभिव्यक्तिसुपनीतं पुंसामेव झुष्रणपाणिता योग्यत्वात्‌ । ` 


` ( अत्राक्ृतिमिति ) ( यहां विपरीत रति में आसक्त नायिका के मुख से बहने 
. वाली पसीने की धार से प्रवाहित कण्ठ के कुंकुम वाली नायिका की ) आकृति को 
देख तीक्षण बुद्धि वाली उसकी किसी सखी ने अपने वैदरध्य से उसकी. अन्य सखियों ` 
के प्रति उसकी विपरीत रति उसके हाथ में असिलता (तलवार के आकार ) के . 
लेखन द्वारा अभिव्यक्त की है । क्योंकि कपाणपाणि होने की योग्यता पुरुषों की ` 
ही है, ( स्त्रियों को नहीं ) ।. / Mme ॒ A 


~ 
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दशम उल्लासः १६१ 


AAA RRR RAR SAAR 


AE AAAIAALILT 
स्त्रियों के हाथों को अलंकृत करने के लिये चन्दन आदि के द्वारा उनमें लता 
पत्रावली आदि का लिखना ही संप्रदाय प्रसिद्ध है, किन्तु यहां उसे छोड़कर उस 
नायिका के पुरुष के हाथ में लिखने योग्य तलवार को लिखा है, यह भाव है । 
यथा चाल | 
( यथावेति ) अथवा संकेत से लक्षित आकार का प्रकाशन जैसे-- 


संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया । 
इषन्नेतरार्पिताकूतं ळीलापञ्ं निमीछितम्‌ ॥ १४० ॥ 

( संकेतकालमिति ) यह पद्य आनन्दवर्धन कृत ध्वन्यालोक के द्वितीय 
उद्योत में उदाहरण के रूप में आया है--- ॥ 

किसी चतुर उपनायिका ने नेत्रों के इशारे से किसी हृदयस्थ रहस्य की सूचना 
देनेवाले उपपति को संकेत काल का जिज्ञासु समझकर अपने हाथ के क्रीडा- 
कमल को संकुचित कर दिया ।। १४० ।। 

अत्र जिज्ञासितः संकेतकालः कयाचिदिकद्वितमात्रेण घिदितो निशा- 
समयशंसिना कमळनिमीळनेन छीलया प्रतिपादितः । १ 

( अत्र जिज्ञासित इति ) (यहाँ नेत्र के इंगित से लक्षित तीक्ष्ण बुद्धि वाले 
लोगों से ज्ञेय होने के कारण सुक्ष्म भी ) कामी पुरुष की संकेतकाल सम्बन्धिनी 
अभिलापा कामिनी ने निशासूचक पद्म-निमीलन से विट के प्रति अपनी लीनामात्र 
से प्रकट कर दी है, ( इसलिये यहां सुक्ष्म नामक अलंकार है)। 

(४३ 'सार' अलङ्कार ) 

( ६६ ) उत्तरोत्तरमुत्कर्षो भवेत्सार! परात्रधिः॥ ३७ ॥ 

अव लक्षण द्वारा सार नामक अलंकार को बतलाया जाता है-- , 

( उत्तरोत्तरमिति ) जहाँ काव्य के गद्य-पद्य वर्णन की चरमसीमा तक का 
उत्तरोत्तर उत्कष प्रतीत हो, वहां सार नामक अलंकार होता है ३७॥ 

परः पर्य॑न्तभागोऽवधिर्यंस्य धाराधिरोद्दितया तत्रेवोत्कषंस्य विधान्तेः। 

(पर इति) ( कारिका में प्रयु्त्न परावधि' का अथं है-) पर अर्थात्‌ 
अन्तिम भाग है चरमसीमा जिसकी, उपक्रम में स्थित वस्तु के उत्कर्ष की विश्रान्ति 


वहीं होती है। 


उदाहरणम्‌ . 
( उदाहरमिति ) जैसे ` र 
राज्ये सारं वसुधा वसुधायां पुरं पुरे सौधम्‌ । 
सौधे तरपं तब्पे वराङ्ग 5 नङ्गसवंस्वम्‌ ॥ १४१ ॥ 
११ का० प्र० द० ५ ~ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६२ काव्यभ्रकाशः 


( राज्ये सारमिति ) यह पद्य रुद्रटालंकार में आया है 

राज्य में पृथिवी सार है । उस पृथिवी में नगर श्रेष्ठ है, नगर में भवन 
श्रेष्ठ है, भवन में शय्या सार है, तथा शय्या में का सवेस्व रूप श्रेष्ठ अङ्गना 
सार है ॥ १४१ ॥ 

यहां पूर्व-पूव की अपेक्षा उत्तरोत्तर का उत्कर्षं अन्तिम पदार्थ के सर्वोत्कुष्ट 
होने में पर्यावसित होता है अतः यहां सार नामक अलंकार है, जैसा कि अनेक 
विद्वानों द्वारा कहा भी गया है कि यहां राज्य की अपेक्षा भूमि का सार होना, 
उसकी अपेक्षा नगर का सार होना आदि की परिपाटी से अन्तिम उत्कर्ष वराङ्गना 
में जाकर समाप्त होता है, अतः यहां सार नामक अलंकार है। 

( ४४ असंगतिः अलङ्कार ) 
° EEO भू 5 
( ६७ ) मिननदेशतयाडत्यन्त॑ 'कायकारणभूतयो; । 
९ श्र १ ०० 
युगपद्धमेयोयत्र ख्यातिः सा स्यादसंगतिः ॥ ३८ ॥ 

अव लक्षण द्वारा असंगति नामक अलंकार वतलाया जाता है— ४ 

( भिन्नदेशतयेति ) जिस अलंकार में कायं-कारण रूप दो धर्मों का एक ही 
काल में अत्यधिक भिन्नदेशता से कथन किया जाय, वहां असंगति अलंकार 
होता है ॥ ३८ 11 

इस समय सूत्र की व्याख्या की जाती है-- 

इह यद्देशो करणं तहेशमेच कायसुत्पद्यमानं दष्टं यथा धूमादि । यत्र तु 
देतुफळरूपयोरपि धमंयोः केनाप्यतिशयेन नानादेशतया युगपद्चभासनं 
खा तयोः स्वभाचोत्पच्परस्परसगतित्यागादसंगतिः । 

( इह यहेशमिति ) इस संसार में जिस स्थान पर कारण रहता है, उसी स्थान 
पर कार्य को भी उत्पन्न होते देखा गया है, जैसे--( पवंतस्थ आरिन से पवंतस्थ ) 
धूम भादि ( किन्तु महानस की अग्नि पर्वेतस्थ धूम को जम्म नहीं देती ), जहां 
कारण तथा कायरूप पदार्थों में कारण की किसी विशेषता को बतलाने के लिये 
एक ही काल में दोनों का मिन्नदेशस्थिति के रूप में वर्णन किया जाता है, वह 
उन दोनों कायं-कारणों को स्वाभाविक परस्पर संगति या एक देश की स्थिति के 
परित्याग से असंगति नामक अलंकार होता है। 

अव असंगति अलंकार को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- . 


जस्सेअ गणो वस्सेभ वेअणा भणइ त जणो अलििअं। 
दंतकखअं कवोळे वह”. वेअणा सचक्तीणं॥ १४२॥ 


र्ण ~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्शम उल्लास; १६३ 


८९७८००८०८८००४८०४०००८७८९८९००८४८८८९%०८९८७८२००८४८४९०७८०८८८९००८९८८९८७८७८८९०९८७८९८९%७८७८९%०५१८५८९£९४००१५:७ 
( यस्यैव ब्रणस्तस्येव वेदन! भणति तज्जनो5लीकम्‌ 1 
दन्तक्षतं कपोले वध्वा वेदना सपत्नीनाम्‌ ॥ १४२ ॥ 


( जस्से इति ) जिसे घाव होता है, उसी को उसकी वेदना भी होती है, 
इस बात को लोग झूठे ही कहते हैं । दन्तक्षत नवोढा वधू के कपोल पर है, किंन्तु 
वेदना उसकी सपत्नियों को हो रही है ॥ १४२॥ 

यह असंगति 'विरोध की वाधिका है न कि विरोध ही, क्योंकि यहाँ आधार 
के अलग-अलग होने पर ही दोनों का विरोध प्रतीत हो रहा है। विरोध अलंकार 
में विरुद्धता कही न जाने पर भी एक ही आश्रय में निष्ठ सिद्ध है क्योंकि अपवाद 
के विषय का परिहार कर देने पर उत्सगं की ही व्यवस्थिति होती है। उसे 
इसी प्रकार निरूपित किया गया है। 


यहां नवोढा वधू के कोल पर प्रिय कृत दन्तक्षत आदि उनकी सपरिनियों के 
लिये क्लेश दायक है। इस अर्थविशेष के प्रतिपादन के लिये कार्य-क्रारण रूप 
वेदना और दन्तक्षत की मिन्नदेशता फा कथन किया गया है। कार्य-कारण का 
भिन्न अधिकरण वताये जाने के कारण ही यहां असंगति अलंकार है । 


( 'असंगति' का 'विरोधामास' से भेद ) 


पषा च विरोधबाधिनी न विरोधः भिन्नाधारतयेव इयोरिह विरोधि- 
तायाः प्रतिभासात्‌ । विरोधे तु विरोधित्वमेकाश्रयनिष्ठमचुक्तमपि पर्यव- 
सितम्‌ अपबाद्विषयपरिदारेणोत्सगेस्य व्यवस्थितेः। तथा चैं निदितम्‌ 

( एषा चेति ) कदाचित्‌ कहें कि यहां विरोध अलंकार ही क्यों नहीं स्वीकार 
कर लिया जाता, क्योंकि अर्थ की अनुपपत्ति ही तो विरोध है। और वह 
अनुपपत्ति जैसे भिन्नदेशीय पदार्थो की एकदेशीयता के वर्णन में होती है, वसे ही 
एकदेशीय पदार्थों की भिन्नदेशीयता के वर्णन में भी समान ही होती है । इस पर 
कहना यह है, कि यह असंगति विरोध अलंकार की बाधिका है, स्वयं विरोधरूप 
नहीं, क्योंकि इस मसंगति में कार्य-कारण की विरोधिता या इन दोनों के विरोध 
की प्रतीति दोनों की भिन्नाघारता से कै होती है, अर्थात्‌ एकदेश में रहने 
चाले भी दोनों कार्य-कारण रूप पदार्थो का वर्णन भिन्नदेशीयता के रूप में किया 
जाता है, किन्तु विरोध या विरोधाभास अलङ्कार में इन दोनों कार्य-कारणों का 
विरोध भिन्न-भिन्न आश्रयों में रहनेवाले दोनों कायं-कारणों के एक आश्रय होने से 
वणित है, यद्यपि भिन्नदेशीय पदार्थों की एकदेशीयता के वणेन से होनेवाला 
विरोध विरोधाभास के लक्षण में नहीं कहा यथा, फिर भी इस अनुक्त लक्षण के 
. अंश को फलित समझना चाहिये । इसका कण अपवाद या विशेष के विषय को 


i) 
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छोड़कर ही उत्सगे या सामान्य की स्थिति की व्यवस्था की गई है, ( अर्थात्‌ 
सामान्य का प्रवेश वहीं हो सकता है, जिन स्थानों का विशेष ने परित्याग कर 
दिया है। ) विशेष के अपने स्थानों पर सामान्य का प्रवेश संभव नहीं । इसीजिये 
विशेष या अपवाद रूपा इस असंगति के स्थान पर उत्सग या सामान्य रूप वाले 
इस विरोधाभास के अस्तित्व की शंका नहीं ही है । 

( तथा चैवमिति ) जैसा कि विरोधाभास के उदाहरण के रूप में ग्रन्थकार के 
द्वारा दिखलाया भी गया है। असंगति के विषय में विरोधाभास के अस्तित्व का 
वास्तविक निराकरण यही है कि असंगति अलंकार एकदेशीय पदार्थो की भिन्न- 
देशीय स्थिति के वर्णन में होता है, किन्तु विरोधाभास के लिये इससे अतिरिक्त 
स्थान भी है ! अतः चमत्कारान्तर की जनक विशेषरूपा ( अपवादरूपा ) यह 
असंगति सामान्य विशेष न्याय से विरोधाभास अलंकार को निश्चित रूप से बाँध 
लेती है । 

( ४५ 'समाधि' अलङ्कार ) 
[oN (| ९ he 
( ६८ ) समाधिः सुकर कायं कारणान्तरयोगतः । 

अव लक्षण द्वारा समाधि नामक अलंकार वतलाते हें-- 

_ ( समाविरिति ) जिस अलंकार में आरम्भ किपा हुआ! कार्य कारणान्तर के 
योग से सुकर या अधिक सरलता के रूप में होता हुआ वणित हो, वहां समाधि 
नामक अलंकार होता है। ( कार्य की सम्यक्‌ आधि, आधान या उत्पादन ही 
समात्रि है । ) 


साधनान्तरोपछ्षतेन कर्ज यद्क्ळेरो्र कार्यमारब्धं समाधीयते स 
समाधिनोस । उदाइरणम्‌-- 


2 ( साधनान्तरेति ) किसी अन्य साधन के योग से उपकृत कर्ता के द्वारा जो 
कार्य विना ही किसी क्लेश के आरम्भ किया जाकर पूर्ण कर लियां जाता है, 
हृ समाधि नामक अलंकार है । ( समुठेचय अलंकार में दोनों ही कारणों का. 
प्राधान्य विवक्षित रहता है, अतः वहाँ 'बले कपोतिकान्याय' से कार्य के सम्पादन 
में दोनों कारणों की स्थिति समकक्ष होती है, किन्तु समाधि में काकतालीयन्याय से 
आकस्मिक रूप में कारणान्तर का योग हो जाता है। यही इन दोनों का परस्पर 
भेद है। ) ( उदाहरणमिति ) जेसे-- । 
मानमस्या निराकत्त' पादयोमें पतिष्यतः । 
उपकाराय 'दिश्येदसुदीणे घनगरजितम्‌ ॥ १४३॥ 
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( मानमस्येति ) काव्यादर्श के द्वितीय परिच्छेद में यह पद्य दण्डी के द्वारा 
ठित है । कोई नायक अपने मन में सोच रहा है 


इस नायिका के मान को दूर करने के लिये मैं जैसे ही इसके पांवों में 
गिरना चाहता था कि मेरे उपकार के लिये मेरे भाग्य से यह मेघों का गर्जन 
होने लगा ॥ १४३ ॥ 

यहां पाद पतनरूप कारण से आरम्भ किया गया नायिका के मात का 
निराकरण रूप कार्य आकस्मिक घनगजित रूप कारणान्तर के योग से सुकर रूप में 
वर्णित है, अतः यहां समाधि नामक अलंकार है। घनर्गाजत कामोद्दीपक है, अतः 
वह मानापगम का हेतु है । 


( ४६ 'सम' अलङ्कार ) 

( ६९ ) समं योग्यतया योगो यदि सम्भावितः क्कचित्‌ ॥ ३९ ॥ 

अव लक्षण द्वारा सम नामक अलंकार वतलाया जाती है-- 

( सममिति ) दो वस्तुओं का परस्पर योग या सम्बन्ध यदि कहीं औचित्य के 
कारण लोक सम्मत हो तो वहां सम नामक अलंकार होता है॥ ३६ ॥ 

इस समय सूत्र की व्याख्या की जाती है-= | 

इद्मनयोः म्छाष्यमिति योग्यतया सम्बन्धस्य नियतविषयमध्यवसान 
चेत्तदा समम्‌, तत्सद्योगेऽसद्योगे च । 


( इदमनयोरिति ) यह सम्वन्ध इन दोनों के योग्य (या दोनों के लिये 
प्रशंसनीय ) है, इस प्रकार की योग्यता से यदि वर्णनीय दोनों विषयों के सम्बन्ध 
की निश्चित रूप से प्रतीति हो तो वहां सम नामक अलंकार होता है। यह सम 
नामक अलंकार दो सत पदार्थो के योग में तथा दो असत्‌ पदार्थो के योग में भी 
होता 


उदाइरणम्‌- 
( उदाहरणमिति ) इस समय दो सत्‌ पदार्यो के योग में सम नामक अलंकार 
को बतलाया जाता है । जेसे-- 


भातुः शिल्पातिशयनिकषस्थानमेषा सगाक्षी 
रूपे देवो5प्ययमचुपमो दत्तपन्नः स्मरस्य । 

जातं दैवात्सडशमनयोः संगतू यत्तदेतः ` 
चळङ्गारस्योपनतमघुना राज्यमेकातपत्रस्‌॥ १४४ ॥ 
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( धातुरिति ) यह मृगनयनी नायिका विधाता के निर्माणकोशल सम्बन्धी 
उत्कर्ष की कसौटी है, तथा सौन्दर्यं में कामदेव के लिये प्रमाणपत्र देनेवाला यह 
राजा भी अनुपम सौन्दयंशाली है । अतः सुन्दरता में कामदेव से भी अधिक है, 
भाग्य से इन दोनों का जो अनुपम तथा उपयुक्त समागम या मेल हुआ है, उससे 
इस समय ग्युङ्गार-रस को एकच्छत्र साम्राज्य ही प्राप्त हो गया है ॥ १४४ ॥ 

यहां मृगाक्षी तथा राजा रूप दो सत्‌ पदार्थों के औचित्य-वर्णंन से दो सत्‌ 
पदार्थों के योग में समालंकार है, तथा श्शङ्खार का अपने वाचक पद से उपादान 
दोषावह नहीं है--- 

इस समय दो असत्‌ पदार्थों के योग में सम अलंकार को उदाहरण द्वारा 
बतालाया जाता है । 

चित्रं चित्रं बत बत मद्दच्चित्रमेतद्विचित्रम्‌ 

जातो देवाइुचितरचनासंविधाता विधाता । 
यन्निम्बानां परिणतफलस्फीतिरास्चादनीया 

यच्चैतस्याः कचळनकलाकोविद्‌ः काकलोकः ॥ १४५ ॥ 

( चित्रमिति ) यह बात बड़ी ही अद्भुत तथा बड़ी ही आश्चर्यजनक है कि 
अव अपने किसी भाग्य के सम्बन्ध से इस जगत्‌ के विधाता स्वयं ब्रह्माजी भी 
उचित सृष्टि रचना के रचयिता हो गये हैं, क्योंकि उन्होंने नीम के पके हुए फलों 
की संमृद्धि अब आस्वाद योग्य बनाई है, तथा उन फलों के खाने की कला में 
निपुण काक लोक की रचना भी की है ॥ १४५॥ 


यहाँ नीम और काक दोनों ही का निकृष्टता से होनेवाला सम्बन्ध बतलाया 
गया है, अतः यहां दो निकृष्ट पदार्थों के योग में सम नामक अलंकार है। 


सम (२) 


| | 
| 


१ सत्पदार्थानां योगे समः 6 


२ असत्पदार्थानां योगे समः 
( ४७ 'विषम' अलङ्कार ) 
(७० ) कविद्यदतिवेधम्या्न आहेषो घटनामियात्‌ । 
कतुः क्रियाफलावापिनैवानथंश्च यङ्कवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
गुणाक्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये । 
क्रमेण च विरुद्ध यत्स” एष विषमो मतः ॥ ४१ ॥ 
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अब लक्षण द्वारा विषमालंकार बतलाया जाता है-- 

( क्वचिदिति ) यदि कहीं आत्यधिक भिन्नता के कारण दो सम्बर्धियों का 
सम्बन्ध ही उत्पन्न न हो किन्तु अनुपपन्न या अघटित ही रहे, ( वह प्रथम विषम 
अलंकार है ), तथा जहां कर्ता के लिये क्रिया या उसके द्वारा किये जानेवाले 
कार्यं के फल की प्राप्ति तो न हो, किन्तु उसके विपरीत अनं की प्राप्ति हो जाय 
( वह द्वितीय विषम है, एवं ) जहां कारण की गुणक्रियाओं से कार्यं की गुण- 
क्रियाएँ विरुद्ध हों, ( अर्थात्‌ जहां कायं के गुण से कारण के गुण विरुद्ध हो वहां 
तृतीय विषम तथा ) जहां कार्ये की क्रिया से कारण की क्रिया विरुद्ध हो ( वहां 
चतुर्थं विषम अलंकार होता है। ) इस प्रकार सम अलंकार के विपरीत स्वरूप 
विषम अलंकार है ॥ ४०-४१ ॥ 

अव सूत्र की व्याख्या हो रही है :-- 


(१) डयोरत्यन्तविलक्षणतया यदू अनुपपद्यमानतयेव योगः प्रतीयते, 
(२) यञ्च किचिदारममाणः कत्ता क्रियायाः प्रणाशात्‌ न केवलमभीष्टं 
यस्फलं न ळमेत यावदप्राथितमप्यनथं विषयमा सादयेत्‌ , (३) तथा सत्यपि 
कार्यस्य कारणरूपाचुकारे यत्‌ तयोणेणौ, (४) क्रिये च परस्परं विरुद्धतां 
ब्रजतः ख समविपर्येयात्मा चतूरूपो विषमः । 

( द्वयोरिति ) दोनों सम्बन्धियों की अत्यधिक विलक्षणता के कारण जो दोनों 
सम्बन्धित पदार्थों का सम्बन्ध अनुपपन्न सा प्रतीत होता है ( वह प्रथम विषम है ), 
तथा जहां किंसी कार्य का आरम्भ करने वाला कोई कर्ता, क्रिया या उसके व्यापार 
के नष्ट हो जाने से या उद्दिष्ट फल के उत्पन्न करने में उसकी सामथ्यं के न होने 
से केवल विपरीत फल को ही नहीं पाता किन्तु न चाहे हुए अनिष्ट फलं को भी 
प्राप्त करता है, ( वह द्वितीय विषम है) । इसी प्रकार ( कारण के खूप का 
अनुकरण करने वाले कायं के ) रहते हुए भी जो उन दोनों कार्ये-कारणों के गुण 
एवं क्रियाएं परस्पर क्रमशः विरुद्धता को धारण करते हैं, तदनुसार गुण-विरोध 
( वह तृतीय विषम ) और क्रिया-विरोध के दो भेदों के साथ वह सम अलंकार का 
विपरीत स्वरूप वाला चार प्रकार काैविषम अलंकार है । 

क्रमेणोदाृरणम्‌- 

( ऋमेणोदाहरणमिति ) क्रम से उदाहरण द्वारा प्रथम विषमालंकार को 

बतलाते हैँ-- 
( १ प्रथम विषम-प्रकार ) 
शिरीषादपि संडी के यतळोचना। 
अये क च कुकूकाझिककश मद्नानळः ॥ १७४३ ॥ 
ie) 
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१६८ ४ काव्यप्रकादाः 

( शिरीषादपीति ) पद्मगुप्तश्रणीत नवसाहसाङ्कचरित के सोलहवे सर्ग में यः 
अठाईसवाँ पद्य है-- 

कहाँ तो शिरीष के पुष्प से भी कोमल शरीर वाली तथा विशाल नेत्रवाली यह 
नायिका है, और कहां आरण्यक = वन-कण्डे की आग (या भूसा की आग) के समान 
अधिक असह्य यह कामाग्नि है, ( अर्थात्‌ इन दोनों में महान्‌ अन्तर है ) ॥१४६॥ 

यहाँ नायिका और मदनानल में अत्यधिक वैषम्य या बैलक्षण्य होने के कारण 
दोनों का सम्वन्ध ही उपपन्न नहीं होता, जो दो 'क्व' शब्दों के प्रयोग से प्रतीत 
होता है । इसलिये यहां विषम अलंकार का प्रथम भेद है । 

इस समय विषम के द्वितीय भेद को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 

( २ द्वितीय विषम-प्रकार ) 
सिहिकासुतसंत्रस्तः दाशः शीतांशुमाश्रितः । 

` जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिहिकाझुतः १४७ ॥ 

( सिंहिकेति ) सिंहनी के बच्चे से डरा हुआ -शशक अपनी रक्षा के लिये 
शीतांशु चन्द्रमा के समीप आया, किन्तु वहाँ उसे द्वितीय-सिहिका-सुत ( सिहिक। 
नाम वाली माता के पुत्र राहु ) ने उस शशक को उसके आश्रय चन्द्रमा के साथ ही 
ग्रस लिया ।। १४७॥ | नु 

यहां अपनी रक्षा रूप इष्ट-साधन के लिये प्रवृत्त हुए शशक या खरगोश की 
आत्म-विनाश रूप विपरीत अनर्थ की प्राप्ति होने से विषम अलंकार का द्वितीय 
भेद है। 

इस समय तृतीय विषम अलंकार को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 


| (३ तृतीय विषम-प्रकार ) 
सद्यः करस्पशेमवाष्य चित्रं रणे रणे यस्य छपाणळेखा । 
. तमाठनीला शरदिन्दुपाण्डु यशस्त्रित्रोक्याभरणं. प्रसूते ॥ १४८ ॥ 

( सद्य इति ) यह पद्य पद्मगुप्त प्रणत चवसाहसाङ्कचरित के प्रथम. सगं 
में ६२ बासठ संख्या पर आया है-- 

नील वर्ण वाली यह तलवार जिस.राजा के हाथ के. स्पशे को पाकर तत्काल 
ही प्रत्येक संग्राम में शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान उज्ज्वल तथा त्रिलोकी के 
भ्रुषणरूप यश को उत्पन्न करती है-॥ १४८॥ _ 

यहां कारये-कारण यश और कृपाण के पाण्डुर और नील गुण परस्पर भिन्न 
हैं, अतः यह विषमः का तृतीय भेद है । ० ः 


७) 
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इस समय विषय के चतुर्थ भेद को उदाहरण द्वारा वतालाया जाता है 
( ४ चतुर्थं विषम-प्रकार ) 
आनन्दममन्दमिमं कुचळयद्ललोचने | ददासि त्वम्‌। 
विरहस्त्वयेच जनितस्तापयतितरां शारीर मे॥ १४९॥ 

( आनन्दमिति ) यह पद्य रुद्रटालंकार में आया है-- 

हे नीलोत्पल के समान नीले नेत्रवाली नायिके ! तू ही मुझे अत्यधिक आनन्द 
दे रही है, और तेरे द्वारा ही इस विरह को जन्म दिया गया है, जो मेरे शरीर 
को अत्यधिक संतप्त कर रहा है ॥ १४६ ॥ 

यहाँ आनन्द का देना शरीर के ताप से विरुद्ध है। 

अत्रानन्ददानं शरीरतापेन विरुध्यते । 

( अत्रानन्देति ) यहाँ नायिका और विरह रूप जनक और जन्यों को आनन्द 
दान और तापन रूप क्रियाएं विरुद्ध हैं । इसलिये यह पद्य विषम के चतुर्थं भेद का 
उदाहरण है | i. 

इस विषय अलंकार में असंगति और विरोध अलंकारों से किसी एक के भी 
अस्तित्व की शंक्रा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि विरोध अलंकार में दोनों 
विरोधियों की एकाधिकरण में स्थिति तथा असंगति अलंकार में कार्य एवं कारण . 
की भिन्नाधिकरण में स्थिति ही चमत्कार की प्रयोजक हैं, जब कि यहाँ कार्य 
कारणगत विजातीय गुण-क्रियाओं का योग चमत्कार जनक है । अतः ये तीनों 
परस्पर भिन्न ही हैं । 


पवम्‌— SF 
( एवमिति ) इसी प्रकार ( नीचे बतलाये जाने वाले 'विपुलेन' आदि उदाहरणों 
में भी विषम अलंकार उसके योग या मेल के अनुसार जानना चाहिये) . 


चिपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा सुचनानि यस्य पपिरे युगक्षये । 
मद्विश्रमासकलया पपे पुनः (ष पुरस्त्रियेकतमयेकया दशा || १५० ॥ 
इत्यादावपि विषमत्वं यथायोगमवगन्तव्यम्‌ । न 

( विपुलेनेति ) ( यह पद्य माघ काव्य के १२ तेरहवें सगे में आया है । कवि 
कहता है कि ) युगक्षय या प्रलय काल के समय सागर में शयन करने वाले जिस 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विस्तृत कुक्षि या उदर दरीने चौदहो भुवनों को पीलिया 
तथा अन्तस्थ कर लिया था, उन्हीं भगवाच श्रीकृष्ण को नगर की किसी एक ही 
कामिनी की मद के विभ्रम या विलास से शोभातिशय वाली असमग्र: द्ष्टि 

* ग 
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अर्थात्‌ नेत्र के एक कोण मात्र से बड़े आदर के साथ देखकर अन्तस्थ कर लिया 
गया 11 १५० ॥ 


यहाँ जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कुक्षि समस्त भुवंतों के पान में समर्थ है उस 
संपूर्ण अवयवी का स्त्री की एक दृष्टि के भी एक कोने मात्र से पिये जाने में 
विषम अलंकार है । तथा यहाँ दोनों के योग में वैषम्य से ही चमत्कार है, अतः 
विरोध की शंका नहीं करनी चाहिये । 

( इत्यांदाविति ) इसी प्रकार किसी के गुण से किसी के दोष के वर्णनमें, तथा 
किसी के दोष से किसी के गुण के वर्णन में, एवं अपने दृष्ट विषय से विरुद्ध अर्थ 
की प्राप्ति में भी विषम अलंकार होता है, क्योंकि उस प्रकार की इच्छा में उस 
प्रकार लाभ भी विषम ही है । इसी प्रकार अन्य के गुण से अन्य के गुणाभाव के 


वर्णन में तया अन्य के दोष से अन्य के दोषाभाव के वर्णन में भी विषम अलंकार 
ही जानना चाहिये । 


बिम (४) 
| | | न्य 
१ वैधर्म्यातिशयात्‌ २ कतुं:क्रियाफलस्य ३ कारणगुणात्‌ ४ कारणक्रियया 
सम्त्रन्धाघटने अप्राप्तौ अनर्थस्य कार्यं गुणस्य कार्य क्रियाया 
प्राप्तौ च विरुद्धत्वे विरुद्धत्वे 


( ४८ अधिक' अलङ्कार ) 
( ७१ ) महतोयन्महीयांसावाश्रिताश्रययोः क्रमात । 
आश्रयाश्रयिणो स्यातां तनुत्वेऽप्यधिकं तु तत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अब लक्षण द्वारा दो प्रकार के अधिक अलंकार बतलाते हैं: 


5 ( महतोरिति ) महान्‌ भी आश्रित ओर आश्रय या आधेय और आधार के 
आश्रय और आश्रयी के सूक्ष्म होने पर भीः यदि क्रम से वे महान्‌ हो जांय या 
उनका वर्णन महानता के रूप में किया जांय तो ( दो प्रकार का ) अधिक 
अलंकार होता है ॥ ४२ ॥ 

अब सूत्र की व्याख्या की जाती है-- 


आश्रितमाधेयम्‌ आश्यस्तदाधारः तयोमदतोरपि विषये तदपेक्षया तनू 


अप्याभ्रयाश्रयिणौ प्रस्तुतवस्तुपरकर्षृचिवक्षया यथाक्रमं यद्‌ अधिकतरतां 
वजतः तदिद्‌ द्विविधम्‌ अधिकं नाम| ड 
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( आशितामिति ) यहाँ आश्रित का अथं है आधेय और आश्रय हुआ उसका 
आधार, इन दोनों के महान्‌ होने पर एवं इनके विषय स्वरूप आश्रय और आश्रयी 
को अपने आधेय और आधार की अपेक्षा सूक्ष्म होने पर वर्णनीय विषय का उत्कषं 
बतलाने के लिये यदि वे यथाक्रम महानता के रूप में वाणत हों तो यह दो प्रकार 
का अधिक अलंकार होता है । 


अर्थात्‌ आश्रित या आधेय के विशाल होने पर उसकी अपेक्षा सुक्ष्म या अल्प 
भी आश्रय या आधार का, उत्कषं बतलाने के लिये यदि महानता के रूप में वर्णन 
किया जाय तो वहाँ प्रथम अधिक तथा विशाल भी आश्रय या आधार के रहने पर 
उसकी अपेक्षा सूक्ष्म या अल्प भी आश्रित या आधेय का, उत्कर्ष वतलाने के लिये 
यदि महानता से वर्णन किया जाय तो वहाँ द्वितीय अधिक अलंकार माना 
जाता है । 


क्रमेणोदाहरणम्‌ 
( १ आधार-महत्त्व वर्णनरूप 'अधिक' ) 


अहो विशाल भूपाल ! सुवनत्रितयोद्रम्‌, 
माति मातुमशक्योऽपि यशोराशियद्त्र ते॥ १५१॥ 


क्रमशः आधार-महत्त्व वर्णन रूप अधिक का उदाहरण 

हे राजन्‌ ! तीनों लोकों का उदर या उसका आभ्यन्तर भाग माश्चयं जनक 
रूप से अधिक विशाल है, क्योंकि इस भुवनत्रय के उदर में न समा सकने लायक 
अर्थात्‌ अत्यधिक भी आपकी यशोराशि स्थान पा लेती या समा जाती है ॥१५१॥ 


यहाँ अपार यशोराशि के समा जाने की अशक्यता के कारण महत्ता से 
विवक्षित एवं यशोराशि के आश्रित भुवनत्रय के शरीर का मानकर्ता के रूप में 
यशोराशि से तनु होते हुए भी जो आधिक्य बतलाया जा रहा है, वह वर्णनीय 
यशोराशि के प्रकर्ष का ही द्योतक है, तथा आधेय यशोराशि की विपुलता होते 
हुए भी उसकी अपेक्षा सूक्ष्म भी भुवनहुय के उदर की अधिकता ही चारुता की 
जनक है, अतः यह अधिक अलंकार का प्रथम भेद है । 


इस समय आधेय के महत्व वर्णन रूप द्वितीय अधिक अलंकार को उदाहरण 
द्वारा बतालाया जाता है-- 
( २ आधेय-महत्त्व वर्णेनरूप अधिक ) 
युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो जगित यस्यां सविकाशमासत । 
तनौ ममुस्तत्र न केठमट्विषर्तपोधनाभ्यागमसम्मवा सुदः ॥ १५९ ॥ 
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( युगान्तेति ) ( माघ काव्य के प्रथम सगै में आने वाले इस पद्य में नारद जी 

के आगमत के समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आनन्द का वर्णन किया जारहा है)— 


युगों के प्रलय काल के समय अपनी जगत्‌ के प्रपञ्च को समेट कर अपने 
उदरस्थ करने वाले केटभशत्रु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर में जो चतुदश भुवन खूब 
अच्छी तरह समाविष्ट हो जाते हँ, उनके उसी शरीर में तपस्वी नारद जी के 
आगमन से होने वाला आनन्द नहीं समा सका ॥ १५२ || 

यहाँ जगत्‌ का आश्रय होने के कारण महत्ता से विवक्षित भगवान्‌ के शरीर 
रूप आश्रय में न समा सकने रूप सम्बन्ध से उससे अल्प भी वर्णनीय तपोधन के 
आगमन से होने हषं की अधिकता ही चारुता की हेतु है । इस प्रकार यहाँ आधेय 
रूप आनन्द की महानता के वर्णन में 'अधिक' नामक अलंकार है, ऐसा जानना 
चाहिये । ; 
यहाँ सुत्र में महत्त्व शब्द से महत्‌ परिमाण और उसके अतिशय का ग्रहण 
किया गया है, इसलिये जहाँ सूक्ष्मत्व के अतिशय .वाले आधार या आधेय से 
आधेय या आधार की अधिक सुक्ष्मता वतलाई जाय वहाँ भी यह अलंकार हो 
सकता है । 


अधिक (२) 
| 


१ आधारस्य महत्त्ववर्णनरूपम्‌ २ आधेयस्य महत्त्ववर्णनरूपम्‌ 
अब लक्षण द्वारा प्रत्यनीक अलंकार बतलाया जाता है-- 
( ४९ 'प्रत्यनीक' अलङ्कार ) 
( ७२ ) प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिकतु तिरस्क्रियम्‌ । 
या यदीयस्य तत्स्तुत्य प्रत्यनीकं तदुञ्यते ॥ ४३ ॥ 


( प्रतिपक्षमितिं ) शत्रु के अपकार का प्रतिकार करने में असमर्थ व्यक्ति के 
द्वारा यदि उसके उत्कषं के सुचक उसकेःकिसी अन्य सम्बन्धी का अपकार या 
तिरस्कार किया जाय तो वहाँ प्रत्यनीक नामक अलंकार होता है ॥ ४३ ॥ 


अव सुत्र की व्याख्या की जाती है-- ६ 
न्यक्छतिपरमपि विपक्ष साक्षात्षिरसितुमशक्तेन केनापि यत्‌ तमेव 


भतिपक्षसुत्कषयितुं तदाश्चितस्य तिरस्करणम्‌ ` तदनीकप्रतिनिधितुल्यत्व 

- म तुल्यत्वा- 
त्मत्यनीकमभिधीयते । तथाऽनीकेऽ न तऱ्प्रतिनिधिभूतमपरं मूढतया 
केनच्रिवमियुज्यते तथेद्द प्रतियोगिनि घजये तदीयोऽन्यो बिजीयते इत्यर्थः । 
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( न्यकक्कतिपरमपीति ) अपकार करने में निरन्तर संलग्न भी शत्रु का साक्षात्‌ 
स्वयं अपकार करने में असमर्थ किसी व्यक्ति के द्वारा जो उस शत्रु का उत्कर्ष 
बढ़ाने के लिये उसके किसी आश्रित का तिरस्कार किया जाता है, वह अनीक या 
शत्रु का प्रतिनिधि तुल्य होने के कारण प्रत्यनीक कहा जाता है । 


( तथेति ) जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मूर्खता से पीड़ा पहुँचाने योग्य 
शत्रु को पीडा पहुँचाने में असमथंता के कारण उसके प्रतिनिधि रूप उसके किसी 
मित्र आदि को पीडा पहुँचाई जाती है, उसी तरह यहाँ भी अपनी असमर्थता से 
पराजय योग्य शत्रु को छोड़ उसके किसी प्रतिनिधि या किसी सम्बन्धी का पराजय 
या उसका अनादर किया जाता है । 


उदाइरणम्‌- 

( उदाहरणमिति ) यहाँ तदीयता या शत्रु की सम्बन्धिता भी दो प्रकार की है, 
प्रथम साक्षात्‌ सम्बन्ध वाली तथा द्वितीय परम्परा सम्बन्ध वाली, इस समय 
साक्षात्‌ सम्वन्ध से होने वाली तदीयता या शत्रु सम्वर्धिता में प्रत्यनीक अलंकार 
को उदाहरण द्वारा वतलाया जाता हे । जेसे-- 


त्वे विनिर्जितमनोभवरूपः सा च सुन्दर ! भवत्यचुरक्ता | 
पञ्चभियंगपदेच शरेंस्तां तापयत्यचुशयादिव काम; ॥ १५२॥ 
(त्वं विनिजितेति ) ( नायक के प्रति नायिका की सखी की उक्ति )-- 
हे सुन्दर नायक ! तू ने अपनी सुन्दरता से कामदेव के सौन्दय को जीत लिया 
है, और वह कामिनी तुम में ही अनुरक्त है, अतः यह कामदेव द्वेष से ही मानों 
अपने पाँचों वाणों से एक ही साथ उसे पीडा पहुँचा रहा है ॥ १५३ ॥ 
यहाँ कामदेव के स्वरूप को जीत लेने से उसके शत्रुरूप नायक,को जीतने में 
असमर्थ कामदेव के द्वारा उसकी प्रतिनिधिरूपा कामिनी को पीडा पहुंचाने से 
प्रत्यनीक अलंकार है । कामिनी और कामी का साक्षात्‌ स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध है, 
उसकी कामिनी को पीडा पहुँचाने से उसके उत्कषं की प्रतीति ही होती है । 
संभावनार्थक इव शब्द के रहते हुए भीह्लाहाँ उत्प्रेक्षा नहीं है, इसे अगले उदाहरण 
में स्पष्ठ करेंगे । 
यथा वा-- 
( यथावेति ) अथवा जैसे--(इस समय परम्परा सम्बन्ध से होनेवाली तदीयता 
में प्रत्यनीक अलंकार को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है )-- 


किश्चिदपकत्तृमक्षम फायनिप्रदग्रददीतविभहः । 
६ कः कृतौ राहुरिन्दुमधुना५पि बाधते ॥ १५७ 0 
ठ 
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( यस्य किश्चिदिति ) ( यह पद्य माघ काव्य के चतुदश सर्ग में आया है--) 

शरीर के अवयव शिर के काटने से बिरोध को स्वीकार करने वाला, तथा उस 
विरोध ( वैर ) को पूर्ण करने में कुशल, अष्टम ग्रह यह राहु, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
किसी थोड़े भी अपकार को करने में असमर्थ होकर, उनके ४मुखचन्द्र सदृश सुन्दर 
आकृति वाले चन्द्रमा को ग्रस कर आज भी पीडित करता रहता है ॥ १५४ ॥ 

इन्दोरत्र तदीयता सम्बन्धिसम्बन्धात्‌ । 

( इन्दोरिति ) चन्द्रमा में यहाँ तदीयता है क्योंकि सम्बन्धी से सम्वन्ध है । 

यहाँ अपने शरीर के निग्रह से अपने शत्रु स्दरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जीतने 
में असमर्थ राहु द्वारा श्रीकृष्ण के सम्वन्धी चन्द्रमा को पीड़ा पहुँचाने से प्रत्यनीक 
अलंकार है । 

कदाचित्‌ कहें कि यहाँ इन्दु या चन्द्रमा की भगवान्‌ श्रीक्कष्ण के साथ तदीयता 
या तत्संवन्धिता ही किस प्रकार है ! और यदि भगवान्‌ के साथ उसकी तदीयता 
ही नहीं, तो यहाँ प्रत्यनीक अलंकार किस प्रकार हो ही सकता है ! इस पर कहते 
हैं, कि यहाँ इन्दु या चन्द्र की भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुख के साथ तदीयता या 
तत्संवन्धिता मुख तथा चन्द्रमा के सादृश्यात्मक सम्बन्ध के कारण है, यदि यह 
तदीयता साक्षात्‌ सम्बन्ध से नहीं है, तो न सही, परम्परा सम्वन्ध से तो है, तथा 
जिस पदार्थं का भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के मुख से अवयवावयवीभाव सम्जन्ध है, एवं 
मुख और चन्द्रमा का उपमानोपमेय भाव सम्बन्ध है, वहाँ इस परम्परा सम्बन्ध से 


चन्द्रमा के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की तदीयता तो है ही, उसका विरोध किस 
प्रकार किया जा सकता है । 


( ५० “मीलित' अलङ्कार ) 
९ ७३ ) समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन्निगूह्यते । 
निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमिति स्मृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अब लक्षण द्वारा 'मीलित' अलंकार बतलाते हैं -- 


( समेनेति ) वस्तु के स्वाभाविक अथवा आगन्तुक निमित्त विशेष के संपर्क से 
उत्पन्न हुए, तिरोहित होनेवाले, या तिरोहित करनेवाले, दोनों ही पदार्थो के 
अनुगत साधन रूप किसी साधारण चिह्न के द्वारा जहाँ कोई वस्तु अपने स्वभाव से 
ही छुपा ली जाती है, वहाँ मीलित नाम का अलंकार होता है ॥ ४४॥ 


अब सुत्र की व्याख्या की जा रही है-- र 
सह्वजमागन्तुक वा किमपि सार्धारणं यत्‌ लक्षणं तदृद्वारेण यस्किखित्‌ 


टा 
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केनचिद्वस्तुना वस्तुस्थित्येच बल्लीयस्तया तिरोधीयते तन्मीलितमिति द्विधा 
स्मरन्ति । क्रमेणोदाइरणम्‌- 

( सहजमिति ) किसी वस्तु के स्वाभाविक या उसके किसी निमित्त विशेष के 
संपर्क से उत्पन्न होनेवाले औपाधिक किसी साधारण चिह्न के द्वारा जहाँ कोई वस्तु 
किसी भक्तिविशेष के द्वारा स्वभाविक रूप से या अपनी प्रवलता के कारण छुपा 
ली जाती है, वहाँ स्वाभाविक तथा आगन्तुक रूप से दो प्रकार का मीलित 
अलंकार होता है । 

( क्रमेणोदाहरणमिति ) ( इस समय इन दोनों के उदाहरणों को प्रस्तुत करते 
हुए दोनों में प्रथम स्वाभाविक चिल्ल के द्वारा छुपा लेने में होने वाले मीलित 
अलंकार को उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है । ) जैसे-- 


अपाङ्गतरले दशौ मधुरवक्रवर्णा गिरो 
चिळासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं सुखम्‌ | 

इति स्फुरितमङ्गके सगद्दशः स्वतो ळीळया ु 
तद्त्र न मदोदयः कृतपदोऽपि संलक्ष्यते १५५॥ 

( अपाङ्गेति ) प्रान्त भागों में चंचल दृष्टि, कोमल तथा गूढार्थं रखने वाले 
वक्रोक्तिपूणे वचन, विलासातिशय से मन्थरगति, अत्यधिक सुन्दर मुख, इस प्रकार 
कामिनी के कोमल अङ्गों में कामलीला के द्वारा जो स्वतः उल्लास हो रहा है, उससे 
इस शरीर में अपना स्थान बना लेनेवाला भी मधुपान से उत्पन्न हुआ मद, नहीं 
लक्षित होता ॥ १५५ ॥ 


अच हकतरळतादिकमङ्गस्य लिङ्गं स्वाभाविकं साधारणं च महोदयेन 
तन्राप्येतस्य दशनात्‌ । 
( अत्रेति ) यहाँ दुक्तारल्य आदि शरीर के स्वाभाविक चिह्न हैं, जो कि 
मदोदय के समान ही है, क्योंकि इन चिह्लों को मदपान में भी देखा गया है। 
यहाँ प्रसिद्ध होते के कारण बलिष्ठ एवं स्वाभाविक उभय साधारण दुक्‌ 
तारल्य आदि रूप चिल्लो के द्वारा मदपान का निगृहन या गोपन किये जाने के 
कारण मीलित नामक अलंकार है । लु 
इस समय आगन्तुक चिह्न के द्वारा होनेवाले गोपन या निगुहत्त में मीलित 
अलंकार को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है 
ये कन्द्राखु निवसन्ति सदा दिमाद्े- | 
स्त्वत्पातशङ्कितधियो व्रिचशा द्विषस्ते । 
अप्यक्षसुत्पुळकसुठदता : ; 
तेषामहो घत ह्या वष न॑ बुधोऽप्यमिश्नः ॥ १५६॥ 
| 
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( ये कन्दरासु इति ) हे राजन्‌ ! आपके आक्रमण से भयभीत रहनेवाले जो 
आपके शत्रु विवश होकर सदा हिमालय की कन्दराओ में निवास करते है, 
रोमांचित एवं कम्पित शरीर को धारण करनेवाले भी उन शत्रुओं के भयको 
कोई विद्वान्‌ व्यक्ति भी नहीं जान पाता, यह बड़े ही खेद की बात है ॥ १५६॥ 

अन्न तु सामथ्योदवसितस्य शैत्यस्य आगन्तुकत्वात्तत्मभवयोरपि 
कम्पपुळकयोस्तादुप्यं समानता च भयेष्वपि तयोरुपलक्षितत्वात्‌ । 

(अत्र तु इति ) यहाँ हिमालय की कम्दराओं में निवास के सामर्थ्य से आने 
वाले शीत रूप कारण के आगन्तुक होने के कारण उसके कार्य रूप कम्प और पुलक 
भी आगन्तुक ही हैं, तथा वे भय में भी समान रूप से रहते हैं, क्योंकि उन्हें भय में 
भी देखा गया है। शरीर के साधारण चिह्न उन कम्प-पुलक आदि के द्वारा भय 
रूप वस्तु का तिरोधान या गोपन किये जाने के कारण यहाँ मीलित अलंकार है । 


RS (२) 
| | 


१ स्वाभाविकेन लक्ष्मणा मीलितम्‌ २ आगन्तुकेन लक्ष्मणा मीलितम्‌ 


( ५१ 'एकावली' अलङ्कार ) 
( ७४ ) स्थाप्यतेऽपोहते वापि यथापूर्व परं परम्‌ । 
विशेषणतया यत्र वस्तु सेकावली द्विधा ॥ ४५ ॥ 


अव लक्षण द्वारा एकाली नामक अलंकार वतलाते हैं-- 

( स्थाप्यते इति ) जिस अलंकार में पुर्व-पुवे वस्तु के प्रति उत्तर-उत्तर वस्त 
का विशेषण रूप से विन्यास या निरास किया जाता है, वह दो प्रकार का 
एकावली नामक अलंकार होता है ॥ ४५ ॥ 


अब सुत्र की व्याख्या की जारही है-- 
पूर्व पूर्व प्रति यथोत्तरस्य वस्तुनो हीप्सया विशेषणभावेन यत्स्थापनं 
निषेधो वा सम्भवति सा द्विधा बुधेरेकावली भण्यते । क्रमेणोदाहरणम्‌ 


( पूंवे पूवं प्रती ति ) पु्वे-पूर्व वस्तु के प्रति उत्तर-उत्तर वस्तु का अधिकता से 
विशेषण के रूप में जो विधान या निषेध किया जाता है, वह विद्वानो द्वारा दो 
प्रकार का एकावली अलंकार कहा जाता है । - 


वास्तव में एकावली एकलरा ह हार कहलाता है, यहाँ भी उसी के सादृश्य 
से इसका यह एकावली नाम रक्खा गया 
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क्रमशः उदाहरण पहले विशेषण रूप से विधान में जैसे 


( १ विशेषणरूप से विधान में ) 

पुराणि यस्यां सवराङ्गनानि वराङ्गना रूपपुरस्छृताड्यः । 

रूपं सपुन्मीलितखदिळासमस्न विलासाः कुसुमायुधस्य ॥ १५७ ॥ 

( पुराणि यस्यामिति) ( पद्मगुप्त प्रणीत नवसाहसाङ्कुचरित के प्रथम सग में 
आनेवाले इस पद्य में राजा विक्रमादित्य की उज्जयिनी नगरी का वर्णन किया 
गया है )-- 

जिस उज्जयिनी के अन्तःपुर श्रेष्ठ अङ्गनाओं से युक्त हैं, श्रेष्ठ: अङ्गनाएँ 
सौन्दर्यं से अलंकृत शरीरों वाली हैं, उनका सौन्इयं उन्मीलित (प्रकट ) हुए सद्‌ 
चिलासों से युक्त है, तथा विलास कामदेव के अस्त्ररूप है ॥ १५७ ॥ 


यहाँ पूचे पूवं वस्तु में उत्तर-उत्तर वस्तु का विशेषण रूप से अनेक बार विधान 
किया गया है, अतः यहाँ एकावली नामक अलंकार है । 


( २ विशेषणरूप से निषेध में--) 


न तज्जलं यक्ष सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तद्यदळोनषट्पदम्‌ । 

न षट्पदोऽसौ कळगुञ्जितो न यो न गुञ्जितं तन्न जद्दार यन्मनः ॥१५८॥ 

( न तज्जलमिति ) भट्टि-काव्य के इस छन्द में शरद्‌ ऋतु का वर्णन किया 
गया है 

जिसमें अधिक सुन्दर कमल न खिले हों वह जल नहीं था, जिन.कमलों में 
भौरे न बैठे हुए हों वह कमल नहीं था, जो भौरे सुमधुर गुंजार न कर रहे हों 
वे भौरे नहीं थे, एवं जो भौंरों की गुंजार लोगों के मन को न हर रही हो वह 
युंजार नहीं थी ।। १५८ ॥ 

यहाँ जल में कमलो का, कमलो में अमरों का, ञ्रमरों में उनके गूंजने का तथा 
गूंजने में भी मनोहरता का, विशेषण के रूप में जो अधिकता से निषेध किया 
गया है, इसलिये यहां एकावली नामक अलंकार है । 


वेत्र पुराणां वराङ्गनाः, तासामज्ञणिरोषणमुखेन रूपम्‌, तस्य विलासाः, 


` तेषामप्यस्जमित्यसुना क्रमेण विशेषण विधीयते, उत्तरत्र प्रतिषेधेऽप्येचं | 


योज्यम्‌ । 

( पृव॑त्रेति ) प्रथमःश्लोक में पुरां में श्रेष्ठ अङ्गताओं का, उन अङ्गनाओं सें 
उंनके स्वरूप सौन्दर्यं में विलासों का, तथा उनके बिलासों में अस्त्ररूपता का क्रम 
से पूर्वे-पूवं के प्रति उत्तर-उत्तर का विशेषण ह में विधान किये जाने ( के कारण 


` .एकावली नामक अलंकार है) । . 
१ * १२ काऽ प्र० द० a 
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( उत्तरत्रेति ) इसी प्रकार निषेध के विधान में भी इस रीति की संगत कर 
लेनी चाहिये । 
अ (२) 


१ पूर्व पुव प्रति यथोत्तरस्य विशेषण- . पूर्वे पूर्व प्रति यथोत्तरस्य विशेषण- 
भावेन स्थापने भावेन निषेधे 


(५२ स्मरण अलङ्कार ) 
( ७५ ) यथाड्युभवमथंस्य दष्टे तत्सदृशे स्मृतिः 
स्मरणम २ 

अब लक्षण द्वारा स्मरण नामक अलंकार वतलाया जाता है-- 

( यथानुभवमथंस्येति ) किसी एक वस्तु के समान किसी अन्य वस्तु का 
इन्द्रियों द्वारा साक्षात्कार होने पर अपने अनुभव के अनुसार उस समान वस्तु का 
स्मरण हो जाना ही स्मरण नामक अलंकार है । : 

अब सूत्र की व्याख्या हो रही है-- 

यः पदार्थः केनचिदाकारेण नियतः यदा कदाचिदनुभूतोऽभूत्‌ स 
काळान्तरे स्मृतिप्रतिबोधाधायिनि तत्समाने चस्तुनि इष्टे सति यत्तथैव 
स्मयते तद्गवत्स्मरणम्‌ । १ 

. ` (यः पदार्थ इति ) जिस किसी रूप में निश्चित हुआ जो पदार्थ, जब कभी: 
अनुभूत .हुभा है, वही पदार्थ, कालान्तर में स्मरणानुकूल: संस्कारोदूबोध के जनक, 
उस. अनुभूत पदार्थे के सदृश, किसी पदार्थान्तर के देखे जाने पर, यदि उसी प्रकार 
स्मरण किया जावे, तो वह स्मरण नामक अलंकार होता है । 


.. सार यह है कि एक वार जैसी वस्तु देखी जाती है, दुबारा वैसे ही वह स्मरण 
की जाती है, इस नियमानुसार स्मरण -, अनुभव कारण है, किन्तु वह भी अकेला 
ही नहीं, क्योंकि अन्यमनस्क व्यक्ति के द्वारा मार्ग में देखे गये पदार्थ का स्मरण 
नहीं होता, उद्बुद्ध-संस्क।र के जनक अनुभव से ही स्मृति या स्मरण होता है 
ओर जिस वस्तु के देखने में उपेक्षा रहती है, वहाँ संस्कार उद्बुद्ध नहीं होते, जो. 

` पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण करायें । हाथी के देखने से संस्कारोदूबोध के द्वारा ही 
हस्तिपक या पीलवान का स्मरण होला है, स्मृति या स्मरण की यही प्रणाली है, 
इसी रीति से सादृश्य-सम्वन्धमूलक सम्बन्धी का स्मरण ही स्मरणालंकार है । 
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यह स्मरणालंकार इस जन्म में अनुभूत अर्थ का स्मरण तथा पूर्वंजन्म में अनुभुत 
अर्थ का स्मरण भेद से दो प्रकार का है। 9 
उदाद्दरणम्‌--- 
( उदाहरणमिति ) इन दोनों में इस समय इंस जन्म में अनुभूत अर्थ के स्मरण 
में होनेवाले स्मरणालंकार को उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है। जैसे-- 
( इस जन्म में अनुभूत अर्थ की स्मृति के वर्णन में 'स्मरण' मलङ्कार ) 
निम्ननाभिकुहरेषु यदम्भः छावितं चळडक्यां लहरोभिः। 
तद्गचेः कुहरुतेः सुरनायः स्मारिताः खुरतकण्ठरुतानाम्‌ १५९ ॥ 
( निम्ननाभिकुहरेष्विति ) ( इस छन्द में. अप्सराओं की जलक्रीडा का वर्णेन 
किया जाता है-- ) 
चंचल नेत्र बाली अप्सरारूप नायिकाओं के गम्भीर नाभिरूप बिलों में 
तरङ्गो द्वारा जो जल संचारिंत किया गया, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली कुह- 
कुहु इस अनुकरणात्मक ध्वनि विशेष ने अप्सरारूप उन देवाद्धनाओं की सुरत- 
कालिक कण्ठ ध्वनि स्मरण करा दिया ॥ १५६ ॥ हु हु. 
यहाँ सुरत कालिक कण्ठ ध्वनि के सदृश कुह-कुह इस अनुकरणात्मक ध्वनि के 
सुनने पर जो सुरत कालिक कण्ठ ध्वनि रूप अनुभुत अर्थ का स्मरण होता है, 
वह स्मरण नामक अलंकार है । 
यथा वा-- न दे: 
` इस समय जन्मान्तर में अनुभूत अर्थ की स्मृति उदाहरण द्वारा बतलाई 
जाती है। 

( यथावेति ) जैसे-- 

( पूवंजन्मानुभूत वस्तु की स्मृति के वर्णन में स्मरण अलङ्कार ) 
करज्ञुअगदिअजजसो आत्थणमुझूत्रि णिवेसिआइरपुडस्ल । 
संभरिअपञ्चजण्णस्स णमह. कण्डस्स रोमांचं १६०॥ 

( करयुगगृहीतयशोदास्तन मुखविनिवेशिताधरतुटस्य । 
संस्मृतपाः्चजन्यस्य नमत कृष्णस्य रोमाच्चम्‌ ॥ १६० ॥। ) 

( करजुअगहिअ इति ) दोनों हाथों से पकड़े अपनी माता यशोदा के स्तनों के 
अग्रभाग में अपने दोतों ओठों को लताने एवं पाँचजन्य नामक अपने शंख का 
स्मरण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के र को आप लोग नमन करे ॥ १६० ॥ 

र . ् 
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य आरम्भ में बजाये गये शंख के स्मरण से होने वाला वीर-रस का .. 
आविर्भाव ही यहाँ रोमाच का कारण है। | 

यहाँ शंख सदृश स्तन के देखने पर जन्मान्तर मं अनुभूत जिम शंख व 
स्मृति होती है, अतः यहाँ स्मरण नामक नह है । ५2 gh 
अनुभूत वस्तु का स्मरण है, किन्तु प्रथम उदाहरण में इसी जन्म नुभून वस्तु 
का स्मरण है, यही इन दोनों का परस्पर भेद है । 


व्स्मरण (२) 


| | 14 


१ एकस्यैव जन्मनो$्नुभूतविषयस्मरणे २ जन्मान्तरानुभूत दिषयस्मरण 


` { ५३ "श्रान्तिमान्‌? अलङ्कार ) 
( ७६ ) आन्तिमानन्यसंवित्तत्तस्यदर्शने ॥ ४६ ॥ 
अब लक्षण द्वारा भ्रान्तिमान्‌ अलंकार वतलाते हैं-- 
( भ्रान्तिमानिति ) अप्राकरणिक वस्तु के तुल्य किसी प्राकरणिक वस्तु के 


देखने परं जो उसका अप्राकरणिक रूप से ज्ञान होता है, वह भ्रान्तिमान्‌ नामक 
अलंकार है ॥ ४६ ॥ 
अब सुत्र की व्याख्या करते है-- 
तदिति अन्यत्‌ अप्राकरणिक निर्दिद्दयते । तेन समानम्‌ अथोदिह 
प्राकरणिकम्‌ आश्रीयते । तस्य तथाविधस्य इष्टौ सत्यां यत्‌ अप्राकरणि- 
कतया संवेदन स भ्रान्तिमान्‌ । 
( तदिति अन्यदिति ) यहाँ 'तत्‌' शब्द से पूर्वोक्त 'अन्यत्‌' या 'अन्य' पद को 
' जानना चाहिये ( जिसके द्वारा अप्राकरणिक अर्थ का निर्देश किया जाता है। ) 
उस अप्राकरणिक के समान अर्थात्‌ यह प्राकरणिक या प्रस्तुत का आश्रय किया 
जाता है। अप्राकरणिक सदृश उस प्राकरणिक पदार्थं के :देखने पर जो उसका 
अप्राकरणिक के रूप में *निश्चयात्मक ज्ञान होता है, वह भ्रान्तिमान्‌ अलंकार है । : 
( अर्थात्‌ सादृश्य मूलक प्रकृत अर्थ में अप्रकृत, अर्थ का भ्रम ही भ्रान्तिमान्‌ 
अलंकार है । ) 
` न चैष. रूपक प्रथमातिशयोक्तिवा तत्र वस्तुतो भ्रमस्याभावात्‌ इद च ' 
अथानुगमनैन संशायाः प्रवृत्त: तस्यै स्पष्टमेव प्रतिपत्नत्वात्‌ । 
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( नचेषेति ) ( यह भ्रान्तिमान्‌ अलंकार का लक्षण) रूपक या तिगीर्याध्य- 
वसानरूपा अतिशयोक्ति में अतिव्याप्त नहीं होता, ( अर्थात्‌ इस भ्रान्तिमान्‌ अलंकार 
को रूपक या निगीर्याध्यवसानरूपा प्रथम अतिशयोक्ति नहीं कह सकते), क्योंकि 
इन दोनों अलंक्रारों में वास्तविक भ्रम के अभाव ( में केवल अध्यवसान मात्र ही 
स्वीकार किया गया है), किन्तु यहाँ श्रान्तिमान्‌ अलंकार में अर्थ के अनुसार 
आन्तिमान्‌ संज्ञा की प्रवृत्ति होने से भ्रम को बड़े ही स्पष्ट रूप में स्वीकार किया 
गया है। 


उदाइरणम्‌- 
( उदाहरणमिति ) जैसे-- 
कपाले मार्जारः पय इति कराँलेढि शशिन- 
स्तदुच्छिद्रप्रोतान्‌ बिसमिति करी संकर्छयति । 
रतान्ते तल्पस्थान हरति वनिताऽप्यंशुकमिति 
प्रभामत्तञ्चन्द्रो जगदिदमद्दो विष्ठवयति ॥ १६१॥ 
( कपाले इति ) ( भास कवि रचित यह पद्य शाङ्गधरपद्धति में भाया हैं--) 
कोई मार्जार या विलाव शिर की खोपड़ी में पड़ने वाली चन्द्रमा की किरणों 
को दूध समझकर चाट रहा है, तथा कोई हाथी वृक्षों के छिद्रो में प्रविष्ट हुई या 
उनके पत्तों के वीच से होकर भूमि पर पड़ने वाली चन्द्रमा की उज्ज्वल किरणों 
को कमल-नाल को भ्रान्ति से. ग्रहण कर रहा है, ( अर्थात्‌ उनका स्पर्श न होने 
पर भी उन्हें अपनी सँड से पकड़ने की चेष्टा कर रहा है)। एवं कोई स्त्री सुरत 
के अन्त में, ( गवाक्ष के मागे से आकर शय्या पर पड्ने वाली चन्द्रमा की किरणों 
को ) झुरत प्रसङ्ग में शरीर से अलग हुए अपने उज्ज्वल वस्त्र की आन्ति से समेट 


रही है, अतः यह महान्‌ आश्रयं है, कि कान्ति के गवे से उन्मत्त हुआ यह चन्द्रमा . | 


इस समस्त संसार को ही विप्लवित कर रहा है ॥ १६१ ॥ 
` यहाँ शुञ्रता के कारण अप्रकृत दुग्ध, आदि तुल्य प्रहृत चन्द्रमा की किरणों का - 
साक्षात्‌ होने पर मार्जार आदि को जो हैग्घ आदि के रूप में ज्ञान हो रहा है, वही | 
सदृश पदार्थ के देखने से होने वाला भ्रान्तिमान्‌ अलुंकार है। ५ 
अब प्रतीयालंकार को लक्षण द्वारा बतलाया जाता है 

( ५४ 'प्रतीप' अलङ्कार ) 

( ७७ ) आक्षेप उपमानस्य प्रतीपश्नुुमेयता । 
तस्यैव यदि वा करप्या तिरस्कारनिबन्धनम्‌ ॥ ४७.॥ 
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( आक्षेप इति ) उपमान का आक्षेप, निन्दा निषेध ही (-प्रथम ) प्रतीप 
अलंकार है, तथा उसके अनादर की कारण. जो उसकी उपमेयता की कल्पना की 
जाती है, वही ( द्वितीय ) प्रतीप अलंकार है ॥ ४७॥ 


.( प्रतीप के दो भेद ) 


अस्य घुर॑ सुतरामुपमेयमेव वोद भौढमिति केमर्थ्येन यहुपमानमाक्षिप्यते 
यदपि तस्यैवोपमानतया प्रसिद्धस्य उपमानान्तरविवक्षया5नाद्राथेसुपमेय- 
भावः कहप्यतै तडुपमेयस्योपमानप्रतिकूलचतित्वादुभयरूपं प्रतीपम्‌ । 

( अस्य घुरमिति ) उपमेय हौ इस उपमान के प्रयोजन का अत्यधिक निर्वाह 
करने में समर्थ है, इसलिये 'किमर्थमिदम्‌' ( इसकी क्या आवश्यकता है । ) इस 
प्रकार कैमर्थ्ये के द्वारा जो उपमान का आक्षेप किया जाता है, और उपमान रूप से 
लोकप्रसिद्ध उन ( चन्द्र आदि) का ( मुखादि रूप ) अन्य उपमान वतलाने की 
इच्छा से अनादर के लिये जो उनकी उपमेयता की कल्पना की जाती है, वह : 
उपमेय को उपमान का विरोधी होने के कारण दो रूप वाला प्रतीप अलंकार है । 

क्रमेणोदाहरणम्‌-- ; 

( क्रमेणोदाहरणमिति ) ( इस समथ ) क्रम से इन दोनों के उदाहरण ( प्रस्तुत 
करते हुए पहले प्रथम प्रतीप को उदाहरण द्वारा ) बतलाते हैं--- 

( १ उपमेय के रहते हुये उपमान के वैफल्य में 'प्रतीप' ) 
लावण्यौकसि सप्रतापगरिमण्यग्रेसरे त्यागिनां 
देच | स्वय्यवनीभरक्षमसुजे निष्पादिते वेधसा । 
इन्दुः कि घटितः किमेष विहितः पूषा किसुत्पादितं 
चिन्तारलमदो सुधेच किममी सुष्टाः कुलक्ष्माभ्रतः ॥ १६२॥ 

( लावण्यौकसि इति ) हे राजन्‌ ! सोत्दये के घर, प्रतापातिशय की गरिमा से 

युक्त, त्यागी तथा दानियों के अग्रेसर, पृथ्वी के धारण तथा भरण पोषण में समर्थ 
. भुजाओं वाले आपके, विधाता द्वारा रचे जाने पर, _ चन्द्रमा फी रचना किस 
लिये की है ? तथा यह सूर्य क्यों बनाया गथा है ? एवं चिन्तित अथे के देनेवाले 
इस चिन्तामणि रत्न को किस लिये उत्पन्न किया है ? ये कुल पर्वत विधाता ने 
व्यर्थं ही क्यों रचे हैं। १६२॥ - 5 

यहाँ लावण्य आदि गुणों से युक्त राजारूप उपमेय के रहते हुए चन्द्रमा आदि 
उपमानो की विफलता बतलाये जाने के कारण प्रथम प्रतीप “अलंकार है, तथा. 

' निषेध किये जा रहे वस्तुगत समस्त-गुण्, की व्यंग्य-प्रतीति ही आक्षेपं का प्रयोजन 


या फल है, ऐसा उद्योतकार कहते हैं। 
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प्रतीप अलंकार के द्वितीय भेद में कहीं उपमिति या साम्य के अनिष्पन्चर्‍या 
सिद्ध न होने से तिरस्कार दिखलाई देता. है, तथा कहीं निष्पन्न या सिद्ध हुई वह 
उपमिति या समानता ही तिरस्कार का कारण होती है । इस समय इन दोनों में 
प्रथम कल्पित उपमा की अनिष्पत्ति द्वारा होनेवाले उपमान के तिरस्कार को 
उदाहरण द्वारा वतलाया जाता है । जैसे -- 


( २ उपमान के तिरस्कार में 'प्रतीप' ) 


प एहि दाव सुन्दरि कण्णं दाउण खुणखु चअणिज्ज 1 
_तुज्झ सुद्देण किसोअरि चन्दो उश्मिजइ जणेण ॥ १६३॥ 
( अयि एहि तावत्सुन्दरि कर्ण दत्वा श्यणुष्व वचनीयम्‌ । 
तव मुखेन कृशोदरि ! चन्द्र उपमीयते जनेन ॥ १६३.॥ ) 
(ए एहि दाव सुन्दरि इति) भरी सुन्दरि ! क्षण भर के लिये इस ओर आओ, 
और कान लगाकर ध्यान से अपनी निन्दा को सुनो । हे कृशोदरि ! लोगों द्वारा 
अब तो तुम्हारे मुख से चन्द्रमा की समानता या उपसा की जाने लगी है ॥ १६३॥ 


यहाँ, उपंमान रूप से लोक में प्रसिद्ध चन्द्रमा का तिरस्कार करने के लिये 
उसकी उपमेय रूप में कल्पना किया जाना ही द्वितीय प्रतीप अलंकार है। इस 
प्रकार अत्यन्त उत्तम गुण वाला होने के कारण निरूपमेय भी मुख के चन्द्र रूप 
उपमेय की सत्ता बतलाने से उसकी निन्दा ही व्यक्त होती है, जिससे यहाँ प्रतीप 
का ज्ञान होता है । ; 

व्यक्तिरेक अलंकार में उपमान उपमेय का साम्य व्यक्त होने पर भी उपमेय के 
आधिक्य की प्रतीति ही होती है, किन्तु यहाँ बर्णनीय मुख का आधिक्य ही 
व्यक्त होता है, साम्य नहीं, यही इन दोनों का परस्पर भेद है, ऐसा उद्योतकार 
कहते हैं । | 

_ अत्र सुखेनोपमीयमानस्य शशिनः स्वरपतरशुणस्वादुपमित्यनिष्पस्या , 

चअणिज्नमिति वचनीयपदाभिव्यङण्यस्तिरस्कारः । 

( अत्र मुखेनेति ) यहाँ मुख साथ समानता क्रिये जा रहे चन्द्रमा के 


AAR RAAT 


` अत्यधिक स्वल्प गुण वाला होने से उपमिति या साम्य निष्पन्न न होने के कारण 


'वअणिज्जं' = 'वचनीयम्‌' इस पद से उसका तिरस्कार अभिव्यक्त होता है 1 
( उपमान के एक और प्रकार के तिरस्कार में प्रतीप ) 
` कचित्तु निष्प्चेवोपमितिक्रियाऽनादरनिबन्धनम्‌ । 
( क्वचित्‌ इति ) किसी स्थान पर ष्पन्न हुई भी उपमिति क्रिया का साम्य 
उसके तिरस्कार का कारण होता है । [ $ € 
® 
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यथा— 
( यथेति ) जसे 
गर्वमसंवाह्ममिमं लोचनयुगलेन कि वहसि मुग्धे !। 
सन्तीदशानि दिशि द्रि सरःखु नञ नीछनलिनानि ॥ १६४ ॥ 
( गर्वमसंवाह्ममिति ) अरी सुन्दरि ! अपने नेत्रों की अधिक सुन्दरता से न 
करने योग्य यह अत्यधिक अभिमान क्यों कर रही है ! तेरे नेत्रो के समान नील 
कमल तो सरोवरों में प्रत्येक दिशा में विद्यमान हैं ॥ १६४॥। 


_ इह्दोपमेयीकरणमेवोत्पलानामनाद्रः। अनये रीत्या यदसामान्यणुणया- 
गात्‌ नोपमानभावमपि अनुभूतपूर्वि तस्य तत्कल्पनायामंपि भवति प्रतीप- 
मिति प्रत्येतव्यम्‌ । यथा-- म 

( इहोपमेयीकरणमिति ) यहाँ उपमान रूप से लोक प्रसिद्ध नीलकमलों को 
लोचनों का उपमेय वना देना ही उनका अनादर है । 


( अनयैव रीत्येति ) इस रीति से वहाँ भी प्रतीप अलंकार ही जानना चाहिये 
जहाँ अपने सामान्य गुणों का योग न होने से उपमानत्व का अनुभव न होने पर भी 
अर्थ की उपमान रूप से कल्पना की जाती है ( अर्थात्‌ जिसने पहले कभी अपने 
असामान्य गुणों के सम्वन्ध से उपमानता या उपमान भाव का अनुभव नहीं किया; 
फिर भी उसमें उपमानता या उसके उपमान होने का विचार किया जा रहा है। 
. ऐसी दशा में ऐसे स्यान पर भी प्रतीप अलंकार को ही. जानना चाहिये । जैसे-- 


अहमेव गुरु: सुदारुणानामिति हालाहल तात मास्म इष्यः । 
नचु सन्ति भवाइशानि भूयो सुबनेऽस्मिन्‌ वचनानि दुर्जनानाम्‌ ॥१६५॥ 
व ( अहमेवेति ) अरे भय्या हालाहल ! - अत्यधिक दारुण पदार्थो में मैं ही सवे- 

श्रेष्ठ हू, तू इस प्रकार का गावं मत कर, क्योंकि इस भुवन में दुर्जन पुरुषों के 
वचन आप से अधिक दिखलाई देते हैं।। १६५ ॥। ६ 

अत्र द्दालाइल्स्योपमानत्वमसम्भाच््यमेवोपनिबद्धम्‌ । 

(अत्र हालाहलस्येति ) यहाँ अत्यधिक भयानक दुःख के कारण हालाहल को 
खलों के वचनों का उपमान बतलाया गया है, किन्तु निरूपम भयानक होने के 
कारण इसकी उपमानता सवंथा असंभाव्य ही है । ' 


प्रतीप (२) 


RRS 2 
| क 
१ उपमानस्य आक्षेपे क उपमानस्य निन्दायां निषेधे वाः 
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ALAA RRAARRARRAARRAAR IS AAA NATATIAAAA 
अब लक्षण द्वारा सामान्य अलंकार वतलाया जात! है-- 
( ५५ सामान्य मलङ्गार ) 


( ७८ ) प्रस्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्यविवक्षया | 
. ऐकात्म्यं वध्यते योगात्तत्सामान्यसिति स्मृतम्‌ ॥४८॥ 

( प्रस्तुतस्येति ) प्रस्तुत रूप से वर्णनीय पदार्थं का अन्य अप्रस्तुत पदार्थं के 
साथ सम्बन्ध होने के कारण दोनों के गुण साम्य का प्रतिपादन करने के लिये जो 
दोनों की एकरूपता से प्रतीति कराई जाती है, उसे सामान्य अलंकार कहा जाता 
है । ( इस अलंकार में तुल्यता से विवक्षित दो वस्तुओं के मिल जाने से या एक 
रूप हो जाने से जो दोनों की एकता से प्रतीति होती है, वही सामान्य अलंकार है, 
यह भाव है ) ॥ ४८ ॥ 


अताइशमपि तादशतया विवक्षितु यत्‌ अभस्तुतार्थेन संपृक्तमपरित्यक्त- 
निजगुणमेव तदेकात्मतया निबध्यते तत्समानगुणनिबन्धनात्सामान्यस्‌ । 

( अतादृशमपीति ) वैसा न होने पर भी उस प्रकार कहते के लिये अभोष्ट 
जो अप्रस्तुत: अये से मिला हुआ तथा अपने गुण को विना छोड़े भी जो एकात्मतया 
सम्बद्ध होता है। वही समान गुण से निवद्ध होने के कारण सामान्य कहा 
जाता है । | 

इस सामान्य अलंकार का तद्गुण अलंकार से भेद यह है, कि तद्गुण अलकार 
में अपने गुण का परित्याग कर अन्प्र के अधिक उत्कृष्ट शुग का ग्रहण किया जाता 
है, किन्तु यहाँ अपने गुण का विना त्याग-किये ही अन्य के साथ समानता Bs 
की जाती है । ऐसे ही सामान्य अलंकार में अप्रकृत के साथ प्रकृत का एकरूपता 
निवन्धन किये जाने पर भी दोनों की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति होती है, जब कि 
मीलित अलंकार में एक की प्रतीति और दूसरे का तिरोधान ज्ञान होता है। इन 
अलंकारों का यही परस्पर भेद है । साथ ह आन्तिमान्‌ में स्मयमाण का आरोप 
तथा यहाँ अनुभूयमान का आरोप ही दोङ का परस्पर भेदक है । एवं रूपक तथा 
प्रथम अतिशयोक्ति अलंकारों में उपमेय की उगमान के खप में प्रतीति होती है, 
किन्तु यहाँ दोनों की एकरूपता से प्रतीति होती है । 


. डेदाहरणमू-- 


( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे-- 


मळयजरसविलि्तनचो नवएरळताविभूषिताः वि 
सिततरदन्तपच्रकृतवक्त्ररुचो रचिरामलांध्युका* ॥ १६६ ॥ 
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शशस्ृति विततथान्नि धवळ्यतिं धरामचिभाव्यतां गताः । 
प्रियवसति प्रयान्ति सुखमेव निरस्तभियोऽमिसारिकाः ॥ १६७ ॥ 
( मलयजरसेति ) यह पद्य वामन कृत सूतरवृत्ति के चतुर्थे अधिकरण एवं 
तृतीय अध्याय में उदाहरण के रूप में आया है-- 
चन्दन के द्रव से लिस शरीर वाली, नूतन मोतियों की हारलताओं से अलंकृत, 
अत्यधिक उज्ज्वल हाथियों के दाँतों से रचित ताटंक नामक कान के आभूषणों से 
की-गई मुख कान्ति वाली, सुन्दर तथा उज्ज्वल वस्त्र धारण करने वाली, शुक्ला भि- 
सारिकाएंँ, विस्तृत चाँदनी वाले चन्द्रमा के पृथ्वी को उज्वल वना देने पर अदृश्य 


तथा भयशुन्य होकर बड़े ही सुख के साथ अपने प्रियतमों के निवास स्थान को 
जाती हैं ॥ १६६-१६७ ॥ 


अन्न प्रस्तुततदन्योरन्यूनानतिरिक्ततया निबद्धं धवकत्वमेकात्मताहेतुः 
अत एव पृथग्भावेन न तयोरुपलक्षणम्‌ । 


यहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत अभिसारिका एवं चन्द्रिका के वर्णनीय शुक्ल गुण के 


साम्य से दोनों की एकात्माता का वर्णन किये जाने के कारण सामान्य नामक 
अलंकार है । कहा भी हे-- 


AA 


(अत्र प्रस्तुतेति ) यहाँ प्रस्तुत अभिसारिका एवं उससे अन्य अप्रस्तुत चन्द्रिका 
के न्यून ओर अधिक गुण न होने के कारण वर्णन की गई धवलता ही दोनों की | 
एकरूपता का कारण है, इसीलिये यहाँ उन दोनों की पृथक्ता से प्रतीति नहीं होती । 
 ( कहीं-कहीं प्रस्तुत और अप्रस्तुत की, उत्तरकाल में भेदःप्रतीति होने से, 
पूर्व-कालिक ऐक्य प्रतीति का उन्नयन होने पर भी सामान्य अलंकार होती है )। 

यथा वा-- | 

( यथावेति ) अथवा जैसे --- 


` चेत्रत्वचा तुल्यरुचां वधूनां कणौग्रतो गण्डतलागतानि । 
 खुङ्गाः सद्देल यदि नापतिष्यन्‌ १\)ऽवेद्यिष्यन्नंबचम्पकानि ॥ {६८ ॥ 

( वेत्रत्वचेति ) बेत की छाल के तुल्य कान्ति वाली बधुओं के कानों के 
अग्रभाग से कपोलों पर कर्णाभरण के रूप में लटके हुए चम्पा के नवीन पुष्पों पर 
भोरे यदि लीला के साथ आकर न बैठे होते, तो इन चम्पक-पुष्पों को कौन जान 
पाता ? अर्थात्‌ इनका ज्ञान किसी च नहीं होता ॥ १६८ ॥ 

यहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत कपोल भौर' चम्पकों पर भ्रमरो के बैठने के बाद | 
[ भेदप्रतीति,होने से तिक ऐक्य प्रतीति का उन्नयन हो जाने से सामात्य . 


1. 
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नामक अलंकार है। कपोल और चम्पक-पुष्पो के गौर वर्ण होने केः कारण यहाँ 
भेद प्रतीति नहीं होती । ४ 

अन्न निमित्तान्तरजनित(5पि नानात्वप्रतीतिः प्रथमप्रतिपन्नमभेद न व्यूद- 
सितुमुत्सहते प्रतीतत्वात्तस्य प्रतीतेश्च बाधायोगात्‌ । ; 

( अत्र निमित्तान्तरेति ) (यहाँ भृङ्ग-पतन रूप) निमित्तान्तर से होनेवाली भी 
नानात्व की प्रतीति भ्रमर पतन से पूर्व प्रतीत होने बाली अभेद प्रतीति का निरास 
करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि एकबार अभेद की प्रतीति हो जाने पर उस प्रतीति ` 
का निरास असंभव ही है। न 

अब लक्षण द्वारा तीन प्रकार के विशेष नामक अलंकार बताते हैं-- 

( ५६ 'विशेष' अलङ्कार ) 

( ७९ ) विना प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः । 
एकात्मा युगपद्दृत्तिरेकस्यानेकगोचरा ॥ ४९ ॥ 
अन्यत्प्रकुषेतः कार्यशक्यस्यान्यवस्तुन; । 
तथरैव करणं चेति विशेषद्धिविधः स्मृतः ॥ ५० ॥ 

( विना प्रसिद्धमिति ) जहाँ किसी प्रसिद्ध आश्रय के बिना आश्रित की 
व्यवस्थित, अर्थात्‌ विशिष्ट तथा निराधार स्थिति का कथन किया जाय, ( वह 
प्रथम विशेष है, ) तया जहाँ एक ही-वस्तु की एक ही काल या समय में एक ही 
रूप से अनेक स्थानों पर स्थिति बतलाई जाय ( बह्‌ द्वितीय विशेष है ) एवं जहाँ 
कुछ अन्म कायं करने वाले कर्ता के द्वारा किसी अन्य अशक्य या कठिन कायं का 
भी उसी प्रकार सम्पादन किया जाय ( वह तृतीय विशेष अलंकार है, इस प्रकार 
यह ) विशेष अलंकार तीन प्रकार का माना गया है ॥ ४६-५० ॥ 

इस समय इन तीनों विशेषों में प्रथम विशेष का स्पष्टीकरण किया जाता है 

( 'विशेष' के रैन भेद ) _ 
प्रसिद्धाधरपरिहारेण यत्‌ आर्थेहै्य , विशिष्टा स्थितिरभिधीयते ख 
प्रथमो विशेषः । यथा-- | 
(प्रसिद्धाधारेति) (कवि के द्वारा) जहाँ प्रसिद्ध आश्रय के परित्याग से आश्रित 
की विशिष्ट स्थिति का कथन किया जाता है»वहाँ प्रथम विशेष अलंकार होता है ४ 


| ग क 
( उदाहरणमिति ) उदाहरण hs ee : | 
द्विमष्युपयातानामाकव्पमन्<गुणगणा येषाम्‌ ` - | 
- रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिद्द कवयो न ते बन्धाः १६९ ॥ 
» 
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( दिवमपीति ) स्वगे को गये हुए भी जिन कवियों की अधिक गुण-गणों वाली . 
काव्य-रूपा वाणी प्रलय काल पर्यन्त समस्त जगत्‌ को आनन्द प्रदान करती है, 
उस काव्य के कर्ता वे कविजन इस लोक में क्यों बन्दनीय नहीं हैं ? अर्थात्‌ 
वन्दनीय ही हैं ॥ १६६ ॥ 
: यहाँ १कविरूप प्रसिद्ध आधार के चिना आधेय रूप उनकी वाणियों की 
स्थिति का वर्णन किये जाने के कारण यहाँ प्रथम विशेष अलंकार है । 
इस समय उदाहरण द्वारा द्वितीय विशेष अलंकार को ही बतलाया जाता है-— 
एकमपि वस्तु यत्‌ पकेनैव स्वभावेन युगपदनेकत्र वतेते स द्वितीयः । 
( एकमपीति ) जहाँ एक ही वस्तु एक ही स्वभाव से एक ही - साथ अनेक 
स्थानों पर दिखलाई देती है, वहाँ द्वितीय विशेष अलंकार होता है । 


यथा 

( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे-- 
सा वसइ तुज्झ हिअए सा श्विअ अच्छीसु सा अ वअणेसु । 
अह्यारिसाणं सुन्दर ओआसो कत्थ पावाणं॥ १७०॥ 
(सा वसति तव हृदये सैवाक्षिषु स च वचनेषु 1 
अस्मादृशीनां सुन्दर अवकाशः कुत्र पापानाम्‌ ॥ १७० ॥) ` 


( सा वसइ इति ) ( किसी सपत्नी या सौत में अधिक आसक्ति रखने वाले 
पति के प्रति उसकी पत्नी की उक्ति) -- | 


हे सुन्दर ! वह सपत्नी ही तुम्हारे हृदय में निवास करती है, वही तुम्हारे 
मन में रहती है, एवं वही तुम्हारे नेत्रों में तथा वही तुम्हारे वचनों में दिखलाई देती 
है, हम जैसी पापिनों के लिये आपके हृदय में स्थान ही कहाँ है ॥। १७० ॥ 


यहाँ एक ही सपत्नी रूप कामिनी 1 एक ही रूप से, एक ही साथ हृदय - 
आदि अनेक स्थानों पर स्थिति बंतलाय जाने के कारण द्वितीय विशेष नामक 
अलंकार है । डं 

इस समय तृतीय विशेष इ को ही उदाहरण द्वारा वतलाया जाता (क्य 


“ यदपि किचिद्रभसेन आरभमास्तेनेब यस्नैनाशक्यमपि कार्यान्तरमार- 
अते सोऽपरो विशेषः | यथा- 0 | । 


( यदपीतिः) जहाँ बडी ही, शीघ्रता से किसी एक कार्य का आरम्भ करने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१. 2७४८४ 


दशम उल्लासः १८९ 
८४४७४८७४:३:८७०:७४:४:७८८००:४:४:८४ SATA AANA AAR AAR 
वाला कर्ता उसी प्रयत्न से अशक्य अन्य किसी कठिन कार्य का भी आरम्भ कर 
देता है, वहाँ तृतीय विशेष नामक अलंकार होता है । जै से 
स्फुरद्द्‌ सुतरूपमुत्प्रतापञ्वळनं त्वां खजता5नवद्यविद्यम्‌ | 
विधिना सर्जे नबो मनोमूसेचि सत्यं सविता बृहस्पतिश्च ॥ १७१॥ 
( स्फुरदद्‌भुतरूपमिति ) हे राजन्‌ ! देदीप्यमान अद्भूत रूपवाले, बढ़ती हुई 


` प्रतापारिन वाले, विशुद्ध विद्यावाले आपकी रचना करते हुए विधाता ने इस पृथ्वी 


पर वास्तव में नवीन कामदेव, सुर्य तथा बृहस्पति की ही रचना की है ॥ १७१ ॥ 


यहाँ राजा की रचना रूप एक कार्यं को करनेवाले विधाता के द्वारा उसी 
पत्र से अशक्य या कठिन कामदेव आदि की रचना रूप कार्यान्तर किये जाने के 
कारण तृतीय विशेष अलंकार है । तथा यहाँ 'स्फुरत्‌' आदि विशेषणों एवं ` मनोभू' 
आदि क्रमिक पदार्थों का क्रम से अन्वय होने के कारण यथासंख्य अलंकार के 
होते हुए सभी विशेष अलंकार के चमत्कार में प्राधान्य हैं, अतः इस छन्द को 
यहाँ उसी के उदाहरण रूप में रका गया है! 


यथा वा-- 
गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या छलिते कलाविधौ । 
करुणाविसुखेन सत्युना हरता त्वां बत कि न में हृतम्‌ १७२॥ 
पहले शाब्द या वाच्य कार्याग्तर के करने को उदाहरण द्वारा बतला कर 
इस समय व्यंग्य कार्यान्तर के करने को उदाहरण से बतलाया जाता है , 
( यथा वेति ) अथवा जैसे किं (गृहिणी इति) रघुवंश-काव्य के अष्टम सगे 
में इन्दुमती के सरण के समय उसके जिये सोच तथा विलाप करते हुए राजा अज 
की उक्ति -- 
हे इन्दुमती ! तू मेरी गहिणी, हित की उपदेष्टा होने से मन्त्री, एकान्त में 


प्रिय सखी एवं सुन्दरः काम-कलाओं के विधान के विषय में मेरी प्रिय शिष्या थी, 
ऐसी तेरा करुणाशून्य एवं निर्देयी मृत्यु के, दारा हरण करते हए मेरा क्या नहीं 


' हर लिया गया ( अर्थात्‌ एक ही ब से» मेरा अनेक ख्पवाला सर्वेस्व ही 


हर लिया) ॥ १७२ ॥. ` 

यहाँ इन्दुमती हरणरूप एक कार्य. को करनेवाले मृत्यु या काल के द्वारा 
उसी यत्न से अशक्य उस सचिवादि के हरण रूप कार्यान्तर के किये जाने से तृतीय 
विशेष अलंकार है ।. : p क 


कदाचित्‌ कहें कि आधार के बिना आहय की स्थिति, एक पदार्थे का एक ही 


समय में अनेक स्थानों पर रहना, तथा एनकेही यत्न से दो कार्यों का किया जाना 


टी 
७ 
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वास्तव में असंभव ही है, फिर इन्हें अलंकार किस प्रकार कहा जा संकता हैं। 
इसका उत्तर यह नीचे दिया जाता हैं 

सर्वत्र परवेविधविषये$तिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते ' तां विना 
आयेणाळझारत्वायोगात्‌ अत एवोक्तम्‌-- | 

( सर्वत्र एवं विध इति ) इस प्रकार ६के' स्थलों पर सर्वत्र अधिक रूप से 
चैचित्र्य-विशेष या चमत्कार-विशेष की प्रतीति कराने के लिये लौकिके सीमा के 
अतिक्रमण से होनेवाली {कथनविशेषरूपा अतिशयित उक्तिं ही न कि अतिशयोक्ति 
नामक अलंकार प्राणप्रद के रूप में रहता है, क्योंकि उस चमत्कारपूणं/उक्ति के 
बिना प्रायः अलंकारतां का होना ही असंभव है। वह भतिशथित उक्ति यहाँ 
चक्रोक्ति रूप में जाननी चाहिये । - 


सभी स्थानों पर इस प्रकार के प्रसङ्को में अतिशयोक्ति ही प्राण के रूप में 
स्थित रहती है क्योंकि उसके अभाव में प्रायः अलङ्कारता नहीं आ पाती इसी से 
कहा गया है-- 


सैषा सर्वत्र चक्रोक्तिरनयाऽथो विभाव्यते 
(1 € 
यत्नोऽस्यां कचिना कायः कोऽळेझारोऽनया विना ॥ इति। 


( सँबेति ) ( अतिशयोक्ति से जक्षित यह सब प्रकार की ) वक्र या वैचित्र्य 
पैदा करने वाली लोकातिशायिनी अलौकिक उक्ति. ही वक्रोक्ति है, इसके द्वारा अर्थ 
अलंकृत किया जाता है, अतः कवि के द्वारा इसके उत्पादन में प्रयत्न किया जाना 
चाहिये, क्योंकि इसके बिना किस अलंकार को बतलाया जा सकता है। नको 


३ विशेष, 
१ प्रसिद्धाधारं विना २ एकस्येकूस्वभावा ३ अन्यत्कार्यकतुमुद्यतः - 
आधेयस्य se $कतुरशक्यस्य 
« व्यवस्थितिः युगफ्दवृष्ता-  कार्यान्तरस्थ करणम 


अब लक्षण द्वारा तद्गुण अलंकार ,वतलाया जाता है-- 
॒ ' (४७ तः अलङ्कार ) 
€ ८० ) स्वपुत्सुज्य गुणं यमह यत्‌ । 
वस्तु तदूणुणतामेति *्यते सःतु तद्गुणः ॥ ५१ ॥ 


¢ 
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( स्वमुत्सृज्येति ) न्यून गुण वाली कोई प्रस्तुत वस्तु अत्यन्त उत्कृष्ट गुण वाली 
किसी अप्रस्तुत वस्तु के सम्बन्ध से अपने गुण त्याग कर यदि अप्रस्तुत वस्तु के गुण 


धारण करती है, तो वह तद्गुण अलंकार कहा जाता है॥ ५१ ॥ 
अव सूत्र की व्याख्या हो रहो है-- 


वस्तु तिरस्कृतनिजरूपं केनापि समीपगतेन प्रगुणतया स्वगुणसंपदोप- 
"]“-रक्त तत्प्रतिभासमेच यस्समासाद्यति स तद्गुणः तस्याप्रक्ृतस्य गुणोऽत्रा- 
“. स्तीति। ; 

( वस्तु तिरस्कृत इति ) स्वल्प गुणवाली कोई प्रस्तुत वस्तु अधिक उत्कृष्ट गुण 
वाली किसी अप्रस्तुत वस्तु से सम्बन्ध होकर यदि किसी समीपवर्ती कर्ता के 
द्वारा अधिक गुणवाली साधन स्वरूप अपनी उस गुणसंपत्ति से समीपवर्ती वस्तु 
के स्वरूप धारण रूप अपने रूप तिरस्कार को प्राप्त करती है, तो वह तद्गुण 


अलंकार कहा जाता है। उस अप्रकृत वस्तु का गुण जहाँ हो वहीं तद्गुण अलंकार 
है, ( यह तद्गुण: शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है । ) 


उदाहरणम्‌ 
( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे-- 


चिभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन खूयंस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । 
रत्नेः पुनयंच्च रुचा रुचं स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीलैः ॥ १७३॥ . 


(विभिन्नवर्णा इति ) माघ-कांव्य के चतुथं सग के इस पद्य में रेवतक 
पवेत के वर्णन के समय सूर्य के अश्वों या सप्तवर्ण किरणों का -वणंन किया जाता 
है । सुधासागरकार श्रीभीमसेन जी द्वारा इसे द्वारका-वणंन विषयक बतलाया 
जाना उनकी प्रान्ति ही है- 

यह वही रैवतक पर्वेत है, जहाँ सूर्य-सारथी अरुण द्वारा चारों ओर फैलती 
हुई, अपनी रक्त कान्ति के द्वारा बदले रह ग वाले अर्थात्‌ स्वतः हरे हुए भी 
लाल वर्ण वाले बनाये गये सूरये के स के अंकुर जैसे नीले- वर्ण वाली 
मरकत मणियों द्वारा चारों ओर फैन हई ० अपनी हरिदृवणंता ( हरे रंग ) पर 
पहुँचा दिये गये हैं 11 १७३ ।। ८ 


- अत रवितुरगापेक्षया गडामजस्यै, तदपेक्षया च हरिन्मणीनां परुण- 


( अत्र रवितुरगेति ) यहाँ सूर्य के घोः /: अपेक्षा अरुण की.तथा अरुण की 
अपेक्षा हरित मणियों की उत्कृष्टता बतलाशगयी है 


हि 
क 0 । ज्र 
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ह प्रस्तुत सूर्ये के रथ के घोड़ों को अप्रस्तुत ad अरुण के वर्ण की 

प्राप्ति तथा पुनः अप्रस्तुत नील रत्न मरकत मणि बे वर्णन कौ प्राप्ति होने से 

दो तद्गुण अलंकार स्पष्ट हो रहे हैं। ( प्रथम तद्गुण में सूय के नन जगन हर 
रंग का परित्याग कर अप्रस्तुत सूर्ये सारथि अरुण के रक्त वर्ण का प्रहण करते हैं, 

अनन्तर द्वितीय तदुगुण में वही रक्त वर्ण वाले अश्व अरुण के उस रक्त वर्ण को भी द 

त्याग पुनः क्षप्रस्तुत मरकत मणियों के हरे वर्ण को ग्रहण कर लेते हैं, अत: दो , | 

तद्गुण अलंकार हैं । लक | 
अव लक्षण द्वारा अतद्गुण अलंकार को बतलाया जाता है-- - 
( ५८ अतद्गुण अलङ्कार ) 
( ८१ ) तद्रूपाननुहारश्चेदस्य तत्स्यादतद्शुणः । | | 
_ ( तद्रपाननुहारश्चेदिति ) ( अत्यन्त उज्ज्वल या उत्कृष्ट गुणवाली किसी 

प्रस्तुत का योग होने पर भी न्यून गुणवाली कोई अप्रस्तुत वस्तु यदि उस ) . 

प्रस्तुत वस्तु के रूप या गुण को नहीं ग्रहण करती तो वहाँ अतद्गुण नामक 

अलंकार होता है । ( अर्थात्‌ अत्यन्त उज्ज्वल गुण के योग में भी यदि कोई न्यून 
गुण अप्रकृत पदार्थे प्रकृत के. गुण को नहीं ग्रहण करता. तो वहाँ अतद्गुण अलंकार 
जानना चाहिये । ) » 


अब सूत्र की व्याख्या करते हैं - । ` 


यदि. तुः तदीयं .वणे सम्भवन्स्यामपि योग्यतायामिदं न्यूनशुणं न 
ग्रह्लीयात्तदा भवेदतद्युणो नाम । उदाहरणम्‌ उ 
( यदि तु तदीयमिति ) कदाचित्‌ अधिक गुण वाली किसी प्रस्तुत वस्तु के 
वर्ण को न्यून गुण वाली कोई अप्रस्तुत वस्तु उस गुण के ग्रहण की योग्यता :रहते 
हुए भी यदि नहीं ग्रहण करती है, तो वहाँ अतद्गुण नामक - अलंकार होता है ।- 
जैसे-- न - 
न [हर 
धवलोसि जहवि खुन्दर"तहूवि तुप मज्झ रञ्चिअ हिअअं । 
, राअमरिप वि हिअप सुद्दझणहित्तो ण रत्तोलि ॥ १७४॥ 
( धवलो5सि यद्यपि सुन्दर !'हिथापि त्वया मम रञ्जितं हृदयम्‌ । ` 
. रागभरितेऽपिं हृदये सुन निहितो. न रक्तोईसि ॥१७४॥ ) 
( घवलोश्सीति ) यह गाथा. ह कवि कृत गाथासप्तशती की ६५ संख्या 
पर आई है । मुझ अनुरक्त के प्रति क॑. तु अनुरक्त नहीं है, इस प्रकार किसी 
नायिका की नायक के प्रति उपालम्भ देवाली उक्ति-- TR 
० ° ट 
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"->्त्डया् त्य 
हे सुन्दर ! यद्यपि तुम श्रवल हो यानी निर्मल एवं विशुद्ध गुण वाले हो, तयापि 
तुमने मेरे हृदय को रंग दिया या अनुरक्त वना दिया है, किन्तु हे सुभग ! मेरे द्वारा 
अपने प्रेम या अनुराग से भरे हृदय में रक्‍खे जाने पर भी तुम लाल रंगीला या 
op नहीं हुए ॥ १७४ ॥ 
hn ( 'अतद्गुण' की एक अन्य प्रकार की सम्भावना ) 
» १ [३ अत्रातिरिक्ेनापि मनसा खंयुक्तो न रक्ततामुपगत इस्यतद्गुणः। कि च 
$ १विद्ति अप्रकृतम्‌ अस्येति च प्रश्नतमत्र निर्दिश्यते । तेन यत्‌ अप्रकृतस्य रूपं 
अप्रकृतेन कुतोऽपि निमित्तान्नानुविधी यते सोऽतदूशुण इत्यपि प्रतिपत्तन्यम्‌। 

( अत्रातिरिक्तेनापीति ) ( यहाँ पूर्वार्ध में तो धवलिमा तथा अरुणिमा गुणों का 
विरोध है, अतः विरोधाभास अलंकार है, अतद्गुण अलंकार का उदाहरण केवल 
उत्तराध ही है, जिसमें) यहाँ अधिक रक्त या अनुरक्त प्रकृत हृदय या मन से युक्त भी 
अप्रकृत पदार्थ के द्वारा प्रकृत के गुण का ग्रहण न किये जाने के कारण अतदू गुण 
अलंकार है । (किंचेति) और (यहाँ इस 'तद्रूपाननुहारः सूत्र में) इस 'तत्‌' पद के 
"तस्य? से अप्रकृत या अप्रस्तुत का और 'अस्य' इस पद से प्रकृत या प्रस्तुत का ही 
ज्ञान कराया जाता है, जिससे अप्रकृत या अप्रस्तुत का रूप किसी कारण प्रकृत या 
प्रस्तुत के द्वारा यदि नहीं ग्रहण किया जाता तो वह अतद्गुण अलंकार है, ऐसा भी 
जानना चाहिये । 

यथा 
( यथेति ) जैसे-- 
गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं कजालाभमुभयत्र मञ्जतः। 
राजहंस ! तच सेना चीयते न च न चापचीयते ॥ १७५ ॥ 

( गाङ्गमम्बु इति ) गंगा का जल उज्ज्वल है, तथा यमुना का जल काजल 
जैसा काला है। हे राजहंस ! ( प्रयाग तीथं में ) दोनों ही जलों में स्नान करने 
वाले तुम्हारी उज्ज्वलता न बढती है, न र है, ( किन्तु जैसी की तैसी ही बनी 
हुई है.) ॥ १७५ ॥ शु 2 4 

यहाँ वर्णेनीय होने के कारण प्रकृत यास्तुत राजहंस के द्वारा अप्रहत गगा- 
यमुना के गुणों का ग्रहण न किये जाने से मगुण नामक अलंकार है । 


अब लक्षण सूत्र द्वारा व्याघात अलकार हशलाया जाता है 
(५९ 22 टङ्कार ) 
( ८२ ) तद्यथा साधितं केनाप्य त्यथा॥ ५२ ॥ 
१ ३ का० प्र० द७ ® र 
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तथैव यद्विधीयेत स व्याघात इति स्मृत! । 

( यद्यथेति ) जिस किसी व्यक्ति ने जो कोई वस्तु जिस साधन से सिद्ध की है, 
किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उस प्रथम व्यक्ति के जीतने की इच्छा से उसी वस्तु को 
उसी उपाय से यदि अन्यथा पूर्व से विपरीत या असिद्ध कर दिया जावे तो वहाँ- 
'ब्याघात' नामक अलंकार होता है॥ ५२ ॥ | 2 


Fos १” 
र 


अब लक्षण की व्याख्या की जाती है - डा; 
' येनोपायेन यत्‌ एकेनोपकल्पितं तस्यान्येन जिगौषुतया तदुपायकमेव' ` 
यदन्यथाकरणं स साधितवस्तुन्याहतिहेतुत्वाडःयाघातः । 
( येनोपायेनेति ) जिस उपाय से जो वस्तु एक कर्ता के द्वारा उपकल्पित हुई 
है, उसी वस्तु का किसी भिन्न कर्ता के द्वारा उस प्रथम कर्ता के जीतने की इच्छा से 
उसी उपाय से जो अन्यथा करण या पूव से विपरीत कर देना है, उसे पूर्वे साधित 
वस्तु के विनाश का हेतु होने के कारण 'ब्याघात' कहा जाता है । 


उदाइरणम्‌-- 
( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे-- 
हशा द्ग्घं मनसिजं जीवयन्ति इशैच याः । 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ १७६॥ 


( दृशा दग्धमिति ) यह पद्य राजशेखर कविकृत 'विद्धशालभञ्जिका' नामके 
नाटिका के प्रथम अङ्क में मङ्गलाचरण रूप में आया है-- 


विख्पाक्ष भगवान्‌ शंकर क॑ तृतीय नेत्र से भस्म किये कामदेव को जो अपनी 
दृष्टिमात्र से प्राणवान्‌ बना देती हैं, इसी से विरूपाक्ष भगवान्‌ शिव को जीतने 
वाली सुन्दर नेत्रवाली उन कामिनियों की मैं स्तृति करता हूँ ॥ १७६ ॥ 


'यहाँ भगवान्‌ शंकर के द्वारा दृष्टि रूप उपाय या साधन से जलाये गये काम 
को शंकर के जीतने की इच्छा क कड वामलोचना कामिनियों के द्वारा उसी 
दृष्टि रूप उपाय से उसके विपरीत प्रदान करने के कारण व्याघात नामक 
अलंकार है । £ 

इस प्रकार इस 'काव्यप्रकाश' णि शुद्ध अलंकारो का प्रदर्शन कर दिया 
गया है, फिर भी इनका कुछ विषय ८५तलाने के लिये शेष है, जिनमें हार, अङ्गद, 
आदि आशभुषणों में जटित पर सादि मणियों की भांति, इन बतलाये गये 
अलंकारों के परस्पर मिलने पर ज\कुछ अधिक चमत्कार दिखलाई देता है, 
वह भी अलंकार ही है, और उसके (हां दो प्रकार बतलाये गये हैं, एक प्रकार 
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` एक. दूसरे की विना अपेक्षा किये स्थित रहने से, तथा द्वितीय एक दूसरे की अपेक्षा 

रखते हुए स्थित रहने से । इन दोनों में प्रथम संसृष्टि तथा द्वितीय संकर अलंकार 

है, प्रथम संसृष्टि तीन प्रकार है, इसलिये इस समय पहले उसी को लक्षण द्वारा 

„तुलाया जाता है-- न 
pd 


८" ( ६० 'संसृष्टि' अलङ्कार ) 
„ $6३ ) सेट संसृधिरितेपां भेदेन यदिह स्थितिः ॥ ५३ ॥ 


2] ~ 

च>” ( सृष्टा संसृष्टिरिति ) पीछे अभी हाल ही वतलाये गये इन अलंकारों की 
एक स्थान पर जो परस्पर निरपेक्षभाव से स्थिति है, वह संसृष्टि नामक 
अलंकार है॥ ५३॥ 


( संसृष्टि के तीन प्रकार ) 


पतेषां समनन्तरमेवोक्तस्वरूपाणां यथासम्भ्रबन्योन्यनिरपेक्षतया 
यदेकत्र शाब्द्भागे एव अथविषये एवं उभयत्रापि वा अचस्थानं सा एकार्थः 
खमवायस्वभावा संस्टृष्टिः । 

( एतेपामिति ) अभी हाल ही में बणित हुए ( इन दोनों नवम-दशम उल्लासों 
में ) जिम अलंकारों का स्वरूप वतलाया जा चुका है, यदि उनकी यथासंभव 
अन्योन्य की निरपेक्षता से दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले रूप से एक ही स्थान 
या केवल शब्द, केवल अर्थ, तथा दोनों ही भागों में जो स्थितिं है, एक ही वस्तु 
पदार्थं या शब्द-अर्थ आदि से सम्बन्ध रखने के कारण उसे संसृष्टि अलंकार कहा 
जाता है । यह संसृष्टि केवल शब्दालंकार मात्र की, केवल अर्थालंकार मात्र की 
तथा शब्दार्थालंकार दोनों की ही होने के कारण तीन प्रकार की होती'है । 


तच्र शब्दालङ्कारखंखष्ठियंथा- . 

(तत्र शब्देति ) इस समय उदाहरण हारा प्रथम शब्दालंकार संसृष्टि को ही 
बतलाया जाता है । जसे 
म 
चल्तया विद्धे कलमेखळ 
( वदनसौरभेति ) माघकाव्य "के 
आनेवाले इस पद्य में भ्रमर के भ्रमण से व्याकु 

किया गया है-- 9 2 
पद्मिनी होने के कारण मुख की सु | श्च के लोभ से उस पर मडराते 
वाले अमरों के भ्रमण या भय से पूर्ण शोक) धारण करते वाली, तथा उनके 


क संखतजोमया ० काक 
३५% ळरकलो लहशाऽन्यया ॥१७७॥ 
षग में ऋतु-वर्णण के अवसर पर 
सी नायिका की क्रिया का वर्णन 
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भय से उस स्थान से चलने वाली, सुन्दर केशों के अस्तव्यस्त होने से चञ्चल | 
नेत्रवाली किसी नायिका ने अपनी मेखला का अव्यक्त मधुर ध्वनि की ॥ १७७ ॥ | 
यहाँ पूर्वाध में भकारानुप्रास, तृतीय चरण में लङारानुप्राम एवं चतुर्थं चरण | 

में लकलो-लकलो अंश में यमक अलंकार हैं, अतः यहाँ शब्दालंकार अनुप्रास ब | 
यमक का निरपेक्ष भाव से योग होने के कारण संसृष्टि नामक अलंकार है। ”' | 


अथोलङ्कारसंसुष्टिस्तु - या 
( अर्थालंकारेति ) दो अर्थालंकारों की संसृष्टि को उदाहरण द्वारा बतलाय . 
जाता है-- व 
लिम्पतीव तमो5ज्ञानि वषतीवाश्जनं नभः । 


असत्पुरुषसेवेव इष्टिर्विफलतां गता॥ १७८ ॥ 


( लिम्पतीवेति ) शूद्रक कविकृत मृच्छकटिक नाम के प्रकरण के प्रथम अङ्क 
में आनेवाले इस पद्य में घने अन्धकार का वर्णन किया गया है-- 

यह अन्धकार शरीर के अवयवों को लीप-सा रहा है, आकाश काजल को 
बरसा-सा रहा है, तथा दृष्टि असत्‌ पुरुष की सेवा की भांति ( कुछ दिखलाई न 
देने के कारण ) विफल--व्यथं हो रही है ॥ १७८ ॥ 

यहाँ पूर्वार्धं मे लेपन विषयक उत्प्रेक्षा और उत्तराधं में असत्पुरष सेवा विषयक 
उपमा, इन दोनों अर्थालंकारो का परस्पर निरपेक्ष भाव से योग होने के कारण 
संसृष्टि नामक अलंकार है । जैसा कि मुल में कहा भी है | 

पूर परस्परनिरपेक्षो यमकाजुप्रासौ ंखष्टिं प्रयोजयतः उत्तरत्र तु 
तथाविधे उपमोत्पेक्षे । 

(पूर्वेत्रेति ) ( अर्थात्‌ यहाँ 'वदनसौरभ' आदि ) प्रथम उदाहरण में परस्पर 
निरपेक्ष यमक और अनुप्रास संसृष्टि अलंकार को जन्म देते हैं, ( तथा “लिम्पतीव' 


व ग द्वितीय उदाहरण में परस्पर निरपेक्ष दोनों उपमा और उठ्रेक्षा संसृष्टि 
करते हैं । 


शाब्दार्थाळङ्ारयोस्तु संसृष्टिः हि 
( शब्दार्थेति ) इस समय तृत कूप धारा लैंकारों की संसृष्टि को ही उदाहरण 
द्वारा बतलाया जाता है-- रे य 
सो णात्थि पत्थ गामे एअं महमन्तळाअण्णं | 
तरूणाण हिअअलूई.< परिसक्कन्ती णिवारेइ ॥ १७९ ॥ 
( स नास्त्यत्र ग्रामे य  महमहायमानलावण्याम्‌ । 


तरुणानां हृदयलुण्ट का निवारयति 1१७९॥ ) . 
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(सो णात्थीति ) वह व्यक्ति इस ग्राम में नही है, जो उत्सव के भी उत्सव 

जैसा आचरण करने वाले सौन्दर्यं वाली ( या अत्यधिक सौन्दर्य शालिनी ) एवं 

युवकों के हूदयों की लुटेरिन, ( अपने अनुरूप रमण न पाने के कारण ) इधर 


¢ 


अर जाने वाली इल नायिका को रोके ॥ १७९॥ 


यहाँ पूर्वार्ध में 'णात्थि' 'एत्य' आदि तकार थकारात्मक अनेक व्यञ्जनों का 
| ® ही वार साम्य होने के कारण छेकानुध्रास शब्दालंकार, तथा उत्तराध में 
1: दयलुण्टाकी' में अर्पालंकार रूपक का परस्पर निरपेक्ष भाव से होने के कारण 
संसृष्टि अलंकार है। 
अच्चानुप्रासो रूपकं चान्योन्यानपेक्षे संसगंश्च तयोरेकत्र वाक्ये छन्दसि 
वा समवेतत्वात्‌ । 
( अत्रानुप्रास इति ) इस छन्द में अनुप्रास और रूपक परस्पर निरपेक्ष रूप से 
स्थित हैं, और उन दोनों का एक वाक्य या एक छन्द में सम्बन्ध होने से संसग है, 
अतः यहाँ संसृष्टि अलंकार है । 


३ संसृष्टि 


१ शब्दालङ्कार संसृष्टः २ वयन हो संसृष्टः रे शब्दार्थालङ्कार संसृष्टि 
अङ्गाङ्गीमाव, सन्देहास्पदता, तथा एकपद प्रतिपादयता भेद से तीत प्रकार 
के संकर अलंकार को बतलाते हुए इस समय लक्षण द्वारा पहले अङ्गाङ्गी या 
संकर को ही बतलाया जाता है-- 
( ६१ 'संकर' अलङ्कार ) 
( ८४ ) अविश्रान्तिजुषामात्मव्यज्ञाज्वित्व तु संकरः । 
( अविश्वान्तीति ) इन उक्त अलंकारों को चारता या स्वरूपनिष्पत्ति के लिये 
अन्य की अपेक्षा से अपने स्वरूप में भी ना न्लता न पाने वाले इन अलंकारों का 
जो अङ्गाङ्गी भाव, अनुग्राह्य अनुग्राहक ह छ उपकाये उपकारक भाव से रहना 
है, वह संकर अलंकार है । 


दधति स पषां संक्रीयंमाणस्वरूपत्बात i (४ । 

( एते एवेति ) ऊपर बतलाये गये ये (टिंकार अपनें आत्मा या स्वल्प में हदी 

परस्पर स्वतन्त्र भाव को न पाकर जो ओर्पेस में अनुप्राह्म अनुग्राहक भाव या 
टु हे छ जर 
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१९८ काच्यप्रकाशा' 
उपकाये उपकारक भाव को धारण करते हैं, वह इनके स्वरूप के संको 
कारण अङ्गाङ्गी भाव रूप संकर है। 
( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे-- : 
( दो अलङ्कारो का 'सङ्कूर' ) gi | 
आत्ते सीमन्तरत्ने मरकतिनि हृते हेमताटंकपत्रे 4 | । 
छुपायां मेखलायाँ झटिति मणितुछाकोटियुग्मे गृद्दीते । ॥ 
शोणं बिम्बोष्ठकान्त्या त्वदरिसुगदशामित्वरीणामरणज्ये 
राजन्गुञ्जाफठानां सज इति राबरा नेव हार हरन्ति ॥ १८० ॥ 
( आत्ते इति ) हे राजन्‌ ! वन के भीलों ने, निर्जन वन में आपके भय से 
भाग कर इधर-उधर जानेवाली आपके शत्रु राजाओं की कामिनियों के मरकत 
मणि से अलंकृत शिरोभूषण ले लिये, सुवर्णं रचित कान के आभूषण हर लिये, तथा 
क्षुद्र घण्टिकाओ वाली काची ( करधनी ) को लुप्त कर दिया एवं रत्नों से रचित 
दोनों चरणों के आभूषण नृपुरों ( पायलों ) को भी शीघही ले लिया, किन्तु 
उन्होंने बिम्बफल जेसे लाल अधरों की कान्ति से लाल हुए मुक्ताहार को गूंजा फल 
की वनी माला. समझ कर.नहीं हरण किया ॥ १८० ॥ 
यहाँ 'बिम्बोष्ठकान्त्या शोण' से होने वाला तद्गुण अलंकार 'गुंजाफलानां 
स्रजः ¡से होने वाले ञ्रान्तिमान्‌ अलंकार को अनी स्वरूप निष्पत्ति में 
अनुगृहीत करता है, अर्थात्‌ जब तक रक्त अधरों की कान्ति से मोतियों का हार 
स्वयं रक्त वर्णता को नहीं धारण करता तबतक्र भीलों को उसमें गुञ्जामाला की 
आन्ति नहीं होती । तद्गुण अलंकार भ्रम का जनक है, अतः भ्रान्तिमान्‌ की 


सहायता से ही तद्गुण की चारुता है, इस कारण दोनों का अङ्गाङ्गी भाव होने से 
यहाँ अङ्गाङ्गी भाव संकर है। ` 


4 
42% 
~ 
अः 


अत्र तद्गुणमपेक्ष्य रानि तू ला प्रादुर्भूते तदाश्रयेण च तदूगुणः 
सचेतसां == 92 ` दु ru 
सचेतसां मभूतचमत्ङतिनिमित्त ४ *योरज्ञाङ्गिमावः द 
Fer 
(अत्र तदृगुण मिति ) यहाँ "बिरट, 5काम्त्या शोणं इस तद्गुण के आश्रय से 


८2 ७, 0 | चि .] 
हा गुजाफलानां खजः यह अआरान्तिमा&. अलंकार उत्पन्न हुआ है, अतः तदूगुण 
कार भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार के {६5 


हु श्रिथ से ही सहृदय-हृदयो में चमत्कार का 
निमित्त है, इसी कारण यहाँ इन देह का अङ्गाङ्गी भाव संकर है । 


दोनों अलङ्कार के संकर को है ते शकर इस समय अनेक अलङ्कारो के संकर 


को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता हँ? 
४. 
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यथा चा 
( यथावेति ) अथवा जैसे-- 
( दो से अधिक अलङ्कारो का 'सकुर' ) 
जटामाभिमीभिः करघतकलङ्ञाक्षवळयो 
वियोगिव्यापत्तेरिव कलितचेराग्यविशदः । 
परिम्रैखत्तारापरिकरकपालाङ्किततले 
शाशी भस्मापाण्डुः पितृवन इव व्योख्चि चरति ॥ १८१ ॥ 


(जटाभामिरिति) यहाँ चन्द्रमा में योगी के धर्म का आरोप किया गया है- 

जटा तुल्य पीली कान्ति से या जटाओं की पीली कान्ति से उपलक्षित 
किरण कलङ्क रूप अक्षवलय या रुट्राक्ष-माला को धारण करने वाला, वियोगीजनों 
के मारण कमं से स्वीकृत वैराग्य > विषयों से निस्पृहता या उज्वल वणंता से 
शुद्ध चित्त, भस्मरूप उज्ज्वलता या भस्म होनेवाली उज्ज्वलता से युक्त चंचल तारा 
या नक्षत्र समुदाय रूप कपाल या शिर की अस्थियों से चिह्नित स्वरूप वाला यह 
चन्द्रमा श्मशान जैसे आकाश में श्रमण कर रहा है ॥ १८१ ॥ 

उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष-ये चारों यहाँ पहले की भाँति अङ्गाङ्गी 
भाव से प्रतीत हो रहे हैं । कलङ्क ही अक्षमाला है इस रूप में रूपक अलङ्कार का 
ग्रहण करने पर करधारणता ही साधक-प्रमाण के रूप में प्राप्त होता है । इसकी 
रूपकता में कलद्भुरूप को तिरस्कृत करने वाला अक्षवलय ही मुख्यभाव से अवगत 
होता है, उसकी ही करग्रहणता की योग्यता की सवत्र प्रसिद्धि है! श्लेष के प्रभाव 
से तो कलङ्क का कर में धारण संभव न होने से ही निकटता के कारण उपचारतः 
युक्त होता है । क्योंकि चन्द्रमा के द्वारा ही कलङ्क की मूर्ति को धारण किया 
जाता है। 'कलङ्क अक्षवलय की भाँति है, इस प्रकार की उपमा में तो कलङ्क की 
उत्क्रटरूप में प्रतिपत्ति होती है। इसकी करधारणता तत्वतः नहीं है इस प्रकार 
प्रधान में भी उपचार का ही आश्रय दरै लेते लगेगा । इस प्रकार का संकर दो 


( उपमाख्पकमिति ) यहाँ उपमा, क्र, उत्प्रेक्षा ओर श्लेष चारों ही 
अलङ्कार अङ्गाङ्गीभाव वाले प्रथम उदू ण की भाँति ही अद्भाज्ञी रूप से 
प्रतीत होते हैं।. जिनमें से 'जटाभाभिभ 04. और. पितृवन इव व्योम्ति अंश में 
उपमा 'कलङ्काक्षवलय और “तारापि कपालः अंश में रूपक, 'वियोगि 

० छि 
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व्यापत्तेरिव' अंश में उत्प्रेक्षा तथा दैराग्यविशदः अंश में श्लेष अलङ्कार है, यहाँ |. 
ये चारों ही परस्पर अङ्गागीभाव से प्रतीत हो रहे हैं, इन चारों में उत््रेक्ष श्लेष 
का अङ्ग या सहायक है, क्योंकि यहाँ उस उपेक्षा के कारण ही 'वैराग्यविशदः ह 
अंश में द्वितीय अर्थ का अनुसंधान होता है । तथा कर पद का श्लेष रूपक औट. । 
उपमा का अंग है, क्योंकि श्लेष के कारण प्रात होने वाले निर्वेद या वै न 
महिमा से ही जटा और अक्षवलय के धारण में संगति है, 'तारापरिकरकपा/” टर । 
यह रूपक 'पितूवन इव' इस उपमा का अंग है, जिसका कारण पितृवन `. > | 
स्मशान का व्योम या आकाश के साथ सादृश्य है । आकाश के साथ स्मशान का यह | 
सादृश्य स्वाभाविक नहीं किन्तु रूपक द्वारा रूपित कपालों के आश्रय से ही है । | 
इन सभी भलङ्कारों की अत्यन्त चारुता की हेतु अङ्गी या प्रधान रूप से रहने 
वाली संमासोक्ति है, जो कि चन्द्रमा में योगी के धर्म का आरोप किये जाने या 
चन्द्रात महाब्रती के वृत्तान्त की प्रतीति से व्यक्त हो रही है, प्रकाशकार ने 


अधिक स्पष्ट होने के कारण जिसका उल्लेख या कथन नहीं किया । 


राग्य को $- {| 


| 


इस विषय पर विवरणकार का कथन यह है कि यहाँ वास्तव में “व्योम्नि' 
और 'भाभिः' ये विशेषण योगी में संगत नहीं होते, अतः यहाँ समासोक्ति भी 
नहीं है । "पितृवन इव व्योम्नि' इन आधारों में उपमा के रहने से 'तारा-परिकर- 
कपाल' इन आधेयों में भी उपमा ही है, रूपक नहीं, तथा यहाँ प्रथम चरण में 
तो उपमा और रूपक इन दोनों का ही उपादान समीचीन नहीं, 'कलितवे राग्य- 
विशदः’ यह श्लेष 'वियोगिव्यापत्तेरिव' इस उत्प्रेक्षा को उपकृत कर रहा है, 
क्योंकि उक्त श्लेष से प्राप्त होने वाले विषय निस्पृहता रूप द्वितीय अर्थ के आलम्बन 
से ही उत्प्रेक्षा की प्रवृत्त होती है, और उस उत्प्रेक्षा से श्लेष उपकृत होता है, 
जिससे कि उत्प्रक्षा द्वारा किये जाने वाले श्लेष के समर्थन से उसका चमत्कार 
अधिक बढ़ जाता है । ऐसे ही 'जटाभामिर्भाभिः' और "पितृवन इव व्योम्नि' यह 
उपमाएं तथा 'करधृतकलङ्काक्षवलयः' यह रूपक और ऊपर बतलाये गये वे श्लेष 
मौर उठ्रेक्षा ये चारों ही भनार (6 ज्मा के योगी बतलाने में परस्पर एक 
दूसरे का उपकार करते हें । सकार ४४७ सहित जटा आदि के धारण से तथा 
जटा आदि के धारण सहित सकारण < से चन्द्रमा का योगी होना भलीमाँति 
समथित होता है। "पितृवन इव | इस उपमा में 'तारापरिकरकपाल' 
भादि उपमा अङ्ग है, इसलिये यहाँ उप भुला उपमा ही है, संकर नहीं । बु 


हत सब शंकाओं के अतिरिक्त (४ वास्तविक शंका यह है, कि 'कलङ्काक्ष- र 
वलयम्‌ अंश में 'मयूरव्यंसकादयश्च' ४५ पाणिनि-सूत्र से 'कलद्धु एव अक्षवलयम्‌' 
फी fic. 7 य 
ऐसा समास किये: जाने से रूपक तथा “रमित व्या घादिभिः सामान्याप्रयोगे' आदिं 
«ः 
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सूत्र से 'कलङ्को अक्षवलयमिव आदि उपमित समास किये जाने में उपमा भी है। 
इस प्रकार यहाँ इन दोनों ही समासों के होने से क्या 'करधृतकलद्धाक्षवलयः 
इस अंश में बतलाये जानेवाले रूपक और उपमा अलङ्कारों का सन्देह संकर है! 
/श्अथवा केवल रूपक ही है ! इस समय यहाँ इन्हीं शद्भाओं का निराकरण किया 
25. fi ओता है । 
„ई कलङ्क एवाक्षवलयमिति रूपकपरिग्रदे कर्च्चुतत्वमेव साधकप्रमाणतां 
६ ५०/५तेपद्यते । अस्य हि रूपकत्वे तिरोद्ितकलङ्करूपम्‌ अक्षवळयमेव सुख्य- 
` तया$वगम्यते तस्येव च करग्रहणयोग्यतायां सावत्रिकी प्रसिद्धिः । 

( कलंक एवेति ) वास्तव में एक स्थान पर प्रतीत होने वाले अनेक अलङ्कारो 
में किसी एक का साधक या वाधक न होने पर ही संदेह संकर अलङ्कार होता है, 
अतः यहाँ उसक्रा होना संभव नहीं, कारण यह है, कि “कलङ्काक्षबलय? अंश में 
'कनजू एव अक्षत्रलयः' इस रूपक के स्वीकार किये जाने में 'करधृत' यह विशेषण 
रूपक का ही साधक है, उयमा का नहीं, और यहाँ इस रूपक के स्वीकार किये 
जाने में तिरोहित कनु रूप अश्चव नय की ही मुख्यतया विशेष्य ख्य से प्रतीति 
होती है, और अक्षवलय का ही कर द्वारा ग्रहण किया जाना संभव है, क्योंकि 
उसी की करग्रहणयोग्यता स्त्र प्रसिद्ध है। कलङ्क का कर से धारण या ग्र 
किया जाना संमव नहीं, और यदि 'कलङ्को अक्षवलयमिव इस उपमा को ही 
स्वीकार किया जाता है! तो उपमा होती है. पूर्वेपदार्थप्रधान, अतः यहाँ उपमेय 
कलडू प्रधान हो जाता है और उपमेय इस कल ड के प्रधान हो जाने पर कलडू में 
उसका साधारणधमेरूप करधृतत्व या कर से धारण किया जाना संभव नहीं, 
तथा न कलङ्क की कर द्वारा धारण किये जाने में प्रसिद्ध ही है, तथा यहाँ रूपक 
अलङ्कार के स्वीकार क्रिये जाने में उसे उत्तरपदार्थप्रधान होने के कारण 
उपमान अक्षत्रलय के प्रधान होने से उसमें करधृतत्व का होना संभव है, और 
यह करधृतत्व विशेषण रूपक का साधकप्रमाण भी है। > 

श्हेषच्छायया तु कळंकस्य करध< सूसदेच प्रत्यासत्त्या उपचय योज्यते 
शशांकेन केवर्क कळंकस्य सूत्यैव भ्‌ 

[| उपमायां कळंकस्योत्कटतया प्रतिपच 
टु, सुख्येऽप्युपचार पव शरणं स्यात्‌ । 
है 


= 

( श्लेषच्छाययेति ) कर पद में रहने | 

हुए भटक चन्द्रमण्डल 

किरण रूप कर से धारण असत्‌ होते हुए हँ] लङ्कू का उसके आधार हि 

से सामीप्य सम्बन्ध होते के कारण उपर या लक्षणा से कर डर हज 
' अण्डलात्मक मूर्ति का ज्ञान कराके उसे संबंध कर लिया जाता है, क्योंकि चन 
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के द्वारा केवल अपनी मूर्ति से ही कलङ्क को धारण किया जाता है, करों द्वारा 

नहीं, कदाचित्‌ कहें, कि इस प्रकार तो उपमा से भी न रहते हुए करधृतत्व की | 
उपचार या लक्षणा से प्रतीति कराई जा सकती है, और उस दशा में उपमा के | 
स्वीकार किये जाने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, इसका उत्तर यह है १. | 


'कलंकोऽक्षवलयमिव' इस उपमा में कलंक की विशेष्य या प्रधान रूप से प्रती लि” १ | 
होती हैं, किन्तु इस कलंक का करधृतत्व या कर से धारण किया जाना वास्तव * - ॥ 
असंभव ही है, और जव मुख्य विशेष्यरूप इस कलंक में भी उपचार या लक्ण्य... 
ही आधार है तो 'गुणेत्वन्याय्यकल्पना' इस न्याय के अनुसार मुख्य-विषय में । 
स्वीकार किये जाने वाले उपचार की अपेक्षा अमुख्य विषयक उपचार का स्वीकार | 
किया जाना ही अधिक श्रेयस्कर है, अतः यहाँ रूपक का ही आश्रय किया जाता है, | 
उपमा का नहीं । 

एवरूपश्च संकरः शब्दालङ्कारयोरपि परिदृश्यते । यथा 

( एवंख्पश्चेति ) शब्द के स्वरूप से उपकाये-उपक्रारक भाव सम्वन्ध न 
होने के कारण यह अङ्गाङ्जीभाव संकर शब्दालड्कारों का नहीं होता किन्तु वहां 
संसृष्टि ही होती है । अलङ्कार सर्वस्वकार के इस मत की दूषितता वतलाते हुए 
इस समय इस प्रकार का यह अङ्गाङ्गीमाव या अनुग्राह्म-अनुग्राहकभाव संकर 
शब्दालङ्कारों में भी दिखलाई देता है। प्राचीनों के इस मत को उदाहरण द्वारा 
बतलाते हैं, जैसे -- 

राजति तटीयमभिइतदानवराखाऽतिपातिसारावनदा । 

गजता च यूथमचिरतदानवरा साऽतिपाति सारा चनदा ॥ १८२ ॥ 

( राजति तटीयमिति ) यह पद्य रत्नाकर कविकृत 'हरविजय' काव्य के 
पश्चम सगे में पवत-वणंन के प्रसंग में आया है-- 

अभिघात-रोक को प्राप्त होनेवाले, या प्रतिध्वनित, दानवों के क्रीडन, या 
सिहनाद के शब्द से युक्त तथा नरो फु पूर्वक प्रवहनशी न, एवं शब्द करते हुए 
नदी के जलप्रवाहवाली, यह वही दरझ्ीझ्षोभा पा रही है, जहां प्रसिद्ध, शक्ति 
सम्पन्न, एवं वनों को खण्डित क र; तथा निरन्तर बहनेवाले मद-जल से 
श्रेष्ठ, हाथियों का समुदाय अपने द | ड ) की रक्षा करता है।॥ १८२॥ 

1 


यहाँ पारस्परिक अपेक्षा रखने(५ यमक और अनुलोम-प्रतिलोम शब्दाः £ 
लड्भारों का अङ्गागीभाव संकर है-- 


५ यः 
` ` अज्र यमकमनुलोमप्रतिलोमश्च भेदः पाद्द्वयगते परस्परापेक्षे । 


( अंत्रेति ) यहां ( पद्य के द्विती्द/ चतुर्थं चरणों में परस्पर सापेक्ष रूप से 
है 50% ड 


है £ च ) 
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रहने वाले ) यमक और अनुलोम-प्रतिलोम चित्र नामक शब्दालङ्कार के संकर 

का ही एक भेद है । 

इस समय सन्देह रूप द्वितीय संस्कर को ही लक्षण द्वारा वतलाया जाता है 

( 'सद्भुर' का दूसरा प्रकार-सन्देहरूप सङ्कर ) 

i ८५ ) एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावादनिश्रयः॥ ५४ ॥ 

x el, ( एकस्प चेति ) जहाँ एक अलंकार के ग्रहण करने में न तो कोई साधक 
प्रमाणं हो तथा न कोई बाधक प्रमाण हो वहाँ अनिश्चय या संदेहसंकर नाम का 
अलङ्कार होता है ॥ ५४॥ 

अव सूत्र की व्याख्प्रा करते हैं-- 

इयोबंहनां वा अळङ्काराणामेकज समावेशेऽपि विरोधान्न यत्र युगपद्व- 
स्थानम्‌ न चेकतरस्य परिग्रहे साधकम, तदितरस्य चा परिद्दारे बाधकः 
मस्ति | येनैकतर पव परिगरह्येत स निश्चयामवरूपो द्वितीयः संकरः समुच्य- 
येन संकरस्यैषाद्े पात्‌ , उदाइरणम्‌- ८ 

( दयो्बहूनां वेति ) जहां'(एक काव्य में) दो या अनेक अलङ्कारों का स्वरूप से 
समावेश होने पर भी साँप और नेवले या धूप और छाया के स्वाभाविक विरोध 
की तरह पारस्परिक विरोध होने से एक काल में एक ही स्थात पर न तो स्थित 
हो सकते हों | और न किसी एक अलंकार के ग्रहण में कोई न्याय या साधक प्रमाण 
तथा उससे अतिरिक्त या भिन्न के परित्याग में कोई दोष या बाधक प्रमाण हो, 
( जिससे कि संदेहास्पद उन दोनों ही अलड्कारों में से) किसी एक का प्रहग 
किया जाय, अतः यह अनिश्चयात्मक या निश्चयाभाव रूप द्वितीय संकर भलङ्कार 
है, ऐसा समुच्चयवोधक सूत्रस्थ चकार के द्वारा पूव सूत्र होनेवाले आक्षेप से 
ज्ञात होता है । 


TT 
(७ ' 


( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे ह ; 
जह गहिरो जह रअणणिष्शस टे हे अ णिम्मलच्छाओ । 
तह कि विहिणा एसो सरस जलणिद्दी णकिओ ॥ १८३ ॥ 
( यथा गस्मीरो यथा रत्न निर्भे$ भयथा च निर्मलच्छायः । 
तथा कि विधिता एष सरसप शे जलनिधिनं इतः ॥ १८२ ॥ ) 5३ 
( जइ गहिरो इति ) विधाता ने ज छ धान इस सागर को जैसा गम्भीर, 
जैसा रत्नों से पूर्ण तथा जैसा निर्मल " a वाला बनाया है, वैसा ही इसे मधुर 
जल वाला क्यों नहीं बना दिया है ॥ १८ रेजी। छु ३ 0000 बा 
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यहां समासोक्ति तथा अप्रस्तुत प्रशंस नामक अलक्कारों में से किसी एक के 
साधक तथा अन्य के वाधक प्रमाणों के न होने से दोनों का संदेह संकररूप संकर 


अलंकर है, इस समय उसी को दिखलाया जाता है । 


अन्न समुद्रे प्रस्तुते विशेषणसाम्यादप्रस्तुतार्थप्रतीतेः किमसौ न्म 


सोक्तिः किमब्धेरभ्रस्तुतस्य सुखेन कस्यापि तत्समशुणतया प्रस्तुतस्त. 
प्रतीतेः इयमप्रस्तुतप्रशंसा इति सन्देहः । यथा वा-- i, 


( गम्भीरता आदि ) विशेषणों के साम्य से ( पुरुष विशेष रूप ) अप्रस्तुत अर्थ की 
प्रतीति होने के कारण क्या यहां समासोक्ति अलङ्कार है ? अथवा अपस्तुत समुद्र 


वणेन के द्वारा समगुणता के कारण प्रस्तुत किसी पुरुष विशेष की प्रतीति होने से ' 


यह अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, ऐसा सन्देह होता है । ( किन्तु एक ही काल में 
प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत इन दोनों ही रूपों के हो सकने के कारण तथा न्याय दोष 
रूप साधक-बाधक भ्रमाणों के न रहने के कारण यहां इन दोनों ही अलंकारों का 
संदेह संकर अलंकार ही है । ) 

इस प्रकार दो अलङ्कारों के संदेह संकर को उदाहरण हारा बतला कर 
इस समय अनेक या बहुत अलङ्कारों के संदेह संकर को उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है-- 

( यथावेति ) जैसा कि-- 

नयनानन्द्दायीन्दो बिंम्बमेतत्प्रसीदति । 
अधुनापि निरुद्धाशमविशी णमिद्न्तमः ॥ १८४ ॥ 

( नयनानन्देति ) यद्यपि नेत्रो को आनन्द देनेवाला' यह चन्द्रमा का मण्डल 
असन्न हो रहा है, किन्तु आशाओ या दिशाओं का प्रतिरोधक यह अन्धकार अभी 
भी नष्ट नहीं हुमा ॥ १८४ ॥। 

यहाँ विम्ब के पक्ष में आशा दिशाएँ तथा तम अन्धकार है, तथा मुखके 


~ ७ 022 घे} 
पक्ष में आशा अभिलाषा एव तम विरद , मृढ़ता है । इस समय इस पद्य में अनेक 


अजंकारों के संदेहसंकर को ही ₹ साता है। 


ज्य घ्य कि वा एतदिति 
$म्‌ अथवा तयोः ससुच्चयविवक्षायाँ 
\दोषखमये चिरोषणखाम्यादाननस्या- 
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(अत्र समुद्रे इति ) यहाँ ( वर्णनीय होने के कारण ) प्रस्तुत समुद्र * , 
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( अत्र किमिति ) क्या यहां 'यह काल काम का उद्दीपक है--'कामोद्दीपकोऽयं 
कालो वतंते' इम व्यंग्य अथं का 'नयनानन्ददायीस्दोबिम्बमेदत्‌ प्रसीदति’ इस 
अभिधारूप भङ्गयन्तर से प्रतिपादन किये जाने के कारण पर्यायोक्त अलङ्कार है ? 

4 जेअआथवा मुख का इन्दुबिम्व रूप से अध्यवसान या निश्चय होने के कारण यह 
क जतशयोक्ति अलंकार है ? या इस चन्द्रतिम्व को मुख वतलाकर चन्द्र और मुख 
EF ; तद्रूपता या अभेदप्रतीति होने से यह रूपक है ? अथवा मुख और चन्द्रमा के 
[ ह. 0]. ;मव रूप परस्पर निरपेक्ष अनेकों का एकधर्मावच्छिन्न में अन्वय रूप समुच्चय 


चट बुतलाने में यहाँ दीपक है ! किवा दोनों ही के पकृत या अप्रकृत होने में तुल्य- 
योगिता है? या प्रदोष काल में आनन्ददायित्व रूप विशेषण के साम्य से मुख की 
प्रतीति होने पर समासोक्ति है ? या चन्द्रमा की अप्रस्तुतता से मुख की निर्मलता 
का प्रस्ताव किये जाने से यह अप्रस्तुत प्रशंसा है । आदि अ.दि अनेक अ नेकारो का 
संदेह होने से ( तथा न्याय-दोष रूप किसी साधक-बाधक प्रमाण के न रहने से ) 
यहां संदेहात्मक संकर अलंकार ही है । 


इस समग्र न्याय और दोष रूप साधक-वाधक प्रमाणो के रहने पर यह संकर 
नहीं होता इसी को वतलाया जाता है-- | 

यत्न तु न्यायदोषयोरन्यतरस्यावतारः तत्रैकतरस्य निश्चयान्न संशयः । 
न्यायश्च साधकत्वमलुकूछता दोषोऽपि बाधकत्वं प्रतिकूलता, तत्र 

( यत्र तु इति ) जिस स्थान पर न्याय और दोष रूप साधक-बाधक प्रमाणों 
में से किसी एक का अस्तित्व रहता है, वहां दो अलङ्कारों में से एक का निश्चय 
हो जाने के कारण यह संदेह संकर नहीं होता । यहाँ न्याय से अभिप्राय है 
साधकता या अनुकूलता से तथा दोष कहने हैं बाघकता या प्रतिकूलता को । वहाँ 


सौभाग्यं वितनोति वकत्रदाशिनो ज्योत्स्नेव द्ासद्य॒तिः ॥ १८५ ॥ 
(सौभाग्यमिति) जिस प्रकार चांदनी चन्द्रमा के सौमाग्य (सौन्दर्य) को बढ़ाती 


है, वैसे ही हास की झलक चन्द्र सदृश स्‌ बे > सौमाग्य को बढ़ाती है ॥ १८५ ॥ 
इत्यत्र मुख्यतया 5वगम्यमानाहु > अयत क्त्र एवाजुकूल्य भजते 


इत्युपमायाः साधकम्‌ शशिनि तु ६ 
अबाधकता । i Bias 

( इत्यत्रेति ) इस उदाहरण में ( लक्ष कादि के विना ही स्वारस्य के साय ) 
मुख में संबद्ध रूप से प्रतीत होनेवाली ग ति विशेष्य या प्रधान रूप से मुख के 
ही अनुकूल हो सकती है, इसलिये व आशि इव! मुख चन्द्रमा के समान है, 
यह उपमा की ही साधक है, चन्द्रमा में यह वैसी अनुकूल ही है, और न प्रतिकूल 


Mr 
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ही, इसलिये 'वकतरमेव शशी' मुख ही चन्द्रमा है इस रूपक के प्रति वह बाधक 
भी नहीं हैं; ( क्योंकि मुख का धर्म हास चन्द्रमा मे विकास रूप से प्रतीत 


होता ही है। ) 
इस प्रकार यहां उपमा के साधक के अवतार को उदाहरण द्वारा हट र 
अत्र रूपक के साधक के अवतार को उदाहरण द्वारा बतलाया जाता हैं-- य 


Are 
४7 


बक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यद्परः शीतांशुरभ्युद्यतः॥ १८६॥ |, 
( वकत्रेन्दी इति ) श्रीहर्षदेव कृत रत्नावली-नाटिका के तृतीय-अङ्क म. | | 
सागरिका नामक नायिका के प्रति वत्सराज नायक की यह उक्ति | 
तुम्हारे मुखरूप चन्द्रमा के रहते यह प्रसिद्ध द्वितीय चन्द्रमा जो उदित हुआ 
है, वह व्यर्थ ही उदित हुआ है ।। १८६॥। 
इत्यत्रापरस्वमिन्दोरनुशुणं न तु वक्त्रस्य प्रतिकूलमिति रूपकस्य 
साधकतां प्रतिपद्यते न तूपमाया बाधकताम्‌ । 
( इत्यत्रेति ) यहां चन्द्रमा का अपरत्व-द्वितीय होना, 'वकत्रमेव इन्दुः मुख रूप 
चन्द्रमा में, मुख में चन्द्रमा का तादात्म्य या चन्द्रमा में मुख की अभिन्नता का 
अरोप किये जाने से इस रूपक के अनुसार ही है, अतः यह चन्द्रमा की द्वितीयता 
रूपक की साधक अवश्य है, किन्तु 'वकत्रं इन्दुरिव' चन्द्रमा जेसा मुख इस उपमा के 
प्रतिकूल नहीं, अतः इसकी वाधक भी नहीं हो सकती, क्योंकि उपमा में एकार 
मुख रूप से मुख की प्रतीति हो जाने पर चन्द्रमा में अपरत्व या द्वितीयत्व की 
प्रतीति अस नव ही है । | NP 
“अपरः शीतांशुः स्थान पर चन्द्रमा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ आरत्व 
चन्द्रान्तर या अन्य चन्द्र की पूर्वोक्तता का ज्ञान कराता है, और चन्द्रान्तर की 
पूर्वोक्तता 'वक्‍त्रेन्दो' इस रूपक में ही होती है, क्योंकि रूपक में उपमान चन्द्रमा की 
अधान रूप से प्रतीति होती है, अतः यह रूपक का ही साधक है। किन्तु 'ववत्रं 
इन्दुरिव’ “चन्द्रमा जैसा मुख' इस न के. मुख के प्रधान रूप में प्रतीत होने पर 
इन्दुतुल्य मुख के रहते हुए. दूसरे प्रद मा की आवश्यकता है, आदि अर्थं 
के जैसे तँसे घटित होने के कारण चनक यह द्वितीयता मुख की प्रधांतता रखने 
चाली उपमा के भी प्रतिकूल नहीं, अ | (की बाधक भी नहीं है, यह भाव है । 
इस समय उपमा के बाधकावतार द उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 
राजनारायणं ठक्मीस्त्वाएलिङ्गति निभेरम्‌ ॥ १८७॥ 


( राजनारायणमिति ) अरे न ४ नारायण की प्रेयसी यह लक्ष्मी तुझ 
राजारूप नारायण का गाढ़ आलिङ्गन व रही है ॥ १८७ ॥ 
अ 


॥ चू टी 
जज ट्र क ति 
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यहाँ “राजा नारायण इव' इस उपमा में लक्ष्मी द्वारा किया जानेवाला राज 
नारायण का आलिङ्कन किसी अन्य व्यक्ति की प्रेयसी द्वारा अपने स्वामी सदृश 
किसी अन्य व्यक्ति के आलिङ्गन की ही भांति असंभव होने से उपमा 
(5 जेता कि मूलकार ने कहा भी है। - न 
+ i छ इत्यत् पुनरालिङ्गनसुपमां निरस्यति सहश प्रति परप्रेयसीप्रयुक्तस्या- 
` 6 कनस्यासम्भवात्‌ । : 
PR ( इत्यत्रेति ) यहां यह आलिङ्गन उपमा का निरास करता है, क्योंकि 
"सदृश व्यक्ति के प्रति किसी अन्य व्यक्ति की प्रेयसी द्वारा किया जानेवाला 
आिङ्गन असंभव ही है । 
इस प्रकार उपमा के बाधक के अवतार को उदाहरण द्वारा बतलाकर इस 
समय रूपक के बाधक का अवतार उदाहरण द्वारा बतलाया जाता हैं-- 
पादाम्बुजं भवतु नो विजयाय मजु- 
मञ्जीरशिञ्जितमनोद्दरमम्बिकायाः ॥ १८८॥ ॒ 
( पादाग्बुजमिति ) धर्माचायं कृत देवीस्तुति रूप पःश्वस्तवी नामक काव्य 
के तृतीय घटस्तव का यह प्रथम पद्य है-- | 
मधुर तुपुर के शब्द से मनोहर अम्बिका-पावेती का कमल सदृश चरण 
हमारे विजय के जिये हों ॥ १८८ ॥ न 
इत्यत्रमञ्ञोर्शिज्ञितं अम्बुजे प्रतिकूलम्‌ असम्भवादिति रूपकस्य 
बाधकम्‌ न तु पादेऽजकूळमित्युपमायाः साधकमभिधीयते विध्युपमर्दिनो 
बाधकस्य तदपेक्षयोत्कटत्वेन प्रतिपत्तेः । ड 
- ( इत्यत्रेति ) यहां मंजीर का शिजित 'पाद एव अम्बुजं समास में अम्बुज की 
प्रधानता से प्रतीति होने पर उसके प्रतिकूल है, अतः वह उसमें असंभव होने के 
कारण रूपक का बाधक अवश्य है, किन्तु चरण'के तो अनुकूल है, फिर भी इसे 
उपमा का साधक इसलिये नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि चरण में अम्बुजत्व के 
विधान रूप इपक के निराकर्ता या a की उपमा के साधक को 


का बाधक 


न 


अपेक्षा अधिक उत्कट रूप से याअ +^ के रूप में प्रतीति हो रही है। 

मंजीर सिजित का चरण में सं भव «होने प »इसकी उपमानिवाहकता या उपमा- 

साधकता तब तक सम्पन्न नहीं हो सकती, हब तक कि इसके विरह या अभाव का 

. अम्बुज में निश्चय नहीं हो जाता । 

एवमन्यत्नापि सुधीमिः परीक्ष्यम्‌ । / | । 

( एवमन्पत्रारीति ) ऐसे [ही अन्य सई हं पर भी इत साधक-बाधकों की 
विद्वानों द्वारा परीक्षा की जानी चाहिये । 5} कु 
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इस समय एकपद-प्रतिपाद्य तृतीय संकर को लक्षण द्वारा वतलाया जाता है | 

( 'सद्भुर' का तीसरा प्रकार-एकपद प्रतिपाद्यरूप सङ्कर ) | 


( ८६ ) स्फुटमेकत्र विषये शब्दा्थालकुतिद्वयम्‌ । पि 
व्यवस्थित च, ह. 
( स्फुटमिति ) जहां एक विषय या एक ही पद में शब्दालंक/र तथा अझ”. | | 
लंकार ये दोनों ही अधिक स्पष्ट रूप से स्थित हों, दह॒ भी एक तृतीय प्रकार,» । 
संकर अलंकार होता है । ( इसी संकर को एक पदानुप्रवेश या एकपदप्रतिपाद्य 
संकर भी कहा जाता है।) 
अभिन्ने एव पदे स्फुटतया यदुभावपि शब्दार्थालङ्कारौ व्यवस्थां 
समासादयतः सोऽप्यपरः संकरः । 
( अभिन्ने एव पदे इति ) इस समय सूत्र की व्याख्या करते हुए मूल के 
“एकत्र विषये' पदों का अर्थ बजलाया जाता है-- 
जहाँ अभिन्न या एक ही पद में शब्दालंकार यह दोनों ही व्यवस्था या अपना, 
स्थितिं को पाते हैं वह भी एक तृतीय प्रकार का संकर अलंकार है, ( जिसे, एकपद- 
रूप एक ही व्यंजक में शब्द तथा अर्थं दोनों ही का प्रवेश होने के कारण एक 
व्यंजकानुप्रवेश संकर कहा जाता है।) 
उदाहरणम्‌ 
( उदाहरणमिति ) उदाहरण जैसे 
स्पष्टोलरिकरणकेसरखूयंबिम्बविस्तीणंकणिकमथो दिवसारविन्दम्‌ । 
र्छिटा्टदिग्दिळकलापसुखावतारबद्धान्धकारमधु पावि संचुकोच ॥१८८॥ 
. ( स्पष्टोल्लसदिति ) रत्नाकर कृत 'हरविजय' काव्य के उन्नीसवें सर्ग में 
आने वाले इस पद्य में सन्ध्याकाल का वर्णन किया गया है-- 
स्पष्ट रूप से सुशोभित किरण Fi करों से युक्त सूर्य-मण्डल रूप; स्वस्तृत बीज 
कोष वाला, परस्पर संश्लिष्ट ( एक ११ मिलित ) आठों दिशारूप पत्र-समुदाय 
रूप मुख ( रात्रि के आरम्भ ) में रोई अन्धकाररूप भौंरों की पंक्ति वाला, 
दिन रूप कमल संकुचित हो गया ता । i ९॥ 
इस पद्य के तीनों ही पादुके 'किरणकेशर' (सूर्य बिम्वविस्तीणेकणिक' 
तथा 'दिग्दलकलाप' आदि भागों में ह अनुप्रास का एकपदानुप्रवेश रूप 


संकर है। जैसा कि कहा भी है-- ३. 


अन्नेकपदाचुप्रविशे न 
Me 
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AAA ANAS 
(अत्र एकपदेति ) यहां ( तीनों चरणों में ) रूपक (अर्थाजंकार) तथा अनुप्रास 
( शब्दालंकार ) यह दोनों अंज्ंकारे एक ही पद में अनुप्रविष्ट हैं । 


: 


A अब लक्षण द्वारा संकर की तिविधता--- 
८ ( 'सद्छुर' की त्रिरूपता ) 
५८७ ) तेनासो त्रिरूपः परिकीत्तितः ॥ ५५ ॥ 


( तेनासाविति ) इसलिये उक्त रीति से यह संकर तीन प्रकार का बतलाया 
गया है ॥ ५५ ॥ 


अब सूत्र की व्याख्या करते हैं-- 
तद्यमनुग्राह्यानुआहकतया सन्देहेन एकपद्प्रतिपाद्यतया च व्यवस्थित 
त्वात्निप्रकार एव संकरो व्याक्कतः । प्रकारान्तरेण तु न शक्यो व्याकतुंम्‌ 


आनन्त्यात्तत्मभेदानामिति प्रतिपादिताः शब्दाथीभयगतत्वेन त्रेविध्यजुषो 
ऽलङ्कारः । 


iL 


( तदयभिति ) अर्थात्‌ यह संकर अलंकार अनुग्राह्म-अनुग्राह ता, या अङ्गाङ्गी 
भाव से रहने के कारण, तथा संदेहास्पद रूप में रहने के कारण एवं एकपद द्वारा 
प्रतिपाद्यः होने के कारण तीन प्रकारों में स्थित होते से तीन प्रकार का 
बतलाया गया है । संकर अज्कार के इन तीन प्रकारों से अतिरिक्त उपमा, रूपक, 
एवं अनुप्रास, यमक आदि प्रकारों की भांति तत्तत्‌ अन्य अलंकारों से होनेवाले 
अन्य प्रकार नहीं वतलाये जा सकते । क्योंकि इसके अनन्त भेद हो सकते हैं, 
जिनका बतलाया जाना संभव नहीं अतः शब्दगत, अर्थगत, तथा शब्दार्थो भयगत 
रूप से नवम उल्लास तथा उसके अन्त में एवं दशम उल्लास,में बतलाये गये 
अलंकाररों के ये भेद-प्र भेद इन तीन ही प्रकारों के अन्तगंत आ जाते हैं। 


कुतः पुनरेष नियमो यदेतेषां तुल्येऽपि काव्यशोभातिशयद्देतुत्वे कञ्चिद्‌ 
लङ्कारः शाब्दस्य कश्चिदथंस्य कश्चिच्च ङस्येति चेत्‌। 
( कुतः पुनरिति) प्रश्‍न--यदि कं कहा जाय कि इन तीनों प्रकार के 
अलंकारों की काव्यशोभातिशय हेतुता न ही है, फिर इसमें कोई शब्द का 
| अलंकार, कोई अर्थ का अलंकार तथा केक, शब्द तथा अर्ये इन दोनों ही का 
%* ` अलंकार है, यह नियम किस आधार पर ब्लेड जाता है ? 
| पी ( अलङ्कारों के श्रेणी-विभाग का आधार झरय-व्पतिरेक का सिद्धान्त ) 
उक्तमत्र यथा काव्ये दोषगुणालङ्कार शब्दार्थोभयगतत्वेन व्यवस्था 
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IIASA LA] AAA ANA है दु स्य 
( उक्तमत्रेति ) उत्तर- (यद्यपि इस सम्बन्ध में नवम उल्लास के श्लेष प्रकरण 
पर पर्यास बतलाया जा चुका है, फिर भी इसका एकमात्र यही समाधान है कि ) 


जिस प्रकार काव्य में दोषगुण एवं अलंकारों की शब्दगत, अथंगत, तथा शब्द 


एवं अथं उभयगत व्यवस्था में किसी अन्य निमित्तके न होने से केवल अन्वर 


व्यतिरेक ही निर्णायक है । ॥ ८. | 
ततश्च योऽलङ्कारो यदीयान्बयव्यतिरेकावचुचिधत्ते स तदलङ्ग' - | | 


व्यवस्थाप्यते इति । 
( ततश्चेति ) अत एब जो अलंकार ( शब्द और अथे में से ) अन्वय व्यतिरेक 
का अनुसरण करता है वह उसका अलंकार भान लिया जाता है । 


एवं च यथा पुनरुक्तवदाभासः परम्परितरूपकं चोभयोभौवाभावाजु- 
विधायितया उमयाऽलङ्रै तथा शब्दद्देतुकाथोन्तरन्यासप्रश्ृतयो5पि 
दृछव्याः। । 

-( एवंचेति ) और इस प्रकार जैसे कि 'तनुवपुरजघन्यः का पुनरुक्तवदाभास 
और 'विद्वन्मानसहंस' का परम्परित रूपक यह्‌ दोनों ही शब्द तथा अर्थ इन दोनों 
ही की सत्ता तथा अमाव के अनुसारी होने के कारण उभयालंकार या शब्दार्था- 
लंकार ही बतलाये जाते हैं, वैसे ही शब्द मुलक-- 

“उत्पादयति लोकस्य प्रीत मलयमारुतः । 
ननु दाक्षिण्यसम्पन्नः सवेस्य भवति प्रियः 1 
आदि दाक्षिण्य शब्दमूलक इन अर्थान्तरन्यास आंदि अलंकारों को भी जानना 
श्राहिये । - 

अर्थेस्य तु तत्र वैचित्र्यम्‌ । उत्कटतया प्रतिभासते इति वाच्यालङ्कारः 
मध्ये वस्तुस्थितिमनपेक्ष्येब लक्षिताः । 

( अर्थस्येति ) इस अर्थान्तरन्यास अलंकार में अर्थं सम्बन्धिनी विचित्रता की 
अधिक स्पष्ट रूप से प्रतीति होती है, इसलिये वस्तुस्थिति का बिना विचार किये 
इसे उभयालंकार न कहकर कक. | सिँ ही पढ़ दिया गया है । 

( अलङ्कारों के श्रेणी-विभीग में आश्रया श्रयिभाव-व्यवस्था ) 
योऽलङ्कारो यदाश्रितः स तक्छङ्कार इत्यपि क्पनायाम्‌ अन्वयव्यति" 
रेकावेब समाश्रयितव्यो । तदाभर्यणमन्तरेण चिशिष्टस्याअयाअयिभावस्याः 
भावादित्यळङ्ाराणां यथोक्तनिमित्त पव परस्परव्यतिरेको ज्यायान्‌। 


, (योञ्लङ्कार इति) वास्तव में तो ( अलंकारसर्वस्वकार रुम्यक के अनुसार ) 
जो अलंकार जिस शब्द, अथे ह तथा अर्थं दोनों पर ही आधारित है, वर्द 
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उसी शब्द, उसी अथं तथा उन शब्द तथा अर्थ दोनों का ही है, ( अलंकार 
सर्वेस्वकार की इस कल्पना-विचार में ) अन्वय-व्यतिरेक का ही आश्रय किया 
जना चाहिये ( क्योंकि इस अन्वयव्यतिरेक के आश्रय के बिना किसी विशिष्ट 
र्ष 0 कशक्रिलक्षण अन्य आश्रय-आश्रयीभाव या आधाराधेयभाव का सवंथा अभाव ही 
५ इसलिये अलंकारों के परस्पर व्यतिरेक या भेद को बतलाने वाला यथोक्त 
र भन्वय-व्यतिरेक निमित्त ही अधिक प्रशंसनीय तथा श्रेष्ठ है । 
ॐ ३ सङ्कर 
| | 
१ अनुग्राह्यानुग्राहकरूप सङ्कर २ सन्देह सङ्कर ३ एकपदप्रतिपाद्यरूप सङ्कर 
प्राचीन विद्वानों द्वारा अलंकारो के कुछ दोष भी बतलाये गये हैं । क्या यहां 
वे दोष नहीं हैं, अथवा होते हुए भी उनकी उपेक्षा की गई है । यदि कहा जाय कि 
वे नहीं हैं, तब तो अनुभव से विरोध होता है, यदि कहा जाय कि उनकी उपेक्षा 
की गई है, तो वर्णनीय विषय में न्यूनता रह जाती है, अतः उन दोषों का स्मरण 
कराके पूर्वोक्त दोषों में उनका अन्तर्भाव करते हुए निम्नोक्त लक्षण कहते हैं-- 


( अलङ्कार दोष और उनका दोष सामान्य में अन्तर्भाव ) 


( ८८ ) एपां दोषा यथायोगं सम्मवन्तोऽपि केचन । 
उक्तेष्वन्तभेवन्तीति न पृथक्‌ प्रतिपादिताः ॥ ५६ । 
| ( एवां दोषा इति ) इन शब्दार्थालंकारों में भी रहने वाले कुछ दोष ( सः 
उल्लास में बतलाये गये उन काब्य ) दोषों में ही यथासंभव समाविष्ट हो जाते 
हैं, अतः यहां उनका पृथक्‌ प्रतिपादन नहीं किया गया है ।। ५६ ॥ 
॥। में अन्तर्भाव ) 
( अनुप्रास के दोषों का पूर्वोक्त दोषों अन्तभ 
तथा हि अनुप्रासस्य क चैफल्य वृत्तिविरोध इति ये तयो 


AAA NN 


NNN 


दोषाः ते प्रसिद्धिविरुद्धताम्‌ मपु .अतिकूलवरणतां च यथाक्रस न 
व्यतिक्रामन्ति तत्स्वभावत्वात्‌ ।. म्ये क: 
जैसे कि अनुप्रास के दोषोईमें प्रसिद्ध का न ₹ ल 
व होना, तथा वृत्तिविरोध ( प्रतिकूलता या उपनागरिका 
आदि वृत्तियों से विरोध होना आदि प्राचीनों द्वारा बतलाये गये ) यह तीनों ही 
दोष अपने क्रमानुसार तत्तल्लक्षणों से अनुगत होने के कारण प्रसिद्धि ना 
अपुष्टा्थता और प्रतिकूलवणेता आदि दोषों/का अतिकमण नहीं करते, कि 
उन्हीं में समाविष्ट तथा अन्तर्भूत हो जाते हैं शो हक छ 


री 
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२१७ काहज्यप्रकाशः 
क्रमेणोदाइरणम ¦ ¦` ` ` ``: १.३ 
- - ( क्रमेणेति ) इन तीनों के क्रम से उदाहरण जैसे-- 
री समय इनःतीनों ही. दोषों मे सवंप्रथम प्रसिद्धचमाव नामक दोष को कह 
प्रसिद्धि विरुद्धता में अन्तर्भाव उसके उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ¢ \ 
चक्री चक्रारपङ्कि इरिरपि च इरीन्‌ धूजटिषूध्वंजात्रान . ।-. 
अक्ष नक्षत्रनाथोऽरुणमपि वरुणः कूबराः कुवेरः। १, 
रंहः संघः सुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य न 
स्तीति प्रीतिप्रसन्नोऽन्वद्मदिमरुचेः सोऽवतारस्यन्द्नो वः ॥१९०॥ 

( चक्री इति ) मयूर कविकृत सूर्यशतक के इस पद्य में सूर्य के रथ का वर्णन 
किया गयाहै- `: ` ड न सय 

चक्री = स्वयं भगवान्‌ विष्णु, जिसके रथ की चक्रात कौलकों = अर की पंक्ति 
की, हरि (इन्द्र), जिसके हरि समूह ( या अश्व, समुदाय ) की, धूर्जंटि भगवान्‌ शिव, 
यान के झग्रभाग में लगी हुई: पताकाओं के अग्रपाग रूप धू की, नक्षत्रनाथ 

चन्द्रमा,चक्रों की नाभिरूप अक्ष में पिरोये. हुए लोहदण्ड की, वरुणोसारथि अरुण कौ 

स्वयं कुवेर, कूवराग्र जुए के अग्रभाग की, समस्त देवताओं का: संघ, जिसके रंघ 
(वेग ) की प्रतिदिन बड़ी ही प्रीति के साथ स्तुति करता है, लोक के उपकार में 
सदैव संलग्न उष्णरश्मि भगवान्‌ सूर्यं का वह रथ आपकी रक्षा करे ॥ १९०॥ 

अन्न कदुकमेप्रतिनियमेन स्तुतिः अचुप्रासाबुरोधेनेव कता न पुराणेति- 
हासादिषु तथा प्रतीतेति प्रसिद्धिविरोधः । 

( अत्र कतृंकर्मेति ) यहां ( चक्री आदि स्तुति-) कर्ताओं के द्वारा चक्रारपं क्ति 
आदि कर्मों की नियम से की जानेवाली स्तुति का निवन्धन केवल अनुप्रास के 
अनुरोध से ही किया गया हुँ, ( इस प्रकार लोगों द्वारा सूर्यदेव के रथ के - तत्तत 
अवयवों की इस प्रकार की स्तुति कहीं ) इतिहास-पुराण आदि में प्रसिद्ध नहीं है, 
इसलिये ( सप्तमोल्लास में बतलाया गया ) यह प्रसिद्धिविर्द्ध दोष ही है । 

इस समय वैफल्य दोष का अपुषूछमूंता में अन्तर्भाव उदाहरण द्वार! दिखलाया 
जाता है-- 

भण तरुणि ! रमणमन्द्रिमानन्दर्यन्दिजुन्दरेन्दुमुखि ! । 

यदि सल्लीळोलापिनि . गच्छसि तत्‌ कि त्वदीयम्मे॥१९१॥ , 
अनणुरणन्मणिमेखलमविरतशिजानमञ्चुमञ्जीरम्‌ । | 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते ॥ १९२॥ 


( भण तरुणि इति ) पति के-घर जाने के लिये: कृतनिश्चया किसी नायिका के | 
प्रति किसी उपनायक की उ द हू द्‌ > प 7 
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अरी आनन्द की वर्षा करने वाले शारद” पूर्णिमा के चन्द्र सदृश प्रकाशमान 

सुन्दर मुख वाली, और उत्कृष्ट लीलापूवंक बातचीत करनेवाली, तथा आलक्तक 

( महाबर.) से लाल चरणों वाली तरुणि! तू यदि अपने पति के घर जा रही 

८ तो अधिक शब्द करते हुए या विल्कुल निःशब्द मणियों की मेखला वाला 


“ 9 निरन्तर शब्दायमान मनोहर दुपुरों वाला तेरा यह जाना अकारण ही मुझे 
\ 


11 


। £ अधिक उत्कण्ठित कर रहा है, यह मुझे बता ॥ १६१-१६२.॥ 
६ ९92 अञ वाच्यस्य विविन्त्यमान न किचिदपि चारुत्वं. .अतीयते इत्यपुष्टार्थे- 
` ` तेषानुप्रासस्य वफल्यम्‌ । tf फ i 
( अत्र वाच्यस्येति ) यहां ( 'अनुरणन्मणिमेखलं' और 'अविरतशिञ्जानमञ्जु- 
मञ्जीर’ गमन के इन दोनों विशेषणों तया: 'त्वदीयं परिसरणमकारणं रणरणकं 
कुरुते’ आदि शब्दों के व्यंग्य शून्य ) वाच्य-अर्थे पर विचार किये. जाने पर लेशमात्र 
भी चारुता प्रतीत नहीं होती, अतः यहां अपुष्टार्थंता दोषः ही है, जिसमें अनुप्रास 
की विफलता ही बतलाई जाती है । ; ;: : 
इस समय वृत्तिविरोध दोष का प्र तिकूलवणंता में अन्तर्भावः उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है-- 


धअकुण्ठोत्कण्ठया? इति । क 
( अकुण्ठोत्कण्ठयेति ) यह -सप्तम खंल्लास का श्युङ्गाररस में उदाहरण संख्या 
२०८ का पद्यांश है, यहाँ नायिका से समागम के लिये उत्कण्ठित किसी नायक 
की उक्ति-- व्यि - . 4 
अरी मधुर स्वर युक्त कण्ठ वाली नायिके ! तू उत्तरोत्तर बढ्ने वाली उत्कण्ठा 
से कण्ठ पर्यन्त पूर्ण मुझे कुछ क्षणों के लिये शङ्खसदृश कण्ठ वाली उस नायिका के 
कण्ठ से लगा और मेरे कण्ठ की उत्कण्ठा या उसके आलिङ्गन की अभिलाषा को 
पूर्ण कर । 
अन्न श्टुङ्ञारे परुषवर्णौडम्बरः पूर्वोक्तरीत्या विरुध्यत इति परुषाजुः 
प्रासोष्ज प्रतिकूळवणेतेव वृत्तिविरोधः, ` प 
(अत्र शृङ्गार इति ) यहां श्यंगार-रस के वर्णन में कठोर ठकार रूप वरणो का 
विन्यास ( अष्टम उल्लास में गुणों के विवेचन के प्रस्ताव पर ) बतलाई गई रीति से 
` ~ विरुद्ध है, अतः यहां परुषानुप्रास या अनुप्रास में कठोर वर्णो का प्रयोग रूप वृत्ति- 
विरोध प्रतिकूलवर्णता दोष ही है, अन्य नहीं । | cs 
. (यमक के दोषों का पूर्वोक्त सामान्य-दोषों में अन्तर्भाव ) 


यमकस्य पाद्त्रयगतत्वेन यमकमपयु छक हय कषः | यथा ` 
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ल कार का तीन चरणों में बाँधा जाना भी दोष है, | 
( यमकस्येति ) यमक अलंकार का तीन च 2 a | 

यह अभ्रयुक्त दोष में अन्तर्भूत हो जाता है। ( वास्तव में . क कुत रच छ | 
एकपादगत, द्विपादगत तथा चतुर्पादगत यमक का प्रयोग देखने में गया हुं, त्रिपाद | 
गत यमक का नहीं । 'यमक तु विधातव्यं न कदाचिदपि त्रिपात्‌’ आदि i 
अनुसार त्रिपादगत यमक का बन्धन निषिद्ध ही है, अतः वह अप्रयुक्त दो 


अन्तर्भत हो जाता है । ) अब तीन पादगत यमक का उदाहरण जैसे-- ह. १ \ | 
ब मणिः सदम्मा आहावकीणंव नदी सदम्भाः। `? ॥ 
दुरन्ततां निणेयतो5पि जन्तोः कर्षन्ति चेतः प्रसभं सदस्भा ॥ १९३॥ 


( भुजंगस्येति ) ( सदम्भ ) दम्भ या कपट से थुक्त खल जन परिणाम में 
दुष्टता का निश्चय कर लेनेवाले भी व्यक्ति के हृदय को बलपूर्वक उस प्रकार 
आकर्षित कर लेते हैं, जिस प्रकार ( सदम्भ ) उत्कृष्ट तेज या कान्ति वाली सपं की 
फणमणि तथा ग्राह-नक्रादि से व्यास ( सदम्भ ) सुन्दर एवं स्वच्छ जलवाली कोई 
नदी मनुष्य के चित्त को आकर्षित कर लेती है ॥ १९३ ॥ 

इस समय अर्थालद्धारों के दोषों में उपमा अलंकार के दोषों का पूर्वोक्त 
दोषों में अन्तर्भाव उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 


( उपमा के दोषों का पृथक्‌ परिगणन अनावश्यक ) 


उपमायासुपमानस्य जातिप्रमाणगतन्यूनत्वस्‌ अधिकता वा ताइशी 
अ्ुचिताथं्वं दोषः । धमाथये तु न्यूनाधिकत्वे यथाक्रमं हीनपदत्वमधिकः 
पदत्वं च न व्यभिचरतः। 


( उपमायामिति ) यहाँ उपमालंकार के उपमान में उपमेय की अपेक्षा जो 
गोत्व, ब्राह्मणत्व आदि जातिगत, प्रमाणगत न्यूनता या अधिकता है, वह 
अनुचिताथं दोष ही है । तथा उपमान की साधारण धर्मगत न्यूनता, अधिकता, 
हीनपदता [या भधिकपदता दोष से भिन्न नहीं है, इसलिये इस धर्मगतन्यूनता, 
अधिकता का हीनपदता तथा अधिकपदता नामक दोषों में अन्तर्भाव कर लिया 
जाता है। बे 

क्रमेणोदाइरणम्‌- 

( क्रमेणोदाहरणमिति ) क्रम से उदाहरण--इस समय उपमेय से उपमान की : 


जातिगत न्यूनता का अनुचितार्थ दोष में अन्तर्भाव उदाहरण द्वारा बतलाया जाता 
है । जेसे-- 


चप्डाळैरिव थु 
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( चण्डालैरिति ) यह पद्य वामनसूत्रवृत्ति के चतुर्थ अधिकरणगत द्वितीय 
अध्याय में उदाहरण रूप में आया है-- 


20 आप लोगों ने चण्डालों की भांति बहुत बड़ा साहस का अविचारित काये 
{र र डाला ॥ १९४॥ 


मम्मट के अनुसार यहाँ चण्डालत्व जाति की न्यूनता से दुष्कर कर्मका रित्वरूप 
i |: हस तथा स्पृश्यता आदि की व्यक्ति होने से अनुचिताथंत्व दोष है। 


G+ 


५६४०००” इस समय उपमेय से उपमान की प्रमाणगत न्यूनता का अनुचितार्थ दोष में 
अन्तर्भाव उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 
वहिस्फुलिज्ञ इव भानुरयं चक्कास्ति ॥ १९५ ॥ 
( वह्िस्फुलिग इवेति) यह पद्य भी वामनसूत्रवृत्ति के चतुर्थ अधिकरणगत 
द्वितीय अध्याय में उदाहरण रूप में आया है-- 
यह सूर्य आग की चिनगारी की भाँति अधिक चमक रहा है ॥ १६५॥ 
यहाँ उपमेय रूप से निबद्ध सहस्नांशु भगवान्‌ सूर्य का आग की चिनगारी' 
रूप उपमान सूर्य की अपेक्षा परिमाण में न्यून है, अतः यह उपमानगत न्यूनता का 
उदाहरण अनुचिताथेत्व दोष से रिक्त नहीं । 
इस समय उपमेय की अपेक्षा उपमान की जातिगत अधिकता का अनुचिताथे 
दोष में अन्तर्भाव उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 
अयं पद्मासनासीनश्चक्रवाको . विराजते । 
युगादौ भगवान्वेधा विनिमिंत्छुरिव प्रजाः ॥ १९६॥ 
( अयं पद्मासनेति ) कमल रूप आसन पर आसीन यह चक्रवाक युग के 
आदि में प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा रखतेवाले भगवान्‌ ब्रह्मा जी की भाँति 
शोभित हो रहा है ॥ १९६॥ 
यहाँ ब्रह्मत्व जाति के कारण उपमेय की अपेक्षा उपमान की अधिकता बतलाई 
जा रही है । ब्रह्मा कल्पभेद के कारण सि है, अतः ब्रह्मत्व भी जाति ही है । 
इस समय उपमेय की अपेक्षा उपमान की प्रमाणगतं अधिकता का अनुचितायं 
«दोष में अन्तर्भाव उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है 
॥ पातालमिव ते नामिः स्तनो क्षितिधरोपमौ । 
वेणीदण्डः पुनरयं काळिन्दीपातसन्षिमः ॥ १९9॥ . 
( पातालमिवेति ) यह पद्म वामनसूत्रवृत्ति के चतुर्थ अधिकरणगत -द्वितीय 
अध्याय में उदाहरण रूप से आया है 
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. . तेरी नाभि पाताल जैसी गम्भीर, स्तन पर्वत, के समान उन्नेत, तथा दण्ड के 
आकार की यह लम्बमान वेणी काली यमुना के प्रवाह के तुल्य है ॥ १९७ ॥ 
यहाँ उपमेय की अपेक्षा उपमान की परिमाणगत अधिकता बतलाई गई है, 
अतः इसका भी अनुचिताथे दोष में अन्तर्भाव हो जाता है । : क 
खच चण्डाळादिभिरुपमानेः प्रस्तुतोऽथोऽस्यथेमेव कदर्थित इत्य्‌ 
१, (अत्र चण्डालादिभिरिति.) इन पद्य भागों में चण्डाल आदि उपमानों के द्वी ! | 
| 
| 


निन्दा, उपहास आदि की प्रतीति होने के कारण उपमेय रूप अथे अत्यधिक 
तिरस्कृत हो रहा है, इसलिये यह अनुचिताथेता दोष ही है । यद्यपि चण्डाल आदि 
के न्यून जातीय होने से उपमेय का तिरस्कार होने पर भी ब्रह्मादि उपमानों के 
उत्कृष्ट होने से उपमेय की उत्कृष्टता ही व्यक्त होनी चाहिये, किन्तु अपकृष्ट 
उपभेयों से उत्कृष्ट उपमानों का बतलाया जाना उपमेयगत असत्यता में परिणत 
होने कें कारण उपमेय के उपहास का ही अभिव्यंजक होता है, ऐसा जानना 
“चाहिये । इस प्रकार दोनों पूवं उदांहरणों में निन्दा की प्रतीति तथा दोनों उत्तर 
-उदाहरणों में उपहास की प्रतीति होने से इन चारों ही स्थानों पर अनुचिताथंत्व 
दोष ही है। र कजा 


स समय धर्माश्चित की . न्यूनता का हीनपदता में अन्तर्भाव उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है-- 


स सुनिर्लाञ्छितो मौञ्ज्या कृंष्णाजिनपेट वहन । 
व्यराजन्नीलजीसूतभागार्िष्ट इवांशुमान्‌ ॥ १९८॥ 
(स मुनिरिति) यहः पद्य वामनसूत्रवृत्ति के चतुर्थे अधिकरणगत द्वितीय 
“अध्याय में उदाहरणरूप से प्रस्तुत है-- र्ड 
मूँज की मेखला से चिह्नित, कृष्णाजिन रूप वस्त्र को धारण करते हुए वह 


` नारद मुनि नीलवणे मेघखण्ड से आक्लिष्ट मरीचिमाली भगवान्‌ सूर्य की भाँति 
सुशोभित हुए ॥ १९८॥ - ` र | 


अत्रोपमानस्य मौञ्जीस्थानीयस्तडिछ्क्षणो धमः केनापि पदेन न प्रतिः 
पादित इति हीनपद्स्वम्‌। - | । 
( अत्रोपमानेति ) यहाँ उपमान रूप सुर्यं में उपमेय रूप मौञ्जी मेखला के | 
स्थानापन्न बिजली रूप धमं का किसी भी पद द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया, 
“तथा न यहाँ आक्षेप आदि के द्वारा ही उस अर्थे की प्रतीति होती है, क्योंकि सूर्य 
के साथ विजली का ew है नहीं, अतः यहाँ हीतपदत्व दोष ही है । 


Se 
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३ दशम उल्लासः २२७ 
OAAAAIAA AANA AIANA TIARA SAAS ALIEATAA 
इस समथ धर्माश्रित की धर्मगत अधिकता का 'अंधिकपदता दोष में अन्तर्भाव 
उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- » 47% कर की 
स पीतवासाः प्रगृहीतशाङ्गो मनोज्ञमीमं वपुराप कष्णः। 
शे . शतहरेन्द्रायुधवान्निशायां संसज्यमानः शशिनेव मेघः ॥ १९९ ॥ 
* अ 88 ( स पीतवासेति ) पीताम्वरघारी एवं शाङ्ग-धनुष को धारण करने वाले 
क भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बिजली भौर इन्द्रधनुष से युक्त, रात में चन्द्रमा से 
| gr इंश्नष्ट हुए काले बादल की भाँति मंनोहर' और भयानक शरीर को धारण 
किया ॥ १९९ ॥ Rie 
अत्रोपमेयस्य शाङ्कादेरनिर्देशे शाशिनो ग्रणमतिरिच्यते इत्यधिकपदत्वम्‌। 
( अत्रोपमेयस्येति ) यहाँ उपमेय . स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर में शंख 
आदि का निर्देश न किये जाने से उपमान स्वरूप मेघ सें शंख तुल्य शशी (चन्द्रमा) . 
का ग्रहण अधिक है, अतः यह घर्माधिक्यदोष अधिकपदत्व दोष में अन्तर्भूत हो 
जाता है । 


- उपमा अलंकार में उपमान तथा उपमेय का भिन्न लिङ्ग तथा भिन्न वचन 
होना भी प्राचीन आलंकारिक विद्वानों द्वारा दोष ही वतलाया गया है | इस समय. 
उन दोनों ही दोषों का भग्नप्रक्रम दोष में अन्तर्भाव उदाहरण द्वारा बतलाया 
जाता है-- FN : 

लिङ्वचनभेदोऽपि उपमानोपमेययोः साधारणं चेत्‌ अमंमन्यरूपं 
कुयोत्तदा एकतरस्येव तद्वमंसमन्वयाबगतेः सचिरोषणस्येच तस्योपमानत्व- 
मुपमेयत्व॑ चा प्रतीयमानेन धर्मेण प्रतीयते इति प्रक्रान्तस्याथंस्य स्फुटम- 
निवीहादस्य भझप्रक्रमरूपत्वम्‌ । यथा-- EE 

` ( लिङ्गवचनेति) उपमा अलंकार में उपमान और उपमेय का लिग-वचन 

भेद भी यदि साधारण रूप से विवक्षित उन उपमान और उपमेय के धर्म को कुछ 
अन्य रूप वाला या असाधारण रूप सम्पन्न बना दे, तो वहाँ उपमान या उपमेय में 
से किसी एक के ही उपात्त धर्म के समन्वय का ज्ञान होने से विशेषण रूप से 
प्रतीति होनेवाले साधारण-घर्म से अन्वित ही उस वस्तु की उपमानता या 
उपमेयता होती है, और वह उपमानता या उपमेयता प्रतीत होनेवाले धर्म के 
द्वारा ही ज्ञात होती है, इसलिये प्रक्रात्त उस उपमा रूप अर्थे कां स्पष्ट रूप से 
निर्वाह न कर सकने के कारण उसे भग्नप्रक्रम दोष में ही स्वीकार कर लिया 
गया है । 

( यथेति ) लिग-वचन रूप उन दोनों मेदों में से इस समय लिंग-भेद रूप 
दोष का भग्नप्रकमता में अन्तर्भाव क; £ पह्कक्क्त्लाया जाता है-- 


२१८ काब्यप्रकाशः 
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चिन्तारल्लमिव च्युतोडसि करतो घिड्यन्दभाग्यस्य मे ॥ २०० ॥ 


( चिस्तारत्नमिवेति ) मुझ भाग्यहीन को धिक्कार है कि तुम मेरेहाथसे 
चिन्तित अर्थ के देनेवाले चिन्तामणि की भाँति निकल गए 1 २०० ॥ 
प्चिन्तारत्न' आदि उदाहरण में 'चिन्तारत्न' इस उपमान का तथा rN 7५१५ 
इस उपमेय का नपुंसक तथा पुंस्त्वरूप लिङ्गभेद है, वह साधारण रूप से विव . | 
“ब्युतत्व' रूप पुंस्त्व से अवरुद्ध घर्मं को “च्युतं. इस नपुंसकत्व से अवरुद्ध बनाके .. ` 
साधारण से असाधारण बना देता है, कदाचित्‌ कहा जाय, तो फिर उपम” 
उपमेय में से किसी एक के साथ ही उपात्त धमे के समन्वय का ज्ञान हो क्या 
हानि है? यदि यह कहा जाता है, तो फिर इसकी उपमानता या उपमेयता किस 
प्रकार हो सकती है ? क्योंकि दो वस्तुओं की उपमानता और उपमेयता विशेषण 
से अन्वित होने पर ही हो सकती है, केवलों की नहीं, और वह -उपमानता या 
उपभेग्रता भी प्रतीत होनेवाले धमं के द्वारा ही प्रतीत होती है, इसलिये वह 
प्रक्ान्त-अथं इस उपमा अलंकार का लिंग आदि के विपरिणाम से होनेवाले 
विलम्ब के कारण स्फुट या स्पष्ट रूप से निर्वाह नहीं कर सकता अतः यहाँ लिङ्ग: 
वचन के भेद रूप इस दोष को भग्नप्रक्रप का रूप दिया जाता है या भग्न- 
परक्रम रूप से स्वीकार किया जाता है। 
यहाँ उपमेय पुरुष में “च्युतः' यह वाच्य धर्म उपमान 'चिन्तारत्न' में “चयुतं: 
इस लिंग के परिवर्तन से ही अन्वित होता है, अर्थात्‌ 'च्युतः' यह साधारण धर्मे 
बसन विशिष्ठ डगळे मात्र में ही अन्वित होता है, नपुंसकत्वविशिष्ट उपमान 
रत्न में नहीं, क्योंकि विशेष्य-विशेषणभाव का अन्वय समान लिग-वचन के 
आधीन है, अतः वाच्यधर्मविशिष्ट उपमेय प्रतीयमान धर्मविशिष्ट उपमान की 
प्रतीति ही प्रक्रम दोष है, किन्तु जहाँ साधारण धर्म का उपादान नहीं किया गया 
वहाँ यह दोष नहीं लगता । 


इस समय वचनभेद रूप दोष का भग्नप्रक्रमता में अन्तर्भाव उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है, जैसे-- 


सक्तवो भक्षिता देव ! शुद्धी कुलवधूरिव ॥ २०१ ॥ 
( सक्तव इति ) हे राजन्‌! मैने कुलवधू की भाँति पवित्र सतुओं को खा 
लिया है ॥ २०१॥ 
2 यहाँ बहुत्वविशिष्ट शुद्धत्व रूप साधारण धर्म बहुत्वविशिष्ट उपमेय सतुओं 
ही अन्वित होता है, एकत्वविशिष्ट वधू रूप उपमान में नहीं । वाच्य धर्म 


विशिष्ट उपमेय और प्रतीयमान धमंविशिष्ट उपमान की प्रतीति ही भग्त- 
प्रक्रम दोष है। 
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यत्र तु नानात्वेऽपि लिङ्गवचनयोः सामान्यामिधायि पदं स्वरूपभेदं 
नापद्यते न तत्रैतद्भूषणावतारः उभयथापि अस्याचुगमक्षमस्वभावत्वात्‌। 
( यत्र.तु इति ) किन्तु जहां लिग और वचन का नानात्व या भेद रहते हुए 
gm भी साधारण धर्मं का वाचक पद उपात्त स्वरूप भेद को नहीं प्रात होता, किन्तु 
6 ||; ऐकत रूप से ही दोनों स्थानों पर अन्वित होता है, वहाँ इस दोष का आगमन 
, & हीं होता, क्योंकि यह सामान्य का वाचक पद दोनों ही प्रकार से अर्थात्‌ उपमान 
| 0 लिग-वचन विशिष्ट रूप से तथा उपमेय लिंग-वचन विशिष्ट रूप से भी अन्वय 
*» योग्य स्वभाव से युक्त ही है। 
यथा— 
( यथेति ) जैसे--इस समय लिंगभेद में भी भन्नप्रक्रमदोष के अभाव को 
उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है 
गुणैरनघ्यें: प्रथितो रत्नेरिव महाणवः ॥ २०२ ॥ 
( गुणैरनध्येंरिति ) अनर््यं ( बहुमुल्य ) रत्नों से महान्‌ सागर की भाँति 
उस राजा ने ( अनध्यं ) पूजनीय गुणों के द्वारा ख्याति प्राप्त की ॥ २०२ ॥ 
यहाँ उपमेय एवं उपमात्र वाचक गुण तथा रत्न शब्दों का लिंगभेद होने पर 
भी दोनों का साधारणधर्म वाचक तृतीया बहुवचनान्त *अनध्ये: पद दोनों ही- 
लिगों में समान रूप है, अतः यहाँ भग्नप्रक्रम दोष नहीं है । र 
इस समय वचनभेद में भग्नप्रकम दोष की अदोषता उदाहरण द्वारा बतलाई 
जाती है-- उ 
तट्वेषोऽसडशोऽन्याभिः खीभिरमेघुरताम्ृतः । 
दधते स्म परां शोमां तदीया विश्नमा इच ॥ २०३ ॥ 
( तद्वेष इति ) मधुरता से पूर्णं एवं अन्य स्त्रियों के असमान उस नायिका के 
` ( बस्त्र-भूषणादि के धारणरूप ) वेष ने मधुरता से पूणं एवं अन्य स्त्रियों के विश्नमों 
के असमान उस नायिका के ही हावभावों की भाँति उत्कृष्ट शोभा को धारण 
॥ किया ॥ २०३ ॥ ® 
| यहाँ 'तढेषः यह उपमेय तवभ्रमाः' यह उपमान तथा 'असदृशः “मधुरताभृतः 
एवं 'दघत: आदि साधारणधर्मे वाचक पद हैं, जो दोनों ही में अन्वय योग्य हैं, 
| ` इसलिये इन सबका वचनभेद होते हुए भी स्वरूप की समता होने के कारण कोई 
दोष नहीं । 'असदृशः' पद कनन्त एकवचन का तथा क्विबन्त बहुवचन का रूप है, 
भ्रृतः पद क्तान्त एकवचन तथा विवबन्त बदुवचत का ख्य है, “दधते' पद 'दघू 
घारणे' धातु से भ्वादिगण में एकवचनान्त 4 “धाम्‌ धारणपोषणयोः घातु से 
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२२० * काव्यप्रकाश 


~ 


जुहोत्यादि गण में बहुवचनान्त है, यह जानना “चाहिये। इस स्थान प्र रहने 


बाला श्लेष अलंकार भी उपमा का उंपपादक ही है, जैसा कि उद्योत आदि से 
स्पष्ट है 1 र दु ५ १ डे न ड ; 


४ उपम न प स्तर भी भग्नप्रक्रमता में कै \ 
उपमा अलंकार में काल आदि का भेद रूप दोषान्तर भी भग्नप्रक्र हु \\ 


अन्तर्भत हो जाता है । इस समय उसी को बतलाया जाता है . की 


कालपुरुषविध्यादिभेदे5पि न तथा प्रतीतिरस्खलितरूपतया विशान्ति ,: | | 


मासादयतीत्यसावपि मप्नप्रक्रमतयैच व्याप्तः। 

( कालपुरुषेति ) भूत, वर्तमान आदि काल, प्रथम, मध्यम आदि पुरुष तथा 
प्रेरणा, प्रवर्तन आदि शब्दों से कहा जाने वाला प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार से युक्त 
लिङ, लोट आदि एवं तब्यप्रत्याथंड्पा तथा आदि शब्द से आशीर्वादादि रूपा 

: विधि के रूप भें काल-भेद होते हुए भी उस प्रकार की पहले जैसी. प्रतीति 
अस्खलित रूप से परिसमाप्ति को नहीं पाती इसलिये यह कालादि भेद रूप दोष 
भी भग्नप्रक्रम दोष से व्याप्त है, उससे पृथक्‌ नहीं । १ 

(यथेति) जैसा--इस समय कालभेद रूप दोष का भर्तप्रक्रम दोष में अन्तर्भाव 

उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है 


अतिथि नाम काकुत्स्थात्पुचमाप कुमुद्वती । 
पश्चिमाद्यामिनी यामात्प्रसादमिष चेतना ॥ २०४ .॥: 

( अतिथि नामेति ) नागराज कुमुद -की भगिनी कुमुद्वती ने ककुत्स्थवंशी 
कुश से अतिथि नाम से प्रसिद्ध पुत्र को उस प्रकार प्रास क्रिया, जिस प्रकार चेतना- 
रूपा धी ( बुद्धि.) रात्रि के अन्तिम प्रहर में ज्ञान को प्राप्त करती हे ॥ २०४ ॥ 

अत्र चेतना :प्रलादमाभोति न पुनरापेति काळभेदः। ` 

(अत्र चेतनेति ) यहाँ चेतना प्रसाद (ज्ञान) को प्राप्त करती है, यही प्रकृत है, 
उसे प्रास किया यह नहीं, ( इसलिये यहाँ का कालभेद दोष भी, भग्नप्रक्रम दोष 

(शी. |] 


ही दै।) 


इस समय पुरुषभेद रूप दोष का. भर्नप्र क्रम दोष में अन्तर्भाव उदाहरण द्वारा 
बतलाया जाता है-- 


3 


प्रत्यश्रमञनविशोषविविक्तमू्तिः कौसुम्भरागरुचिरस्फुरदंशुकान्ता ॥ 
विश्नाजसे मकरकेतनमचेयन्ती बाळप्रवाळविटपप्रभवा तेव ॥ २०५ ॥ 


- (प्रत्यग्रेति रत्नावली-नाटिका के प्रथम 


हौ अङ्कु में वासवदत्ता के प्रति 
वत्सराज की उक्ति ` Re ङः Bo RT 


9, 


० CC-0. Mumukshu Bhawan Vardhasi Collection. Digitized by eGangotri 
0 "हे ही बुक कोटे... 


A 


श दुशम उल्लास: २२१. 

अरी सखि ! सद्यः स्नान से विशुद्ध शरीरवाली तथा कुसुम्भ की लालिमा से 

चमकते हुए वस्त्रप्रान्तवाली कामदेव का अर्चन करती हुई तू नये सिंचन कमं से 

अधिक स्वच्छ आकार वाती एवं कुसुम्भ पुष्पों जैसी.लालिमा से सुन्दर, फैलती 

ट |. पुष्पों की धूलि या किरणों से कान्त तथा रमणीय मकरकेतन समुद्र की शोभा 

/ "अ हाती हुई, नुतन किसलय वाली तथा अनेक शाखा-प्रशाखाओं को जन्म देनेवाली 
नता की भाँति अधिक शोभा.पा रही है | २०५ ॥ न 


अत्र छता बिश्राजते न तु बिश्वाजसे इति सम्बोध्यमाननिष्ठस्य पर" 
भागस्य असम्बोध्यमानचिषयतया व्यत्यासात्पुरुषभेदः | 

( अत्र लतेति ) यहाँ 'लता विभ्राजते’ इस अथमपुरुष या अन्यपुरुष का प्रयोग 
ही उचित है, 'विभ्राजसे इस मध्यम पुरुष का नहीं । 'विश्राजसे' यह मध्यम पुरुष 
की क्रिया सम्वद्ध पुरुष 'त्वं' पद के साथ ही उचित तथा उपयुक्त है । किन्तु यहाँ 
"विभ्राजसे' पद प्रथम, मध्यम रूप पुरुषों का भेद है, इसलिये संबोध्यमान नायिका 
वासवदत्ता निष्ठ 'विभ्राजसे' इस क्रिया के अन्तिम भाग तथा -अंश भूत 'से' प्रत्यय 
की अचेतनता के कारण लतागत असंवोध्यमानता के रूप में 'विश्राजसे' क्रिया का 
'चिञ्राजते' रूप से परिवतंन कर लिया जाता है, अतः यह पुरुषभेद का उदाहरण 
भी भग्नप्रक्रम दोष से व्याप्त है | 


इस समय विधि रूप दोष का भग्नप्रक्रम दोष में अन्तर्भाव उदाहरण द्वारा 

बंतलाया जाता है-- 
गङ्गेव प्रवद्दतु ते सदेव कीत्तिः ॥ २०६॥ 

( गंगा इवेति ) जिस प्रकार गंगा नदी सदैव प्रवाहित रहती है वैसे ही आपकी 
कीति भी सदैव प्रवाहित रहे ॥ २०६ ॥ 

इत्यादौ च गङ्गा प्रवृति न तु प्रघदतु इति अप्रवृत्तप्रवत्तेनात्मनो विधेः । 

( इत्यादादिति ) यहाँ 'गंगेव प्रवहतु' आदि उदाहरण में गंगा शब्द प्रवहति 
क्रिया की अपेक्षा रखता है। अप्रवृत्त की प्रवर्तनात्मक विधि रूप या किसी भी 
कार्य में प्रवृत्ति रहित निकृष्ट भृत्यादि की प्रवृत्ति के अनुकूल उसके प्रेरक स्वामी 
आदि के व्यापार रूप 'प्रवहतु क्रिया या “त्वमिदं कुरु आदि की अपेक्षा नहीं 
रखता । । ५ 

पवे जातीयकस्य. चान्यस्याथंस्य उपमानगतस्यासम्मबादिध्यादिसेदः | 

( एवं जातीयकस्येति ) इसी प्रकार के ( 'चिरंजीवतु ते पुत्रो माकेण्डेयो मुनि- 
यंथा.।' आदि ) उदाहरणगत "दुद तन्न्बुहटपमानगत अन्य अर्थे को उपमेय 


वक 30० १, ० <3) 3४ . 

-0. Mumukshyu Bhawah Varanasi Collection. Digitized by SUSE 
उक 
च. 


है ५०३ DA 


२२२ काब्यप्रकादाः 


€४७5७३८४:४७:६४:४:४६८४७४४४८८४४९ ALATA LA ET AAAS ANAT A 
में असंभव होने से विध्यादि का भेद कर लिया जाता है, इसी कारण ऐसे उाहरणों < 
का भरनप्रक्रम दोष में अन्तर्भात्र किया जाता है । 


अब यहाँ वास्तविक शंका यह है, कि पीछे इसी प्रकरण पर उदाहरण के न्य 


अस्पु ६ हे! 


'सुक्तवो भक्षिता देव शुद्धा कुलवधूरिव है | 
“गुणै रनयः प्रथितोरत्नेरिव महाणेवः।' ` | | 
'तद्वेषोऽसदृशोऽन्याभिः स्त्रीभिमेधुरता भुतः । | 
दधते स्म परां शोभां तदीया विभ्रमा इव ॥' | 
“अतिथि नाम काकुत्स्थात्‌ पुत्रमाप कुमुद्वती । ' 
_पश्चिमाद्‌ यामिनी यामात्‌ प्रसादमिव चेतना ॥' 


_ विम्राजसे मकरकेतनमर्चयन्ती बालप्रवालविटपप्रभवा लतेव । तया 'गंगेव 
प्रतहतु ते सदैव कीतिः ।' आदि पद्यो में इव आदि पदों के द्वारा उपमान-उपमेय 
दोनों से अन्वय के योग्य किसी भिन्न ही साधारण धर्म या औपम्प का ज्ञान हो 
जाय और उपात्त या वाच्य का धर्म केवल उपभेय में ही अन्वित होता रहे, फिर 4 

लिंग और वचन आदि का भेद दोप रूप किस प्रकार है? इस शङ्का को ही मूल 

में कहा है। 


नलु समानमुच्चारित प्रतीयमानं वा घमन्तरमुपादाय परयंबसितायासुपः 
मायामुपमेयस्य प्रकृतधर्मामिसम्बन्धान्न कश्चित्काळादिभेदो5स्ति । 


( ननु समानमुच्चारित ) समान रूप से वाच्य या प्रतीयमान दूसरे धर्मे का 
ग्रहण करके सम्पन्न हो रंही उपमा में उपमेय का प्रकृतं धर्मे से सम्बन्ध होने के 
कारण काल आदि का कोई भेद नहीं रहता । 


इस पर कहना यह है कि पहले उदाहरण रूप में प्रस्तुत उन पद्यों के उपमेय 
भाग का काल विशेष आदि से न बँधे हुए केवल प्रकृत या प्रस्तुत धर्म से ही 
सम्बन्ध होने के कारण वाच्य या प्रतीयमः्न दोनों में से किसी एक के ही काल 
विशेष आदि से न बंधे हुए साधारण धमं.के अवलम्बन से उपमान उपमेय का 
साम्य रूप औपम्य जब एकबार सम्पन्न हो चुका है, या उपमा बन चुकी है, फिर 
वहाँ काल आदि के द्वारा किया गया कोई भेद संभव नहीं । 


जेसे--काम इव सुन्दरोऽयं राजा भाति।' ( कामदेव जैसा सुन्दर यह राजा 
शोभा पा रहा है ) आदि उदाहरण में उच्चारित या वाच्य सौन्दर्यं रूप साधारण 
धर्मान्तर या अन्य साधारण धमे का अवलम्बन करके ही औपम्य या साम्य की 
प्रतीति होती है, इसलिये “भार्तिई£.॥ क्तया उपमेय रूप केवल राजा से ही अन्वित 
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होती है, उपमान रूप कामदेव से नहीं । ऐसे ही 'काम इवायं राजा भाति' आदि 
उदाहरण में अनुपात्त या प्रतीयमान सौन्दयं आदि धर्मान्तर था अन्य धर्म के द्वारा 
_ ही जब साम्य या औपम्य को प्रतीति हो जाती है, फिर “क्रिया द्वारा किया जाने 
£  ऋला यथा कामोऽमात्‌ एवमयं राजा भाति । जैसे कामदेव ने शोभा पाई ऐसे ही 
| राजा भी शोभा पा रहा है, आदि कालदोष भेद दोष नहीं, इस प्रकार इन 
१ [सों ही स्थानों पर काल आदि के द्वारा किये जाने वाले भेद का दोष रूप में 
` कछ योकार किया जाना अनुचित ही है । 


कदाचित्‌ कहें कि जहाँ उपमान तथा उपमेय के साम्य का बोधक कोई अन्य 
धर्म नहीं है, केवल तिडन्त वाच्य ही उनके ओपम्य या साम्य को बतलाता है, 
जैसे युधिष्ठिर इवायं सत्यं वदति' यह व्यक्ति युधिष्ठिर की भाँति सत्य बोलता है, 
आदि उदाहरण में वदनकतृंत्व या उस सत्य भाषण का कर्ता होना ही साधारण 


घर्मं है। यहाँ की इस शंका का समाधान किस प्रकार किया जाता है? इस पर 
कहते हैं, कि 


यत्राप्युपात्तेनेव सामान्यधर्मेण उपमाऽवगम्यते यथा “युधिष्ठिर इवायं 
स॒त्यं वद्ती'ति तत्र युधिष्ठिर इवं सत्यवाद्ययं सत्य वदतीति प्रति- 
पत्स्यामहे । 

( यत्रापीति) जहाँ भी उपात्त ही सामान्य घम से उपमा अवगत होती है जैसे 


युधिष्ठिर की भाँति सच बोलता है' वहाँ “यह “युधिष्ठिर की भाँति सत्यवादी है, 
यह सत्य ही बोलता है” यही अथे स्वीकार करते हुँ । 


अर्थात्‌ जहाँ किसी साधारण धर्मान्तर या अन्य साधारण धर्म की सत्ता 
नहीं है, तथा भिन्न कालादि के कारण केवल उपात्त या उच्चारित धर्मे से ही 
उपमा या साम्य की प्रतीति होती है, जैसे युधिष्ठिर इवायं सत्यं वदति' 
युधिष्ठिर की भाँति यह व्यक्ति सत्य बोलता है, आदि उदाहरण में 'सत्यं वदति' यह 
उपात्त धर्म ही साध्रारण धमं है, जो किह्लुवर्तमाने लटू इस पाणिनीय सूत्र से 
वर्तमान काल में ही अवरुद्ध है, अतः भिन्न काल में ही गुधिष्ठिरगत सत्य वचन का 
अभाव है, धर्मान्तर कोई है नहीं, जिससे कि ओपम्य या साम्य का निर्वाह हो, 
इसलिये यहाँ-युधिष्ठिर की -भाँति सत्य बोलने वाला यह व्यक्ति सत्य बोलता है, 
आदि अर्थे ही ज्ञात होता है, क्योंकि 'सत्यवादी' पद में “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये' 
(पा० स्‌० ३।२।७८ ) इस पाणिनीय सूत्र से ताच्छील्य अर्थे में त्रेकालिक 'णिनि' 
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सत्यवादी सत्यं वदतीति च न पौनरुक्त्यमाशङ्कनीयम्‌ रेपोषं पुष्णाती- ; 
तिवत्‌ युधिष्टिर इच सत्यवदनेन सत्यवाद्ययमित्यर्थाचगमात्‌ । | 


( सत्यवादीति ) सत्यवादी सत्य बोलता है' इसमें पुनरुक्ति की आशङ्का नहीँ | 
करनी चाहिये क्योंकि 'यह धन लुटाकर पालन-पोषण करता है' की भाँति युधि \ | 
जैसा सच बोलने के कारण यह सत्यवादी है इस अर्थे का ज्ञान होता है । है | 
अर्थात्‌ 'सत्यवादी सत्यं वदति' सत्य बोलने वाला य व्यक्ति सत्य वोन) | 
है । यहाँ पौनरुक्त्य की शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि. रैपोब पुष्याति' | 
आदि स्थान प्र काशिका न्यासकार के मतानुसार जिस प्रकार धनकरणक पोषण 
से अभिन्न पुष्टि की स्वीकृतिं से धातु के अर्थ का सामान्य विशेष भाव हो जाने के 
कारण विशेषण-विशेष्य भाव. होने से यहाँ पौनरुकत्य दोष नहीं, ऐसे ही यहाँ भी 
युधिष्ठिर की भाँति सत्य बोलने से यह सत्यवादी है, इसी अर्थ की प्रतीति होने के 
कारण पौनरुक्त्य दोष नहीं है । 
इस समय ऐसे प्रसंग पर इस प्रकार के अध्याहार की कल्पना अनुभव- 
सिद्ध है, इस आशय से दोषाभाव की अधंस्वीकृति द्वारा विषय का परिहार किया 
जाता हे र 
सत्यमेतत्‌, किन्तु स्थितेषु प्रयोगेषु समथंनमिदन्नतु सवंथा निरवद्यम्‌ 
प्रस्तुतवस्तुप्रतीतिव्याघातादिति सचेत एवात्र प्रमाणम्‌ । 
( सत्ममेतदिति ) विपक्षी का यह कहना सच है, किन्तु व्यवहार में प्रयोग होने 
के कारण ही उक्त समर्थन सम्भव है न कि वह सर्वथा निर्दोष है क्याँकि- वहाँ 
प्रस्तुत वस्तु की प्रतीति में व्याघात होता है जिसमें प्रमाण केवल सहृदय ही हैं। 
अर्यात्‌ उपर लिखा गया या कहा गया यह सभी कथन यद्यपि सत्य. 
ही है, किन्तु “रैपोषं पुष्णाति’ आदि विद्यमान प्रयोगों में ही यह समर्थन जिस. 
किसी तरह ही किया जा सकता है, उपमा रूप प्रस्तुत वस्तु के साधारण-धर्मे को 
शीघ्र ही प्रतीति में व्याघात या विलम्ब उपस्थित होने से इसे सर्वथा निर्दोष तो 
नहीं कहा जा सकता, इस उक्त अर्थ के समर्थेन में सहृदय व्यक्ति ही प्रमाण या 
साक्षी है। 
इस समय असादृश्य और असम्भव रूप दोषों का अनुचिताथं दोष में अन्तर्भाव 
उदाहरण द्वारा बतलाया जाता है-- 


अलाहछ्यासम्मवाबण्युपमायामनुचिताथतायामेव पयंचस्यतः। यथा 


( असादृश्येति ) उपमागत असादृश्य और असंभव दोष भी अनुचितार्थ दोष में 
ही. गन्तर्भूत हो जाते हैं । जैसे-झुळ $ 
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ग्रथ्नामि काव्यशशिनं चिततार्थरद्दिमम्‌. ॥ २०७ ॥ 
( ग्रन्यामीति ) यह पद्य वामनसूत्रवृत्ति के द्वितीय अध्यायगत चतुर्थ अधिकरण 
_ में उदाहरण रूप में आया 'है--- , 


||] > मैं विस्तृत अथंरूप ` रश्मियो वाले काव्यरूप शशी का विरचन कर रुहा 
# | २०७॥ र 


अत्र काव्यस्य शशिना अथोनां च रदिमिभिः साधम्यं कुत्रापि न प्रतीत- 
मित्यनुचितार्थेत्वम्‌ । ST 

( अत्र काव्यस्येति ) यहाँ काव्य का शशी के साथ, तथा अर्था का रश्मियों के 
साथ साधम्य कहीं भी प्रतीत नहीं ( अतः काव्य और शशी तथा अर्थ और रश्मियों 
का साधम्यं न होने से साधम्ये से होने वाले सादृश्य का भी विल्कुल अभाव ही है) 
अतः यहाँ उपमां का निवन्धन अनुचित ही है । 


i 


इस समय असंभव रूप दोष का | अनुचिताथेत्व दोष में अन्तर्भाव उदाहरण 
द्वारा बतलाया जाता है-- € 

निपेतुरास्यादिव तस्य दीप्ताः शरा धदुमंण्डळमध्यभाजः। .. 

जाज्वल्यमाना इव वारिधारा दिनाधेभाजः परिवेषिणोऽकात्‌ ॥ २०८ ॥ 


( निपेतुरिति ) मध्याह्ववर्ती तथा मण्डलगत तेजस्वी सूर्य से जलती हुई जल- 
धारा की भाँति धनुषमण्डल के मध्यवर्ती उस राजा के मुख से ही मानों जलते 
हुए बाणों की वर्षा होनें लगी ॥ २०८ ॥ 


७ 


अत्रापि जवलन्त्योऽम्बुघाराः सूयेमण्डलाङ्गिष्पतन्त्यो न. सम्भवन्ती 
त्युपनिबध्यमानो5थो5नौचित्यमेच पुष्णाति । बदल? 

- (अत्रापीति ) यहाँ भीः सूर्यमण्डल को मेघमण्डल से ऊपर स्थित होने के 
कारण जलती हुई जलघाराओं का सूर्यमण्डल से गिरना संभव नहीं, अत: पद्म में 
उपनिबद्ध या विन्यस्त अर्थ निबन्धन के अनौचित्य का ही पोषण या प्रकाशन 
करता है । रामको लल कडी पाहि क कष बन 

. इस समय उत्प्रेक्षा के. दोष अशक्त शब्दत्व का = अवाचक्‌ दोष में. अन्तर्भाव 
उदाहरण-द्वारा बतलाया जाता है . आ 
| ( उत्प्रेक्षा के दोषों का दोष-सामाच्य में अन्तर्भाव ) 

उत्प्रेक्षायामपि सम्म्राचनंः शुवेवादय एव शग्दा वक्तुं सहन्ते न यथा- 


SS 


शब्दोऽपि केषलस्यास्य साधम्येमेव प्रतिपादयितु पर्याप्तत्वात्‌ तस्य चप्स्या- 


मविवक्षितत्वादिति तत्राशक्तिरस्यावाचकत्वकेष यथा- ` 


१५ का० प्र द० 
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( उत्रेक्षायामिति ) उत्प्रेक्षा अलंकारगत संभावना को, श्रूवं, ( इव, मन्ये, 

पाडे, तथा तून ) आदि शब्द ही भलीभाति बतला सकते हँ, यथा शब्द भी नहीं । | 

क्योंकि यथा शब्द केवल उपमागत साधम्यं या समानधर्मता का ही प्रतिपादन | 

करने में समथे हैं, और उस साधम्यं को इस उत्प्रेक्षा में बतलाने की न) | 

आवश्यकता नहीं, भतः इस यथा शब्द का उस संभावना के कथन में अशक्त हो र 9, 

ही अवाचकत्व दोष है! जैसा कि \ || | | 

$ ° ¢ १, | 

उद्ययौ दौर्घिकागभौन्सुकुलं मेचकोत्पळम्‌ । i 
नारीळोचनचातुर्यशङ्कासङ्चितं यथा ॥ २०९ ॥ 


. (उद्ययौ इति ) वापी के मध्य से कली के आकार में विद्यमान नीलकमल 
सुम्दरियों के नेत्रचातुर्ये की शंका से संकुचित हुआ-सा निकला | २०९! - 

यहाँ 'यथा' शब्द उत्प्रेक्षा का वाचक नहीं, अतः भवाचकत्व दोष है। यदि 
यहाँ 'नारीलोचनचातुयेशंकासंकुचितं ध्रुवम्‌ । ' आदि पाठ कर दिया जाय, तो 
यह दोष न रहेगा । 

इस समय उत्प्रेक्षित अर्थ के समर्थक अर्थान्तरन्यास को दूषित बनाने वाले 
निविषयत्व दोष का अनुचितार्थ दोष में अन्तर्भाव बतलाया जाता है-- 


उत्प्रेक्षितमपि तास्विकेन रुपेण परिवजितत्वात्‌ निरूपाख्यभ्रख्यं तत्ख- 
मर्थनाय यदर्थोन्तरन्यासोपादाने तत्‌ आलेख्यमिव गगनतलैऽत्यन्तमसमी- 
'चीनमिति निर्विषयत्वमेतस्यानुचिताथंतेव दोषः । यथा-- 

__ ( उल्लेक्षितमपीति ) उत्प्रेक्षित (या संभावित ) भी भथें यदि तात्त्विक रूप से 
रहित हो तो वह मिथ्या शश-विषाण या आकाश-कुसुम आदि के तुल्य ही है, 
उस उत्रोक्षित अथं के समर्थन के लिये यदि अर्थान्तरन्यास का ग्रहण किया जाता 
है, तो वह भी आकाशभित्ति पर चित्र-निर्माण की भाँति ही अत्यधिक असुन्दर है, 
इसलिये यह अर्थान्तरन्यास का निविषयत्व दोष अनुचिताथेत्व दोष से भिन्न नहीं १. 

“जैसा कि, [ 
' दिवाकाराष्रक्षति यो गुहास छीन दिवा भीतमिवान्धकारम्‌। 
श्षुदे पि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुश्ेशशिरसमतीय ॥ २१०॥ 
( दिवाकरादिति ) कुमारसंभव के प्रथम समे में आनेवाले इस पद्य में हिमालय 
का वर्णन किया गया है-- 1 पि 
` यह हिमालय दिन में सूयं से त्रस्त हुए अतएव अपनी गुफाओं में छिपे 
“हुए अन्धकार की रक्षा करता है, क्योंकि शरण में आनेवाले क्षुद्र व्यक्ति के प्रति 
ऊँचे शिर वाले महान्‌ व्यक्तियों की ममता निश्चय ही हो जाती है ॥ २१०॥ वै 
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अत्राचेतनस्य तमसो दिचाकरात्त्रास एव न सम्भवतीति कुत एव 
तत्प्रयोजितमद्विणा परित्राणम्‌, सम्भाचितेन तु रूपेण प्रतिभासमानस्यास्य 
न काचिद्नुपपत्तिरवतरतीति व्यथं पच तत्समर्थेनायां यलः । 


( अत्राचेतनस्येति ) यहाँ अचेतन अन्धकार के लिये जब सूर्य से त्रास होना ही 
| नहीं है, फिर उस त्रास के कारण हिमालय द्वारा होनेवाला रक्षण ही कैसे 
अव हो सकता है, अतः संभावित या उत्प्रेक्षित रूप से प्रतीत होनेवाले चित्त- 
रत्ति विशेष इस त्रास तथा चेतन के धम त्रास से रक्षण रूप अर्थ की प्रतीति में 
किसी भी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं आती, अतः उसके समर्थन में किया जाने 
वाला अर्थान्तरन्यास रूप प्रयत्न भी व्यर्थ ही है । 


इस समय समासोक्ति अलंकार में उपमान विशेष का उपादान करने पर होने 
वाले अनुपादेयत्व दोष का अपुष्ठाथ॑त्व या पुनरुक्तत्व में अन्वर्माव दिखलाया 
जाता है-- 


( समासोक्ति के दोष-सामान्ये में अस्तर्भाव-समर्थन ) 


साधारणविशेषणवशादेव समासोक्तिरचुक्तमपि उपमानविरोष प्रकाश- 

यतीति तस्यात्र पुनरुपादाने प्रयोजनाभावात्‌ अचुपादेयत्वं यत्तत्‌ अपुषटार्थत्वं 
पुनरुक्तं चा दोषः । यथा र 

( साधारणेति ) साधारण या सदृश विशेषण के बल से समासोक्ति अलंकार 

उपमान विशेष को भी प्रकट कर देता है, इसलिये प्रतीत होनेवाले उस उपमान 

` का इस समासोक्ति अलंकार में पुनः उपादान किये जाने का कोई प्रयोजन न होने 

| के कारण जो अनुपादेयत्व दोष आता है, वह अपुष्टाथेत्व या पुनरुक्तत्व दोष ही है, 

अतः उसका इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। जैसा कि 


करैदेयि ₹ 

~ स्पृशति तिग्मर्चौ ककुभः तयेव चिजृम्मिततापया। | 
खतनुमानपरिग्रदया स्थितं दचिरया चिरयापि दिनश्रिया ॥ २११ ॥ . 
- (स्पृशति इतिं) रत्नाकर कविकृत विजय नामक काव्य के तृतीय सर्गेस्थ 
इसे पद्य में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है-- 
रि | ` सूये के द्वारा अपनी किरण रूप हाथों से दिशाओं का ळा करते ही बढे हुए 
| ` ताप या खेद वाली प्रियतमा की भाँति ग्रीष्म के दिनों की दीर्घ तथा 'चिरकालीन 
गे सुन्दर शोभा ने बहुत बड़े मान = कोप या परिमाण को ग्रहण कर लिया ॥२११॥ 
यहाँ सूये और दिशाओं का जैसा समान विशेषण होते व्यक्तिविशेष 
के ग्रहण से नायक और नायिका के रूप में प्रतौति रही है उसी प्रकार गर्मी के 
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दिन की शोभाका भी प्रतितायिका के रूप में ग्रहण होगा, अतः यहाँ 'दायतया | 

: ? 
इस शब्द के हारा स्वपदवाचकत्व का ग्रहण करने से क्या लाभ ! | 


अत्र तिग्मरुचेः ककुभां च यथा सदराविरोषणवरेन व्यक्तिविशेषपरि- । 
ग्रहेण च नायकतया नायिकात्वेन च व्यक्तिः तथा ्रष्दिबलशियो 5) | 
प्रतिनायिकात्वेन मविष्यतीति कि दयितयेति स्वशब्दोपादानेन । खी । 
( अत्रेति ) यहाँ समासोक्ति अलंकार में शिष्ट बिशेषणों तथा ङ्ग विशेष, । | | 
के वल से सूर्य को नायक के रूप में, तथा दिशाओं की नायिका के रूप में होने: | 
वाली अभिव्यक्ति की भाँति ही ग्रीष्म के दिनों की श्री को भी प्रतिनायिका के 
रूप में अभिव्यक्ति होने से 'द्यितया' इस स्वशब्द या उपमान वाचक पद के 
उपादान या ग्रहण की क्या आवश्यकता है ? अतः इस अनावश्यक पद का उपादन 
यहाँ दोष रूप ही है । पि क ; 
तिग्मरुचि सूर्य का पुल्लिंग से योग होने के कारण उसके करों या किरण रूप. 
हाथों के द्वारा स्त्री का स्पशं करना नायकोचित विशेषण है, तथा ककुभ या 
दिशाओं का स्त्रीलिंग से योग होने के कारण उन ककूम या दिशाओं द्वारा कर या 
, हाथ से पुरुष का स्पर्श करना नायिका के योग्य विशेषण है । ' 


कदाचित्‌ कहें कि यहाँ "स्पृशति तिग्मद्चौ' पद्य में द्यित या पति हारा 
दयिता का हाथ से स्पशं किये जाने पर जैसे दथितान्तर या अन्य सत्री को तापं ` 
होता है, वैसे ही सूयं के द्वारा अपनी किरण रूप हाथों से दिशा रूप दयिता. का 
स्पशे करते ही ग्रीष्मकालीन दिवसश्री रूप दयितान्तर को भी ताप होता है। 
इस प्रकार के श्लेष अलंकार से. यहाँ श्लेषोपमा अलंकार ही होना चाहिये न कि 
समासोक्ति, इस दशा में तो 'दयितया' इस पद का ग्रहण भी आवश्यक हीहै। 
इस पर कहना यह है, कि-- 0 * ह कर (हार 
स्छेषोपमायास्तु स विषयः यच्रोपमानस्योपादानमन्तरेण सांधारणेष्बपि 
विशेषणेषु न तथा प्रतीतिः। यथा ˆ ` भलि 
( श्लेषोपमाया इति ) श्लेषोपमा र श्लेषभूलक उपमा अलंकार का विषय 
तो वह स्थान है, जहाँ उपमान के उपादान के विना साधारण हिलष्ड विशेषणों.; 
वाले स्वयं च -पल्लवाताम्र' आदि पूर्वं उदाहरण की भाँति लिंग विशेषः आदि 
के द्वारा उपमान की जैसे स्फुट प्रतीति हो हो रही है -वैसी स्फुट, प्रतीति न. | 
होती जे तेरी 86019 तात RS RR Fe 
स्वयं च पछवाताम्रभास्वत्करविराजिता। ... ; 


प्रमातसन्थ्येवास्वू-लळुभ्येदितेमदा ॥ र |] २१३ ॥ इति र है ग i, 


तन्‌ 


क 
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( स्वयं च पल्लंवाताम्रेति ) पार्वती के वर्णन में प्रस्तुत यह पद्य प्रतीहारेन्दुः 
राज विरचित उड्टालंकारसारसंग्रह की लघुवुत्ति के चतुर्थे वर्ग में उदाहरण 
रूप में आया है- 
ff RN 
dk कुछ लाल-लांल तथा दीसिमान्‌ सूयं किरणों से सुशोभित, प्रातः कालीन 

ह ध्या जेसी, नुतन पहंनवों की भाँति कुछ लाल-लाल तथा दीपिमात हाथों से 
} सुशोभित यह पावती सरलता से न मिलने वाले मोक्ष आदि फल में अभिलाषा 
रखने वाले व्यक्तियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाली तथा अभीष्ट फल देने वाली 


है॥ २१२॥ 


इस पद्य में श्लेषोपमा अलंकार जानना चाहिये, क्योंकि जिस स्थान पर 
उपमान का स्वशब्द से उपादान होने पर भी समासोक्ति का भङ्ग नहीं. होता, 
वहाँ आवश्यक समासोक्ति से ही चमत्कार होने के कारण उपमान का स्वशब्द से 
उपादान व्यर्थ ही है, जैसे उदाहृत 'स्पृशति तिग्मरचौ' आदि पद्य में 'दयितया' 
इस पद का उपादान होने पर भी तिरमरुचि सूर्यं का नायकृत्व तथा दिवसश्री का 
प्रतिनायिकात्व यथायोग्य विशेषणों के बल से प्रतीत हो रहा है, अलः समासोक्ति 
आवश्यक ही है, किन्तु जहाँ उपमान का उपादाने करने पर भी सभासोक्ति नहीं 
रहती है, वहाँ उपमा को ही चमत्कार का निर्वाहक होने के कारण उपमान पद 
उपादान के “योग्य ही हैं, जैसे- “स्वयं च पल्‍लवाताम्र' आदि स्थान पर, यहाँ 
उपमान का उपादान करने पर भी समासोक्ति की प्रतीति नहीं होती । 


अप्रस्तुत प्रशंसा में भी सांधारण विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति 
होने के बाद भी जो पुनः स्वपदोपादान की व्यर्थता की जाती है, बह भपुष्टाथेत्ब 
दोष ही है, जैसा कि कहा भी है। न 
. ( अप्रस्तुतप्रशंसा के दोष-सामान्य में अन्त राव ) 


अप्रस्तुतप्रशंसायामपि उपेमेयमनयेव रीत्या प्रतीतं न पुनः प्रयोगेण 
कदथेतां नेयम्‌। यथा-- शक 
( अप्रस्तुतेति ) अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में भी उपमेय साधारण निशेषणों के 
बल से या समासोक्ति के दूषण की कथित रीति से अभिव्यक्त होता है, अंतः उसे 
उपमान के पुनः प्रयौग से दूषित नहीं बनाना चाहिये । जैसे-- 
आहतेषु विहज्ञम्नेषु मशको नायान्‌ पुरो बायते | 
मध्येबारिधि वा वसंस्तृणमणिधत्त मणीनां च्चम्‌ । 


- खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितु pr sls तेजस्विनां | 
; >  - धिक्‌ सामान्यमचेतनं ग्रसुमि सुष्ठतत्वान्तरम्‌। २९२ ॥ 
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( आहृतेषु इति ) यह पद्य भल्लट कवि कृत भल्लटशतक की ६९ संख्या पर 
आया है, इस पद्य में अविवेकी तथा अविचारशील स्वामी. की निन्दा की गई है--- 


जिस जाति में, पक्षियों के बुलाये जाने पर पंख वाला होने के कारण आगे- 
आगे आने वाले मच्छर को नहीं रोका जा सकता, तथा जिस जाति में वाग 
जाति का तृणमणि भी समुद्र के मध्य में निवास करते हुए पद्मरागादि मणियों क + | 
कान्ति या प्रतिष्ठा को धारण करता है, एवं जिस जाति में स्वयं तेजस्वी होने दै 1) 
कारण ज्योतिरिङ्गण (जुगनू) या पटबीजना नामक एक कीट विशेष भी अग्नि सूर्य 
आदि तेजस्वियो के मध्य में या आगे चलने से नहीं डरता, तत्व के अन्तर या पदाथ 
के भेद को न विचारनेवाले विवेकशुन्य प्रभु की भाँति स्वरूप के तारतम्य, 
अन्तर या भेद को न विचारनेवाली विवेकशून्य उस जाति या समानधर्मता को 
धिक्कार है ॥ २१३ ॥ 
यहाँ “तादृशं सामान्यं धिक्‌' वैसी जाति को धिक्कार है, इतना मात्र कहने से 
ही अविवेकी प्रभु की प्रतीति हो जाती है, पुनः उसका नाम लेकर कथन करना 
अनुपयुक्त है, इस केन से यहाँ अपुष्टाथं या पुनरुक्त दोष ही आता है, जैसा कि 
कहा भी है । 


अत्राचेतनस्य प्रभोरप्रस्तुतबिरिष्टसामान्यद्वारेणाभिव्यक्तो न युक्तमेव 
पुनः कथनम्‌ । ` 

( अत्राचेतनस्येति ) यहाँ अचेतन या ज्ञानशून्य प्रभु की अप्रस्तुत विशेषण 
"युक्त सामान्य के द्वारा ही प्रतीति हो जाने पर पुनः उसका ( 'प्रभो' इस ) शब्द से 
कथन अयुक्त ही है। ` 

अतएव यहाँ 'प्रभु शब्द का उपादान-कथन होने से इसमें 'अनुपादेयत्व' 
दोष है । मम्मटाचाथं के अनुसार उसका अन्तर्भाव “भपुष्टार्थत्व' या 'पुनरुक्तत्व' 
दोष में हो सकेगा । 


( अन्य अलङ्कार-दोषों गी गी पृथक्‌ गणन अनावश्यक ) | 


.  तदेतेऽलङ्कारदोषाः यथासम्मविनोऽन्यऽन्येऽप्येवं जातीयकाः पूर्वोक्तयेव 

.दोषजात्याऽन्तर्माविताः न पृथक्‌ प्रतिपादनमद्दन्तीति सम्पूर्णमिदं काव्य- 

लक्षणम्‌ । | [ [ 
अब अलंकारदोषों का उक्त दोषों में अन्तर्भाव का उपसंहार करते हैं-- 22 
( तदेते इति ) इस प्रकार ( वामनादि प्राचीन आचार्यो द्वारा स्वीकृत) 


यह उक्त अलंकारदोष a पणे भव होनेवाले ऐसे ही अन्य ( रुद्रटादि ) 
अनुक्तदोष, जैसे--उपमा अजब में उपमा के विरुद्ध उक्ति, जैसें--'दिलीप इति 
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राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव ।' यहाँ राजा में चन्द्रमा के तादात्म्य बा अभेद 
का आरोप उपमा के विरुद्ध है। तथा समासोक्ति में नपुंसक में नायक के 
व्यवहार का आरोप भी अनुपयुक्त है। जैसे--अगमैन्द्रीमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति 
ff #उन्द्रमा । के स्थान पर 'ऐन्द्रीमुखं चुम्बतीदं रक्तं सच्चन्द्रमण्डलम्‌ ।' कहकर 
औ नपुंसक चन्द्रमण्डल में नायक के व्यवहार का आरोप अनुचित है । ऐसे ही विरोध 
'॥ अलंकार में भिन्न आधार वाले पदार्थों का विरोध-वर्णन भी वैसी ही अनुपयुक्त है । 

जैसे 


या घरमे भासस्तनयापि शीतलैः स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनैः । 
कृष्णापि शुद्धेरधिकं विधायिभििहन्तुर्महांसि जलैः पटीयसी ।।' 

यहाँ पर घर्मेभास, तनयात्व एवं शीतलत्व आदि का विरोध बतलाया है, जो 
भिन्नाधारता से निर्दिष्ट होने के कारण संभव नहीं । क्योंकि विरोध एकाश्रय में ही: _ 
बतलाया गया है, भिन्नाश्रय में नहीं । यह सभी दोष 'अनुचित।थंत्व' आदि मे 
अन्तर्भाव योग्य हैं, यह स्वयं ही समझ लेना चाहिये । इसीलिये कहा भी है कि, 
इन दोषों का पूर्वोक्त अर्थात्‌. सप्तम उल्लास में कथित रीति से ही दोष जाति या 
दोष समुदाय में अन्तर्भाव कर लिया गया है, अतः ये सव पृथक्‌ रूप सें प्रतिपादन 
योग्य नहीं । इस प्रकार काब्य का स्वरूप से ज्ञान कराने वाला यह प्रकृत काव्य- 
लक्षण रूप काव्यप्रकाश ग्रन्थ सम्पूर्ण हो रहा है । 

( अस्तमङ्गल) . 
इत्येष मार्णी विदुषां चिभिक्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत्‌ । 
न तद्विचित्रं यदमुत्र सम्यग्विनि्मिता सङ्घउनेव देतुः। १॥ 
` इति काव्यप्रकाशेऽथाळङ्कारनिणेयो नाम दशमोछासः। 
समाप्तश्चायं काव्यप्रकाशः | 
Bao 

(इत्येष मार्ग इति) यह अद्भुत अलंकार-विवेचन का मागे ध्वनिकारादि अनेक 
विद्वानों के अनेक ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न यी-पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से. स्थित होवा हुआ भी 
अभिन्नरूप या एकरूप सा दिखलाई देता है, यह कोई विचित्र बात नहीं, क्‍योंकि 
इस ग्रन्थ में भलीभाँति निर्मित संघटना यां इतस्ततः बिखरे हुए पदार्थों की सुख 
पुर्वक प्रतीति के लिये किया गया एक स्थान पर संग्रह ही कारण है, जिससे कि 
उसकी एकात्मता के रूप में प्रतीति होती है ॥ १ ॥ 

इस प्रकार काव्यप्रकाश में अर्थालंकारनिर्णय नामक दशम उल्लास की 


सरलाख्याहिन्दीव्याख्या त्यो तथा कल्मड्यप्रकाश ग्रन्थ समाप्त । 
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बलदेव उपा” = पंशोधित ( १९८२) सम्पूण १००-०० ` 
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